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शे 


भय्यै-सादित्य-मण्डकः किमिटेड भजमेर केः 


क ॥ 
| ; कथि सवधिकार सुरक्षित, |: 





ग खदक-- । 
(= शिरीश्च चन्द्र शिवहरे एम० ए० 


` द्वी फाइन आट त्रिटिग भ्रेस, अजमेर. 


भो३म्‌ 
ऋगपेद के {थम खणड कौ भूमिका 


( पञ्चम-क्ंस्करण ) 





वेद शब्द प्र विचार 


ष्वेद" शब्द्‌ दो प्रकारका है, एक भाद्यदत्त "वदः, दसरा भन्तोदाक्त 
जद । पाणिनि ने उच्छादि (९।१। १६९) नौर दृषादि (६।१।२०३) 
ढो गणो वेद शच्द्‌ पदा है। इनमे ते उन्डादिन्पठित करण न्स 
“छद्‌ भन्तोदात्त ह भौर बृषादि गण का हेष सव अथे माययदत्त है | 
लाचदात्त "वेद शब्द्‌ वेद्‌ अर्थं मे शरगेद्‌ मे एक स्थान पर भी नी 
भाया | ३० स्थानों पर वेदः पद है परन्तु बह सर्वत्र “वनवाजी, 
ववेद ९* घ्द्‌ है । भयरववेद सं ववेद" दो वार केव "वेद्‌" (ज्ञानमय, 
मन्त्रमय वस्तु) भथं म भाया है | जेते ॥ 
(१) पष मा तस्मान्मा ईिलीद्‌ वेकः पृष्ठः शचीपते । 
भथवर ७।५१।१७ 
(२) वः ध्रा्चस्तन्तवो यजूंषि तिर्यञ्चः ॥ र 
वेद आस्तरणं ब्रह्मो पबहैणम्‌ ॥ 
भथर्वं० १५ | ६॥७॥ 
इन दोनों स्यलो पर ही ऋक्‌, साम, यज भादि का मी परलङ्ग द॥ 
इसी प्रकार यलुर्वेद्‌ मे एक स्थान पर है । 
वेदन रूपे उथविबत्‌ सुताकषतो परजापतिः । 
यञु° १९।७८॥ 


\ वेद शब्द्‌ की ठयुतपत्ति 


न= 


वेदों म अनेक स्थलों पर वेद्‌ वाङ वक्‌, गीः, व्स्‌ जादि शब्ड्र 

शा प्रयोग दै। 
विद" शब्द की युत्ति 

ववेद" शब्द्‌ की प्राचीन विद्वानों ने भनेक प्रहार से इयुष्रतति की 
६। ॐ३- 
(१) वेदेन वै देषा अराणां विततं वेधमविन्दन्त। तद्‌ वेदस्य 

वेदन्वम ॥ तै° सं०१।४।२०॥ 

वेदसे देने भघुरों का प्राप्य धन राच ख्या, यही वेद्‌ को वेषु" 
कहने क] निमित्त है । 
(२) वेदिरेवेभ्यो निलापततां वेदेनान्वविन्दन्‌ । 

वेदेन विविदुः वेदि पृथिवीम्‌ ॥ वै ब्रा ३। ३।९।६९॥ 

देबा सेवेद्‌ छप गई | उसको वेद्‌ घे प्रा्ठ छिया। 
८३) त्रायुरस्मन्‌ विधते ऽनेनवा श्रायु{िन्दति इत्यायु्ेदः ॥ 
| सुश्रतस्‌० १। १४॥ 
(४) श्रायुर्वेदयतीत्यायुकवेदः ॥ चरक सू० ३०। २० ॥ 

नही सब भशं को लेकर वाद्‌ ङे भाष्यकारो ने भो ष्वेद्ग््वी 
अनेक ब्युस्पत्तियां रली है । जैते- घ्री सवामी दयानन्द "वर्गरेद्‌ भाष्य 
भूमिका" मे- विदन्ति जानन्ति, वियन्ते भवन्ति, विन्दन्ति, 
श्रथव। विन्दन्ते लमन्ते विचारयन्ति सँ मनुष्या सर्वः सत्य 
विधा येयंषुवातेवेदाः। 

इस प्रकार “विद्‌ ज्ञाने, विद्‌ सत्तायाम्‌ , विदल लाभे, विद्‌ विवा 
रणे? भादि चार धातुओं ते करण भौर मधिकरण गय न पर्यय कर 
“वेद› द्द्‌ सिद्ध श्या है। 


चों वेदों काः एक साथ श्रावित 
वारो वेदो म ते सवते भयम ऋमेद्‌ गिना जाता ६। छग, जु, 


य. 


चारां वेदां का एक साथ आपरिमौतर ५ 
= 
क्षाम भौर अथर्व हन चारं डन वेद्‌ प्रथम उटाच हभ यह प्रप कानां 
निरथ्क द| वेद्‌ ज्ञान नव्य है | क्यो उप्तज्ञान क[ आश्रय परमेश्वरः 
नित्य है | हमारे रोल.चाल ॐ व्यवहारमे केद के नामको प्रायः प्रथम 
कहते दे हये धरमेद्‌ का प्रयम्य है । वैदष्सहि्य मेजदां कहीमी 
वेदो शी उत्पत्ति का वणन किया गवा दै वहां चारों वेदोका रक साय 
ही उल्टेल प्राह हता है । जै दुष वृक म -- 

तस्माद्‌ धल्ञत्‌ सवहुत ऋचः सामानि जल्ञिरे। 
छन्दक जक्खिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादज।यत ॥ 
० १०।९० | ९॥ यज्ञु* ३१ | ७॥ 
यस्माद्‌ ऋच) ऽप तत्तन्‌ यजुर्ैस्म।दपाकषन्‌ । 
` सामानि यस्य लामोन श्रथ्ङ्गिरलो सुखम्‌ । 
स्कम्भं तं बरूहि कतमः खिडेव सः ॥ 
भयद० १०७२०६४ 
°स्तोम आत्मा छुन्दालि श्रंगानि यजू९वि नाम । साम तनू 
यजु० १२।४॥ 
ऋचः प्राञ्चस्तन्तवो यजुषि तिर्यञ्चः ॥ ६॥ 
वेद श्रात्तस्णं ब्रह्म उपवक्ष्णम्‌ । साम .भ्रालद उद्गीथ 
उपाश्रयः ॥७॥ भथव > १५ | ३ । ६ ॥ 
कालद्‌ ऋचः समभवन्‌ यजः 44, 1 
भथव० १९ | ५९ ३१ 
उन सब उदाहरणं प सवदुत्‌ › यक, सपण, काल, स्कम्भये 
सब वेद-पतिपादित पदरथ कोई मिन्न २ पद्‌।४ ना, प्रव्युत्‌ सभी पर. 
मेशवर के नामदहै। तच उत्त परम ज्ञानमय परमेश्वरङे बीच भोत-भोत 
हन वेदां छी परस्पर भर्वाचं नता भौर प्राचीनता की बिध वैठाना बडाः 
हास्यजनकू है | पप्मेशरने सृष्ट उत्प्द्ी मौर जीवों को भी उत्पन्न 
{या भौर साथ ही उन लवि (नमय वेदां का भी प्रकाश दिया | 


1 





ड वेद्‌ कैते प्रकट हुए १ 


----------------------------------------(~~-----~--~---~--~----- ~~~ 


वेद कैसे एकट हए ? 
^ ५ 
वेद्‌ मन्त्र कपे प्रकट हुए १ यह प्रश्न समी विद्वानों ने पनेर दंगे 


सरक कया है । वेदू को भनादि काल का ईश्वरीय ज्ञान मानने बालों ने 
करपियों को वेदमन्त्रा का कत्ता नहीं माना; प्रुत्‌ मन्त्रो का दशा स्वीकार 
किया दै । जैस। निरक्त मे यास्काचाय॑ने टला है कि-- 


सत्तात्‌-छृनघर्म ण षणे बभूबुः । ते न्रचरञ्पाऽसान्तात्‌- 


छृतघमभ्पर उग्दशन मन््न्‌ सम्प्रादुः। निरु भन १।६।४॥ 


प्रषियो) ने धम को साक्षात्‌ किया । उन्दने दूसरे रोग जिन्हे 


साक्षात्‌ नहीं [कया उनको उपदेश द्वारा ज्ञान प्रदान छ्िया। 


सवे प्रथम किसने साक्षत शिया १ 


राह्मण मन्थो म कवा है- 


, ,. तञ्यस्पतम््खषा वदा स्रजायन्त। परघ्न्ग्वद्‌ा वायायेज- 
घद्‌ः सयात्‌ समउदः | त्० ११।भ०५॥ 
` भभ्नि, वायु भोर भादिष्य तपस्यायुक्त हृए, इन तीनों से करग्ेद्‌, यजु- 


द्‌ भोर सामवेद तीनों प्रकट हृष । हसी क! मनु ने भनुवाद्‌ किया ६ 


श्रा्नवायुरविम्यस्तु चयं ब्रह्म सनातनम्‌। 
ददाह यक्सद्धथथश्म-यज्ञः-साम-लक्तणम्‌ ॥ 
ब्रह्माने भश्नि, वाथ, भादिव्य इनपरे सनातन 'चरय भयौत्‌ ऋग्‌, यजुः, 
साम इनड्ा दोदन छया अर्थात्‌ इनको उनते प्रप क्या । ये भशन भादि 
छद्‌ पदाथ नीं, प्र्युत रक्षणे वे सजीव पुरुष है । क्याक पुर्षां छो 
ही कान होना सम्भव दै, नदशो नीं 
लायन श्रोत सूत्र मे परेद के सम्बन्ध म सब प्रथम प्रवक्ता 
“भभ्नि' को ही स्वीकार किया । 
नमा अत्रय उपदष्र्‌, नमा वायव उपधान्र, नम अ।दव्याया- 
खख्याज्। 


क्या छबि मन्त्रो को रचने वाले है † ७ 








हस संश्ख्य्मे अश्चिषठो उपदेष्टा, दायुष्छो उपश्रोता भौर मादिष्क 
छो अनुरुषाता स्वकर किप दै। इसे यह स्प्ट हभा छि सभ्द्‌ाष- 
-एरञ्परा से कशरेद्‌ का प्रथम उपदेष्टा भच्निहै। 


क्या ऋषि मन्त्रो को रचने वलि ई ! 
= प्रथम च्रा्ेप 
वेद पर एेतिदासि ड भारत्तिय तच आती र जवर छवियों को वेदर्मर्न्रो 
का कत्त मान ल्याजाताहै। दृक्षस्यि प्रथम इसी पर कछ विना 
करना चाहिये छि जिन शटपि्यो का मन्त्रो के साथनाम खिबा भिर 
डे, वे उसङ़ दष्टा ह या कत ६। 


मन्त्रकृत्‌ , मन्त्रकार आदि शब्दों का भ्रयोग 
लारों वेदों मँ (० ९।१४७। २) केवर एक स्थान पद्‌ 
“मन्त्रकृत्‌? शाड्द का प्रयोग है । 
ऋषे मन्वरछतां स्तोमैः कश्थपोद्वधेषन्‌ गिः 
सोम नमस्य राजनं यो जह्घे बीढधांपतिदरिन्द्र न्दो परिख्व। 
९० ९। ११७ । ३७ 
दसी प्रकार 
शिब ब्रद्धिरलां मन्त्रकृतां मन्त्र दातीत्‌। स पितृन्‌ 
'पुच्रका हत्यामन्त्रयत्‌ । तां० व्रा० १३।३।२४॥ 
नम ऋषिभ्यो मन्रृद्‌भ्यः मन्त्रपतिभ्यो मा माखषयो 
मन््ररृतां मन््रपत कः परादुः । माऽहम्‌ ऋषीन्‌ मन्तो मन्द्र- 
पतीन्‌ पदाम्‌ ॥ तै° भा०४।१।१॥ 
मन््रकृतो चृणीते । यथर्षि मन्तो णीत इति तिद्वायते ॥ 
स्प श्रौ २४।५।६॥ 
तान्‌ हावाच काद्रवेयः खपे छदिमेन््ररृत्‌ ॥ 
रे १०६1१५५ 





- न्तत, ऽन्त्रकार अदि शब्दों का प्रयोग 


श्रथ येषामु ह मन्तरहृतो न स्युः ख पुराहितप्रबरास्ते 
भडणीरन्‌ ॥ भापन श्रौ २४।१०|, ३॥ 
इत ऊर््वान्मन्वरतोऽष्वयुदुरीत। यथि मन्नङूतादु शीतः 
इति विज्ञायते ॥ स्यार श्रौ०२।१। ३ ॥ 
दक्षिणत उदङ्मुखो मन्धरकारः॥ मा० ० सृ०१।८।३॥ 
` ` दृक्िणतरित्ठग्‌ मन्धवान्‌ ब्राह्मस श्राविका पूर 
चेत्‌ ॥ खा० शू° सुर २।४।१०॥ । 
९ छकमेपापमन््पुयेषच हः ॥ पाणिनि ० ६ | ३।८९॥ 
कमंछृत्‌ । प।परुत्‌। मन्त्रकृत्‌ । पुएश्छृत्‌ ॥ 
इन उद्धरणों म “मन्त्हृत्‌, षाब्द्‌ का प्रयोग भाया है । इव उदुर्मौः 
म भःपिषराब्द्‌ के साहजय॑ ते "छत्‌, का जथ दष्टा ही है | ख्यं भावसा 
सायण कोयहवात खरी कि जव वेद भपौष्वेषहै तो 'मनपरकृत्‌ः 
भात्‌ मन्त्र बनाने वाके ३३ ह १ प्ञायणने क्षि श्ट के साह देः 
स्पष्टायं कर दिया है कि- 
यधप्यपौरुषेये वेदे कर्तारो न सस्ति तथापि कट गदावीग्व- 
रालुप्रहण मन्त्राणां लब्घ।रो मन्रङदिव्युच्यन्ते ॥ वै* भा० सार 
सा०।४।१।१५ 
भपौस्पेय वेदम मन्त्रोंके बनने वले नीके तेभी द्ल्प ङे 
आदिमे, ईशर के भजुभह ते, मन्त्र के पाने बाजे “मन्त्रकृत्‌ कटति ह ॥ 
इसमे सायणने "कल्प के जादि यह शक्तं ग्यथ॑ही र्गाद ह । मरन 
कालान करना भौर उनका भर्थ॑दुदन सरना भगे मी हो सकता ट| 
ईश्वर के भनुप्रहके भतिरिक्त यके भवुपरहते मी मन््रोका लाम | 
बरन होता है। रेतरेव वमग के उद्रण के भाष्य मे घाबन ने भपनाः 
अभिप्राय ठीक प्रकार ते खोड हिया है। 
ऋ षरतान्द्रियाथद्रषठा मन्वत । करोतिघःतुस्तत्र दशनाथः ॥ 
कपि भरात्‌ भवीन्द्रिय भ्यो को देखने वाढ "मन्त्रकृत्‌" है # 
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"करोति! घातु का यहां भर्थ देखना है । मन्त्र डा द्ष॑न स्थात्‌ मन्त्रा 
का साक्षानकार करने बाला मन्त्‌ है। परन्तु इस शठ का भथ. 
विस्तार भौर मी भयिकदै | सुवणै भाद्‌ उपपद्‌ रगकछर क धातु देः 
धने अन्य प्रशोगों पर भी दृष्टि करनी बाह्ये । सुबणकार, चमंकार, 
छोहक्षार घादि शब्दं ते सुवणं, च्म, लोह भादि ढे नाना विकृत पदा. 
नाने वल पुष ही सुवण.कार (सुनार), चम॑कार (चमार), भौर लोड 
छार (रोहार) ढहाते द । ठक ठसती प्रार्‌ "मन्त्रकार' शब्द्‌ का भीः 
भथ अन्त्र बनाने वाङा नीं, प्रुत मन्त्र ॐ दिष्यार अथौत्‌ विविध रूर 
इष्पन्न करे उन दवारा कल्पोक्त यज्ञादि विधान करने म कुशक पुरुष हीः - 
मन्त्रदत्‌* या "मन्त्रकार › धाब्द्‌ से कहा नाता है । वही “मन्त्रबान्‌› ब्राह्मण 
श्रीका गथा है। 

वैःदक साहिव्य चँ रपि भादि शब्द्‌ का प्रयोग वरिरुङ्र उसी भथ स - 
होता रहा है जिस भ्ये में भर्वाचीन साहिष्य तै "भावाय, शब्द्‌ काः 
प्रयोग हूना है| गु या भाचायं के भथ म "न्त्‌ शब्ड्‌ कामी 
प्रयोग होता रहा है | 

सपि दयानन्द ने भी, क्रपि कश्द्‌ का वैदिङ प्रयोग, विद्वान्‌ गुर्‌ः. 
शिष्यो मेषी होता इभा बतलाया है| ते कद मण्डल १॥. 
घ्‌ $] मन््ररे॥ 
श्मिः पूभिऋषिभिरङ्यो नृतमैरुत । स देर्नौ एह वक्षति ॥ 

इस मन्त्र का भाष्य करते हु८ मपि दयानन्द्‌ टिखते है- 

“व्या को ष्ठ हृष्‌, भवङे भौर पुराने मन्त्र देखने वारे, . ` 
अध्यापक, तके, कारण पद्र्थोमे व्दिमान प्राण ये पू त्ष का अर्थः 
हि | निरक्तकछार का यह कथन टै कि त्रषियों की इसी मं परश्ञसा 2 किः. 
माना प्रकर के भभिप्ायां ते करटो क) मन्त्रदशटियां होती ट । इसका 
कमिःाय यह है क~ न्यून वा अधिक जमिघ्राय से मन्त्राय ॐ ज्ञानो - 
पे वे टद्साके योग्य होतेदै। क्रषयो को मन्त्रम नाना द्श काः 
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काव्यं यह है कि उनको बद पुरपा्यं ते मन्त्र के मर्थं टो २ प्रकार 
साक्षात्‌ हो जते है... जो रोग मन्त्रार्थं को जानक्ते षवे घसं मौ 
-विद्याका प्रचार काते, स्योषदेश्च ते सव पर भनुप्रई करते है, छख 
-शहित, मोक्ष धमं को साधना के खयि ईंशवर को उपाततना करते ह मौर 


शच्छानुल्प फठ क्च करनेके ल्यि भौतिक धश्चि भादि क गुणों को 
जानकर काये साधते हवे मनुष्य मी श्कविः शब्द्‌ से ्रहण लिये जाते 


ईै....। (नूतन क्रपि' वेद्‌ ॐ पद्ने बाले ब्रह्मचारी, नवीन तकं, कार्य पदूर्थो 
भ स्थित भाण है, फरुतः मषिं दयानन्द ने ऋषि शब्द्‌ ते भभ्याप्ठ, 
भचा, गुरु तथा उत्तम तवश्ली क्षिष्य भोर वेद्‌।प्यायौ ब्रह्मचारी का मी 
-जास्तबिर भथ दर्शाया है | 


कष्यायन कपि को जि सरवानुक्रमणी की पंकियोंका योरोपीयन 


-ोग भपने पक्ष के पोषण ददूत करते है काव्यायन कौ वही सवा. 


सुक्रमणौ इनके मन्तव्य का खण्डन कर देती दै, उस्म प्रेक मण्डलदृशा 


ऋषि के विषयमे स्पष्ट लि दिया है। 


रहलमदो दवितीयं मणडलमपशयत्‌ । ---गायिनो विभ्वामिन; 
स तृतीयं मणडल १पश्पत्‌ । "वामदेवो गौतमश्चतुर्थं मण्डलमः- 
पश्यत्‌ । ""बाहेस्पत्यो भष््वाजः षं मरएडलप्पश्धत्‌ । “सततम 
` मणडलं वसिष्ठो ऽपश्यत्‌ । इत्यादि ॥ 
भयात्‌, गृर्पमद्‌ ने दसरा मण्डल दला | गाधिन विश्वामित्र ने 
 सीसरा मण्डल दला । वामदेव गौतम ने चोथ। मण्डल देखा | ब। हस्त्य 
अरद्वाजने छठा मण्डर देवा । सातां मण्डल बसिष्ठने देवा | इध्य।हि 
सवत्र धश्‌' घातुकाही प्रयोग दै । सौ स्थान पर भी कवियों का 
~अतिप।दन करते दुष्‌ कात्यायन ने च डर”, (कृतवान्‌ दष्यादि का प्रयोग 
"नष किया । 


निष भकार लोक 'रजश्ृव्‌' भादि शब्डं का भयोग राजाको 
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नियत गने मथ इसी प्रदधार वेदमन्त्र को नियत खूप से स्थिर, 
सुरश्चित रखने वाटे षिदधाचू “मन्त्रकृत्‌? ये । 
दूसरा ्राक्तप 

विद्धानां काक्थन दै कि जिन क्षियो का नाम मन्त्रो पर लिखा 
िल्तादैवे ही मन्द्रो के रखने विह । मायं रोगो ने वेद्‌ को भपौवेय 
सिद्ध करने ॐ च्यि मन्त्र रचने वाले कवियों का नाम "मन्त्रदष्टाण रद 
इ्िया है | उन्हीं ङी बनाई स्तुत्यं दा संग्रह कर पे षे 
श्वटवेदु" बना है | 

उत्तर--बडुन से वेदमन्त्र के द्रष्टा एक वपि न होकर कट श्रपि दै । 
सैष गोपथ ल्खिादै। 

तान्‌ वा एनान्‌ सस्गातान्‌ विश्वामित्रः प्रथपपपश्यत्‌। 
व्रात्वापिन्द्र वाज्जन्‌० (० ४। १९)“ तान्‌ रिश्वामिन्रेण 
व्टष्ठान्‌ वामदेतो श्रसूजन ॥ गो० बा० ६।१॥ 

सम्पातं को श्वामित्रने प्रथम देला मौर फि? उनश्यो वामदेवने 
इला | हस उद्धरणे दो बातस्प्टहैं एकतो यह कि मन्त्र (० ४॥ 
९ ) पहञे विद्यमान थे, उनको प्रथम विश्वामित्र ने देखा मथौत्‌ उक्षन 
खनका क्रिव्ाकाण्ड सचे प्रथम साक्षात्‌ क्रिया गौर फिर षामदेव ने पुन 
उनको ही देखा | दो फरषि एक ही सृक्त-मन्त्रो के कत्ता न्दी हो सक्ते ! 
इूसरे 'सस्पात' यह मन्त्रो द्वारा व्वि कर्मकाण्ड का केत है । उस क्म 
काण्ड ङे नामि ही मर्न्त्रोष्छा नाम भी "सम्पात मन्त्र" हुजा । वह विद्ेष 


कर्मयोग का देखना हो विश्वामित्र ओर वामद्रेव का रवि, वेदमन्त्रद्ा 


होने काकाष्णहै | अनुक्रमणीकरोने व्राह्मण अन्धोंर्मे कर्मकाण्ड के 
देखने बाढ प्ट्पियों कटो ब्राह्मण र्न्थोते देखकर ही मन्त्रो के कषि नादि 
का निणेय किया है। 

प्राचीन विद्वानों के मन्तग्यानुसार छषियां का बाष्ठ होना मी इसी 
आधार परथाकि वे वेदमन्त्र के भीतर सस्यधमौ का साक्षात्‌ कर 
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ज्ञे © ल ९ 
सव्यार्थोका प्रवचन करते थे। जेता ङि गोतम-पणीत न्याय.दृषन दके. 
साभ्यद्ार्‌ बारस्यावन ने छ्ला है-- 


भाषः खल साक्षान-कृतधम | न्याय १।१।७॥ य पुवाक्ठः ` 


वेदारयांनां दष्टारः भ्रवक्तारश्च | न्याय० २ । २। ६७ ॥ 


घम, का साक्षात्‌ करने बाङे भा ्ै। वे भात दी वेदार्थ ॐ देखने 
भौर भदचन करने वाले होते । 


वेदम देपे सूक्तै जिनकेदोदो @ऋ० ८ । १४) तीन ३, गच द्‌ 
(@०° १ । १००) श्रपदै। एक सूक्त (तर० ९।६ ६) ॐ सौ क्रषिडहै। 
भनुक्रमणी के सूनो म "वा का लिखना संदेहजनक नहीं दै, ऽस्तुन पूं 
कहे पि को भनुवरत्तिको दिखाता है । भर्थाव्‌ प्रयोग कार मे किसी भीः 
श्क भप का स्मरण होना चाहिये । 


तीसरा श्राक्तेप 

मन्त्रो म भी उन कन्त श्टपियों के नामों का उष्ठेव है चैषा भराय 
कनि लोग भपना संडे नाम दते । 
उत्तर-यह आक्षे सवथा निराघार है | भर्वन सोरे भाद्रे कबिका- 
नाम अनर्थक, भसम्बद्ध सा रहता ह । वेदुके सूर्तो्मेवेषद्‌जोक्रपिः 
नाम द शिहिष भमिप्रायको च्वि होति । यदि उना वास्तव्रि् ञ्‌ 
छ कर दिया नाय तो वेदमन्त्र का सव्या सम्क्षमे नदीं भा सकता] 
सस्य बाततो यहद किद्टाक्रपि दानाम भी उन विहेय पदं क. 
कारण ही पडा ई | ्टजिष्वा, इषागर, भयमान भादि वेद्‌ ड रहस्य भष 
शदो वारी चरचार्भो डे दष्टाशरराप भी उपचार ते उन्हीं नामोत पुश्च 
गये । ठेसाही एक दृ्टन्त हमते भयवतेद्‌ मापाभाष्य चौधे लण्ड कीः 
भूमिका द्याह | वहां ङुन्तप सूक्ता के दष्टा करप “एतन्नः है | यह 
नाम उन्न सूक्त के प्रथम पद्‌ “एता भशवा इन दो पदं क 
वद्वि स्पटै। 
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चौयाश्र्तेप 
स्दमन्त्रो मं मन्त्र, ब्म, स्तोम भादि बनाने टी सचना प्रा होती ह। 
श्रवाच।म कवये मध्पराय वचो वन्द्‌।सु च माय चष्टे । 

० ५।१।१२॥५ 
इन्द्र बरह्म करियमाणा ज्ञषख्व याते शत्रिषठ नव्या शरक |. 
चल्ेव भद्र सुकृता वसून रथं न धरः खषा श्रतक्षम्‌ | 

च्०५| २९ १५ 
कारिते हरिवो बह्म नव्यं धिषा स्पाम रथ्पःसद्‌एलाः। 
० ४। १७।२१॥ 
डत ब्रह्मारवद्धिणे जुषस्व । श्रः ° ७। ३ । \५ ॥ 
श्चा स॒ष्ुत इन्द्र य।हार्गाङ्‌ उप बरह्माणि मान्यस्य कारोः ॥ 
० १। १७७] ५॥ 
शक्ञाटि त हन्द गोतममव्रह्यणि० ॥ फ० १। ६३ ।९॥ 
इन सभी स्थानों पर नये ब्रह्म अयात्‌ वेद्‌ मन्त्र बनाये जाकर हृष्ट देव 
च्छो भिति स्यि गये ५तीत होते ३। 
उत्तर--थोडा साभी त्वार क्रतो घाक्षेप-कत्ताञ्जममे प्रतीव 
होते है । वे 'भकारि' भादि प्रयोगो को भूत कालदा कैये मान ठेते है 
वेद्‌ म जितने भी लर प्रयुक्त हे उनङे लिगि काल का कों भवघारण 
अही | धातु सम्बन्वाधिङ्रण मे पाणिनिषूत्र है-दन्दल्ि लु ङ्लङ्~ 
लिटः ॥ ३।४।६॥ इस सूत्र से सब छाटोंर्े लुङ, ट्ड, लिटि 
हते है । ये तीनों ही लकार लौष्कि संस्कृतम भूतकाले ही होते द | 
धातु सम्बन्ध व्या तात्य यह दहै ङि घातुकाङपीभी टकारमे प्रयोग 
हो वहां र की किना ल्पे किये बरमान या ज्पेक्षित कायं का भ 
आष होगा । हस प्रर से “ग्रकारिते इन्द्र गोनपरमिःः हस देद्‌गाक्य 
का अथ दै--ह इन्दर ! गोत्तम जन तेरी स्तुति करते है, याक; यहां 
इन्द्‌ ! गातमोंने तेरी स्तुति की । देषा अर्थं यइ वेद्‌ के व्याकरणद्ो 


ऋष... रः 
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~~~ === === ~= =-= न~~ = 
समक्न कर किया जाताहै। साथ दही इसर्मे कोहं कारण नहीं छि "गोतम 
काम्यं यहां गोतम.के सन्तान या शिष्य ऋषि ही छ्गि जावे भौर इन्द्‌ | 
का भथ कोटं कल्पित देव ही लिया जवे । निस रीति ते "ब्ह्याणिषका ` 
खथ स्वुतियां या वेदमन्त्र है क्या इसी रीति वे "गोतमः का भथ विद्वान्‌ 

जन भौर "इन्द्‌, का भर्थं परमेश्वर नही होता दहै? तवर वेदमन्त्र दा सरल. 
स्पष्ट भथ यह दै कि उत्तम वेदवाणी के ज्ञाता पुरुष परमेश्वर के विषयक 
वेदमन्त्रा का ज्ञान करं | यहां खंड र्कार धतुसम्बन्धमे कालो की 
अपेक्षा विनाक्ियिष्ी हुभादहै। दषी प्रकार सर्वत्र जहां भी व्रह्म, 
श्रह्माणि? भादि पद्‌ भौर "ततक्ष" मादि पदों का प्रयोग है वहं २ इस्तीः ` 
रकार निरुक्त के .भनुसार भथ खेना चाहिये । टेषान करने ते निदक्त 
दथा उन्दोडिषयक भ्याकरण सूत्र निरथंङ हो जा्येगे । 


ऋग्वेद संहिता, प्रकृति श्रौर विकृति 
शौनकीय बरण.बयूह म रगवेद्‌ ® सम्बन्ध मे नीचे हिला परिचयः 
दिया गया दै। 
(१) तश्र ऋग्वेदस्या्टो स्थानानि भवन्ति। 
र्वे के भाठ स्थानद (१) शाकल (२) वाण्कल, (३ 
देतरेय ब्राह्मण भौर ( ४ ) देतरेयारण्यक, ( ५ ) शंायन भौर ८ & फ) 
माण्डक, (७) कोषीतकि-ब्ाह्मण भौर (८ ) कौषीत भारण्यक {; 
अथवा वेद्‌ संदिता की आठ प्रकार की विकृति जेते जटा, माला, शिला. 
डेखा, वज, दण्ड, रथ भौर घन ये ८ मेद्‌ काते है । 
| (२) चचा श्रावकश्चचंकः ध्रवणीधपारः ॥ 
||| चना, श्रावक, चचैक भौर श्रवणोयपार ये शरेद्‌ के चार पाद्‌ 
। काते दे । शरमवेद्‌ के ये चार पाद्‌ अनुबन्व.चरष्टय ॐ समान है । केव 
|| अध्ययन करना भथौत्‌ सुख द्वारा उच्चारण मात्र करना 'चचौ' है। उस 





। १. ऋर्वरस्यष्टा भदा भवान्त इति पाठम; । 


क्या एक देद्‌ के चार वेद बनाये गये ? १९५. 





ध्ययन षा उपदेक्च करने वाला गुर श्रावक कदाता है। उसका 
अध्येता विष्य न्वर्चक कदाता दहै | श्रवण करने योग्य वेद्‌ का समाष्ठः 
करना 'श्रवणीयपार' कहाता दै | इन चार पादां ते ऋगवेद का जष्ययनः 
होता है। 

(३) क्रमपारः क्रमपद्‌ः क्रमजटः क्रमदण्डश्चति चतुष्पा- 

र{धरणुम्‌ । 

क्रमपार, क्रमपव्‌, क्रमजटा, क्रमदण्ड ये चार प्रद्र के पारायण के 
६ । जिस छम से संहिता पदी गहे है उसको 'करमपार' कहते ह । संहित- 
लुसार पद्‌ पाठ (कमपद्‌, करदाता दै । त्रच्रम्‌ हदे । ९ढ श्रिम्‌ । 
सन्नम्‌ ईड । ईच पुरोदितम्‌ । पुरोदितम्‌ हव् > इल्यादि क्रम सेः 
वारायण करना (क्रमजटाः कहाती ह | इसी प्रकार श्र्निमीढे, ई्धे्चम्‌ 
अचि्मढ रक पुरोदित्मढेऽधि्ढे पुरदितम। इस प्रकार. 
श्रमदण्ड' कह जाता है | नटा, माला, शा, नाद्‌ भाठ प्रकार के: 
विकार भी केवर विाथियों को संहिता के स्मरण करने के ठपकारङः 
होने से वाद्‌ के भष्यापकों ने नाना मेद्‌ कर लिये ई | उनको जनावक्यक.. 
विस्तार होने से यष्ट नहीं छिखते। 


क्या एक वेद के चार वेद बनाये गये १ 
वायुपुराण म छ्ला दै- 

“युग बदलने पर युग के दोष से ब्राह्मण स्वल्प बीय॑ हो गये है । सबः 
कठ न्यून होता चखा ना रहा है । थोदा सा रह गया दै । कृतयुग की 
सवेश्वा दस हजार सन्त्र माग बचा है | वेद्‌ का विनासन हो जाय इस- 
हिय वेद के मेद्‌ करनेहै। वेद कानाशदहो जने से यज्ञ भौर देब षादि्‌ 
सब नष्टहो जार्दगे | पहलावेद्‌ चार चरणकाथा। ठसका परिमाण 
श्वातसादलर' ( १ राख सन्त्र) था उसमे दस गुना यज्ञ ८ कमकछण्ड- 
प्रयोग) था। पसा सुनकर मनु ने चतुष्पाद्‌ वेद्को चर भागांर्मे. 
चाट दया| 


"नणि ~ = 


` निराधार है क्पोकि स्ववम्बूसेलेढर घरह्यगकार तह दी अविच्छिघ्व 


"भादि कार्ते ही चरो वेदं 


१६ क्याणएर्वेदके चार वेद्‌ गे बनाये? 


शिष्णुपुराण ( ३।६९) म स्वि हैडकि-- 
एक भाद यजुर्वेद था, ठतो चार विभागम्‌ बाट दिया | उतक्् 


` परिमाण रतप्तादख भयात्‌ ( १००००० ) एक रक्ष मन्त्र था। 


ये सब इट्गनाप्‌ं निराणार ह । डवल व्यापतनी की बडु कमनेके 


` लिये व्याघजो ङे नाम पर तैत कर्पना सूक्त, वैता कर दिया | इषी 


भङार पहठे एक लक्ष मन््रों छाहोना मौर युग.दोष से मन्त्रो कान 
हो नाना भौर केबक दत सल यन्प्ंका रह जाना यहक्ट्गनामी 


पह 
परञ्वरां प्रष्ठ होती है 1 वेद के मन्त्रो, पष मौर अश्चरो तङूको गणना 


` नियत है, एर उनशखोप हौजाने मौर संगरद कने दिकी सक 


कगोर.कस्पित बत उन रोगोंकोजोवेद्‌ के साय कोटं सम्बन्ध नही 


- श्खते थे, गदी हुदं ई। 


पणां कौ एस कल्पना के भपस्य होने मे एक प्रवल प्रमाण यह भौ 


. दै ङिणएरूवेद्‌ होने छो कलना वेद्‌ भोर ब्रह्मणो मे कहीं नदीं ह| उन्न 


= 


1 को सत्ताकाबण्न ह| 
यस्मिन्‌ वेद्‌। निहिता विश्वष्टपाः | ० ४।६५।६॥ 
बरह्म ध्रजापतिर्घात। वद्‌: सप्त ऋश्यो ऽश्रथः ॥ 
। भयव० १९।९॥। १३6 
स पर सायण ने लिला है- वेदाः खाङ्गचत्यारः। 
वेदम स्पष्टदटै-- 
चव्वारि गङ्गा च थोऽस्य पादाः० ॥ ऋ०७। ५८।३॥ 


कठ ब्रह्मण व निरत म भथ शिया ह ष्वः्वारि शङ्गा हूति वेदा द! 


-शएतुदु्ताः | 
-भतए्व छप दयानन्द ने स्पष्ट लिला हैः- 


“जो कोई यह क्ते दे कि वेद्‌ को बेद्य(स जानि हृश्टडे छिये यह 


ऋग्वद ऋ २१ शखापं १७ 
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-बात क्षो है । कयो वयासं ढे पिता, पितामह, भपितामह पराश्चर, शक्ति, 
-वसिष्ठ भौर वद्मा घादिने भी चारों वेद पदैथे।ः 
इशे भर्तिश््त हमारा इतिहास भौ सव कालों मे वारो वेदों की 
{यक्‌ सत्ता को स्वीकार करता ठै, जैषे- 
वैदेश्चतुर्भिः ल प्रीताः० । महाभारत द्रौणपवं । ज ५१ ॥ 
जादि म, दुष्यन्त के वणन वेष की एथक्ट्‌ २ संहितां का 
['्णन किया दै 

ऋचो बदृश्चचसुस्येश्च परेयेमाणाः पदक्रमः । 

प्रथववेद्‌ पवराऽ पूेयाक्चिक-संस्मताः । 

-संहि ता्ीरयन्तिस्म पदक्रमयुतां तुते॥ 

सम्भव है व्यास ने वैदिक साषिव्य छो व्यवस्थित रूप दिया हो, 

ट जाह्मणश्रन्थो व संहितादि के पाठ भेद छा खूब विचार करङे पने शिर््यो 
चो पद्ायाष्टो | दसि वह पने काठ का "्वतुर्देद्-ष्यास' असिद्ध 
वना हो। 

ऋग्वेद की २१ शाखाणएं 
-पततजकि ने महाभाष्य मै लिखा हैः 
पकविशतिघ। बाह तरृउयम्‌ ॥ 

"वदृदृल्‌” भथौत्‌ परण्वेद्‌ कौ २१ शाला है । प्रपञ्च हद्व के वेद्‌ 
अशरण म साम मौर वह्डृच्‌ को १२ । १२ वशिष्ट शला गिनाहं है ९ 
जैते-- . 

एतरेप-बःच्कल-कोषीत की-जानन्ति-वाहवि-गौ तम-शयाकटय- 
खश्रव-वङ्ग-पुद्‌गल-शोनकशाखलाः-- 

एरन्तु बश्णब्धूककार मदिदास्त ने शाल, बाण्कर, घाश्वलायन्‌, 
लायन नोर षणण्डूञेय ये पांच भार की शाखाए्‌" बतखाहं हे । बस्तु 
खे पाव "वरणः ३ । 

२ 
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(१९) खद्गल शाखा-वेदमित्र श्षाकल्य ऊ पाच शिष्य हुए्‌--> 
छद्गङ, गाख्व, शारीय, वातस्य मौर शोतनिरि, इनमे रथम उद्र, 
का नाम ृहदेवता? मे शौनक ने स्मरण किया. है-- 

मन्यते शाकप्रूशिस्तु भा्यश्वशेव सुद्धकः ॥ भ० ४.1 ७६ ॥ 

खद्गलः शाकपूरिश्च श्राचायेः शाकटायनः ॥ ल० ९।९० ॥ 

यह खद्गर सम्भवतः शाकल्य का कषिष्यः रह | इसके.पिता कः 
भाम खम्यश्च होगा । 


भ 


_छदगलानामङ्गिरलमास्यभ्वमोद्‌ गलयेति । तावं हैके बुस 
अत्या कग एस-ताचये-म।स्पेभ्व-मोद्‌गल्यति ॥ 

इस ठेख से प्रतीत होता है कि श्य के सन्तान द्गर ही कवेद्‌ 
ॐ चरणकार थे, वे भथेदषा होने ते कपि हे भौर उना माम्नाय क्म्‌" 
अदुगर-श्ाला थौ । ाङ्गिरस उनके त्रिपवर म से एक दहै। हसः एकः 
्ष्टान्त पे एक गुव्थी यह भी खरुक्नती प्रतीत होती है कि शावा व चरणः 
अगवेदाम्नाय के भति प्राचीन काल ते रहे होगि, पैर के शिष्यो के नामः 
से ठनका शाखा मानना कुछ असंगत होगा । 


(२) गालव शाखा--की संहिता अधरा है । यह पांचाल दे 
(रो्ेलखण्ड के समीप) का वासी था। इसका दुसरा नाम बाश्नव्य था} 
कामसूत्र मे इसको बाभ्रव्य पाञ्चाल कहा गया है | भरेद्‌ के क्रमपाठ 
का निमाता यही था| चरकं कही वपि सभा म "गारवः पवियमानः 
द । युधिष्ठिर की दिव्य घ्मसमा मे "गालवः उपस्थित थे । यष बाश्रस्य- 
गोत्नी पांचार देत के महामन्त्री पद्‌ पररहेटै। मत्स्य पुराण भैः 
इक्षिण पञ्चाल के राजा ब्रह्मदत्त का मन्त्री सुबाल्क वाश्नभ्य था | दाञ्नव्य 
को ही मरस्य में वेद्‌ का कम पाठ कत्ता साना दै। इस म््रदध्य काः 
भान्नाय पूर्वकारुषे ही थक्‌ रदा भौर यक्लादि कम॑राण्ड भी इनक 
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अन्य देश्षीय आचार्यौ घे मतभेद रहा जपे देत्रेय (५।३ेमे 
महान्रताध्ययन के पाठ समाप्त करने मँ जातुद्ण्य भौर गालव का मत- 
सेद दर्शया है । 

(३) शालीय शाखा--तीसरी क्नालीय श्षाखा है| वैयाकरणो ने 
आश्वरायनादि ढे साथ इस्त शाखा को मी स्थान दिया है। 

(४ ) वाहस्य शाखा-- चतुथं शाखा वास्सय' है । गोत्रचरणादूबुज' 
(पा०४।२। १०४) पर पांतजछि ने वात्सक्रम्‌› उदाहरण देकर, 
इनका चरण स्वीकार छया दै । 

छवट ने करकपाविशाख्ध का भाष्य करते हुए भूमिका मे लिला है-- 

चस्परायां न्यसत्‌ पूर वन्सनां कुलसरद्धिमत्‌। 
यामन्‌ द्विजवर जाताः बाहचाः पारम।त्तमाः ॥ 
देवभित्र इति ख्गतस्तहिमञ्जाःता मष्टामतिः। 
खल वै पारिषदे श्रेष्ठः सखनस्तस्य महात्मनः ॥ 
नाना तु विष्णुभिन्रः स (कुमारः इति शञ्यते । 
भथौत्‌--चम्पा मे वसो का सम्पन्न कुल या निसर्वे बादृङच ब्राह्मणः 
उप्पश्च हए । उनमें देवमित्र पाषदों का श्रेष्ट विद्वान्‌ था, वही कुमार 
भ्विष्णुमित्र' भादि नाम से प्रसिद्ध हुमा । 
५.) शैशिरि शाला--पांचवो शाला शलेक्षिरिः शाखा है 
मनुवाकानुक्रमणी मं स्पष्ट है। 
ऋऽ बद्‌ शेशरीयायां संहितायां यथाक्रमम्‌ । 
प्रप्ाणमचु्ाकानां सङ्के शुन शाकलाः ॥ 

यहां शकूर ॐ शिष्यां को शेशिरि संहिता ॐ सूक्त अयुवाकादि का 
उपदेश्च छया है | 

कक प्रातिशाख्य ॐ श्रारम्म शोको से विदित होता है कि यष पाद 
सूत्र क्ेशरियों से ही लिया दहै जक्तका ज्ञाकलों को उपदेश किया है। 
जैसा टिखा ३- 





२० द्वितीय चरण--राष्कल शाखां 
क 


छन्दो ज्ञानमाकारं मूतज्ञानं दलो वपा खर्गाप्तत्वप्र तिम्‌ । 
शस्य क्ञाना्थगिद्‌मुत्तग् वच्ये शाखरमललं शेशिसंषे ॥ 

भाचायं म्याडि ने विङृतिब्हो मेँ केविरीय शाखा की ही शिङ्रि 

शा 
ॐ 1 समाग्नाये व्याडितिव मर्बिणा। 
जटाच्ा विङृतीरष्ौ लदयन्ते नातिविस्तरम्‌ ॥ 

सायण भाष्य मी प्रायः हेशिरीय ताखा पर ही है । शिशिर जावारयं 
खन्द्रवंशी राजा शुनहोत्र के करू मे रजा शक कापोत्र व जाध्विण क्‌ 
मुत्र था। 

यह भाध्विण स्वयं याज्ञिक रहा, पेसा इतिहास म स्पष्ट हे । 

( ६ ) शाकल शाला--उ्टी शाखा भशाकर' है | 

पंतजलि सुनि ने भ्याकरण-महामःष्य तर लिला है 

शाकर्पस्प सदितामनु प्रावषत्‌ ““ । श।कटयेन सुरतां 
संहितामनु निशम्य देवः प्राचषेत्‌ ॥ 

शाकल्य संहिता का पाड सुन कर मेघ बरसा | 

काध्यायन सर्वानुक्रमणी छे प्रारम्म मै 

“अथ ऋग्वेदाम्नाये शाकलकः 

द्वितीय चरण-बा्कल शाखाएं 

९१ ) प्रथम शाखा--द्वितीय चरण की प्रथम शाखा वाण्करूदहै। 

दिति पुत्र हिरण्यकशिपु का एक पुत्र (बाष्कर' था | भगदत्त बीन 
छाराजा उसी का भवतार कहा गया है| परन्तु कदाचिव्‌ यह संहिता. 
कार न यथा| बह्मण्ड पुराणम लिखा है_ _ 

6 संहताः कृनव। बाष्कल) द्विजखत्तपः। 

पऽ्वानष्यापयामास श्रषाभरतन्‌ हि तान्‌। 

चाध्या २ २६॥ शाखां द्वतीयामध्निमाटरम्‌ ॥ 

पराशर ठतायां तु यक्ञवटक्थ (जातूकण्य) मथापराम्‌ ¢ 
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इस आचाय से यह चरण श्िष्यानुस्ार मनेक शाखां मे ब॑टा | 

पाणिनि ने--ङगिवोधादाङ्गिमे। ४ । १4 | १०७ ॥ भंगिरस बोध 
के पुत्रको "वोध्य" कह। है | महाभारतम राजा नहुष के पुत्र ययाति 
के कारम ्वौध्यः ऋपि का पता चरता है। ( महा० श्रा० प० १७६९ | 
५७ ) यह वेद्‌ का पदकार रदा है । 

(३) द्वितीय शाखा--'माढर' या "अघ्निमाठर है। बृहदेव 
८८ ।॥ ८४, ८५ ) के परलोकं मँ माठर भौर बालों का मतभेद्‌ दशया 
ह । सम्भवतः पारभ्रष्ट्टोनेते ८४ प्रोकं बौध्य कामत दहै। 

(३) तृतीय श्ञाखा--पराशर की है । कुमारिर ने 'नदण पराशर” 
के श्रा ब्राह्मण का उल्ठेख च्या दहै | पा०४।२। ६० पर भ्याकरण 
अहा नाष्यक्वार पतंजलि ने “"पाराश्चरकल्पिङः' उदाहरण दिया है । पारा्ञर 
श्ञाला के कठप, ब्रह्मण मबय विद्यमान थे | 

(४) चतुथे शःखा-जातुकण्य॑ः बाष्कलो की है। शांखायनः 
श्रौत सूत्रा म काशिराज, विदेहराज, कोक्षरराज आदि के पुरोहित "नङ" 
धा 'जड' जातुकण्यै का पुरोहित होने का उन्टेख शिया है | 

वायु पुराणम लिखा दहै कि ्यासदेव ने जातुकण्यं से वेदाष्ययन क 
जदा का भध्ययन किया था। 

इदारण्यक वंश ब्राह्मण मेँ लिखा है--पाराश्यो जात्‌ कणएर्यात्‌ 

इस भ्रकार शाको के समान ही बाब्करु जाञ्नाय था | इनमे सूर्तो 
छा ष्रम मेद्‌ था, वेद्‌ "ग्वेद" दोनों का एक ही था । इनम ते कछ सुक्ल 
कवी न्युनाधिकता भी थी जिका उद्छेल मदीदासर एेतरेय ने चरण.प्यूहः 
परिशिष्ट मे दश्चयादै। 

तृतीय चरण-ग्राश्चलायन शाखाएं 

भ्रभ्र उपनिषद्‌ म पिष्पलाद्‌ क्रःषि ॐ पास कौप्तट्य भाश्वलायन हिष्यः 

होकर नाया | बृहदारण्यक पनिषद्‌ मे जनक की सभाम केदक्ष 





२२ चतु५ चरण--शांखायन शाखां 


^ ~~ 





अश्वल! होता ने याज्ञवल्क्य घे प्र कयि, इसके सिष्य व पुत्र माश्वलायन 
के राये । चरक संहिता की भोक्त कषितमा मे माश्वरायन थे । बौद 
मञ्किम सूत्र (२।५।३) मं भाश्वलायन व्राह्मण का नाम भाया है 1 
चे सभी शालाकार हो नहींष्ो सकते, हां शालाकार भवङय प्रथम अश्वङ 
गोरी हो | आश्वलायन शाला के श्रौतसूत्र मौर गृह्यसूत्र मिलते ३ । 
बीकानेर, पञ्जाब यूनिवसिरी मादि . के पुस्तकालय म हस शाला की 
संता के अंशों के पदप! मिरते हं । कलकत्ता एशियाटिक सोसाष्टी के 
अन्थाख्य में 'भाश्वलायन ब्राह्मणः नाम से एक पुस्तक है । वह पेतरेय 
ज्राह्मण से भिन्न नदीं है। दोनों शाखाभों का एक ही ब्राह्मण प्रतीत होता 
है। इसी भकार देबष्वामी, देवत्रातत मादि नाश्वङायन श्रौतसूत्र के 
भाष्यकारो ने बाकर, शाक मादि सब शाखानां का एक ब्राह्मण देतरेय 
भौर सवका एक सूत्र जाशवलायन ही माना है । इसे सम्बद्ध भन्य 
शाखा का प्रथक्‌ ज्ञान नदीं है| 


चतुथं चरण-शांलायन शाखाएं 


इस शाखा के ब्राह्मण, मारण्यकं, श्रौतसूत्र मिरूते है | शांलायन 
संहितामे भी ऊढ मन्नं 31 अन्योंसे भेद होना संभव है जिनका इसके 
कल्प मे प्रतीक पाठ है अन्यां म सकल पाठदै। इसी ते इस शाखा की 
संहिता सिद्ध दै । शांखायनो के चार भेद्‌ ह 


(१) शांखायन शाखा कौषीतकी शाखा क्लांलायनों काही 
१क जबान्तर सेद्‌ है । शांलायन श्राखा ॐ भनेक ग्रन्थ भौर उन पर भाष्य 
भी | जैते त्रंखायन श्रो्सूत्र पर आानर्तीय ब्रह्मदत्त के पुत्र भौर धञ्चि 

„ स्वामीने माव्य क्थिटहे] इती सम्प्रदाय के ब्रह्मत भौ कोह माचा 
इष । शायद यही धरदत्त के पुन्न हों | 
श्ांखायनः शाखा ढे मूर पुरुष (दख? 


४ ऋषि होगे । कापिष्ठक कठ 
खा मे (कोष्य शंख' को स्मरण किय! है । 


न ~~~ ~ -~ 





९ * 
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रतद्ध चा उवाच शखः क।ष्यः ( भ० ३४ ) | उवाच दिवा- 
जातः शकषन्वः शं काष्यम्‌ ! ( न° ३५ । १ ) इत्यादि | 

सहाभारत ञ॒नुशासन पवं म ( ज० २०० ) राजा ब्रह्मदत्त पाज्ाक 
छा शंख शो बहुत दानदेनेका वर्णन है| शंख भौर ङिखित दो भाई 
दैवर ऊ शुत्र ये ( महाभा० आदि पवं ६० | २५) । स्कन्द पुराणम 
-हुनरे पिता ङा नाम ्ांडिट्य दिया है| माश्वरायन गृहषूत्र म सुयज्ञ 
आंखायन का नाम लिखा है| भा० श्रौ० सू० भाष्यकार ने दसी “सुयज्ञ 
-क्नो श्चोतसून्रकार माना है | 

(२ ) कौषीतकी शाखा--दस शाखा का ब्राह्मण जौर गृह्यसूत्र 
'सिल्ता है| यह शाखा शांखायन चरण के भन्तगतत ही उपश्नाखा प्रतीत 
छती है । दोषीतकि के पिता "कुषीतक थे । बृहदारण्य उपनिषद्‌ ज 
कहोद्‌ (र) कौषीतकि का नाम जाता है । महाभारत वनपवं (भ०१३४। 
<€ ») म ङष्टेर को उद्यालक क] क्िष्य लिखा ३ । कोर के पुत्र बष्टावक्र 
य दौर उद्धारक के पुत्र शेतचेतु थे । वे परस्पर स्वयं मामा-बहनोहं थे । 
डद्ाखक ने पनी कन्या कहो को व्याह दी थी । वे दोनों बहत बद 
वेदक ब्रह्मवेत्ता थे । 

८६) महाकौषीतकी शाखा--जानर्तीय व्रह्मदत्त ने शंखायन 
्रौहसूत्र के अन्तिम तीन मध्याय महाकोषीती से लिये बतराया है । 

८४) शाम्बव्य श्ाखा-जैमिनीय श्नौतसूत्र-माष्य मे भवत्रातने 
इषस्कभ्य छे कलप का उल्लेख स्या दै, २४ पलों से उसने यज्ञ तक 
कह टै । शषास्बग्य गुहस्यकारिका मे श्ाम्बव्य को सूत्रकार माना है। 
सके पांच मध्याय के गृह्यसूत्र की सूचना दी है। महाभारत माश्रम- 
सिक पवं ( ० १० ) मे- 

 शम्बास्यो बहो राजन्‌ व्घं समुपचक्रिरे । 
सम्मतः "दारय न दो, “सन्यः इचबह्‌ का नार ह । यड 


--------------*~ 


२४ पच्चम चरण-मारश्ड्केय शाखार्एं 


^ नि -~------------------------------- 


ऋेद्‌ गौर भर्थ-शाख (नौ तिश्ाख्च) का बडा विदान्‌ था | उने छतर 
को ठपदेश्च किया | वह अवद्य शाम्बभ्य-श्ाली ब्राह्मण होगा. 


पश्चम चरण-मारदूकेय शाखाएं 


्रवेदीय शाखानों का वांचवां चरण 'माण्डूच्य' है । बदुरैषता खः ` 


भाग्नाय माण्डूक्य है । इस आम्नाय मँ भी ऊुछ पृक्त न्यौ के विशेषः 
थ । जपे र्म जज्ञानं०' सूक्त इस भा्नाय तै पटित था । सृक्त क्रम 
कदी मेद्‌ है । मण्डुक का पुत्र मा्टूञेय था । हसको शावायन भरण्यद् 
म शूरवीर नाम से कहा है | उसके पुत्र हस्व, म्यम ब उयेष् (वा दीष); 
थे | मण्यम की माता का नाम श्रातिवोषीः था । वह मगध. का निवाघ्लीः 
था। गोत्र नाम मातृनाम से भी चलते थे। बृहदारण्यक के भन्ति 
गरू-व॑श मे माडुकायनीुत्र को माण्डुकीपुत्र का शिष्य कहा ह 1 बषः 
देवता में माण्डुशेय के ३७ सूक्त शालां से विशेष द्यि हे । इसीः चरणः 
सवते भधिक शचा होने से यथार्थं बह माण्डुडेय ` भाश्नाय ही था). 
वद्ृज' भग्नाय भी प्रथक्‌ कोई रहा । जसा उल्छेख माध्यन्दिनि 
शतपथ ११।५।१। १ क्यिादै। हस्म भी सूक्त क्वाभों ङः 
यत्किञ्चित्‌ भेद्‌ था । क्योकि पुरुष सूक्त (१०। ९५) बहषच १५६. 
भरना पदते ह, वतमान शाकल श्राला म १८ मन्त्र है । भापस्तम्ब श्रौत. 

सूत्र भ बहूहृच बाह्मण के दल्ठेख ठदूषटत ई, जो तरेव, ौरीतक्छि भादः 
भ परञ्च नदीं है । भादिष्यद्॑न ने कट-गृह्य के भाष्यः मे वषवरृय. सूत्र. 
शिखा है जो जाश्चायन, शांख।यन गृहयो म नहीं दहै, प्रतीत होता डि. 
अह्डृच सूत्र भी पएथकही या | कुमारिकने (तन्त्र बा्तिक १।६।११ भैः 
अट्दरचां का वसिष्ठ सत्र उर्रेख किया ह । वाजसनेनिर्यों के (रये शंखः 
छिखितोक्त सूत्र की म्यवस्था दी है | प्रतीत होता है कि बहुबृव भास्नाय 

थक्‌ एक चरण दै जिसके भन्त्ग॑त भनेक शाखा होंगी । मागवत (१1) 
म शौनक को 'बदृदृल' कहा है । पूर्वं महाभारत म शाम्बण्य को बकः 
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कहा 2 । सञ्भवतः शौनक ऊा वृहद्‌ रेवता, वा कक्‌ प्रातिशाख्य बहवृच 
शाखा दाहो, भन्य सत्र छगेद्वियों ने हमे समान रूप ते भपनाया हो| 

चरण-व्यूह ङेय पांच चरण इस प्रहार वणित हो गये, छुराणकारों 
न श्षाकपूणि गौर बाच्छलि मारदवाज ये दो विभाग मौर कहे है, उनका मी" 
घव्छेख यह भप्रासंगिङ नदीं है । 

( ९) शाकपूणि विभाग--ब्ह्मण्ड पराण ( म० १। ६०) मेः 
ङ्खा है ~ 

मण्टूस्य शाखा की श्ाकपूणि ने तीन शाखाषु का भौर 
निदत्त बनाय। ] उपे ७ क्षिय थे, पैक, इक्चरक, शतबलाक भौर गज | 
श्रह्णण्ड पुराण के ये नाम बहुत संदिग्धं ये पैठ, इक्षलिकन होकर 
ज्ञायद्‌ `वङ्गय, शैलारक' प्रतीत होते इ । ब्रुवता ( १।२७) मे 
द्य मधुक 1 मत लिखा गया है| श्तपथादि मे इसका मत मिरूता 
| शतपथ छी वंञ.परम्परा मै भी मधुक वङ्गय' को याज्ञवल्क्य का 
क्षिष्य कह! ह । 

(२) ओौदालकि शाखा--उदयाल्क गोतम डर का था, यह 
जदण का पुत्र था | गोतम शाखा को भारणेय च्राखा कहा गया है । 
आरे ब्राह्मण मी प्रसिद्ध है। 

(३) शोलालक शाखा--पाणिनि ने भ० ४ पा०३।स्‌० ११० 
नन क्ैखाङिक डी लोर संकेत किया दै | 

८ ) चतबलात्त-एराण म इस नाम के अष्टरूप शेतवारा्‌- 
या व्यलीक भादि है | निरक्त ने “खेत ङाक्ष मौद्‌ गय” का उद्टेख किया 
दै । वष्ट निरुक्तकर मी इभा । 

(५ ) चतुथे शिभ्य-लाकपूणि का चदु क्िष्य कौन था, गज थाः ` 
शा छोई भोर नदीं ङा जा सकता । 

मीमा के जावर भाष्य (१।३। ११) मे शबर स्वामी ने एकः 
ङ्प “हास्तिक' ङ्ख है । र 


२६ चवेदीय अन्य श्चाखापं 


( 8 ) बाष्कलि भारद्ाज- ॐ सम्बन्ध म ब्रह्माण्ड पुराण स जो 
नाम छिखि हें उनम त्वायनीय के स्थान म आपनाय, नन्ड्ायनीय, काला- 
-अूति, बाङायनि बाद पाठ मिलते हे । "ण्गारिः सम्भवतः जुदध दै, 
पाणिनिने(८२।४। ६९ ) मे इसको प्राच्य देश का विद्वान्‌ माना है| 
-दृतीय नाम भानव है| निस चर्टपाठ कथाजव, तथाजप, कासार 


भादि दै । 


ऋग्वेदीय अन्य शाखाए 

ॐ श।खाए पूवं छिखित चरणों के जन्तग॑त नहँ है जेते- 

८ १) एेतरेय शाखा- इस शाखा का ब्राह्मण भौर भारण्यक 
-परञ्च दै, माश्वलायन शसन कौ दीका म पं० इरदत्त ने छिखाहै _- 

ेतरेयिशां च धचनं भवादिखवेजसमानम्‌ ।” 

प्रतीत होता है छि इने श्रौत सूत्र, गरह्यसूत्रादि मी होगे । रेतरेय स 
-अनेक मन्त्र-परतीक देसी दैजो वतमान परेद मे उपरन्ध नहँ 1 

(२) वारि राखा--कगेदियों का वसिष्ठ सूत्रों ते सम्बन्ध 
उपर कह चु है । वसिष्ठ का इत्र शक्ति, शक्ति का पुत्र पराशर । 
पराशर की शाला पूवं खि भाये ह | इसी परम्परा ते व्यासदेव के पास 
ऋगवेद भाया होगा | चरण मयूह म वासिष्ठो छी पद्‌ संख्या का भेद्‌ बत. 
राया है, "चतुरश वाकषिष्ठानाम्‌' जित पर टीका महीदासर ने क्लि! है 
कि वासिष्ठ गोग्रियों की संहिता म 'दन्दोतिभिः०› व 
ह । इसी भकार के भेद ते यह भिन्न शाखा भीत होती है । 

(३) सुलभ शखा- सौरभ ब्रह्मण उपलन्ध है | दस सम्बन्ध 
वि ` नाम की राजकन्या बड़ी विदुषी 
या नही, नदीं कह सकते 1 


(४ ) शोनक साखा--श्रपंच हृद्यः म--एक शोनक श्राखा का 


-खल्लेख दै । इतका करेदौय शोनङधीय सूत्र भी उरिरुखित है | नेमि. 
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बारण्य-वासी शौनक "वहदृच्िह' काते ये । चद्‌ देवता भौर कद्‌ 
श्रातिश्चाख्य श्लौनक के नामसेही दह | अथववेदीय श्लौनक शाखा मनो 
छरबेदीय सूत्त मिलते ह उनका क्या सम्बन्ध गरदं से या शटृगवेदीय 
श्लौनक शाखा ते दै, नदीं कहा जा सकता | 

इस प्रकार हमने २७ श्ाखा्भों के नाम च्िरद। ६ नाम यातो 
अन्य किन्हीं ज्ञाख।घों म अन्त्गणितत करके २१ श्राखा मान लेनी चादि्य। 

हने भतिरिक्त पाणिनी ने षाष्टिक स्वरभ्रकरण मेँ “काते कोजपादि 
गणः का पाठ किया ह । जिन अनेक शालाकारों का उल्टेख है । जैतेः- 

सावणि-माण्डुञय, पैल-इयापर्नेय, कपि-हयापर्णेय, होतिकाक्च-पांचा- 
लेय, कटुक.वाचांलेय, श्षाङल.द्युनक, शाकर-सणक, सणक.त्राभव, 
आचामि-मौदुग, वबाश्रव-श।रुंखछायन, व्राभव-दानच्युत, कठ काराप, 
कोधुम रोकाक्ष, भौद्नैप्पलाद, सौश्रत-पाथेव । 

इन दन्द समस्त पदोंमे प्रायः समान २ कोटिकेपदोंका इन्द्र 
समास है भथौत्‌ सौश्रत-पाथव, ये दोनों भायुरवेद्‌ के दो सस्प्रदाय प्रतीत 
होते £ । मोद पेप्पलाद्‌ येद अथर्ववेदीय जाम्नाय दै, कोधुभ-लोकाक्ष 
सामवेदी दो सम्प्रदाय द| शेष जितने इनदर नाम हे सवर्मे एक एक पूवं 
परिचित छट्वेदीय सम्प्रदाय स्पष्ट है, भव्य उस साथ पठित दसरा 
भी ऋदय सम्प्रदाय हो है, देस निश्चय होता है | जैवे (माण्डङेय' के 
क्षाथ सावर्णि" है । सावि मजु ङा कोद छट्रवदीय भास्नाय होगा, एेसा 
श्रतीत होता है, मानव गूह्यपूत्र मिरत्ता है । श्रौतसूत्र भी सम्भव है भौर 
आम्नाय भी सस्मवदहै। "कपि इवापर्णय हन्द पद्‌ मे कपिः, (छपे, 
ङो पाणिनी ने (बौध्यः आङ्गिरस ॐ स्थ पद्‌ है । कापेय को पौराणिकं 
जे श्रापेयः रहा है । 

'उयापणः नामस्नायविद्‌ छा बणेन देतरेय ब्रह्मण के ( ज० ३५ ) 
स माया है, वे परसिद्ध याज्ञिक थे, परन्तु उनकी उस समय मान-मयाडा 
छख कम हो गहं थी। 
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(शोकश्च पाचालेय' मै पांचाखेय भौर बाश्रभ्य एकर, इनठे साथ 
भदोतिकाक्चः सर्प्दाय ननुसंधान का व्रिषय है | "दुक वा्बालेव' दोनों 
ही गभी परिचित सेदै। “वाङल-ज्ुनक) द्वन्वे दोनो करबेदीय 
सम्प्रदाय, शाकल शाखा का वर्णन उपर सिया दै, शेनक्यों के इह 
देवता भोर कद्‌-पातिशाख्य हे | 

“शाकल -सणक' मौर “सणक.बाभ्रव' म, सणक शब्द अपरिचितः 
ह, सनत्कुमार के भराता सन, ऋषि का वणन पुराणम ह, यद्‌ यह 
ऋग्वेद मास्नाय प्रब्तक इए लो यष्ट एक गौरव की बात होमी | 
भाचाभि-मौद्‌गल' इन्द्र म "मौद्‌गल) ॐ सम्बन्व पूवं छ्खि जये है | 
भामि भास्नाय का वणन निरुक्त म यास्क ने किया °आचभ्याम्नाय* 
( निरु° ) “मारचामिर्यो' का अन्यत्र कई स्थलों पर उल्ञेख है | 'बाश्नव. 
शालंकायन' म बान्नव पचार कः पूर्व वर्णन कर दिया दै, (शालंह्यायनण 
इतिहास प्रसिद्ध गोत्र रा दहै, इत गोत्र ॐ महामन्त्री रहेहै।तेमी 
शगरेदीय आम्नायो मेँ शाङंकायन भनु घान के योग्य है| इसी प्रकार 
"वाश्नव-दानच्युत', पद्‌ मे "द्‌ःनच्युत' भास्नाय खोज की भवेश्चा करता दै। 

बाला-परवत्तक पियो भौर शाखां का भनुसन्धान कर हम नीके 
डिल ऋ््वेदीय शालाभों का भवधारण करते है- 

9. चाकि २, वा्कर, ३, आश्वलायन, ४. शांखायन, ५, माण्डूेय 
[ मण्ूकायन |, ६, साध्यायन [ शाव्यायन 1, ७. भौदुम्बर, ८, टेतरेयः 
ड. कौषीतकी, १०. शाकपूणि, ११. यास्क, १२, सद्ग, १३, वत्स्य, 
[ वास्स्यायन | १४, शेशिरीय, १५ 
रथीतर, १८. बलाक (बालाकिः) $ ९. इन्दप्रमति ( वासिष्ठ ) २०, पैक 
२१. भन्निमाठर, २२. जातुकण्यं, २२. गार्य, इनमे ते सुख्पर युख्य २४ 
शालां का प्रायः उल्टेख होता है। 

वर्तमान शाकल शाखा 


वत्तमान मजो ऋग्वेद संहितां पचित हें उने से एक वम्बहं त 


बाभ्रवी, १६. पान्नगा(र, १७, . । 


॥ 
| 
| 


॑ 
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छषी है, दुसरी मैक्पमूलरं द्वारा संफादित है दोनों के सूक्छक्रमों मे मेद्‌ 
ड | पं० उमेशचन्दर विद्यरत ॐ कथनानु पार बस्बहं भ्रकाशित ऋड्‌-संहिता 
-आाश्रलायन शावा दै भौर मैक्मूख्र भडाशित बाढ्कल शाखा है वंगदेश्च 
मै भी भाश्चलायन शाखा का शेव प्रचार दै वां ऋम्वेद्‌ शाखाध्यायी 
व्िद्वानों को शष्ठ ताञ्चतिपि दान-पत्र प्रा हए ह| परन्तु भधिक रोगों 
कै विचार ते प्रचरित वेदमंहिता शाल शाखा है । इमी करग्वेद्‌ संहिता 
को सामान्य ङ्प ते शकर तंहिता वा 'शाकर्ङ' वा कहते द । 

फेतरेय ब्राह्मणमे शार का उल्टेख रहै। भस्म छीस्तुतिर्ज 
लिखा है- 

ख वा पएषोऽपूरवो ऽनपयो यज्ञकतुर्यंथा रथचक्र परनन्तमेवं यद्‌- 
-न्रिषटठोपः । तस्थ यथेव प्रायणम्‌ तथ। उदयनम्‌ । तदेषा रभि 
-यक्वग थ्‌ गीधते | 
-यद्स्य पूरेमपरं तदस्य यद्धस्थापरं तद्धस्य पूतम्‌ । 
-श्रहासिवि हि सपैणं शाक्लस्य न विजानन्ति यतरत्‌ परस्तात्‌ ॥ 

जथोत्‌ यज्ञक्रतु भग्नि्टोम प्रारस्भ नौर समाश्च रहित भरतीत होता है 
जैवे रथचक्र । जैपे रथचक्र मे, नहीं कह सकते, कोनसा भाग प्रारस्म भौर 
-खौनसा छन्त का है उसी प्रकार अन्न्टोम यज्ञ का जता भ्रायणः भर्थात्‌ 
आरम्भ की इष्टि है उसी प्रहार “उद्यन अर्थात्‌ समा ङी इष्ट दै । हषी 
ह्वी घाज्ञय द्धी यज्ञ सञ्बन्ख मे एक्‌ गाथा ल्यात्‌ लोक गाया जाता है-- 
जो ही इसका पूव भाग है वही हस्या प्छिलाभागटहै। जो इसका 
-पिचछ्खा भाग दै वदी इसका पूवं भाग है । सांप की गति क 
-्षमान काकरु कौ गति है, शिद्वान्‌ जन नहीं जानते [क उसका कौनसा 
-आग भगला ओ कौनसा भाग प्छिलादहै। 


भावार्यं सायण के मते जाल सपं विशेषशा नाम है| शाकल 
नाम का साप चरने के समय भपनी प्छ को सुख से पश्‌ कर ङुण्डल 


३० वतेमान शाकल शाखा | 
क ~ | 
सा घन नातादहै, उस समय उसकी पृछ नौर सुख नहीं पहचान जाता + | 
खस प्रकार का यह यज्ञ है| ॥ | 


न्य विद्वान # इस स्थान पर शाकल का मधं सव विक्ञेष न जानः 
कृर श्ाकरु प्रोक्त परगवेद्‌ काश्ताञ्ल्य द्धी शिष्चा, सूत्र आदि मानते 
मौर भदि का भर्थं सृयं, मेव भादि मानते है | इस स्थान पर सायण्‌- 
का कथन युक्तिसंगत प्रतीत होता है नोर इङेषडृत्ति ते यहां शाकल्य भोक्त 
यज्ञ कर्मकाण्ड भी प्रतीत होता है, इसमे भी संदेह नहीं । 


पाणिनि सूत्र शाक्रलाद्ा (पा०४।२। १२८) से भौ 'लाकलः- 
एेसा सिद्ध होता है । शाकल शाख, शाकल संघ जादि प्रयोग गता होते 
ह| इस स्थान पर महपि दुयानन्द्‌ न (शकलात्‌ । वाः पाठ माना है). 
यजन्त शाकल शब्द से वैकल्पिक श्रण्‌ करे (शाकल, शाकलकः दो 
योग॒ साधते है । दृसरे वैयाकरण गगौचन्त्मैत कण्वादि गणम पहः | 
यजन्त शकर शब्द से करएवादिभ्यो गोज्ने (४।२। ११ 1१) के | 
मण्‌ करके (शाकलाः' साघते दै | | 
भव प्रश्न यह दै कि तटगेद्‌ के सर्ानुक्रमणीकार ने नो (कऋण्डेदा- 
ख्ये शाकलक्गे' यह भयोग दिया है इसका कया अभिप्राय है, शाकल्यः 
भरो ऋमवेद या ङु भौर पदार्थ ! - 

कलात्‌ । वा ॥ सूत्र के व्याख्यान से शाकलः से शाकल्य का 
भोक्त रक्षण या शाख ही सूनित ह । भाक्ल्य ने कौनसा शाख कटा ?- | 
वेदमन्त्र तो नित्य ही है | उनको वह क्या रचेगा १ भव्युत उस पर पद्‌. । 
पाठादि का उपदेशा भवचनादि कर सकता है । फलतः क्षाल्य ने कर्वेद- 
के पद्पाठ तथा उचारण भादिकेजो विशेष नियम निर्धारित क्वि वही 
समस्त (शाक्रः या श्राकलङ्ः व त) इञ हो पार ते इडे ही उपचार ते ट्गेद 
# 9. श्री हरिप्र्ादजी, २, श्रौ मगवदूदुत्तजी बी° ए० 
† महामभ्य (४।१। १८) 
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सं्िता भीरउससी नामदे कही जाती है। जैषाकि षड्गुरक्गिष्य ने 
ङ्िखादै-- । 
तच्रास्नायं लम्यगभ्यासयुक्तं खिलरष्टितं शाकलके । शाक- 
दथस्याच्वार्सा शाकलक्रम्‌ | # शाश्ट्य ने संहिता को नदीं बनाया | 
भरष्युत पदपाठ का भर्न्योसे भिन्न उपदेश किया है) भन्य श्नाखाप्रवर॑र्को- 
के पदपाटों ओर व्याख्यानो से श्ञाङल्यकृत पद्पाठ नौर व्याख्यानः 
भव्य भिच्च २ रहै दै, जैखा कि शौनद्धीय घरक-पातिश्ाख्य म भिद २. 
भावार्यो क मतो को दशाया है नौर बह मतसेद प्रायः पद्पाठ नौर उचा-. 
रण योग्य संहिताध्ययन मं है | जेवे--शौनकोक्त छग्ेदीय प्रतिक्चाख्य स~ 
१. उकारश्चेतिकरणेन युक्तो रक्तोऽपक्धो दाधितः शाकलेन । 
१।१।२६॥ 
शाक भाचायने उ? दस्त निपातको पद्पातसमं इति के योग ङः 
भ्रायः जनुस्वारराहत दीघ कर द्या है| 
संहिता मे है अवेदधिन्द्र जल्गुलः" (ऋ० १ । २८ | ४) पदपारहै 
भव । इत्‌ । ऊ इति । इन्द्र । जटपुलः । यहा ड इतिः रेसा- 
पव्‌ शाकस्य सम्मत है । यही बातत पाणिनी ने स्वीकार डी है उः ऊॐ॥ 
1०१।१।८॥उ कोऊ आद्रे हो शाकट्य के मतमे। 
२, तत्‌ च्रिमा्े शाकला दशंधन्ति । 
श्राचावंशाखर'परिलोपकेतवः । १।१।२६। 
शाकल्य ॐ शिष्य, आचाय-श्ाख की रक्षा के छियि, अन्तिम विभ्रतः 
को सानुस्वार कर देते दै, जेते (नत्वा भीरिव वन्दैतीः3 । ऋ० १० 1. 
१४६ | 4 ॥ 
3. कचित्‌ स्थितो चेवमतो ऽविश।कलाः । 
कम स्थिलोपस्थिनपाचरान्त ५।५।५॥ 





# राक्ल्यन दृष्टः शाक्रलः शाकल एव शाकलकः | शति कचित्‌ 1 





ह छ 
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~~~ या | 


संहिता क्रम से पद्पाठ 'स्थितिः कक्षाती है | पद्‌ के पीछे (हतिः 
गाना “उपस्थिति! है । शाल संम्यदाय ३ विट्रान्‌ क्रमते पदे इर प्ट 
पाठके साथ ही साथ दति" सित प्दमी ण्द्‌ देते है। 

त्यादि निधाना पे हमने स्प्ट कर दिया कि ऋरभरेद्‌ की शाल 
भादि शालाओं ® भवर्तक पदपाठ भादि ॐ विश्लेष परवत्ता थे | वेवेष्को 
अनाने या भने मनमाना वेद्संषिता को विकृत करने वाठ नर ये) 
संहिता के पदपटों मे भिन्न र घावा्यङे मतो भेद होना स्वाभाविष्ठ 
ई । जप्ता कि निरुककार यास्क [ निर ६।२८ ] ने शाकलछत पद्पाठ 
-(क० १०।२९।१) का स्वयं खण्डन स्थि है | 

“वनेन वायोन्यधयि च.क.न्‌। वा एति चय इति च चकार 
` शाकटः । उद्"्तं स्वेवमाख्यातममविष्यद्‌ पलमाततश्चार्थः । 

भथोत्‌ शाकस्य ने ष्व।य)) पद्‌ का न्वा भौर यः! देता ठेद्‌ शिया, 
सो ठोक नहो है। दी प्रकार शाकल्य के भतिरिक्त भस्य शाखलाप्रवत्तें 
फे विषयमे जानना बाह्यिषिवे वेद क) सहिता को बनाने या रूपान्तर 
-कृरने वारे नहो ये, पदयुत मन्त्र ॐ उपर विचार करर पदपाठ, तद्नु षार 
`नि चन भौर व्याख्या प्रकट करने बाङे नौर मन्त्रों से नाना सस्य तरवो 
का साक्षात्‌ करने वले ही ऋषि जन शाला परव थे | उनहे ही उए- 
` दिष्ट म्याख्यागत पर्याय शब्दं को रिरे शिष्यो ने सहिता का रूप देकर 
स्यान र पर पाठभेद कर दिय। है| पाठ्मेद्‌ ने ढे ओर भी बहुत रे 
कारण हे जिनतं ङेखक का भ्रमाद्‌ तथा वक्ता नौर श्रोता जनों का लो- 
वारण भौर श्रवण में दोष होना भी बहुत कारण द| जां र भी पाठभेद 
दिलाई देते दै वहां २ ह भकार क कारणों छी खोज होनी चाहिये भौर 
` द वेद-संहता का स्प निधारित कर ठेना चादिये । 

री महम द्यानन्द्‌ ने भपने वेदभाष्य नाना स्थलों पर प्रायः वेदं 
"मन्त्र ङी संहिता को साम््दायिक पाठ-विद्ति 


वैदिक यन्त्राख्य के कत्त[.घर्ता जन मूल संहितां म॑ मपि दुयानन्द्‌ क 


से बचाया दै। परन्छु . 








| छग्वैद का मंत्र-परिमाण १३ 

| = 
एस स्तुट्य छायं की रक्षा नीं कर सङ | यह तथ्य सुद्धे मी बहुत देर 
बाद्‌ पता रगा दै, घतः हमारी प्ह्ञाशित मन्त्र संहिता मी इम उसका 
पालन नही कर स्लङे । उदाहरणाण, ब्ब च-शाख।घ्यायी प्रायः ड, ठ कोः 
ॐ भौर “हठ पदते टै परन्तु मपि के वेदभाण्य के साथ छरी मन्त्र संहिता 
म स्थान द्परडढकाही प्रयोय श्ियाहै, ऊ, दू का नां । जैवे-- , 
भोटः सभुद्रमत्यथः० (० १।१७। १५) | देते त्यो पर ` 
भभी भौर भनुशीरन होना चाहिये, तभी शद वेद्‌ की संहिता का स्वङप 
प्राह होगा | भस्तु | 

ऋगवेद का मन्त्र-परिमाण्‌ 
यह एक विवादारप्द्‌ एवं विचारणीय विषय है । शाखां के विते 
चन मँ हमने बतलाया दै छि उन सूक्ता ेक्रममे मेदहै, कर स्ता 
की मन््रख्या म भी मेद्‌ होना प्रमाणित होता ह, कदर्यो मे कोद सूक्त है, 
कोहं नदीं है । इस भजर रपट ३ = इषेद्‌ क शाखां की मन्वसखया 
भ मी भेद होगा, सूक संख्यामे मीभैद्‌ होगा तो पूणं शटग्वेद्‌ छितना 
होना नाये ¶ इसा सामान्य समाघान तो यही है कि वेद्‌ का वतः: ` 
एक स्थिर परिमाण होना उवित है । उसको किसी ने घटाया बढ़ाया 
जर्ही, गुड षा भावार्यो ने शिष्यो को उपदे किया | वै उक्षो याद्‌ कटः 
र्तेथे। इस प्रकार स्टति-शक्ति न्यूनाधिक हो नाने ते सू्ठां भौर ‡ 
मम्भ छ संख्या छा अद्‌ होना संभव रं । एुराणष्छरं ने जो स्थान स्थान 
पर खिला ङि जघुक ने तीन संहिता क, चार संहिता डी, इश्च. 
वात्पथं यह नहो कि उन्होने संहिता म गद्वद्‌ कर दी, भ्ष्युत. उदम ` 
भमिप्राय केवल यह है डि शिष्य-मेदते नो ङछ भेद हो गया, उसषेः 
संहिता डा ्ाखा-मेद्‌ हो गया, भर्थात्‌ ज्ाखा म सिष्य ङी विज्ञेषता` 
कारण यी, न छि सहिता मेद्‌ करमे सं गुड्‌ यैदृारिणी विन्चेष बुदि.॥ 
बषदुतः वेद्‌ तो एक ही था। तव उका परिमान मी एक समाय घर्वक्र । 
नियत होना भावकषयक है | 
ड 





1. ऋण्देद्‌ का मंच्र^परिमाण. 








5 इसी सम्बन्ध म" शतपथ ब्राह्मण. का वचन है डि-- पप 1 


५-बृहती लह ख्ारयेतावत्यो हच॑ः प्रजापतिखृण्ः । 


| भ्थात्‌-प्रजापति ने क्वाभों का स्यूहन क्या तो १२ सदस 
शृहती परिमिाग समस्त कवा थी । भर्थात्‌ घ्रवाभों का पूर्णं परिमाण 3 


१२०००८३६ = ४३२००० भक्षर थे। ६ 
` तदनुसार ही भनुवाकानुक्मणी म ख्ख षन । ‹ 
` चत्वारि शतल्टस्न'णि द'चि णचचान्तष्लहस्रालि । । 

भयात्‌ तरवां के समस्त मक्षर ४३२००० टै भौर धवा की 

सख्या बताई ३- 
वां दशसदस्राणि छचां पेच शतानि च। 

ऋ चाप्रशोतिः पादश्च पारणं सम्प्रकोस्तितम्‌ ॥ 

+ करद पारायण-गाड म कुड १०५८० वा भौर एक पादु है | 
यड पारायण समस्त शाला शरगवेद का दै | यही पारायण चरण ब्यूहकार 
ने, भीमाना ; है । टप दयानन्द ने शगरेद्‌-माण्य के प्रारम्भ की भाषा- 
भूमिका मे कगरेद के ङुठ मन्त्रो को गणना १०५८ ९्दीदहै। साथी 
समस्त मण्डलो की जो संख्या दी है उनको जोढड्ने से संखया केष 
१९५२१. भातीःहै । यह मेद्‌ किस प्रकार है १ ४ ३ 

: भाथर मेकडानट्ड का कथन है कि क्वि दयानन्द ने ८ वै सण्डल के 


९६ सूम २६ के स्थानर्मै.भूलपे ३६ मन्त्र गिने देँ भौर ९ मण्डल. 


` ११०८ के स्थान मै १०९७ संख्या छिली है । इस प्रकार ११ कम 
गिनी ई, एक कचा, का मेद्‌ रहता ह । भात्‌ कुर मन्त्र १०५२२ ने 


जाहिये | यद्‌ द्विपदा वा . १२७ भौर भी नोद्‌ ली जाय तोसबः ` 


भिखा कर १०५६९ हो; जती ह । तव भनुरवाकानुक्मणी ने १०५८० 
अन्त्र मौर + पादु संख्या कैपे ल्ली १ ` श 


इस सखम्बन्व मे ए० मेकडानल्ड की मूर तो यष है = के 


स~~ 


कश्यप रर छु वेदः ३५ 
स अ 





( ५] २०) सूक्त कीसंख्याभों क्ोदो बार दुकुना शिया । दस .श्रकार . 
७ संख्या कम्‌ कदने पर मेकडानर्ड छो संख्या १०५६५ रष नाती. 
है । धस्तु । ध 


(1 


स्रामी , यानन्द्‌ सरस्वती के गणित-संख्य। १०५२१ म षे १४० 
दिषदा ङी जाधी परवा म से (५।५४) कीदोकम करञे ६८ भौर 
लोदी जाव. मस्त संख्या १०५२१ {६८ = १०५८ ९्ह्ोजतीहैं। 
इस भकार के संर्या-वैपम्य पर लभी बहुत सौ बात िचा्णीय है, 
अभी किकी नियत निश्चय पर नदीं ह । 


करयप-दष् लुप्त वेद 

देवता, सवावुश्मणी, तथा सायण भौर स्छन्दु स्वामी भादिने 
१। ९९ सूक्त छी भाष्य की उत्थानिक्ा मे लिला है डि उक्त सूक्ते भगे 
१००० सूक्त थे, उन्प्रै मसे एक २ मन्त बढता जाता था । षद्गुरंश्चिष्व 
ॐ ऊेलाल तार येकवा 

ऋचस्तु पचलक्ाः स्युः सेकोनशतपंचकम्‌ । 

संख्या मँ ५००४९९ थीं । स्कन्द्‌ के कयनानुसार हना भष्ययङ. 
इट गया दै, बतः मे टु हो गह । परन्तु इनकी सत्ता खनी जाती ह, 
देसी नीं दैः हन १००१ सूक्तोका मादि मन्त्र $ कचा बारा (नात-- 
जैदषे०' ( म॑० १। सू० ९९ ) वेदम विद्यमान है। ४ 

यदि हन पांच क्च बार सौ उनतीस मन्त्रों को लु वेद मान ङतो 
एण रश्चाप्मक वेद॒ मानने बालों का सन्त्य मी कट जाता है। परन्तु 
'जिन ्रह्मणों ने वेदं को कण्ठ करे रखा, उन्होने इस (ङाकषयप वेद्‌" ीःः 
दपेकषाःकर दी हो, देसा विदित नक ष्टोत। । वश्य वे कचा बतभान.- 
वेदा शूलभाग्‌ न्‌ थीं, अस्तत व्याख्यान खूप से थीं । तभी षड्‌-गुर-कचिष्य.- 
नेक्िखिा षट “स्िलसूक्तानि वैतानि? ये खिर सूक्त थे । भरमवेद्‌ के अनेकः 
रक द, परम्॒.उनको संहिता ञं स्थान नहो भिखा । इीज्ि, उनश्च 


` "र 


३६ छद्‌, ऋषि अर देषता हि | 


--- 


भष्ययन छूट गया है । वे मन्त्र उसी प्रकार ये जते डपनिषदों, नाह्यणो 
अनेक वाप ह जो भूर संहिता म नहीं एडी जाती हे | 
दाश्चतयी 
` ऋगवेद्‌ संहिता के दश मण्डर होने ते इसको 'दाश्लतयोः कहते है (. | 
भष्याय बग, क्रम से दसम ६४ भध्याययथे भौर मण्डल-भलु राक-सूक | 
क्रम से दश मण्डर रहे, सब शराखाभो मे यह समान विमाग धा। 


चन्द्‌, ऋषि श्रौर देवता 
छन्द के विषय मे ऋषि दयानन्द का सिद्धान्तःप्रतीत हौता है कि-- 


अततरारधरेव सवत्र नपित्तं बलवन्तम्‌ । 
वियाद्‌ विप्रतिपन्नानां पाद्उत्ताक्षरे ऋचम्‌ ॥ | 
( क० प्राति° १७ । ३५५: | 
छन्द के पाद्‌, छन्द लोर अक्षरों द्वारा यदि परश्यर विप्रतिरक्ति | 
भयात्‌ मतभेद उपस्थित हो तो सर्वत्र भ्रां कोदी निमित्त मान कट 
छम्द्‌ निण्य कर लेनाचाहिये । तदनुसार ही नषि दयानन्द ने सर्वत्र 
छन्दां का प्रतिपादन क्ियादहै। जहां न्दो म षिविष अत दै वर्ह 
सम्दग्य स्थरो म ब्यूहादि का विार करङॐे, या पूरणाथैक श्ट्यादि" का 
निर्दे करे मतान्तर का निर्देश कर दिया है | छन्दोज्तान के लिये पिगकूः | 
तथा कक्ूपरातिशाख्य भ १७ बां पटक ठलम दै | 


चषि भौर देवता विषय मे ऋषि दयानन्द्‌ का मत है कि जद पदार्थ 
ऋषि नहा हो सकते, सक्थि संबाद सृ स नदी भादि जड़ पदाथ कोः 
ऋषि मानना भगत है । इसी रकार संवाद सूतं म देतिहासिक व्यक 
देवता नही हो सकते,वेद मे भनिस्य इति्ास नही ह । इन से भतिरिक्तः 
स्थलों मे देवता का. तना मत-मेद्‌ नीं । देबता सम्बन्धः जाय॑ वेदर्ला 
ॐ इ्द्देवठा केऽसमान देवता-द्ंक प्रथक्‌. एक प्रन्थ बनाना जाइये 6 
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प्रस्तुत भाष्य १७ 





प्रस्तुत भाष्य 


भस्तुत भाष्य म हमने यथासस्मव सरल, सुबोध भाषा में वेदमन्त्र 
-शत ञान को; प्रकट. करने का यज्ञ द्या है । इन खण्डो म हम पारकं 
शी सेवा मै वेदमन्ों म कलिपत हतिष्टासों की भारोचना स्थानाभाक् घे 
"नहीं कर सके, केवर श्राखा-मेद्‌ जादि की विवेचना कर सके है | शरे 
-के सश्बन्ध ओ अभी सहसो बात क्तातव्य नौर विवेचना योग्य है | जिनमे 
से सवप यख्य वेदमन्धो म कलिपत इतिद्ास दै । इसणष्छी विवेचना हमने 
"थद्‌ अन्थ “क्या वेद्‌ म इतिहास है? मकी है| ज्ातम्य विषयों काज्ञान 
विस्तृत विषय सूची ते यथावत्‌ हो जवेगा | माव्य सभी स्थान रे पए 
-नाना रहस्यं को खोर दिया है, जिसङ्धी सूचना विषय-सूची म ही देदी 
-शयी है । पारक जन वहां ही देख । ऋ्ेद्‌ पर हमर एक सायण माष्य, 
"दूसरा महपि द्यानन्दक्रतत भाष्य के जतिरिक्त स्छन्द्‌ स्वामी, भ्यकटमाघव 
भादि के सण्ड-माण्य भी देखने को हले, अंगरेनी, बंगरा भौर मराटी 
® अनुबाद भी देखे दँ । वे सब सायण को नहीं छोढ्‌ सङे। महिं 
दुयानन्द्‌ ने मपने पदाथ भाष्य मे बहुत भधिक कौशल दर्शाया ह निषक्लो 
-आषान्तरकार मी नँ निमा सका | स्थान र पर वाचक-लुष्ठोपमा भादि 
छी सूचनाोंको दृष्टि मे रखकर छद्‌ का सरल भथ तथा उपमा ® बल 
से भाक पश्चान्तरो म नाना प्रकार इठेषमूलक अर्थौ का चमरकार देखना 
"आवश्यक है, निसो दर्शाने का थोडा सा यन्न प्रस्तुत भारोक-माष्य मे 
क्या है । इसमे भी छितना ही ठेदय विषय जो मन्के भान्नय को 
सूपष्ट करता है, विस्तार-मय से सर्वथा छोड्‌ दिया गया है | 


मपि दुयानन्द्‌ कौ वनाहं "रगेदादि-माष्य-भूमिका? ने बहुत ते वेद 
विषयक प्रभो डो सरर कर दिया दै, उनो पुनः दो्राना पिष्टपेष 
-जानकर इस भूमिका मं स्थान नदीं दिथा गया | वे ज्योंडेस्यों बहवे 
ङी देख ठेने नाहिय । 


` श 
= 


श्ट नवीनं संस्करण 








नवीन संस्करण 
“` ऋग्वेद के प्रथमारक के भारोकभ।ष्य की भूमिका कुछ धो ङी 
चदधि-की गहं है |:नवीन भनुसन्धान व ¦ भाव्य जात्यं वाते एस 
भौर जोदी गदं हे । शाला शादि के सम्बन्ध मश्च पं भगदुदत्तजी 
वी० ए० वैदिक भनुसन्धान.विशेषक्ञ ने वेदं शालभा पर "वैदिक वाङ्मये 
के इतिहास ॐ प्रथम भागसं बहुत नच्छा विवेचन क्था] सच उनके 
अनेक भं मे सहमत हव । इषीःल्ये सँ उनका व्दचेष -मभारी ह| 
वालासम्बन्ध मे भमी भनेक अद भस्पष्ट, विवादास्पद भौर भनिर 
जिनको हमने भूमिका मे नदीं दिया ह । +, 
उस अपार ज्ञानमय प्रयु की परम रहस्यमय वाणी! के सहलो प्रार्‌ 
के आध्यात्मिक, भाविमोतिक, भाधिदैविक रचनाभों भौर यो रदस्य 
का विबरण मुक्त सा तच्छ भ्यक्ति क्या कर सकता है? तीं भी देवतुल्य 
विद्वान्‌ जनों कीवेबामेजोमी “पत्र-इष्यण रूप ते निदेदनकैर दिया 
सकते भाशा है, वे उसपे ही भरसच्च दोकर सन्तोष व॒ हष प्रकाश कटेगे | 
ईरते थना हे कि वह यसे देदुोरनशूप यज संक केर ॥ > 
ˆ सजनोकोतोक्या कहूं | केवर, ऋ 
त्रागमघ्रचरणश्चाहं नापवायः स्खलन्नपि । ` स 
नहि सद्‌-वः्मेन। गच्छन्‌ सखलितेष्वप्य पोधते ॥. 
भथम सरकरण- पौष शुद्धः दशमी, १९८७ वरि. , 
पच्चम संस्करण चेत्र छाटमी, २०१३ बि* - 


५ 


` शदानोका भनुचरं-~; ¡ :. 
` , जयदेव शमा वियालंकार मौ लाता 
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घोरम्‌ ` 


ऋगपेद-विषय-सूतरी 


नकर नतः 


प्रथमं मण्डलम्‌ । प्रथमोऽष्टकः । : 
)ऽध्याय 

सू० [ १ ]-अन्निः परमेचचर को भश्च, पुरोहित, शस्व, होता, 
शृज्ञधात। भादि नाम ते स्तुति, पश्चान्तर मै राना, विद्वान्‌, भौतिक अष्नि 
ध्रौर यज्ञाश्चिका वणेन ( प्रु १-७) 

सू०[ २ ]--वायुः शक्तिमान्‌, ज्ञानस्वरूप परमेश्वर की स्तुति 
भाचाय शौर भौतिक बायु छा वणन । ( ४-६ ) इन्दरबरयुः माता पिता 
शुरु, भावाय, वायु भौर इन्द्र का बर्णन | ( ७-९ ) मित्रावर्णौः वायु, 
शय, प्राण, भपान, न्यायाधीश भौर राजा । ( ए ७-१२) . ` 

स्‌.[ ३ |-( १-३) भश्िनौः रथी भौर भश्वारोही, जर भौर 
अन्नि, सूय चन्द्र, राजा सेनापति, दिनरात्रि, परथिबी भौर नन्नि, कां 
वणेन । पुष्करस्क्‌ भश्ियं का रहस्य, ( ४-६ ) इन्दः राजा के कत्तव्य. 
पक्षान्तर मँ परमेश्वर का वणैन | ( ७-९ ) िशरेदेवाः त्िद्वानों भौर वीर 
पुरषं के कन्तभ्य | ( १०-१२ ) सरस्वतीः वेदबाणीै . क -वणन } 
{ प° १२-१८ ) 

सू० [४ ]-द्नः गौके दृष्टान्त से विद्धान्‌ पुरुष राजा, शिल्पज्ञ- 
भीर परमेश्वर की उपासना । ( ए० १८-२२ ) च 

स्‌० [५] इन्दः इन्द्‌ गौर्‌ सोमदा रहस्य, इश्वर का वणन. 
राजा केःकन्तब्य, पक्षान्तर में जीव का वण॑न। ८ १०.२२-२५;) 

 -सू° [ 8 --( १-इ) इन्द्रः परमेश्वर का बणेन पक्षान्तर, ङग 


(५ ४० 3) 


सूयं, राना का वणन, योगी के योगाभ्या का] वर्णन | ( ४-९ ) मदत, | 


लीव लाप्मा का वणेन | ( पण २५-३१ ) 
स्‌० [ ७ दन्दः परमेश्वर । पश्षान्वर अं राना । (० ९१-६५) 


स्‌* [ ८ ]--इन्दः परमेश्वर, राजा, सेनापति, ( ९ ›) नायक विहवाब्‌ | 


रूषां के कत्तभ्य । ( ८ ) प्रष्ठी के समान वेद्‌ वाणी का वर्णन | (९) 
इर को विभूति | (१०) ईर की स्ति । ( प्र० ३४-३८ ) 

स्‌* [९ |--ष्दः सूथ॑के दान्त घे राजा भौर परमेष्र का 
वणन | (२) भभ्ि बनल तत्वा साषना। ( ३-१० ) राजाढे 
क्त्य । भभ्यात्म समर्पण | ( ३८-४३ ) 

सू० [१० [दन्दः सगपरि स्तव्य परमेश्वर 1 (३) सर्वदषटा, 
छख बष॑क, सर्वज्ञ | पक्षान्तर म भारमा, सूये | (७ ) गुर भावाय के 
कत्तव्य | (५) रिष्यको शिष्टाचार का उपदरश् | ( ६ ) क्र" शब्‌ 


की म्याङ्या, ( ७-१२ ) परम गु दंशवर । स्व॑वशीकर्ता परभु । पश्चान्तर 
म भाष्मा का वणेन । ( पर ४३-४९ ) 


सू [ ११ ]-- ददः महारथी के ट्टान्त वे परमेश्वर का वण | 
पक्षान्तर म राना, सेनापति, मात्मा का वणन | ( ए० ४९५३ ) 

सू° [ १२ ]--अभ्निः जगत्‌ कत्त, सवज परमेश्वर का धप्नि, दृत, 
कवि, बिद्प्ति, हन्यवाह्‌, जुह्वाप्य, हविष्य; भादि नामों ते वर्णन। 
प्ान्तर मे सूय, भस्म; तेजसी उष, राजा भादि छा वर्णन। 
( ९० ५६-५७ ) 

स्‌° [ १३ ]--भभ्निः परमेश्वर का वणन, पक्षान्तर मे विद्वान्‌ नठ- 
शमि, मौतिक मभ्नि, भातमा का वणन (५) मात्म गृहस्थ भौर रा 
पक्ष का विवरण । (६) द्वारो भौर सेनाभों का ब्णन | (७) दिनि 
भर रात्रि के समान खी पुरुष भौर दो राज्य संस्थाभां का वर्णन | 
(८) षो बिदन्‌ | ( ९ ) इडा, सरस्वती, महो तीन देवयो का विव. 
श्ण ।( १०) संसार का क्ता विश्वरूप तवश । (११ ) जर के 


| 
| 
| 
| 


| 
| 


| 
| 
| 
| 


| 


« ०) 


इष्टान्त से (वनस्पति' नाम से श्वर की स्तुति । ( १२) यज्ञ मे 'खाहा" 
का रहस्य । ( प्रु ५७-इ« ) । 

सू० [ १४ ]--विषवेदेवाः हंशरोपासना । पक्षान्तर मे भारमाश्ा 
वणन, ( ४-७ ) वीर विद्वानों भौर योग्यो का वणेन | (८ ) वषट्‌ 
कृति । (९) दर से ज्ञान । नौर ( १०-१२ ) सुख श्राति, पक्षान्तर 
मराजाका वणन | ( ए० ६५-७१) 

सू० [ १५ |- कतवः सूयं के च्टान्त से राजा का वणैन | वायुभों 
के दृष्टान्त ते वीरो, विद्वानों का वर्णन | ( इ-६ ) गृहस्थं के कत्तम्य । 
विद्वान्‌ घुरषों ॐ क्त्य | ( ७-९ ) द्रविणोदा नाम देश्व्यवान्‌ पुरषो 
छा वणन (१९) राजा रानी, प्राण भपान का वणेन, ( १२) गृहपति 
छो राजा ते तुलना | ( ए ७१-७७ ) 

खृ० [ १६ ]-- दन्दः परमेश्वर उपासक, राजा, विद्वान जन, भामा 
अर प्राण गण का वणेन | ( प्र° ७७-८१ ) 

सू° [ १७ ]--दन्द्रावरणौः इन्द्र, वर्ण, राजा भौर सेनापति । 
भ्यराव्म मे जीव परमेश्वर । पक्चान्तर मे अश्चि भौर जल, वायु भौर नक । 
< ° ८१-८४ ) 

सू° [ १८ |--त्रदमणस्पतिः वेदज्ञ विद्वान्‌ | भाचाय, परमेश्वर, 
शजा । (६-८) सदपस्पतिः सभापति ( ९ ) नाराक्ञंसः स्वस्तुस्य पद. ` 
सेश्वर । ( प° ८०-८९ 

स्‌° [ १९ |--भभ्नर्मरतश्चः जघ्चि, विद्वान्‌ , परमेश्वर, राजा, मौति- 
ऋक्ष भौर मरत्‌ वीर भरो का वर्णन । ( प्र० ८९-९२ ) 


द्वितीयोऽध्यायः 
सू० [२० |-ऋसुगणः विद्वान ञानी दंश्चरोषसक जन, शिप 
न ( & ) देवङृत चमस का वणेन ( ७) इष्टोस प्रकारके रनों 
ष्डारण ( ए० ९२-९६ ) 
सू° [ २१ |--दन्द्ापनीः भथौत्‌ वायु भौर भभम, भपनि भौर 


२.) 


स्यं के समान तेनापि ओरं राजा। पश्नान्तर मे परमेश्वर । (०९६९९); 

सू° [२२ |--भश्चिनोः खी एुरुष, दो इत्तम अधिकारी, राजारानी,. 
-भश्नि जल, अध्यात्म मे भरमा परमाम । ( ५-८ >) सरिता, जगदुर्पादृक् 
परमेश्वर, राजा | चित्रवषु के विभक्ता ङा स्मरण । सबद्धी मिलङर 


स्तुति । राषटगल्क संस्थाभों भोर गृहपत्नियों की पराति । ( ९) देवपन्नीः | 
( १० ) भात्तीः वेद्बाणी | ( ११) नपक्ञीः घेना भौर गृहपजियों ढे. | 


कत्तव्य | ( १२) दृन्दाणी, वरेणानी, भन्नायी तीन शक्तियों का वर्णन । 
पक्षान्तर मे गृहपक्नी का वणन | ( १३-१४ ) यावादथिवीः पथिकीः 
शाक्तन भो गृहस्थ का वर्णन | ( १५ ) एयिवीः प्रथ्ती के दष्टान्तते खी: 
का वणेन | ( १६-२१ ) विष्णुः परमेश्वर, विष्णु ढे तीन पद्‌ का रहस्य 
( ए० ९९-१०८ ) 
स्‌° [ २३ ]-गयुः सोम, जीवगण, वीरजन विद्वानों के कर्य ॥ 

(२-३ ) सहलाक्ष दृद वायु की व्याठया ( ४-& ) मित्रावरुणौ; प्राण 
भौर भपान की साधना, मित्र षदण या वादु भौर सूं, दो भधिकारी 
( ७-९ ) मरुष्वान्‌ इन्द्रः मस्दुगण बीर पुरुष, इनकी बायु से तुलना। 
( १०-१२ ) विष्वेदेवाः उग्रां का वणन, विजयी बीर, ( १३-१५ ). 
एषन्‌; राजा का वण्न | ( १६-२५ 9) भाषः घाष्ठ पु षां भौर प्राजनो 
"के ' न्त्य “भप्स्वन्तरष्तम्‌ भष्वुमेषनमे” ज से सब रोगां की चिकिर्षा} 
( ए० १०८-११८ ) ९ 44 

` स्‌० [२४ ]- प्रजापति, जीव का पसुरमरण । पुनरन । दहर खे 
उत्तम रेश्वयं की त्ार्ना। (६) सवते महान्‌ भभु | ( ७-१५ ) 
वरुणः सू परमेश्वर । राजा वरुण मौर उसङे पाशां का रहस्य ( १२- 
१४ 9) छन शोर अर्थात्‌ सुखामिलषी खख बद नीव कौ भार्थना ( प्रर 
११८-१२५ ) , 


सृ° | २५ |-बरुणः परमेश्वर भौर राजा, े प्रति मचा भौर 
अजाभो की पाथना | राजा ङे क्म्य । विदान्‌ पुष । (प° १२५५ ३२), 








(9) 


सू° [ २६ ]-भभनिः परमेश्वर से प्रोथना । भनि, विद्वान्‌, रजा. 
भायक, परमेश्वर | ( प° १३२-१३७ ) =. 

स्‌० [ २७ ] -अश्निः सघ्राट्‌ के कत्तव्य | भौतिक धश्चि| ` परमेश्वर ` 
भीर विद्वान्‌ | पराक्रमी सेनापति, विदान्‌ नायक, (१२) विक्पतिः 
श्रटद्वानु | (१३) वि्वेदेवाः सबको यथां योग्य भाद्र | (षू 
१३७-१४२ ) 

` बू° [ २८ --दन्द्रयज्न सोमाः . उल के दृष्टान्त. से, विद्वान्‌ , 
्ञानोपदेशा के कन्तव्य | गृहस्थ खी पुरुषों के. कत्तव्य | सारथी के द्टान्त ` 
से. गृहस्थं ॐ कत्तम्यः। राजा नायक को उपदेश्च । ८ पए० १४२-१४६ 9 

सू° [ २९ ]- इन्दः राजा भौर परमेश्वर ते देश्य की प्राना]: 
(८ ८-९ ) राजा के कन्तञ्य | ८ पर० १४६-१४९ ) 
हिः सृ° [ ३० ]--इन्दः वीर पुरषं का सेनापति या नायक ते सम्बन्धः| 
८६) संग्रामाय सेनापति की प्रधान पद्‌ पर प्रणि (१३) प्रनानों डी 
भाशार्‌ | ( १७-१५ ) भश्च या घुरेके दृष्टान्ते अुख्य पुरुष का 
कत्तञ्य | ( १६ ) अक्षे दृष्टान्त से सेनापति का वणन | पक्षान्तरे 
परमेश्वर ( १७-१९ ) अश्विनौ; यश्वावती शवीरा का रहस्य । सेना द्वारा - 
श्तु पर जक्रमण | दो भश्वी, दो नायक | पक्चान्तर मै-देद.मं भागा. 
पान | (२१) दो शिष्यां के दृष्टान्त से मध्यौस्म तस्व "| ( २०-२२ ). 
डषाः विभावरी, दैश्वरीय शक्ति । चित्रा, भशवा भौर [दवो दहिन 
श्दस्य | ( ए० १४९-१५९ ) 

सू०° [३१ |--भश्जिः अंगिरा, मातरिश्वा भादि नांम से प्राशष्वरूपः 
परमेश्वर से विद्वानों की ज्ञान प्रास्ि । राजा के रागय ` विद्वानों के प्रतिः 
क्त्य, ( ३) देशधर का महान्‌ साम्य, (४) ईश्वर भौर भावाय के. 

तभ्य । (६) पापनाशक प्रमु | (७) मोक्षप्रद, सर्वोष्पादक 1: 

पक्षान्तर मै-राजा भौर विद्वान्‌ माचा केःकरभ्य | पक्षान्तर ' म- देहः 
र .स्थित प्रजोपाद्क वीयं का-वर्ण॑न | सर्वैश्यप्रद्‌; ` ज्ञानप्रद पिला भौर 


( | 
| 


कवल के समान रक्षक, ( 5९ ) शरण्य, (१७) सर्वुण सम्पश् । | 
“( ए० १५९-१७२ ) 
सू०[ ६२ ]- दृः सूं, वायु, विदत्‌ भौर मेष ॐ वर्णन ते बीर 
-सेनापति्यो के कमौ का बण्न | वृष्टि विद्यां का बणेन । धप्रहनन का | 
-शहस्य । भट, वन्न, त्र, दासपत्नी भाप छ याख्या 1 (० १७२-१८२) 


चरतीयोऽष्यायः 


स्‌° [ ३६ | दन्दः ज्ञानवर्धक, रक्ष प्रयु की शरणा । पक्चा- | 
-श्तर मे भाचायं | राजा (द) वीर योद्धा का शश्च विजय, सेनापति | ¦ 
(१२) श्ष्ण भौर इरीविश का रहस्य | ( १३-१५ ) योद्धा नौर 
इषम क तुरना । ( १८३-१९२ ) 
सू०° [ ३४ ]--भश्विनौः विद्वान्‌ खी पुरुषां के कर॑न्य । परश्पर | 
वाह) स्वयं वरण । ( २ ) मघुबाह त्रिचक्र रथ का रहस्य । ( १-६ ) | 
खी पुरुष, राजा मन्त्री रथी सारथी का बणैन | (७) भ्रथम विवाहिष्ठ | 
-खी पुरषो का प्रथम तीन रात्र नदा चयं पालन । (८ ) यज्ञ द्वारा बु | 
छदि का भदेश । (९) त्रित त्रिचक्र रथ । ( १०-१२) खी पुरुषों 
को उत्तम जल, भन्न, दीघं जीबन फेय प्रापि मादि का उपदेश | | 
( १० १९२-२०० ) | 
स्‌० [ ६५ [--८ ५) नि, मित्रावरुण, रात्रि, सिताः भादि नाम 
से परमेश्वर का नाना रूपों मँ स्मरण ( २-११ ) सू्ैके दान्ते 
-सव॑साक्षी देशवर या राजा का वर्मन । सूय के हिरण्य रथ, हिरण्याक्ष, 
-अहरण्य पाणी, हिरण्यहस्त, सुपण भादि शब्द की व्याख्या । (२००-२०७) 
स्‌° [६९] भक्चिः हशर भौर राजा का भश्नि खूप घे 
-वणेन | भग्न, मभरणी नायक, ( ६-४ ) षिद्राच्‌ ज्ञानी का दूत भौर 
धोता खूपसे बरण | (५) गुदपति भौर राजा की तुलना | राजा मँ 


-सब देवांशं शी सत्ता । ( १) नायक, राजा, परमेश्वर का समान रूप । 
से गणन (७ ) स्वराट्‌ की उषाषना । ( < 


क 


शजा. छी भश्नि के समान तेजस्वी स्थिति | ( १०-११) राजा कोः 
विद्वानों का साहाय्य । ( १२) राजा का देश्वयै द्वारा भजा को सुखी 
करने का कन्तव्य | ( १३ ) राजा का सर्वच ग्द | ( १४-१९ ) श्रजा- 
मश्च का दमन जौ दर्शो से परजा की रक्षा ( ए० २०८-२१७ ) 

स्‌° [ ३७ -मर्तः मरदूगर्णो, वीरो, विद्वानों का वणेन | वायुर्भो ` 
के दृ्टन्त ते वीरां का वणन | (९) वाटु्णो के दृष्टान्त से देहगत प्रर्णो ` 
तथा वीरो छा वणैन । ( प° २१७-२२३ ) 

सू° [ ३८ ]- मरुतः मदद्‌-गरणो, वीरो, विद्वान, वैय भौर प्राणो 
खा चणन | ( ए° २२३-२२९ ) 

सू० [ ३९ [-- मरतः मद्द्‌ गण, वाचु्मो, प्राणों, विद्वानों का समानं 
रूफ से वणन | ( & >) "वरषतीःः का रहस्य | ( २२९-२३४ ) 

सु० [ ४०] इृहस्पति-त्रह्मणस्वतिः वेदज्ञ विद्वान के कर्तव्यां खाः 
वर्णन | राजा सभापति नौर तेनापि के कत्तंभ्यों का वणन | गुह शिष्य 
के कत्तव्य |(३)खीका उच्नत पद्‌ | (४) कन्यादान, भूमिदान 
(५) भाचायं भौर दश्वर का मन्त्र तथा ज्ञानोपदेर ८ 8 ) वेदाभ्याख 
का उत्तम फल, (७, ८) वीर राजा की प्रिष्ठा पद्‌ | (ए० २३४-२३८). 

सू० [ ७१ ]--वरण, मित्र, जरसा, आदिस्यः हन अधिकारियों काः 
वनन ॥ ( ९ ) विष, भप्नि, शल्ञ तथा पापी को आश्रय, नार भय स्थानो 
छा वणन ( पर= २६८२७४२ ) 

घू° [ ४२ ]--पषन्‌ः पृथ्वी के समान प्रजापारक राजा के करतवय |; 
नाना प्रकार के दुरो का दमन, दश्र्यो का सञ्चय । ( ए० २४२-२४५ ). 

सू [ ४३ ]--रद्‌, भिन्न, वर्ण, सोमः इन भधिकारियों का- 
वणन | ( ४ ) शद्‌, वैच, परमेश्वर । ८ ए० २४५-२४८ ) 

सूर [४४ | भ्निः परमेश्वर, राजा, समाण्यश्च भौर विद्वान्‌ काः 
खमानलूपसे वणेन । ( १२) सिन्धु के द्टान्त ते वणन, ( १४ ) घत. 
भतत बरूण के सोमपान का रहस्य । ( प° २४८-२५६ ) 


` ऋषि 


( ६९ > 


~ सू° [४५ |--रभनिः प्रयुल जिदःत्‌ मौर भग्रणी नायक सेनापति के 


-करञ्य । ( २५६-२६१ ) (54 | ५ 
सू० [७९ ]--भश्िनौः खी पुरषं के फरतब्य | (३) भध्ियोंषकी 
` सिन्धु, ते उत्पत्ति. का.रहस्य । (७) नदियों के उपभोग का आदेश्च \ 
शिह्पियो का वर्णम | वेदर्मे नौका तथारथ का वणन | ( १०) तट 
` भोर भतिक्षेपक द्वारा भञ्च उत्प करने की विधि । (ए० २६१-२६६ )} 
चतुर्थोऽध्यायः 
सू० [ ४० [--भश्िनोः भावाय, उपदेशक, समाध्यश्च, सेनएष्य्च, 
श्जा भोर पुरोहित तथा विद्वान्‌ खी पुरूषो के-कत्तभ्यों का वणन । 
(२) नरिवबन्धुर, वत रथ (९) सूर्या रथ का रष्टस्य । 
( ए० २६९-२७१ ) 
सू० [४८ |--उषाः; उषा के वणन के साथ २ कमनीय गुणो से युक 
` कन्या नौर विदुषी ची के गुण भौर कर्तष्य | (१) “दिवो दुहिता क 
` इहस्य । ( ए ° २७१-२८१ ) ; । 
`  सु० [९ | उषाः उपाके वणेनके साथर कान्तिमती कन्या के 
` &न्तव्यां काः वणेन | ( पर २८१-२८३ ) £ 
 ध० [५० ]-- सूयः सूयं के दृष्टान्त से उत्तम पति का बर्णनः | स्वर्थं 
` बरण, सरवभरकाशङ् परमेश्वर क उपासन। । ( ८ ) शोचिच्डेश. का रहस्य) 
(९) सूथ॑केसात भशं का रहस | ( ११ १ १२) सूये ढेद्वाराहदुरोग 
` क्था -हरिमाण -( पाण्डुरोग 2) का निवारण। तथा उका, भाध्याहिमिक 
` रहस््‌॥ ( प्०२८३-२८९ ) । ४ 
स्‌° | ५१ ] दन्दः राजा भौर परमेश्वर का. मेद्‌ मौर, सूर्य॑के 
-ष्ान्त ते वणेन, -सेनाप्रति,की , मतिषठा । राजा के कर्तव्य | दृष्टि विज्ञान 
छा उपदेश । ( १ )-इन्द्‌ मेव | (४) वृ्रवध ।( ५). ऋजिश्वा को 
ग्वा, पिषः कानाश, (६ 2 स्त छी रक्षा, भतिथिके ल्यि दस्वर्‌ का 
म गवस्‌ पक (५) वका बन्न, (, ) शी दन्द, (१५) 








(^ ४०१. 


शाना, ( १२ ) शायात, भुनव इलोक ( १३ ) बुषणश्च की मेना, (१५); 
-श्वराट्‌ बषम, दन सवस्य रहस्य | ( ए° २८९- ३०० ) {£ `} 


^ 


: सू [ ५२-५७ इन्द्रः परमेश्वर, राजा, संभा भौर. घेनाढ़े 
-जभ्यक्षो के कन्तव्यो भौर सामर्ध्ो का वणेन | ( एर ६००-३७०) ` ^ 


सू० [ ५८-६ ० ]-- अधिः, वैश्वानर जादि नाम से घघ्नि विधयत्‌ यां स्थ" 
के दान्त घे भध्रणी नायक, सेनापति मौर राजा के कर्त्या भौर परमेश्वर 
छी महिमा दा वणन | ( ° ३४१-३५७ ) 

स॒०[ ६१ ]-- दन्दः परमेश्वर की स्वति । राजा के गुणों का वर्ण॑न। 

-( ६ ) विद्वान्‌ शिल्पी का कत्तव्य, (७) शातन विजय ष्टी नीति (८) 
गह पक्षियों के दृष्टान्त से सेना्भों उ ककुव्य | (९) स्वराट्‌ इन्द्रका 
स्वहप | (१०) वके भना भौर शब्ुजों के परति कर्तव्य | (११). 
अजानं ङे हाथ मेँ सातनका देना (१२) वायु, मेष भौर सर्वके. 
शान्त से श्रात्ु विजय का उपदेश । ( १३) युद्ध विधा के निस्य अभ्यास 
का उपदे, ( १७) बलश्ारी सेनारतिषा स्वरूप (१५) इन्द्‌ का 

-खक्षण | ( १६ ) ह।श्योजन इन्द्र छा रहस्य । ( ¶र° ६३५७३६८ ) 

पञ्चमोऽध्यायः 

सू० [ ६२ |--दन्दः परमेश्वर की स्तुति । बख्वान्‌ राजा के कर्तम्य | 
(८२) विद्वानों के कत्तव्य | आंगिरस, विद्वान्‌ । ( ३) -माता पुत्रं केः 
्टान्त से तेना के कत्तव्य | मेघ गौर सय॑ के समान सेनापति का 
` कन्तर्य | सरमा छा रहस्य | (४ ) शत्रु विजय के ल्यि घोर गर्जनाकारी 
-लोपं छा भोग | (५) रर. की वृद्धिं मौर प्रजा के उपकार | ७&)? 
` विदत्‌ के स्मान राना का कर्त्य | (७) पाग.मौर संय ॐ समान 
`राजा, सेनापति के कत्तव्य, (८ ) दिन रात्रि के समान सखी पुरुष तथाः 
-शाजा व्रजा का कन्तभ्य | (९) क्षुयं के समान पुत्र गौर राजा के क्त्य | 
< १० ) अगुलियों ॐ समान .प्रजाधों भौर सेनाभों का कस॑रय | ( ११४ 


(४८) 


श्यो के समान विद्वानों का कर्त॑ण्य | ( १२) देयं व्क राजा$ | 
८ १२) बिदवानु सुन्नास्क का कत्तव्य | ( ए ६१८-६०८ ) | 

सू० [ ६३ [इन्दः राना, परमेश्वर भौर भावाय का व्णैन | (२). | 
राना के हाय मे राजदण्ड कासमप॑ण | (३) शत्रुनाश के उपाय}, | 
(४) इस्यु भयात्‌ दु्टंका दमन। (५) हतौडे षे रोहे के समान. | 
शनु $ वरु को तोद्ने का भादेश। ८६ ) मेष ॐ समान प्रनारक्षक का 
कतस्य | (७) साङ्ग राट ते साङ्ग शतुवर का भेदन । (८) 
जर भौर भन्न ङे समान प्रना का पोषण। (९) रेशवर्यदान | 
८ १० ३७८-२८३ ) 

सू० [६४ |-- भमः मरुतः विद्वान्‌ का कततैष्य | (२) दीक्षा 
द्वारा बलबान्‌ होने का उपदेश | वीर सैनिकों भौर व्रतनि्ट बरह्मचारियों 
को उपदेश । (३) ब्रह्मवारी रुदो भौर सैनिकों का ब्णन। ( ४-६ ). 
ायुभों के समान ददर वीरो को वणन | (७) पर्वतो जौर इस्तियों ॐ 
खमन बीर जन । (८ ) तिहा के समान वीर नन | ( ९-१० ) उन 
कन्तम्य । ( ११) रथके समान वीर पुरुष का वर्णन । मरतो, बीर भयोः 
का वणन | (१२) वेतनों पर वैन्यो नियुक्ति । विद्वानों गौर मददू- 
गणका वणन, रद्र सूनु का रहस्य । ( १ ३) बीरों भौर सेनापति तथाः 
भाणो भौर भावमा का वर्णन | ( १४-१५ ) भ्र॒न्न नयज्ञं की स्थापना, | 
( १० १८३-२९४) | 

सू० [ ९५ |--भभ्निः परमेश्वर, विदान्‌ का वर्णन | (३) घाः 
विद्वानों के करसभ्य । ( ६-4 ) नाना दष्टान्तों से परमेश्वर, बीर पुरूष, 
भाय, भादि का वणेन । ( प° ३९५-३९९ ) 

स्‌० [ ९९-९७ |-भघ्निः नाना दशन्तं ते बीर पुष, नायक, 
राना भस्म तथा परमेश्वर क बर्णन | ( प° ३९९४० ६) 


स्‌० [ ९८-७० ]-- भशिः परमेश्वर । (२) जीव, नावाय, उत्तमः 
भातक, समाभ्यक्च भादि का वणन | ( प्र० ४० ६-४१६ ) 


( ४९ > 


सू० [ ७५ ]-भभचिः बहिनों नौर गौभों के समा प्रजानों का 
अणन | ( २ ) वायु भौर तोपों के समान वीरों मौर विद्वानों का वणन | 
८३) वैश्यां के समान लियो का कत्तव्य (४) तीतर वायु के समान 
बीर राना के कत्तव्य | ( ५-६ ) योगी, गृहपति, स्यं भौर राजाका 
समान वणेन ( ७ ) सथुद्र के समान भावाय राजा भौर परमेश्वर (८ ) 
गृहपति जौ राजा का समान वर्णन । (९) श्रूग्वीर भौर क्ञानीका 
वणेन | ( १०) प्रु राजा से प्रार्थना | ( ए० ७१६-४२४ ) 

सू° [ ७२ |--भश्षिः विद्वान्‌ का बण्न | (र) दिद्वानों के 
कर्त॑वय | ( ३ >) ईश्वर भौर गुर की उपासना | ( ४ ) ईश्वर का साक्षात्‌ 
करना ¡ पक्षान्तर मे राजा ङा वणन | गुख्पासना भौर दश्वरोपासना । 
(५) शिष्टाचार (8) २१ गुद्य तरवो का वणन । (७) विद्वानों के 
-कन्तेव्य | ( ८ ) सघ प्राणमय देह नौर सका राज्य । ( ९ ) बुघुशुष्व 
का विकारी, अदिति भौर उसे पुत्र, परमेश्वर का माताके समान 
वणेन । (१०) ज्ञानियों जओौर विद्वानों का वर्णन, राज्याभिषेक | 
'( प° ७२४-४७३१ ) 

[ ७३ ]--भश्चिः राजा छा बणन | उसके स॒य॑के समान 
कत्तव्य ( ४ ) हेधर भौर राजा का भाश्रय | ( ५ ) षनाव्यों भौर ज्ञान 
शध के कत्तव्य । ( ६ ) नदियां भौर गौनों के समान ज्ञानैश्वयवाो कां 
ऊन्तम्य | ( ७.) गु के धीन क्षिष्य का रहना । इश्वर भौर उपाक 
ङी स्थिति | विषूप रात्रि दिन, कष्ण भरण का रहस्य | ब्रह्मचारी का भरण 
.( काषाय वश्च ) तथा कृष्ण ( गचमं ) धारण करना | ८८ ) परमेश्वर 
भौर मभ्यरथ राजपद । ( ९-१० ) मनुष्यों को उत्तम पदेश्च । 
( प° ४३१-४३७ ) 

सू० [ ७४-७८ ]--भश्चिः परमेश्वर छी स्तुति । राजा भौर विद्वान्‌ 
के कततेडपोपदेश्च | ( प° ४३७-४४९ ) 
सू° [ ७९ |- भक्षः पुख्षों भौर ल्योंशो उपदेश। बे किष 


(€. ५० ) 


भकार के बने | (र) विद्वान की गृहपति से तुलना । गृहस्थ के करस॑ष्य 
मेघादि की उत्पत्ति, (३) बृष्टि के समान गभ॑ गिषिक तथा वीयं षीः 
खत्पत्ति भौर पुरुषोत्पक्ति का विज्ञान | पश्चान्तर्मे गुरूकरण सौरं 
आहानय पाठन । ( ४ ) परमेश्वर भौर भावाय से प्रार्थना | ( ५२ फ 
राना, विद्वान्‌ , परमेश्वर ते प्रार्थना । ( प्र° ४४९-४५५ ) 

सू° [ ८० [इन्द्‌ः स्रराञ्य सुक्त", स्वराज्य की बृद्धि भौर उनके 
ख्पायों का दपदेश | पक्चान्तरमे दश्वरोपासना भौर परमेश्वर ढे स्वराट्‌ 
ङ्प की भर्वना | ( प्र ४५५-४६३ ) 

> \ षष्ठोऽध्यायः ~ 1 

सू [ ८१ |--इन्द्‌ः राजा का नायकोंके प्रति कर्त॑भ्य | उसके 
शणो का वणेन । पश्चान्तर में परमेश्वर का व्णैनः| ( ३ ) देशव सद्य, 
डो प्रसुखों की स्थापना, भवु्रह भौर यिग्रह के योग्य मित्र प्रातु कः 
विवेक । ( ४ ) देयं इदि, बर का सञ्चय का उपदेश । ( ३ ) रेच्य 
का विभाग, राष्ट फेय का प्रजा द्वारा भोग | ( ए० ४६३-४६८ ) 

स्‌°[ ८२ ]-इ्दः इन्द भौर उसके हरी ( घोदो ) का रहस्य | 
राना भौर विद्वानों के कर्तम्य | पक्षान्तर ईश्वर की स्तुति।.( ४ फ 
महारथी का भधिकार-। पक्षान्तरमे योगी का भौर भण्यार्म का वर्मनः 
८५) वीर पुरूष । ( प्र° ४९८-४७१ ) 
„ सू* [८६] इन्दः रानाके पाठने फे क्म्य | (२) लिः 
भौर विद्वानों के करस्य | ( द ) परमेश्वर भोर विद्वान्‌ भावाय कः 
बणेन | ( ४:) न्रहमाजयं का उत्तम फर | (५) उक्तम भावाय भौरः 
कसक कोरक्षामे इद्धि करना।. (६) उत्तम पासके कसंब्य }, 
पक्षान्तर मे परमेश्वर का वणन | ( प° ४७१-४७५ १५ + ५ 

सू° [ ८४ इन्दः वीर राजा, सेनापति के कर्यो का वर्णन | 
(८४) दन्द का सोमपान | राञ्यामिवेक । ( ९ ) सर्वो मशारथी, बल 
आली तथा भशरारोही दन्द | ( ७ ) सरव दान, सवका स्वामी (८ ॐ 


( ५१ ) 


(शक्तिमान्‌ । ( ९ ) देशवयवान्‌ | (८ १०-१२ ): प्रजाभो के करतवय | 
( १३ ) सेनापति के कत्तव्य । दधीचि की भस्थियों @ा रस्य | ( १४ ) 
बिजिगीष को उपदेश्च | भश्च ऊ शिर तथा शर्य॑णावत्‌ छा रहस्य । ( १५ ) 
श्वष्टा ( सूयं ) तथा चन्द्रमा का स्वषूप-इमन नौर प्रजारंजन दोनों 
उत्तम पारेणाम | ( १६) प्रमुख सवनियोक्ा नायक के रक्षण | 
< १७-१८ ) यथायोग्य का विवेचन । ८ १९ ) प्रजारज्क राजा. 
(२०) राजा के सुखद््यी रेश्वयौ नौर रश्चा साधना की कामना। 
( प° ७४७५४८५ ) 

सू° [ ८५. ]-मदतः पदाभि पिक्त विद्वान भौर वीर पुदषों का वायु 
के दशान्त से वणेन | उनङ़े उक्तैव | ( २-३ ) उनको मातृमूमि क 
सेवक होना भवकयक है । 'पश्चिमातरः' का रदस्य ( ४-५ ) मरतां के 
रथ मे 'टषती" नाम मश्वार्भों के जोडने का रहस्य । ब्रां विज्ञान | ( ६ ). 
वेगवान्‌ यान भौर विशार भवनों के उपयोग छो भाक्ता | बाहुबर से 
विजय करने का भादेश्च | (७) वीरो नौर उनके नायक का सू्य॑के 
समान कत्तव्य । ( ८ ) विद्वानों भौर बीरों का प्राणों के समान कर्तव्य । 
सूयं के समान शखबल धारण करने का उपदेश | (९) व्वश्टाकाबल्र 
जनाने ओर इन्द्र का उससे दत्र हनन का रहस्य | ( १० ) वीरो कवः 
भवनत राष्ट की उन्नति भौर शाघ्रु नाश्च का कत्ैभ्य भौर इष्टि रहस्य 
(११) भ्रजाङी रक्षा मौर शब्ुनाश का कक्तैव्य। दानी रोगोचय 
कत्तं | बृष्टि विक्त।न । मरतां का प्याते गोचम के लियि कूप उलाद््‌ 
खाने की कथा का रहस्य । ( १२ ) त्रिधातु वात पित्त कफ, सुखद 
सान या गह, तथा (त्रिषातु शम का रहश्य । ८ ए ७८५-४९४ ) 


सू [८६ ]--मरुतः उत्तम -रश्चक जौर परमेश्वर का वर्णन | 
विदानो, वीर भटो तथा मरुतां का वणन । उनरे कष्य | मध्यास्म.म 
शणो का वणन | ( ए ४९४-४९७ ) 


ष्‌° [ ८७ |--मरतः बीर उत्तम नायकं का वणेन | उनङ़ कतं । 


( ५२ ) 


पक्षान्तर ते दृष्टि विघ्ा भौर वायुं का वर्णन | ( प° ४९७५० २) 

सू° [ ८८ [-मरतः वीर पुरषो भौर विद्वानों के कनतव्यो ऊः 
खपदेश। (३) शत्रु नाज्ञ | राञ्यतशृदधि के छियि शचा का घारण ॥ 
८४) वाक्यां घी का रहस्य | जल विद्या का उषदेक्च | (५) बाक्रमणः 
करने बाङे वीरों का वणैन। (भयोदट वराहुरमो" का रहस्य | ८ प. 
भ ०र--ध्‌ ०8६ ) । 

सू० [ ८९ [- विश्रवाः (स्वस्तिवाचन के म॑ | धर्मात्मा विद्वा 
र्षा के कनतन्यों का वणन । (५) परमेश्वर दी उपासना, भरार्थना | 
(७) भभ्निनिद्धा का स्वरूप ( ९) पूणीयु का लाम, (१० 9) दिति | 
के नाना प्रकार । भदिति का रहस्य | ( ५०७-५१३ ) 

सू० [९० [विशेषाः धमासमा विद्वान्‌ राजा भौर उस भान 
बीर जनो भौर विद्वानों का कस॑व्य । ( ६-८ ) (मघुबाता ऋतायते ० 
ममती ऋवाष । (९) लनो मित्रः क्षं वङण०) शान्ति की कामना! 
{ ए० ५१३-५१६ ) 

सू० [९१ |- सोमः परमेश्वर विद्वान्‌, राजा, सोम छा वर्णन ॥ 





भोषधि भादि (५-१९) उतीका सोम रूप से बणैन । पक्षान्तर म 
उत्पादक परमेश्वर भौर विद्वान्‌ का बर्णन | (२०) सोमे षेनु, मश्व 
त्था षीरोकी परालि(२२) सोम से भोषधि तथा नरं की उत्पक्ति 
{ ए० ५१६-५२७ ) 

स्‌० [९२ |-डषाः उषा के बणन ङे साथ, उसके दशान्त से उत्तम 
श्हपन्नी के कलतया का वर्णन 1 (१०) घुरणी देवी का रहस्य । (११- 
१५ ) उत्तम गृहपज्नी का रहस्य ॥ भश्वाबती, गोमती, विभावरी, 
सूरूतावती का निरूपण (१६) बर धू के कत्तव्य | (ए० ५२७५४ ०) 


स्‌० [९३ |-नप्नि.सोम; उत्तम विदान्‌ माचा्य॑ शिक्षकों ऊ 


| 


{ ४९ 1 


कत्य | रार केदो प्रयुव भधिकारी भश्च भौर सोम । भौतिक भ्नि 
शौर वायु का वणेन । (३ -१ २) हवन का वैजानिङ सखष्पः भन्न 
इत भौर हदि दने ते बल, जायु, मारेग्य शाखि 1 ( ए° ५४१-५४६ ) 

घू° [ ९४ ]-अश्निः परमेश्वर की प्रार्थना, विद्वान्‌ भौर भग्रणी नायक 
के प्रति कत्तव्यों का उपदेश | भश्च षा मी षणन। जातवेदस्‌, पृन्नकेतु 
मादि का निहपण | ( प° ५४७ -घ५७ ) 


सप्तमो ऽध्यायः 


सू [ ९५ |--नश्निः दो खि्यों के दन्त से दिन रात्रि का, भाङाश्च 
एथिवी छा भौर ब्राहमण क्षत्र वगं छा वर्णन । (२) शखियों के पतिवरण 
के दृष्टान्त से भरधान नायक का वरण 1 (३) नायक्के तीन खूप, भभ्नि' 
के तीन प, भध्याएम मेँ भासा मौर परमेश्वर क तीन ङ्प । (४) सूर्य 
के समान रानाङ्धी उत्पत्ति, मातृ गर्भ के भजा की उस्पत्ति । ( ५ ). 
ग्भंगत वाल्क की हृदि ऊ समान राजा की ब्द्धि, उद्य, तथा तिह के. 
समान ्रिजय | मेषगत विचत्‌ नौर काष्टगत अन्न का वर्णन | ( ६-७ ). 
उभय पक्षौ ेना्नोंके बीच वीरद्टी स्थिति ॥ (७ ) ठसका 
पराक्रम, साथ ही सूयं का जलाक्पेण जादि का वर्णन 1 ( <८-११ ) सूर्य 
के समान राजा का तेजल्वी दोना । देवसमिति का निर्माण | ( एर 
५५७-५६७ ) 

म्‌० [ ९६ ]-दविणोद अश्मः देश्वयबान्‌ राजा भौर परमेश्वर भौर 
विद्धान्‌ लाचा्य॑ का वर्मन | (४) बायु भौर अभ्चि के समान विद्वन. 
क कतर्णो का दरशन | (५) दिनरात्रि समान खी पुरुषों छा विद्वानों: 
के धारण पोषण का कां | (९) विद्वानों का नायक के प्रति भोर 
उसका प्रजाजनों के प्रति कततेडय | ( ए० ५६७-५७२ ) 

सू०[ ९७ |-भभ्निः परमेश्वर से पाष नाज्ञ कर देने की प्रार्थना| 
शजा से प्राप कमं करनेवाङेका दण्डित कटने का निवेदन भौर उक 
साय भना की उज्जति के नाना डपाय | ( परु ५०२-५०५ 9 


| 
[ ५४ | 


` सू०[ ९८ ]--मभिवैश्वानरः सव॑हितष्छारी परमेश्वर कीः स्तुति । 
सवंहितैषी, राजाको म्नि मौर सूयंके दशान्त से उपदेश | ( प्र 
५७५-५७६.). ध 
` सू० [९९ |--भभ्निनोतवेदाः भाचार्यं जौर परमेश्वर की भाराधना्ं 
-दश्रयं षि ( प° ५७७ ) ~ 

` सु [१०० इन्दः वायुगणों के स्वामी सूय के समान परथिवी के 
सच्राट्‌ का वणेन । मरुत्वान्‌ इन्द्र का निरूपण | (४) परम विदान्‌, 
परम सखा, मचाये भौर मरष्वानू इन्द्र है । वह संम्रामविजय, न्याय 
मका, भनुग्रह नाद का कत्त हो । ( ए० ५७७-५८७ ) 

स्‌० [ १०१ हृदः आचाय, विदान्‌ , परमेश्वर भौर राजा भौर . 
-सेनाध्यक्ष का बणेन । उन्के सखित्व, प्रेम भौर सौदाईं छो याचना | 
(१० इन्द के शिरं का रहस्य | ( प° ८५८७५९४ ) 
¦ “` सू० [१०२-१०३] इन्दः परमेश्वर की स्तुति पश्चान्तर मँ राजा 
आर सेनापति का वणैन | ( प्रु० ५९४-६०७ ) | 
५ ^ सू० [ १०४ ]--हन्दः राजा का सिहास्तन पर मभिषेक । (२) 
कमालुरूपः पुरस्कार । ( २-५ ) स्वाथ भौर अन्यान्य ते धन हरे की 
निन्दा । (६८ ) प्रनापाटन सम्बन्धी राजा के कत्तभ्य । ( ९) इन्द्र 
छा सोमरस पान रहस्य । ( ए ६०७-६१२ ) ॐ 
स्‌° [ १०५ [विश्वेदेवाः बन्दर तथा भन्यान्य आकाशचारी पिन 

के सम्बन् मे ज्ञान | ( २-३ ) सूय प्रथिवी के दन्त ते खी पुरूष भौर 
अजा राजा के क्त्या का वणेन | ( ५-७ ) इश्वर विषयक मरम नोर । 
्तिवचन । ( ८ ) जीवात्मा को श्लाने वाटी व्यायियो को द्र करने की । 
-प्राथना | (८९) (भ्तय त्रित इछा रहस्य ॥ ( १०-११ ) देह गतत 
पाच प्राणों के समान, पांच सुख, पञ्चायत तथा बृहद्‌ बरु वाङ पंच 
सवो का बणेन | ( १२-३६ ) वेद ज्ञान भाष करने ऊ लि थना । | 
(१७) दप मे पदे हृद्‌ तरित की कथा क] रहस्य । (१८) इक नौर | 
तक्षा के न्त्रः पे चन्द्र विज्ञान ।. ( ए० ६१२-६२५ ) > | 


| 


| 
| 
| 


ॐ 


: सू° [ १०६ [-विश्ेदेवाः धनाव्यो भौर विद्वानों. के कव्य । 
(८ ५-७ ) बृष्स्पति, मनु, ऊष्स, ६न्द्‌, इत्रहन, शचीपति मादि षा 
र्स्य । ( पर ६२५-६२८ ) 124: 

सु० [ १०७ | विषवेदेवाः विद्वान्‌ भौर शक्तिशचारी रषा 
कत्तव्य | ( ० ९२८-६३० ) क | 

स्‌०[ १०८ |--दन्द्रामीः इन्द नौर भश्च के समान राजा भमारय,. 
मकाकाप्रद भाच्ययं भौर भध्याम मै जीव परमेश्वर का बर्णन। 
( १०. ६३०६३२७) 
` स० [ १०९ |--इन्दाक्नीः भावाय भौर शिक्षकों के `कर्तष्य + 
पक्षान्तर मे बलवान्‌ सेनापति भौर भयु नाया के क्त्य । (ष 
९३७-६४१ ) । 

सू [ ११० |--करभवः विद्वानों, शिस्पिजनों तथा वीर सरुषो के 
क्त्य, उत्तम कोटि के खखघ्च जनो के ल्यि उपदेश । (५ ) षात्रका 
र्स्य । (८) ऋञुभों के बनार्‌ गाय बछडे म रस्य (प° ६७१ ९४८) 

सु [ १११ [ऋभवः विदानो के सिस्पियो छ समान करग्य ॥ 
{प° ३४८-६५१ ) | ~ ~ 

 सू० [११२ |[--भश्रिनौः राना रना वग, भुव -सुदषों भौर विद्वान्‌ 
खी रूषां क कतमय । ( इ 9 भस्‌ धेनु का रहस्य | (* ) दमाता 
सरणि, त्रिमन्तु विचक्षण का रस्य । ( ५ ) रेभ भौर बन्दन का रहस्य 1 
( ७ ) बन्ति, उण्डस्स, एशिु का रहस्य | (८८) भेष्यिके ल्मे 
पड़ी बेरी छा सत्यां ( ९ ) अधिय का सिन्धु को मधुपान करने 
रहस्थ । ( १० ) पिप्पल का र्स्य ( ११) मधुको का रहस्प ॥ 
( ए ९५१-६६९ ) 
मषएटमोऽच्यायः 

घ७ [ ११३ [--षवाः उषा क दन्त ते नववधू, गृहपव्री भौर 

शिदिषी खीके क्त्य का उपदेश | ( १० ९६६-१७० ) 


ऋ 
| 


६ ५& ) 


सू० [११ भ्‌ [-ष्ः शद्ान्‌ राजा तथा उपदेष्टा दष के कन्तव्य | 
सेनापति का वण॑न | ( प्र॒ ° ६७७-६८२ ) 

सू० [ ११५ ]-सूयः परमेश्वर की स्तुति, विद्वान्‌ तेजष्वी पुरष के 
-करुब्य | ( प° ६८२-६८६ ) । 

सू० [ ११६ अश्विनोः दो भयु नायकं तथा बिदराच्‌ खी घुद्षों 
के कत्तव्य | ( ३ ) तुर भौर भु्यु की सयुद्रयात्रा कारहष्य | (४) 
अदत विमान का वणेन ] (ज) शतारित्रा नौ ( ६ ) अवाश्च को ्ेतं भश्च 
अदान | (७) सुरा के सैश्दं ङुम्भ भादि कट्पनारभ का रहस्य | ( १५) 
-वदरपलाकी रोहे की नांघ कारइस्य | ( १६) सौ मेर्षो भौर ऋज्नाच् 
की कथया का रहस्य ( प° ६८६-७०३) 

सू० [ ११७ ]--जशिनौः विदान्‌ भ्रु नायको तथा खी पुरषो के 
-कन्तग्य | ( १३) च्यवान को पुनयुँवा के का रहस्य (१७) सौ 
मेषो व ऋघ्राश्च की कया का रहस्य ] ( प्र° ६०३-७१९ ) 

सू° [ ११८-१२० ]--भशध्िनौः विद्वान्‌ भमुख नायकं भौर स्री 
इरां के कत्तर्य | ( ए० ७१९-७३८ ) 

स्‌ [ १२१ [--रशवेदेवा-दन्दः राजा का करम्य | परमेश्वर की 
स्तुति । ( ए* ७३८-७५१ ) 

इत्यष्टमोऽभ्यायः 


| 
| 
| 
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इति प्रयमोऽनुबाकः 


>~ 
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पि 


‰ भौर म्‌ 


` ऋग्ेद-संहिता ` 


भथमो ऽकः । भ्रं पर्डलम्‌ । 
पथमोऽध्यायः । प्रथमोऽनुवाकः । 
५ १९ | मधुच्छन्दा वैश्वामित्र ऋषिः ॥ श्रक्निरेवता ॥ वन्दः-- गायत्रः । 
२ पिपीलिकामध्या निचृद्‌ । ६ निचृद्‌ । ८ यवमध्या विड्‌ । & विराड्‌ । 
नवचं सक्तम्‌ ॥ 
[3 ; 1० +| 
च्रोरम्‌ ॥ अश्चिमींडे परोहतं यक्चर्यं देवभ्रत्विजम्‌ । 
होतारं रत्न्घातमम्‌ ॥ १॥ 
भार परमेश्वर पश्च भँ ८ यज्ञस्य ) यज्ञ, ब्रह्माण्ड सम॑ छे 
-( होतारम्‌ ) सम्पादन भोर धारण करने वाटे, ८ पुरः-हितम्‌ ) पके 
दी समस्त परमाणु, प्रकृति भौर सृष्टि को धारण करने वाठे, (नःष्विजम्‌ ) 
.अति रु, भर्थात्‌ भव्येक सष्टि-उत्पत्ति काल सं खषटि के घटक पदार्थौको 
मिलने हारे, ( रत्न-घातमम्‌ ) समस्त रमण करने योग्य, प्रथिवी आदि । 
रोका को सर्वतस धारण करने वाले, ( देवम्‌ ) सब पदार्थौ के दाता, 


दश जोर प्रकाशक ( भिम्‌ ) सवे पूर्वं बि्यमान, ज्ञानबान्‌, प्रकाल्ल- 
{स्वरूप परमेश्वर की ( हठे ) स्तुति करता ह| 


श क-म 


॥ 


प 





( १ ) भरि नव मधुच्छन्दा वैामित्रः । सवों० ॥ श्।यमण्डलस्था कसपृयः 
{शत चिनश्चवरिन्यायेनेति षडगुरुशिष्यः | 


| 
र ऋछमवेदमापय प्रथमोऽष्टकः = [अ०१व०१।१ | 
नि~ णा 
राजा भौर विद्वान्‌ के पश्च मे-( यज्ञस्य होतारम्‌ ) प्रजापालन स्प, | 
यज्ञ, अथात्‌ प्रजापति के कार्यको वश्च मे करने बाले, ( पुरः हितम्‌ ) 
सबके समक्ष प्रमाण रूप. से स्थित, एवं सबके पूर्वं धारण करने वे, | 
( ऋत्विजम्‌ ) सभा के सदस्यों के ररक, सभापति, ( रलधातमम्‌ ) 
रमणीय गुणों को सबसे बदु के धारण करबे वारे, एवं सुवणादि 
धारण भौर प्रदान करने वाले ( मनम्‌ ) अग्रणी, नायक, ( देवम्‌ ) | 
दानशीर, विजयश्ञीर राजा, सभापति, सेनापति पुरुष का च भजाजने | 
( ई> ) भाद्र सत्कार करता हँ । 
भौतिक पक्ष भे--यज्ञ, शिव्पादि के कत, ( पुरोहितम्‌ >) पहलञेके 
ही छेदन, भेदन भादि गुणों को धारण करने वाछे ( देवम्‌ ) प्रकाशयुक्त, । 
( कस्विजम्‌ ) गति देने बाठे साधनो, यन्त्रो एवं पदार्थो को सुसगते 
करने वाखे (रल-धातमम्‌) रमण करने योग्य रथ आदि यन्तर के धारक, | 
किरणों के धारक, ( मञ्मम्‌ ई> ) भागकोभ प्रेरित करता, उसका | 
यन्त्र मे ओर यं मे सदुपयोग करं । । 
यज्ञान्न पक्ष म--यक्त के जाति, हण करने वाले, कतिवक्‌ ® | 
समान प्रति धतु यज्ञ करने वाले, पुरोहित के समान जागे भादर पूव॑क | 
माघान क्रिये गये प्रकाशुक्त अभि को सँ प्रभ्वलिति करता ह| । 
"भश्निः- भभम; कस्माद्‌ १ जअ्मणीभेवति | ममर यज्ञेष प्रणीयते | अङ्गं | 
नयति सश्ममानः । अक्तोपनो भवति इति स्थौलाष्ठीविः ] न क्रोपयति > | 
, सरेहयति । त्रिभ्य आख्यातेभ्यो जायते इति शाकपूणिः | इताद्‌-अक्कादुः 
द्ग्धाद्वा-नीतात्‌ । 
। ई>'--देलिरध्येषणाकमं, पूनाकमां वा| । 
देवम्‌ "देवो दानादा, दीपना, चोतनादवा, य॒ःस्थानो भवतीति| 
वा । शरलघातमम्‌ › रमणीयानां धनानां दाृतमम्‌ । इति निर्‌० ७।१४॥ | 
थ ॥ अगमणी होने से नायक, सेनापति, राजा, परमेश्वर “भ्म कहते | 





| 


| 
| 
| 


है । यज्ञ मै, उपाषनामें साश्ची रूप रहने से परमार्मा नभश्च" है | भंगः 
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को छुकाक्र धागे नाता ह इसत विनीत (नायकः यौर विदान्‌ "अचः 
दै । गीला नीं करता भदयुत स्ुलाता है इतत आग “भप्मिः दै। इण्‌ 
-गततौ, भन्न खरक्षणे, दह भस्मीकरणे, णीन्‌ प्रापणे इन धातुभों के योग 
से अश्चि कद्‌ बनता है | इसे गतिमान्‌ , प्रकाशक, तेजल्वी, दहर, 

परसंत्पपक सभौ पदार्थ "अभिः कटे जाते डै। 

छचिः पूथैसि ऋरषिभिरीडो नूतनैरुत । 

सख ठेर्वो पद व॑स्षति ॥ २॥ 3. 
भा०--वही ज्ञानस्वरूप, सब पदार्था का प्राश्चक परमेश्वर (पूर्वेभिः) 

पूव के, शाखो के विज्ञ विद्वानों ( ऋषिभिः ) मन्त्रार्थो के दशा कपयो, 
विदान्‌ भध्यापकों नौर तद्वारा ( उत ) मौर ( नूतनैः ) नये जथौत्‌ 
वेदाथो ॐ पदृनेवाटे बरह्मचारियों द्वारा ८ दव्य: ) स्तृति, बन्दना, ज्ञान, 
मनन जर भन्वेदण करने योग्य है | (सः) षह ही ( देवान्‌ ) सुं के 
समान ऋतुभों को, मात्मा के समान पराणां को, भोक्ता के समान भोगों 
को, भाचायं के समान विद्यादि दिभ्य गणां को, ( इह ) इस जगत्‌ में 
(भा वक्षति) धारण करता, एवं सवको पराक कराता है । 
त्मा के पश्च भे-बह मात्मा (पू नूतनः) कारण मौर का्यखूप 

से विद्यमान ( परिभ; 9 प्राणों दवारा (ईड्यः) अन्वेषण करने योग्य है | 
वह ही (देवान्‌ ) माद्य विषयों के भकाशक्‌ इन्द्रियों को धारण करता दै। 
कषिभिः'-क्रषी गतौ । मौणादिक इन्‌ । भजान्‌ ह वै प्श्ीन्‌ तप- 
स्थमानान्‌ स्वथर्भ्बभ्यानर्षत्‌ तद्‌ ऋषयोऽभवन्‌ ॥ श्ञा०---- ॥ भर्तः 


9२ ॥ भविन्ञाततव्वेऽथे कारणोपपत्तितस्तत्वक्लनार्थमूहस्तक्षः ॥ न्ध [£ 
सु १.4.1४४ ॥ श्राणा कषयः.| श० ७।.२| १५] : 


2 


ऋ 
| 
छ ` ऋ्वेद्भाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०१ ।॥०१।४ | 
छभनिनां रयिम॑श्नशत्‌ पोषमेव दिवेदिे । | 
यशसं वीरवत्तमम्‌ ॥ ३॥ । दि 
भाग (दिवे दिवे) प्रतिदिन मनुष्य ( भभ्निना ) जानवान्‌ परमेश्व | 
के भजन से ( पोषम्‌ ) पुटि दवारा सुख देने बारे, या स्वयं निरन्तर बदुने । 
। जर,बदाने वाठे, (यशसं) कीततिजनक, ( वीरवत्‌-तमम्‌ ) बहुत अधिक । 
चीर, वीयवान्‌, भौर विद्वान्‌ पुरषो से ` युक्त ( रयिम्‌ >) देश्यं, घन | 
समद्धि को ( अश्नवत्‌ ) प्रा्च करता है| 
राजा के पश्च म- (भिना) तेजी राजा के सहारे ही राट निरन्तर 
बते हए, सखद बीर पुरषो से युक्त देशव को भाच करता है। 
श्यं यज्म॑प्ठरं विश्वतः परिभूरसि । 
` स इदेवेषु गच्छति ॥ ४॥ 
भा०--हे (भशन) ज्ानवन्‌ ! सवके भरणी, सर्वपरकाशक परमेश्वर ॥ | 
त्‌ (य) जिस ( भध्वरं ) हिंसा आदि दोषों से रहित, एवं कभी विनष्ट न 
होने वारे, नित्य, (यज) यज्ञ, भृति के कारण तत्वों के परस्पर मिरे 
के सष्टि, पर्य भादि व्यवहारो से युक्त अन्तरिक्ष या ब्रह्माण्डमय जगत्‌ 
सगं को (विश्वतः) सब भोर से भौर समस्त जर, प्रथिवी . भादि पदार्थौ | 
के मीतर भौर बाहर भी ( परिभूः नसि ) व्यापक है, ( सः, हत्‌ ) वह । 
यज ही (देवेष) समस्त दिभ्य पदार्थो से सर्ग खूप ६ संयोग, विभाग | 
सौर शिदरानों म उपासनारूप से (गच्छति) होता रहता है । 





| 
| 


` भध्वरम्‌'--भध्वर इति यज्ञ नाम | ध्वरतिरहि साकम तस्प्रतिषेधः॥ | . 
१।३॥ ३ ॥ भभ्वरमित्यन्तरिक्षनामसु पठितम्‌ । . निघ” 


इति निर० । 
१।३॥ भध्वानं मागे" राति ददाति । यद्वा जध्वा मार्गो विधतेऽस्मिन्‌। , 


रो सल्वरथीयः । ध्वरो हिसा तद्भावो यन्न | जवि्यमानो ध्वरो यस्य 
सः । अहिंसित इयथः । देवान्‌ वै यज्ञेन यजमानान्‌ सपना भसुरादुधू 
भोचकुः ॥ ते. इरधन्त एव , न शेङपूर्वितं, ते पराबन जुः । तस्माद्‌ यज्ञो- 





| 
| 
| 
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ऽष्वरो नाम । शर ५।४।१।४॥ भष्वरो वै यज्ञः । श्त ० ¶ } ` 
७॥१।३८॥ श्राणोऽध्वरः। ०७] ३। १।५॥ रसोऽ्वरः ॥ 
० ७।३।१।६॥ ~ 

शना ठे पश्च मै --ह विद्टन्‌ ! जिस भहिंसनीय वीर यज्ञ = प्रजापति : 
के म सव कार से जाधितहो वह यक्त = प्रजापारुक ज्यवस्था या 
दाजा, देव गथात्‌ विदानो के माधार पर चल रा हे । 

भभ्यात्म मं--भध्वर, यज्ञ नित्य आात्मा है वह देव नाम विषयों मे 
क्ीड्ाशीर प्राणों के भाधार पर है| गध्यात्म सें भि = जाठर । 


[8 ~ ॥ 1 7. 
छित कविष्व॑तुः ऊत्यथ्िघथदस्तमः। ध 
भ, भ भ ० 1 


डना हदे(लयगमत्‌ ॥ ५॥ १॥ 

भा०-- (अशनः) जानवान, स्वं अश्क, परसेश्वर, (होता) समस्त ` 
पदार्थौ का दाता स्षवक्षो जपने भीतर छने वाला, ( कविक्रतुः ) सर्वज्ञ 
होकर समस्त संसार को बनाने हारा, ८ सव्यः ) सत्‌ पदार्थौ में ञ्यापक, ` 
सस्यस्वरूप ( वित्नश्रवस्तमः ) दुत यश, कीतिं भौर वेदमय ्ानोपदेश्च 
करने वालो मे सवते वड़ा, ( देवः ) देव, दाता, सर्वप्रकाशक है | वह " 
(देवेभिः) विदान भौर दिव्य गुणों सहित ( ना गमत्‌ ) ह्मे प्राप हो । 

कानी पुरुष भी दानशील, मेधावी, क्रियानिष्ठ, सत्यभाषी, कीत्ति- 
मातर्‌, बहुश्त हो, वह विद्वानों या उत्तम गुणों सित हसे, प्राक्च हो। 

"कविक्रतुः"--कविः ऋन्तदुक्॑नो भवति | कवतेवा । नि₹० १२।२। 
२॥ करोति यो येन वा स कतुः । द्या० | । 

“सत्यः सस्सु तायते । सस्प्भवं भवति इति वा | निर० ३।३॥ 
तानि ह वा एतानि घ्रीण्यक्षराणि स-ती-यम्‌ ` इति । तद्‌ यत्‌ “सत्‌ ° तद्‌ 
टत । अथ यत्‌ न्ती? तन्सत्यैम्‌ | अथ यत्‌ भ्यम्‌ › . तेन उभे यच्छति ॥: 
तदनेन भे यच्छति तस्माद्‌ “सस्यम्‌ › | भहरहवां एवंवित्‌ स्वगं लोकमेति # 

भभ्यात्म भं-देह से देहान्तर में जने वाखा होने ते ज्ीव.^भभ्नि' 










[भा १०२८ | 
| है । संङृट्प करने नौर कत्ता होने सेऽ"क्रु",ः'सत्‌.° होने षे सस्य, सब, 
भाणो मे बल भौर जानयुक्त होने. से “शवस्तमः, भद्ुत होने से "चित्र, 
भौर दशा होने षे देव' है । वहं प्राणों सहित देह म आता दै । इति 
भथमो वैः ॥ 

[4 [९ ~ | ® 
-यदङ्ञ उाद्चुष त्वमन्न मद्र फारेष्यास। 
तवेत्तत्‌ सत्यभङ्किरः ॥ ६॥ 

भा०-( भङ्ग शने) हे परमेश्वर ! सर्वभकाश्क { ( यत्‌ ) जो भी 
(घ्‌ ) व (दादे) सवश्व दानकषीर, भात्मसमप॑क, उपासक के लिये 
( भदरं ) कस्याणक्षारी सुख भौर देश्य (ङरिष्यसि) प्रदान करता है, हे 
(अगिरः) समस्त ब्रह्माण्ड के जंग २ स व्यापक ओर भ्राणों के भी भीतर 
व्यापक नौर अञ्चि के समान प्रकाश्चक | वह सब ( तन इत्‌ ) तेय ही 
£। ८ तत्‌ स्यम्‌ ) जौर वह सत्‌ पदार्थो मँ सुखप्रद या सद्गुणो से 
उत्पन्न होने वाला, भथवा इह भौर या दोनों रोका मे सुखकर द । 

"भद्रम्‌ भगेन ञथाख्यातम्‌ | भजनीयं भूतानामभिद्रषणीयम्‌ । 
भवद्‌. रमयतीति वा, भाजनवद्वा | निर्‌ ४ 1 १ ॥ यद्र पुरुषस्य वित्तं 
तदु भद्‌, ग्रहं भद, प्रना भरद, पश्वो भद्रमिति शाव्यायनिनः ॥ 12 

उप स्वाश्च दिवेदिवे दोषावस्तर्धिया वयम्‌ । | 
नमो भरन्त पम॑सि ॥ ७॥ 
` भां०-हे ( जभने) जानपरकाश्चक । परमेश्वर { भौर बिद्न्‌ ! ८ दिवे 
दिवे ) प्रतिदिन, (दोषा-वस्तः) दिन रात, ( वथम्‌ ) हम रोग ( धिया ) 
सपनी जुद्धिमौर न्रियासेमी ( नमः भरन्तः ) न्न भाव धारण करते 
इए वश्च ( भा इमसि ) परां होते हे । विद्वानों ॐ णस निस्य हम ज्ञान 
ष्ठ करने के ल्थि जाये भौर उनका ( नमः) विनय अन्नादि घे 
सत्कार करं | | ं 


| 
| 
॥ 
| 
| 
1 । 
“ नमः ह्यन्न नाम । निघ० । । 





| "न 


| ज्य एय्‌ रस्म त 
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4 ध 2 ~ 

॥ | छ 1 {अ .- ।॥ श 4 
भः ट १, (५ € { {= ^~ ॥. 
राजन्तमध्वरतण। णोर्पूश्तेस्व सदिविम्‌।८ ` । ॐ 


वधेमानं स्वे दम ॥ ८ ॥७. © 5 कणर 
भ०-( जघ्वराणाम्‌ ) निस्य पदौ रे शौर. ८ चह तस्यं) सस्य; 
अनादि, मनन्त, संसार के प्रवरच, ज्ञान मौर नियमन्यवस्थ।, एवं सभं 
चक्र ॐ ( गोपाम्‌ ) रक्षक, ( दीदिविम्‌ ) सवके प्रकाशक नौर ( राज. 
ज्तम्‌ ) स्वयं प्रकाशस्वरूप भौर (स्वे) अपने (दमे) सर्वं दुःखहारी परम- 
पद्‌ यास्वख्प में ( वर्धमानं ) सदा सवते वदे हुए, महान्‌ परमेश्वर की 
शरण मे हम ( एमि ) र्ठ हो । 
(दमः'--दाम्यन्ति शाम्यन्ति दुःखानि यदम्‌ | अथवा मदयति 
सुखयति हृति मदो वणैविपर्थयेण दमः । ‡ 
विद्वान्‌ भी जो श्रेष्ठ कर्मो से प्रका शमान, ऋत्‌ » सत्य ज्ञान वेद्‌ का रक्षक 
वभपने गृहमे मौर दमन व तपम वड़ा हो उसका हम सत्संग कर । 
ख न॑ः पितेवं सनवेऽ्रं सूपायनो भ॑व । 
सचस्वा नः स्तस्तयें ॥ ६॥ २॥ 
भा०- (सः) वह परमेश्वर जोर विद्वान्‌ पुरुप ( सूनवे पिता इव ) 
छते प्रति पिता के समान परिपाक है । वहत्‌( नः) हमारे ल्यि 
"पिता के समान ही ( सु-उपायनः ) सुख से भ्राक्च होने योग्य, उत्तम 
-जौर सुख साधनों के उत्तम ज्ञानं को देने वाला होकर ८ नः) हमारे 
((ल्वस्तथे) सुख-कस्याण के ल्य ( भव ) हो | मौर ( नः सचस्व ) हरमे 
-आक् हो । हमारे बीच में विद्यमान रहे । इति द्वितीयो वर्मः ॥ 
{ २ | मधुच्छन्दाः ऋषिः ॥ १-३ वायुरेव । ४- क इन्द्रवायू । ७-& मित्रा 
-वरणौ ॥ उन्दः-गायत्यः । १, २ पिपीलिकामध्या निचृद्‌ । ६ निचृद्‌ । 
नवचं सक्तम्‌ ॥ 


वाय्वा याहि दश्चैतेमे सोषा अरीरृताः। 
५ 9 [+ [९ 
"तष पाहि श्चघी हवम्‌ ॥ १॥ 





८ ऋष्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः |अ०१।द०३।२. 
र~ अवा 


भ[०--हे (वायो) ज्ञानवन्‌ , बायु के समान प्राणे्ठर | जीबनप्रहूः 








शवं सवंभ्यापक ! हे (दशत) ज्ञानदषटि से देखने योष्य १ सडको देखने. | 


हारे परमेश्वर ! ( दमे ) ये ८ सोमाः ) समस्तः उत्पन्न पदाथ जाप 


रचना-कोशर से (भरङृताः) उत्तम रीति से . सुभूषित ह, बडे सुष्द्र बनेः; | 
इण द । (तेषां) उनको भाप ( पाहि ) पालन करते हो | आष ( हवम्‌) 


हमारी स्तुति (श्रधि) श्रवण करं | ज्ञानी पुरष ज्ञान करने जोर पदार्थो केः; 


तत्व तक पर्हुवने से ध्वायु" है । ज्ञानसे देखने ते दशत" है । उसके । 


कोशल से नाना उक्तम पदाथ बनते हे। एवं बहुत से सौम्य गुणों से, 
[1 
ब्त शिष्य उसको आ होते है । वह उनकी रक्षा करे भोः सबकोः 


(हवं श्रधि) उत्तम ज्ञानोपदेशच श्रवण करावे | भौतिक पश्च सँ--गति^ 
~=) ॥ 


मान्‌ होने से वायु" है, स्पक्ं से देखने योग्य होने से दश्षेनीय है, वह 


सव जगत्‌ के जीवों मोर दृक्षादि को जल भौर श्राण से सुशोभित करतः | 


द । उनको प्राण द्वारा पारन करता, शब्द का श्रवण करने का साधना 
है । वह शब्द्‌ को देशान्तर . तक पर्टुनाता है । 


(> है १ ९ 
“वाुः--वातेवेतेवां स्याद्‌ गतिकृ्मणः | पतेरिति स्थोखाष्टीषिरनथकोः 


वकारः । नि₹० १० | १-२ वादुः सोमस्य रक्ता । वाघुमस्य रक्षितार~, 


माह । साहचयात्‌ रसहरणाद्‌ वा | निर० ११।५॥ वे; ुत्रश्वायन्‌ इति वा # ¦ | 


कामयमान इति वा | वेति य इति च चकार शाकल्यः | निर₹० ६।५।६॥. 

वायं उक्येभिजरग्ते त्वामच्छा जरितारः । 

इुतसोमा अदादिः ॥ २॥ 

भा०--हे (वायो) शक्तिमन्‌ ! सरवभ्यापक ! जञानबन्‌ | (सुतसोमा) 

सोम आदि नोपधियों का सेवन करने वाले, सोम अथात्‌ विद्वान्‌ पुरषो 
को उचपद्‌ भदान कर्‌ उनका सत्कार करने वारे भौर ( अहर्विदः ) ज्ञान. 
मकाश के राभ करने वाले, दिनि आदि के कारज्ञ विद्वान्‌ , एवं भगस्वा 
भौर भणत का लाम कटने वाले बहावित्‌, (जरितार) स्तुतिीर, विद्वान्‌ 


सर १।६्‌०२।४ | ऋष्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ ९; 
त अ 
रष ( स्वास्‌ ) तेरी (उव्थेभिः) उत्तम स्ठ॒ति मन्त्रो से (बच्छ) साक्षात्‌; 


( भरन्ते ) सहति ररते टै । 
नि | [५१ ॥ < ~~ 
वाकां तल धषी चना जिगाति दाङ । 


1 


० ० | 4 
रूखी खोभपीतये ॥ ३॥ 


भा०--हे ( वायो ) श्ानप्रकाशकत दश्वर { ( तवं ) तेरी (धेना) वेद- 
वाणी ( दती ) उल्छृ्ट मर्थो का ज्ञान कराकर समस्त विद्याभों को - 
सम्पकं भर्थात्‌ हृद्य भे अकाश करने वाली होकर ८ दाद्धषे ) दानश्षीर, . 
द्रो को दिया देने हारे, तरि्याभ्यासी मौर वेदानुकश्ीलन मे मात्मसमर्प॑णः- 
करने बाले पुरुष छो ही ( जिगाति) प्राच द्येती है मौर वह वाणीः 
८ सोमपीतये ) उत्पन्न पदार्थौ के रस्त या हान को ग्रहण करने वाले को. 
८ उरूची ) वहत अधिक नां ओर विदां का ज्ञान कराती है | 


14 


` इन्द्रवायू इदे लुता उप बर्दखिरा च॑तम्‌। 
इन्दवो चासुशन्ति हि ॥ ४ ॥ 
भा०-हे ( इन्द्रवायू ) सूर्यं के समान सव अर्थौ के प्रकाश्चक भौर 
वायु के समान सबके जीवनप्रद्‌ (बां) उम दोनों को (इमे सुताः) ये 
समस्त उत्पन्न (इन्दवः) दशर्ययक्त पदाथ भौर क्रियामय यज्ञ ओौर प्रा" 
करने योग्य भोग्य पदायै भी ( हि ) निश्चय ते (उशन्ति) चाहते ई भोर 
उष्टं ही प्रा होते दै । ठम ( परयोभिः ) अन्नादि उत्तम पदार्थो के सहित 
( भा गतम्‌ ) इमे प्राक्च होवो । 
जेते सूयं मौर पवन जलों को भपने म धारण करते है वे दोनों दरे 
भज्नादि पदार्थो सहित प्राच होते है । उसरी प्रकार इनके गुणों के धारकः 
विद्वान्‌ बौर बर्वान्‌ इषो को रेश््य चाहते दे ये सव देश्यं उनके हीः 
ह । वे ( भयोभिः ) कान भौर बलो सदित हमे भत हो । 
` भथवा--( दमे सुताः इन्दवः ) वे पुत्र के समान, भन्ञावशवर्बौ,; 
जलो के समान सौम्य जोर श्रील स्वभाव वेड शिष्य. भौर पुत्र गण सूय 


१ ` छषवद्भव्य प्रथमोऽष्टकः ([अ०१।व०४।- । 


-*--~~~~--~--~ 











भौर पवन. के समान ज्ञानप्रद मौर प्राणपरद, पितता माता भौर गुरू आचाय 


-को चाहते ह । वे ज्ञानं भौर भननों सहित हरे प्रा हो | 


वायविन्द्रश्च चेतथः खुताना वाजिनीव । 
तावा यातसुपं द्रवत्‌ ॥ ५॥ ३॥ 
भार-षाधु भोर इन्द्र का स्वख्प--हे (वायो) वायो ! स्ानवन्‌ ! 


न्भौर (इन्दः च) हे इन्द्र! पेश्यबन्‌ ! “ज्ञानप्द्‌" ! सुय ॐ समान 


-तेजखिन्‌ ! तुम दोनों ( वाजिनीवसू ) उपःकाल मै प्रकट होने वाले, 
` उद्यकालिक सूयं नौर प्राभातिक वायु के समान तमोनिवारक, सर्व. 
*भकाशक भौर प्राणप्रद्‌ भौर रोगहारक तुम दोनोंभी ( बाजिनी वदू ) 
अन्न ते युक्त यज्ञक्रिया्भों म थना ज्ञान सम्पादन करने बाली शिक्षा 
-आदि मे बसने बाङे भथवा "वाजः भथात्‌ क्तानैश्वयं को धारण करने 


वाङी वेदवाणी के. घनी होकर ( सुतानां ) भास शिष्यो भौर पुत्रों को 


^( चेतथः ) ज्ञान प्रदान करते हो । ( तौ ) वे दोनों ( दवत्‌ ) शीघरही 
"( उप नायातम्‌ ) हरमे प्राक्च होभो । भाप लोग हम जिक्लासुभों को प्रा 
- होकर हरमे भपनाकर उपनयन द्वारा दीक्षित कर शिक्षित करो । 


युर भौर भाचायै दोनों वायु भौर सूयं के समानहों।वेवेद्‌ के 
धनी होकर पुत्रों भौर शिष्यो का उपनयन कर, शिष्यां को पद्वि-- 


: ्ानवान्‌ कर । इति तृतीयो बर; ॥ 


वायदि्दरं सन्त आ। यातमुप॑ निष्कृतम्‌ । 
सद्वि! त्था धिया न॑रा ॥ ६ ॥ 1: व 
भा०-हे ( बायो ) वायो ! कानबन्‌ ! हे (इन्द) सर्वं भकाश्चक ! 
छम दोनों, हे ( नरा ) शिष्यो के गम्भीर बिहान मागे. मं ठे चरने हारे! 
खम दोनों ( इत्था ) देसी रीति ते ( मश्च ) शीर ही (सुन्वतः) ज्ञान का 
सम्पादन करा देते हो, इसल्यि (धिया) घारणवती बुद्धि भोर कम॑ द्वारा 
५ निष्कृतम्‌ ) मली शरक्ार सवथा छतः अर्थात्‌ निधि ञुद्धि वारे ष्ठ 


वनिश्चयी, व्रती, निष्ठ शिष्य को (उप भायाताम्‌ ) पाक्त करो, उसका 


~~~ 


| 
| 
| 





पि > 


अ०१।्‌०२।८] ऋग्वेद्भाध्य प्रथमं मरुडलम्‌ ११ 
न ना 
उपनयन करो | जीव भौर प्राग के प्च मै--हे इन्द्र ! जीव मौर वायो ! 

भाण { तुम दोनों ( नरा ) शरीर के उठाने वाले, दोनों धारण शक्ति वे 

अन्नादि रस को उत्पन्न करते हो, वे दोनों ही ( निष्कृतं उप आयातं ) 
कमफल, मोग्य पदार्थं को प्राक करते हो । । 
लिच्च हवे एतद वर्णं च रिशादसम्‌ 
[ध्य्‌ यता साधन्ता ॥७॥ 
भा०-( पूतदक्षं ) जल के समान, परित्र करने वाले, बर ते युक्त 
खयं मौर प्राण ॐ समान ( मित्रम्‌ ) सवे खेदी भौर ८ रिशादसम्‌ ) 
देह के नाशक रो्गोँको नाश दरने वाछे मपानके समान, घातकोां के 
चातक (वरणं च) शचुजों ॐ वारक पुरुष को (हुवे) भास करता ह| ये 
-दोनं ( शताचीम्‌ ) नर को जाकषेण करने वाड सूयं के समान ही दोनों 
श्त" अर्थात्‌ पुष्टिकारक अश्च, बल जोर तेज को शाक्त करने वारी (धियं) 
पकरिया शक्ति की ( साधन्ता ) साधना करने वाले हों | 
` तेनं भिज्रावरणाब्रतादृधाढृतसप्रशा । 
कलं वृहन्त॑माशाथे ॥ ८ ॥ 

भा०-( मिन्रावरणौ ) सवते खेद करने बाल मित्र भोर सर्वश्रेष्ठ 
वरुण, न्यायाधीश्च मौर राजा दोनों ( भरतेन ) सस्यस्वख्प वेद्-ज्ञान से 
-{ ऋतावो ) सस्य व्यवहार को वदने वाड भौर ( ऋतस्शौ ) सत्य 
परिणाम नौर सिद्धान्त तक पचने बाले दोनों ( बदन्तम्‌ ) बडे भारी 
< क॒म्‌ ) राप कर्म॑, व्यवहार भौर ज्ञान को भौ ( जाश्चाते >) प्रा 
होते दै, उसको भपने वश करते है । । 
` भित्र भौर वरुण प्राण नौर अपान ( ऋतेन ) जल के बर से जीबन 
ॐ वधंक जौर प्राणों को परा होते है वे दोनों महान्‌ मामा को मी भ्या 
ड । सूयं आर वायु दोनों जक से जीवन भौर भाण दी दृद्धि करते ह| वे 
हय्‌ ( कतुम्‌ ) क्रियामय संसार खूप यज्ञ को ज्या -होते है । जथवो 
सत्य नियमों से बंधे रहकर जगत्‌ को व्यापते है । शः 


| 
१२ ऋष्वेदभष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०१।ब०५। | 





दक्तं दधाते अपसम्‌ ॥ ६॥ ४॥ :> } क 
भार ( कवी ) करन्तद्, दूरदर्शी, परम विद्वान्‌ ( मित्रावरुणौ ) 
मित्र भौर वरुण दोनों (तुविजाता) साम्य॑वान्‌ एवं प्रसि (उरक्षया) । 
बहुत ते निबास स्थान मे रहने वाले ( अपसम्‌ ) क्म (दक्षं च) मौर 
बर (दधाति) धारण करते है । वेराषटके सव कायौ लौर अधिकारो 
को अपने वश करते है । इति चतुर्थो वर्मः। | 
[ २] मधुच्छन्दा ऋषिः ॥ देवता । १-३ भ्रधिनौ । ४-६ इन्रः +; । 
७-९ विशन देवाः । १०-१२ सरस्वती ॥ छन्दः-- गायत्रः । २ निचृद्‌ ¢: 
७, ११ पिपीलिकामघ्या निचृद्‌ । दादश सक्तम्‌ ॥ 
चभ्विना यञ्व॑रोरिणो द्रध्पाणी शुभस्पती । 
पुरुसुजा चनस्यतम्‌ ॥ १॥ [| 
भार-हे ( भश्िनो ) शीघ्र जाने वाले रथ भौर अश्च ढे खामी खी, | 
रुषो ! भाष दोनों ( द्वस्पाणी ) शीघ्र गतिशील हाथो या ग्यबहारो | 
वार, (स्पती) उत्तम गुणो के पालक भोर (परयुजो) बहुत से भागब | 
पदार्थो ते बुक्त होकर ( यञ्बरीः इष; ) बरु देने वाले, उत्तम भन्नों को | 
( चनस्यतम्‌ ) प्राक्च करो । | 
इषः चनस्यतम्‌ ' यह मयोग 'समूक कापं कषति? के समान जानन) 
चाहियेः। जल नौर भ्न के पश्च मै नल भौर सभ्चि, रस भौर भका 
वेग भादि व्यापक गुणो से युक्त होने ते "मिनो" है । वे दोनों शीघ्र वेग के 
रथे ब्यवहार मँ भने से ्रवत्पाणीः ह । दीति के पारक होने से छम. | 
स्पती' है । नाना भोग्य सुखकर पदार्थौ को उत्पज्न करते है । इसी प्रकारं 
गजा ओर माप्य या राजा रानी, दोनों (यञ्वरोः इषः) परस्पर सुसंगत 
शमृधुक्त भजा को या मन्नादि दशर्य को ( चनस्यतम्‌ ) लन्न के समानः 
भोगकर । वे दोनो (मस्ती) तेजली भौर मति देशव क मो क # 
(भधिनो"--भयातो , स्थाना देवतास्त।(सामश्िनौ ` प्रथमगामिन्के 


| 

क न ॥ | 
कवी ने। मिजावरुणा तुविजाता उरुक्तयः। ; | 
| 
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~ 
अवतः | जवनौ यद्‌ व्यदषसुवाते सवै", रतेन जन्यो, ज्योतिषा अन्यः | 
शरर्श्नावित्थौ्णनाभः । तस्कादधिनौ १ चावाएूिव्यावि्यके अहो- 
:रात्रादिव्येके । सूर्बन्द्रससादिव्येके । राजानौ पुग्यज्ृताविव्येतिष्टसिकाः । 
:निङ० १०।१।१॥ 





दमे इ द चयावाथिग्यौ परतयक्चमधिनौ । इमे हि इदं सर्वमदनुवातं । 
सुष्रलज दस्वभनिरेवास्ये ( एथिभ्ये ) पुष्करमादित्योऽदष्य ( दिवे )1 
-श०४।१।५। १६॥ श्रोत्रे अश्विनौ | नासिके गधिनो । त्यौ हइ बा 
इमौ बुरवाविवष्ष्यौः । एतावेवाशिनौ । श० १२ । ९१ २-१४ ॥ 
-सख्यौ वा अशनौ | श०४।१।५। १९ ॥ 

यस्थान देवगण मँ जनि दोनों सख्य है । चन्दमा रस से भौर सूर्य 
{तेज से जगत्‌ को व्यापता है | दसी से दोनों "नधि? ह । जावा मोम 
नाम के मत मे जरो, किरणों बाले सूर्य॑, चन्द्र, राजा, सेनापति "अश्वी 
दै । चो एथिवी, दिन रानि, सूय॑चन्द्र भौर राजा रानी ये "अधिः काते 
द| थिवी मे जभ्र भौर चोलोक मे सूर्यं दोनों पुष्टिकारक होने वे 
: पुष्कर है । उनके धारक यौ जौर पएथिवी दोनों पुष्कर-खक्‌ भश्चि हे । देह 
म कान, नाक, भाल दोनों जोडे "जशः है। दो यख्य पुरुष भी 'जश्ि? 
-कषहाते है । । 

्रण्विना ुरूदंलखा नरा शवीरया छिवा । 
विष्टछा वनतं गिर॑: ॥ २ ॥ 

भा०~-हे (जिना) ख्य २ जधिकार के भोगने वाड खी पुरुषो ! 
आप दोनों ! ( पुरुदंससा ) बहुत से कमं करने मे ङश ८ नरा) सब 
`प्रजानों के नायक हो | साप दोनों (धिष्ण्या) शनरु भौर प्रतिपक्ियों को 
(दमन करने मे समर्थं होकर ( शवीरया धिया ) ज्ञानयुक्त बुद्धिः से (गिरः 
` बनतम्‌ ) वाणि्यो का सेवन करो, कटो भौर सुनो मोर उत्तम वेद्वाणियों 
(का मभ्यास करो । ् 


। 
| 
| 
श -------------- 
 :: शवीरया -धियाः--शव गतौ ।: भतो रन्‌ | गतिज्ञनं प्रातिश्रल | 
तदुयु्तया । धीरिति क्म॑भर्योनांम । ५ 

.“ ञ्नि भौर जर प्च मे--भभ्नि ओर जल दोनां 'शवीरा! अथात्‌ वेगः | 
उष्पन्न करने वाली क्रिया से युक्त होकर बहत से कम करते है । वे ददूः । 
बर से युक्त होकर उपयोगी नाना ज्ञानों को प्रकट करते है| प्राण मौर 
भपान दोनों र नाम इन्दियों के भीतर कम॑ प्रवर्तक हों । वे दोनों मतिः 
तीन गति वारी ज्ञानशक्ति के नाना भ्रोत्रादि स्थानों पर स्थिर होकर 
नाना बाणि्यो को म्रहण करते है । । 


4४ -: ऋण्वेदमाष्ये प्रथमोऽष्टकः [० शव ०५।४ 





दल्ञा युवाकवः खता नास॑त्या वक्घव॑हंषः। 
त्रा यातं रुद्रवर्तनी ॥ ३ ॥ 
भार--( युवाकवः ) नाना सन्धिविग्रहादि, संयोग भौर विभागो से 
दुक्त ( सुताः ) भभिपिक्त हुए (इक्त-ब्टिषः) शो के समान ही प्रनार्मः 
को शासनके लि प्रा करने हारे है । इनके बीच मे ( दला ) दुःलो. | 
ओर शुभां के नाश करने वाले, (नापत्या) कमी जसत्याचरण न करने. । 
वाले आप दोनों (ख्रवत्तनी) नासिका गत प्राणों के समान राषटरमे ख्य 
`पद्‌ पर विराजमान रहकर ( भायातम्‌ ) आरव, प्राक हो । . 
विज्ञान पक्ष मे-मिश्रण-बमिश्रण क्रिया करने मँ चतुर विद्वान्‌ 
परुषो ! आपःलोगों -को रोगनााक, सदा सस्य गुण कमं वाले, प्राण के. | 
मागो मं गतिशीर जक मौर मभि के तत्व मठ हों । 


द्विषः" इति ऋष्विङ्नाम । वहिः कुशादिवाचकः । ङश | 
(नी ५ 


हर - 1९ ` ^~ 4 
द्‌ यादि चित्रभानो सुता इमे त्वायवः । ` 


अरएवीतिस्तना एतास; ॥ ४ ॥ | नष 
ग मा ( इन्द्‌ ) रेशरयैबन्‌ ! परमेश्वर { राजन्‌ † ह (चित्रभानो) 
दुत नाश्चर्यकारक दीतियोँ बाडे ! ठ (भायाहि) हरे आच होः (इमे) । 


अ०१९।६०१।६| ऋग्वेदभाष्य प्रथमं मरडलम्‌ ; १५. 
~ 
ये (सुताः) उ्यज्न समस्त पदार्थ, देश्य (ल्वायवः) तक्षे पराप्त हों नौर बः 
( तना ) विस्तृत धनलम्पततिुक्त, ( भण्वोभिः ) क्णो या तेनं स युक्त- 
( एलासः ) पवित्र दँ । हे राजन्‌ ! ८ इमे त्वायवः सृताः ) ये भिक्त 
राजगण भी (अण्बीभिः पूतासः): किरणों के समान तेजख्िनी शक्यो या- 
भजाभों से पवित्र जाचारवाचू एवं अभिपिक्त द । तू उनको प्राक्त हो|. 
छोटे २ राजा, भी अपने मण्डलो दी प्रना्ं दारा अभिषिक्त हों मौर देः 
जपने बीच में सूय॑के समान महाराजा के अधीन रहें । परमेश्वर.पक्च 
मं--ये समस्त पदाथै (जण्वीभिः) सूक्ष्म कारण दर्भ्योंसे बनेहै, ये सवः 

रक्षे ही प्राप्त कराते, तेरी महिमा गाते ह । 
इन्दा याहि शियेषितो विभजतः खुताव॑तः । 
उप ब्रह्माणि वाघतः ॥ ५॥ 
भा०--हे (इन्द) सुथ॑ के समान तेजस्वी भौर देशवव॑वन्‌ ! तृ (धिया) 
उत्तम इद्धि भौर उत्तम क्म से ८ हितः 9 प्राष्होने योग्य है|त्‌. 
( विभजूतः ) विद्वन्‌ मेधावी पुरुषं से जाना जाता है | त्‌ ( सुतावतः ) 
उत्तम जानवान्‌, मेधावी (ब्रह्माण ) वेदक्ञ व्राह्मण णुरषों को ( उपः 
जायाहि ) भाष हो । ॐ 
ब्रह्म वै व्राह्मणः । श्त० १ ३।१।५।.३॥ 
धन्द। याहि तूतुजान उण ब्रह्मणि हरिव; । 
सुते द॑धिष्व न॒श्चन॑ः ॥ ६ ॥ ५॥ > 
भा०--हे (इन्द्‌) देशचय॑वच्‌ ! ईर ! बीर पुरुष { (तृ त्तजानः) अतिः 
.वेग से जाने वाखा वायु जिस भकार ( ब्रह्मणि ) महाम्‌ क्मोकोः करता 
है, उसी प्रकारत्‌ भी ( ब्रह्माणि ) वेद के ज्ञानल्ोतों को, या देश्य को 
( उप भायाहि ) परा हो । हे ( इरिवः ) जलां के रस्त हरण करने वाली ` 
एवं तमो नाशक किरणो से युक्त, सूर्यं ॐ समान वेगवान्‌ रधो, भश्ना-- 
रोया के स्वामिन्‌ ! तू (नः) दे (खे) मपने इस भभिषेक दवारा परा 
रामे ( चनः ) भ, आदि संचयः करने योग्य पदार्था.को ( दधिष्वः). 


नकते 


॥ 
| 
५१६ ऋग्वेदभाष्य प्रथमोऽष्टकः ' [अ ०९।ब०६।८ । 
~~~ 





= | 
धारण करा । प्राण के पश्च मे--हे इन्द पराण वायो ! तू सतिक्ञीर होकर । 
; हमारे ( ब्रह्माणि ) म्नो के पचाने की शक्ति प्रा करे मौर ( चनः ) क्वि | 
-भोननादि को धारण करे । शरीर को पुष्ट करे । इति पञ्चमो वगः ॥ 
ग्रोम{खलथ्र्षणीधुतो विश्वे देवा चरा ग॑त । 
दाश्वांसो दाशुष; सुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०-हे ( विश्वे देवासः ) समस्त देव, विद्रनो ! वीर दान्षीर, 
चवं युदधविजयी रपो ! भाप लोग (भोमासः) रक्षा करने हारे, तेजखी, 
ज्ञानबान्‌, प्रेमयुक्त, शनु्िसक, बृद्धिशील, उत्तम पदार्थो के याचक एवं 
मदाता भोर दूसरों के रक्षक भौर रक्षण करने योग्य, एवं (चर्ैणीतः) 
-मलु्यां को उत्तम भ्यवस्था से धारण करने वाले है| जाप रोग 
` (दाश्वंसः) दानश्ञीर, भयप्रद्‌ होकर (दाञ्षः) करप्रद्‌, एवं लात्मसमर्पञ 
के ( सुतम्‌ ) उत्तम पदाथ, राष्‌ या प्रस्तुत भादर सत्कार को प्राक्च करने | 
“के ल्थि (मा गत) भाभो । विद्वान्‌ भादि योग्य पुरषं को इसी प्रकार ते | 
` निमन्त्रण करना चाहिये । 'नोमासः?--भषितारो वाऽनीया व मनुष्यधतः। । 
निर० १२।४१॥ । ९ 
विश्वे देवासो अतरः षुतमा गन्त तूर्यः।. 
डखरा इल सखसंराणि ॥ ८ ॥ | | 
भा०- (उचा) सूयं के किरण (स्वसराणि इष) निस भकार दिनो | 
को प्रकाशित करने के लियि नित्य नियम से भाते ई, उसी रकार हे | 
*( विश्वे देवासः ) विद्वान्‌, ज्ञान-प्रकाश्च से युक्त पुरुषो ! बाप लोग | 
-(भष्तुरः) मेधो ॐ समान मनुष्यों को जर बृष्टि द्वारा, मन्नादि जदि नौर 
(कर्मो का उपदेश देने वारे, (तूणयः) स्वथं भति शीघ्रता से भ्रा हनि । 


; ७-& तदेतदेकमेव वैश्वदेवं गायत्र तृचं दत्य षु नियते । यत्त केभ्चद | 





सुदेवतं तद्ववदेवानां स्थने युज्यते । निरु० १२ । ४० 8 (८५ =, | 


अ ०१।८्‌०३।११] ऋवेदमष्य प्रथमं मण्डलम्‌ १७ 
न नि 
समथ होकर ( सुतम्‌ > कान प्रा कटने के ल्यि, जधवा ( सुतम्‌ ) 
जभिषिक्त राजा या सष्दरष्टरको ( भा गन्त ) प्राक होगो। 
'लसराणि--भहानि भवन्ति । ख्यं सारीणि । भपि वा स्वरादिस्यो 
भवति स एतानि सारयति | नि₹० | 
विश्वं देवासो छलजिघ यहिभावासो शरदः । 
मेध जुषन्त वन्द्यः ॥ ६ ॥ 
भा०--( विश्वे देवासः ) समस्त विद्वान्‌ पुरुष ( भक्िधः ) भध्यक्ष 
वि्ञान ओर कोष से युक, ८ एहिनाय(सः ) सब विषयों मे चतुर बुद्धि 
बाल, ८ भहुहः ) क्िक्ती ॐे भति द्रोह बुद्धि न करने वाले, जर्हिसक, 
(वह्वयः) रट मौर समाज के कार्यो को धारण करने वादे विद्धान्‌ पुरुष 
(मेधं जपन्त) यज्ञ, परस्पर के सप्संग बौर सेवनीय भन्न को सेवन कर । 
“एहिमायासः--जाङपूव॑क ईहते इचेष्टाथ॑स्य इनिः | एहिः स्वतो 
वामिनी माय। रज्ञा येषां ते। तचा द्यी सव शाखा प्रशालामों मे निर्णात्त | 


वेदवाणी का वर्णन 
णका नः लर॑खती वाजेभिर्जाभिनीवती । 
य॒ज्ञं व॑ धियावसुः ॥ १०॥ 
भार (वाजेभिः) बलो, ज्ञानं, देश्वयों भौर अन्नो से (वाजिनीवती) 
ल ज्ञान, देशवयं मोर भन्नादि को सिद्ध करने. वाङी क्रिया से युक्त 
(पावका) सवबडो पवित्र करनेवाली (सरस्वती) छद जलो ते युक्त नदी 
-के समान उत्तम ज्ञानमयो भौर युर परस्परा से बहनेवाली वेदवाणी ओर 
उसको धारण करनेवाले विद्रानूनन (धिवायसुः) परस्पर संग, उत्तम क॑ 
जीर क्ञान के देशव को धारण करते वाले होकर यज्ञ, क्िल्प व्यवहार, 
'वियाभ्यास भौर भात्मा मौर राको (वष्टु) भकाशशित कर । 
चोहयिती सृशतानाः चेत॑न्ती खमतीनाम्‌। 
यज्ञं दते सर॑खती ॥ ११॥ 
रप्र, 


अ 
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भाग-( सरस्वती ) उत्तम कानों से दुक्त वेदवाणी ( सू-नतानौ) 
उत्तम सस्य ज्ञानां को (चोदयित्री) उपदेश करनेवाली भौर ( सुमती ) | 
उत्तम बुद्धि वारे विद्वान्‌ षुरुषों को ( चेतन्ती ) ज्ञान प्रदान करती इई | 
उनके (यक्त) यन्त, रेष्ठ कमे भौर देव-उपासना को (द्धै) धारण करती, | 
उसका उपदेश करती है । 

महो अरणः सर॑सखती प्र तयति केतुन । 

धियो विशा वि राजति ॥ १२॥ ६॥ १॥ 

भा०-( सरस्वती ) ज्नमयौ वेदवाणी ( केतुना ) नपने ज्ञान पे 

ही ( महः मणेः ) बडे भारी क्ञानसागर का (प्रचेतयति) उत्तम रीतिके 
ज्ञान कराती है भोर ( विश्वा ) समस्त ( धियः) ज्ञानं नौर कमौको 
(वि राजति) विविध प्रकार वे भरकारित करती है । जिस प्रकार निरन्तर 
बहती जरुधारा यह सूचना देती है कि उसके निकास मे अनन्त जल, 
सागर हे ठसी प्रकार वेदवाणी भी उपदेश परम्परा से बरावर विस्तृतं | 
होकर जपने निकास मेँ रिथित मनन्त | ञान भौर शब्द्राशि का ज्ञान | 
कराती दै । इति षष्टो गैः ॥ इति भथमोऽलुवाकः ] | 





[ ४ ] मघन्छन्दा ऋषिः ॥ इदो देवता ॥ छन्दः गायनः । ३ विरा । १० 
निचद्‌ ॥ दशर्चं सुक्तम्‌ ॥ ` ऋ 

खुर्ध्रकृतच मूतये सुदुघामिव गोदुहे । । 
जहूमछि विद्यवि ॥ १॥ | 

` भा०--( गोहे ) दुग्ध दोहने के शियि ( सटुघाम्‌ इव ) उत्तम दर्थ | 
देने वारी गौ को जिस प्रकार प्राप्त करते भौर उसको पाते दै उक्षी | 
मकार (ऊतये) रक्षा मौर ज्ञान प्रा करने के क्थ हम (चवि-चवि) प्रतिः । 
दिन ( सुरूपम्‌ ) उत्तम, मनोर, संचकर पदार्थो के उष्पन्र करे" | 
म चतुर, तरिद्याबान्‌ , कराबिक्ञ, विद्धान्‌ पुरुष को या उत्तम गु्णोके | 


॥ 
उत्पादक परमेश्वर को (जहूमसि) मा क । दूधकेलिथि जेते नित्य गौः | 


॥ 





अ०२।स्‌०४।४] ऋ्वेदभाष्य प्रथमं मरुडलम्‌ १९ 





कौ दोहते द उक्ती रकार उत्तम गुण प्राप करने के ल्थि गुणी को, ज्ञान 
श्राह्ठि के लिय गाचाय॑ को, रश्चा के स्यि राजाको मौर शिब्पके ल्य 
श््टपज्ञ को प्राक्त करं ओर उसकी जाराघना करं | 
(सुरूप-कृलनुः'-- स्वध्रङाशेन सुखपां करोति इति द्या० । श्लोभन- 
ख्पोपेतकर्मणः कर्तेति सायणः | 
उप॑ नः सजना गहि सोभ॑स्य सोपरपाः पिव । 
गोदा इद्रेवतो मद्‌; ॥ २॥ 
भा०--हे ( सोमपाः ) उत्तम पदार्थो यार के रक्षक राजन्‌ ! त्‌ 
८ नः ) हमारे (सोमस्य) देशय युत्त राष्ट्र के (सवना) रेश्वर्यौ या सज्य 
कार्या को (मागि) प्राक्त हो मौर (सोमस्य पिव) ओषधिरस के समान 
रेश्वयै का पान कर । (गोदाः) सूयं जिस प्रकार च्ल जादि को सामथ्य 
भ्रदान करता है उसी भ्रकार वह भूमि मौर ज्ञानवाणी का प्रदान करता है 
सौर ( रेवतः ) घन देश्य ओर पुरुपाधैवान्‌ पुष को (मदः) हित, वृष्च 
जौर घानन्दित करता है । परमेश्वर पश्च मे--हे ( सोमपाः ) जीवों के 
रक्षक ! तू (सोमस्य सवना जा गहि) जीव छी उपाप्तनामों को प्राक्च हो । 
८ रेवतः ) रेश्वयंवान्‌ परमेश्वर का ( मदः ) हृदय को तृष्च करने बाला 
भानन्द्रक्ष भी ( गोदाः ) ज्ञान वाणियों का प्रदाता है । 
रथा तरे अन्तमानां विधामं खमलीनाम्‌ । 
मानो च्रतिख्छ स्रा गहि॥३॥ 
भा०~-( जथ ) मौर हे परमेश्वर ! राजन्‌ { (ते) तेरे (अन्तमानां) 
अति समीप प्रा, ( सुमतीनां ) उत्तम ज्लानयुक्त, श्रेष्ठ, धमौत्मा पुरूषो के 
उत्तम उपदेश से तेरा (विद्याम) ज्ञान करं । तू (नः) हमें (मा मति ख्यः) 
स्याग मत कर, ८ नः मागहि ) हमे प्रस्हो। 
परेहि. वि्रभस्ठतमिन्द्रं ए्रच्छा विपश्चि्म्‌। 
यस्ते सखिभ्ब स्रा वरन्‌ ॥ ४॥ + 
भा०-हे मनुष्य! तू ( विम्रम्‌ ) विश्चेष विद्वान्‌ ( भस्छ्तम्‌ ) 


ऋ 
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भदिसक, दया्ुस्वभाब के ( विपश्चितम्‌ ) कान का सञ्चय करने वा 
< इ्डम्‌ ) भात्मज्ञान के साक्षात्‌ करने वाले उस विदान्‌ को (परा इहि) | 
भराप् हो मौर उसी ते ( पच्छ ) सव भरन पूछ | (यः) जो (ते) 
(सिम्यः) समान मन्य क्षिष्य गण को भी ( वरस्‌ सा ) उत्तम उपदेश | 
करता है । | 
"विभ्रः"--'विपूवीद्‌ ग्रुणातेः भन्येष्वपि द्यते दति डः । विधिं 
गणाव्यथान्‌ , इति देवराजः । विप्र इति मेधाविनाम | निघं० इ | १५॥ | 
वेगोबक्तञ्य इति नासिकायाः भ्रः । विग्रः विशेषाघ्राणङ्गसलनासिकावान्‌, | 
चतुर्‌ इ्यथेः ॥ | 
उत द्वन्त नो निढो निरन्यत॑च्िदारत । | 
दू्घाना इन्द्र इदुवः ॥५॥ ७॥ | 
भा०-(उत) भौर चाहे (नः) इमारे (निदः) निन्दा करने वाले जन | 
भी (नः) हमे (वन्तु) कं ङि ( अन्यतः चित्‌ ) दूसरे स्थान मे ( नर्‌ | 
भरत ) निकर जाभो, तव भी हम ( इन्द्रे इत्‌ ) उस परमेश्वर 
( इुबः ) नाना स्तुति, परिचय ( दधानाः ) करते रहं । भथवा ( इन्दे 
इत्‌ दुवः दधानाः ) परमेश्वर की ही परिचय करते हुए विद्वान्‌ जन (नः | 
च॒बन्तु ) हमे उपदेश करं । ( निदः ) हमारे निन्दाजनक दु पुरुषो | | 
€ अन्यतः चित्‌ ) तम भन्यत्र देश्षर ( निर्‌-भारत ) निकल जानो । 
उत न॑ः खुभरग। छरिवोचेयुदस्म कृषटय॑ः । | 
स्यामेदिन्द्रस्य शमे ॥ ६ ॥ | 
भा०-हे (दस्म) शबं मौर दुष्ट मानां ॐ नाशक इन्द्र ! विद्वन्‌! | 
राजन्‌ ! ( उत }) नोर (भरिः) हमारा शत (कृष्यः) मौर साधारण जन | 
मी ( नः ) हमे ( सुभगान्‌ ) रेय॑बान्‌ जर कल्याणङारी ८ वोचेधुः ) | 


कं । हम सदा ( इन्द्रस्य शर्मणि इत ) पेःयैवान्‌ राजा ओौर परमेश्व 
के शरण मे ( स्याम ) रहं । । 





| 
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पस््लाशवे भर वज्ञि नुमार्दनम्‌। 
पतयन्शन्डयत्‌ सख॑म्‌ ॥ ७ ॥ 
भां०--हे विद्वन्‌ ! शीघ्रता के कार्यं करने ॐे ल्यि जिस प्रकार 
वेगवान्‌ श्च को निधुक्तं किया जाता है उसी प्रकार ८ आद्यम्‌ ) आश्चु, 
शीघ्रकारी, ( यक्ञश्रियम्‌ ) प्रजापति या सुव्यवस्थित राष्ट के आश्रय, 
उसके शोभाजनक ८ नमादनम्‌ ) समस्त श्रजाजं भौर नेता पुरूषो को 
स॒भ्रसन्न करने वारे भोर ( मन्दयत्‌.सखम्‌ ) समस्त मित्रो को प्रसश्न 
रखने वारे ( पतयत्‌ ) स्वामी होने योग्य पुरुष को (नाश्वे) शीघ्र कायं 
सम्पादन के ल्थि ( दम्‌ ) इस एथिवी पर ८ शा भर ) नियुक्त कर । 
अस्य एीत्वा शतक्रतो चनो बृजाण।मभवः । 
पालो वाजयु काजिरवम्‌॥ ८ ॥ 
भा०-हे ( शतक्रतो >) सहलो भर्ता ओर कम॑ सामथ्यं षे! तू 
(जस्य) इ राष्ट्र के देश्वयं का (पीत्वा) उपभोग करके, मेधो डो सूयं के 
समान ( बत्राणाम्‌ ) सैकड़ों विघ्नकरी शन्रुभों को (वनः) मारने मे समथे 
( अभवः ) हो भौर ( वजेष ) संग्रामो से ( वाजिनम्‌ › सं्ाम करने में 
शरू देश्वययुक्त राष्ट्र या अश्ववान्‌ पुरुष की ( पर जवः ) उत्तम रीतिसे 
रक्षा कर । 
तं त्वा वाजिषु जाजिनं वाजयम: शतक्रतो । 
धनानामिन्द्र खातयै ॥ ६ ॥ 
भा०--३े ( उतक्रतो ) सेकं सामर्थ्यवान्‌ रानन्‌ ! ( बाजेष > 
संरामों मँ ( वाजिनं ) विजय शराक् कराने वाले देशव्ैवान्‌, (तंवा) 
उस्र तुक्षको हे (दन्द) एेश्चयैवन्‌ ! शतुनाशक ! (घनानां सातये) धनों के 
भास करने के चयि हम ( वाजयामः ) भादरपू्व॑क प्राना करते ह, तश्च 
फेश्यै पद से विभूषित करते हे । 
यो रायो 3 वनिंमहान्तुपारः सुन्वतः सखा । 
तसमा इन्द्राप गायत ॥ १० ॥ ८ ॥ 





चः 
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भा०्-(यः) जो परमेदवर या राजा (रायः) दरवयं खा ( महान्‌ ) 
बड़ा (गवनिः) रक्षक है मौर जो ८ सुपारः ) उत्तम ॒पारन पोपण करने । 
हारा, (सुन्वतः सखा) उपक््सना करने वारे, धमत्मा पुरूषो सौर भमि. | 
षेक करनेवाले प्जाजन का (सखा) भित्र है । (तस्मे इन्द्राय) उस इनं 
की (गायत) स्तुति करो । इत्व्टमो वगः ॥ 





[ ५] मधुचन्दा ऋषिः ॥ इन्द्रौ देवता ॥ छन्दः--गायत्रयः । ¶ गिराड। | 
३ पिपीलिकमध्या निचृद्‌ । ५-७, & निचृद्‌ । ८ पादनिचृद्‌ ॥ दश्च सक्तम्‌ ॥ 
त्रा त्वेता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत । 
सख।यः स्तामवाहसः ॥ १ ॥ 


भा०-हे ८ स्तोमवाहसः ) स्तुति मन्त्रां को धारण करने वहे | 
(सखायः) मित्रननो ! (मा एत) माभो, (तु) भौर (निषीदत) विराजो। | 
(इन्द्रम्‌ जभि) उस इईंइवर को रक्ष्य करके (प्र गायत) उसकी स्ति करो 
एरूतम पुरूणामीशानं वायाम्‌ । 
इन्द्र खास सचा खत ॥२॥ 
भा०-८ पुरूणां ) नाकाश से लेकर पएरथिवी तक बहुत से ( वा 
णाम्‌ ) वरण करने योग्य, श्रेष्ठ एेइवर्यो के (ईशान) स्वामी, (एुर-तमम्‌)| 
दुष्ट स्वभाव कं जीवों को कम फर से कष्ट देने वाले ( इन्द्रम्‌ ) परमेष 
को (सुते सोमे) इस संसार म स्तुति करो । राजा के पक्च म-( वायौ 
णास्‌ ) वरण योग्य सम्पदाभों के सवामी नोर ( पुरूणाम्‌ ) राष्‌ के पा 
पोषको म से (षुद"तमं) सब ते श्रेष्ट पालक, ( इन्द्रं ) शबुहन्ता (स) | 
एकत्र स्थित होकर, राजाको (खते सोमे) रेदवयं युक्त सोम = राष्ट 4 
श्ररकं पद्‌ पर्‌ युक्त करो | नासा के पक्ष म-्तानों ङो पूणं करी | 
वाले इन्द्रियों के बीच मे सवे श्रेष्ठ हाता भौर वरण योग्य समक | 


श्चा के स्वामी ( इन्द्रं ) मात्मा की ( सुते सोमे ) ब्रह्मानन्द रसं प 
(सचा) समवेत दोकर स्तुति करो । ॥ 
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सधघानां यांत छा भुवत्‌ सराय ख पुरन्ध्याम्‌। 
गस्द्‌ बाजथिसालखनः॥३॥ 
भा०-( सः. घ ) वह परमेश्वर ही ( योगे ) योगाभ्यास कालम 
८ भा सुबत्‌ ) सब प्रकार ते सुखदायी हो| जथवा-{ योगे) प्राक्च 
गुरषाथं के प्राक्च करने मे सहायक हो । ( सः राये ) वह उत्तम धनैशबयं 
के प्राप्त करने मे सहायक दो । ( सः बुरन्ध्याम्‌ ) वह शाखो को धारण 
करने वारी लुह के प्राप्त करने में सहायक हो | ( सः ) वह (नः) हरमे 
(वाजेभिः) नाना रेश्वयो सहित ( मागमत्‌ ) प्राक्च हो| राजा के पक्च 
म--बह दमारे अप्राप्त धन को प्राक्च कराने, देरव भौर “पुरन्धी ' मथौत्‌ 
खी मथौत्‌ गहस्थपालन अथवा पुर, र्र्‌ के पालनकी नीतिमै(ला 
सवत्‌ ) समथं हो | वह (नः वाजेभिः भागमत्‌ ) हरमे जनन भादि 
रेक्वयौ सहित प्राप्त हो। 
यस्य खंस्थ न वृशवते हरी खमत्छ शत्रवः । 
तस्मा इन्द्र्‌(थ गायत ॥ ४॥ 
भा०~राजा के पश्च मे--युद्धों सँ (यस्य हरी) जिसके बरवो को 
८ शत्रवः ) शन्गण (संस्थे) रथम लगे देखकर ( समत्सु ) संग्रामो रमे 
(न वृण्वते) उट नीं सकते (तस्मै) उस्र (इन्द्राय) देङ्वयवान्‌ राजा के 
(गायत) गुणगान करो । परमेरवर पश्च म-- जिन्न परमेरवर के (संस्थे) 
उक्तम रीति से स्थित होने योग्य जगत्‌ मे ( हरी ) सूर्य॑ के भ्रकाश्च ओर 
भाक्पेण के समान वर पराक्रम है, संभामों म श्तु जिक्तके सहाय ते 
जरु नहीं एकडते उस देद्वर की स्तुति क्रो | 
खतपल्र खता हमे चया यन्ति गतय । 
सामाछां दध्याशिरः ५ ५॥६॥ 
भा०-(सुतपाम्ने) रेशव्यौ के रक्चा करने वारे राजा के ( वीतये ) 
उपभोग के स्यि दही (इमे) ये ( दध्याशिरः ) ्रजार्भों को ध(रण पोषण 
ने वारो के आश्रय योरय (छुचयः) शद्ध पवित्र, सदाचारी (सोमासः) 
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राष्‌ के पदाधिकारी गण ( यन्ति) प्राप होतेह । जीदषे पक्षम 
उत्पन्न पदार्थो के रक्षा करने, उनको भोगने मँ समथ पुरूष के भोग 


रिये ये समस्त पधिनत्न देशव प्राप होते द । इति नवमो वस॑: ॥ 





तवं घतस्य पीतये खधो ब॒द्धो अजायथाः । 
इन्द्र ज्येष्ठाय खकरवो ॥ ६ ॥ | 
भागे (इनदर) देयेवन्‌ ! शुदन्तः हे ८ सुक्रतो ) उत्तम कर्म 
भौर प्रज्ञा वाले ! ( ववं) तू ( सुतस पीतये ) उत्तम भोपधि रस ङे | 
समान जगत्‌ के उत्पन्न देश्वयं भोग तथा (ज्येष्छ्याय) सवते उत्तम पदकोः 
भाष करने के ल्यि (सद्यः ) शीघ्र दी सव दनि (दधः ) सवेश 
( भजायथाः ) होकर रह । परमेश्वर क पश्च मै--हे परमेश्वर ! हे द्ध 
भर्ञावन्‌ ! दस उत्पन्न संसार को जपनेर्मेरेकेनेषे महानदहै। 
श्रा त्वां विशन्त्वाशवः सोमास इन्द्र गिर्वणः । 
शं ते सम्तु प्रचेतसे ॥ ७ ॥ 
भा०-( हे ) (दन्द) देइ्वर्यवन्‌ राजन्‌ ! हे (गिर्वणः) बाणी द्वारा 
स्तुति करने योग्य ! ( भावः ) तीन वेग से जाने वाङ ( सोमासः). | 
सेनां के प्रेरक, संचार्क, जधिकारीगण ( स्वा भाविशन्त॒ ) तेरे | 
भविष्ट हो, तेरे भधीन होकर रहे मौर वे (ते प्रचेतसे) सबसे उक्छृष्ट ज्ञान । 
से युक्त तचे ( र सन्तु ) कल्याणकारी हों | जीवपक्ष मै-८ नाक्षषः | 
सोमासः ) सब क्रिया मे ्याघ् पदाथ तुन्न प्र हों । जानवान्‌ तुक्तको 
सुखकारक हों । 
स्वा स्तोमा श्रवीवघन्‌ त्वास॒कथा सत्तो । 
स्वां व्यन्तु नो गि९:॥ ८ ॥ | 
भा०--हे (रतक्रतो) भसुख्य ज्ञान मौर कर्मा ङे स्वामिन्‌ ! राजन्‌ / 
वं परमेश्वर ! ( स्वाम्‌ ) तुक्चको (स्तोमाः) स्तुति समूह ( जवीदृषन्‌ ) | 
बदति दै, तेरी ही महिमा गान करते हे । ( उक्था स्वाम्‌ ) वेद के सृक्क । 
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अी तेर ही गान इर्ते ह । (नः गिरः) हमारी बाणियां मी (वां वर्धन्तु). 
तेरी महिसा छा प्रकाल रं । 
ल १ त 


श्रक्तिततिः सनेटि्ं वाजविन्द्रः सह सखिणम्‌ । 


~, सड 


यस्पिन्‌ विश्वानि पौस्या॥ ६ ॥ 
भा०--( मक्धितोतिः ) क्षय रक्षा सामथ्यं से युक्त, ( इन्दः ) 
रेरवयवान्‌ श्नरुहन्ता राजा (हमं) इस ८ सदाखणम्‌ ) सहसा बर, वाय, 
जौर सुखो वारे ८ वाजम्‌ ) ददव्यं को ( सनेत्‌ ) प्राक्च हो, या प्रदान करे 
८ यस्मिन्‌ ) निस (विरबानि) समस्त प्रकार के ( पौंस्या ) एरपोपयोगी ` 
बरु है । परमात्मा के पश्च सेँ-- परमेश्वर सक्षय ज्ञान ओर रक्षा के 
सामर््य दे युक्त, सहो सुखो के देने वाटा ८ वाजम्‌ ) ज्ञान, भन्न भौर 
बर प्रदान करे । उस परमेदवर म सव प्रकार के बरु विद्यमान है । 
मा नो मतौ छि ददन्‌ तनूनामिन्द्र गिर्वणः । 
ईेशौनो यवथा कचम्‌ ॥ १० ॥ १० ॥ 
भा०-हे (इन्द्र) राजन्‌ ! हे (गिव॑णः) भाज्ञा प्रदान करने वले ! ` 
(मत्तौ) मरणघमा मनुष्य ( नः तनूनाम्‌ ) हमारे शरीरो का ( मा ममि 
दुहन्‌ ) दोह न कर, हम परेपसे प्रहार न करं। तू (दशनः) सबका 
सामथ्य॑वान्‌ स्वामी होकर ( वयम्‌ ) घात या हिसा कायै को ( यवय )' 
दर कर । इति दश्शमो बगैः ॥ 

[ द ] मधुच्छन्दा ऋषिः ॥ १-३ द्द्रो दवता ।'४, ६, ८, ९ मरुतः । 
५, ७ मरत इन्द्रश्च । १० इन्द्रः ॥ छन्दः-गायत्यः । १२ विराड। ४१८: 
निचृद्‌ । दश्च सक्तम्‌ ॥ 
युञ्जन्ति व्रष्नम॑रुषं चर॑न्तं परि तस्थ॒षः। 

रोचन्ते रोचना दिवि ॥ १॥ 
भा०-विद्रान्‌ योगी जन ८ ब्र्तम्‌ ) सबको नियम व्यवस्था मः 
बाधने वरे महान्‌, सवांश्रय, ( रुषम्‌ ) रोषरहित, महिंसक, तेजस्वी, . 
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"(तस्थुषः परि) समस्त स्थावर, चेतन प्राकृतिक संसार सें व्यापक पर्‌. 
-मेश्वर को (चुजन्ति) समाहित चित्त होकर ध्यान करते है, उक्षका योगा. 
भयात से साक्षात्‌ करते है । भौर वे ही (रोचनाः) ज्ञानमय भका जौर 
परम अ्योतिमंय तप से तेजस्वी होकर ( दिवि ) परङाश्ञस्वरूप परमेश्वर 
`या मोक्ष म ( रोचन्ते ) भ्रकाक्षित होते है, विराजते ई । सूर्य पक्ष म 
((भरूष) तेजस्वी, महान्‌ , विचरने बाले सूयं को उसके चारो जोर स्थित 
"नक्षत्र भादि रोकाोकोभी (बुज्न्ति) माकषण से बाधते है, जो भका 
म चमकरहे द । राजाके पश्च मै-( वर्षम्‌ ) सूयं के समान सबको 
बाधने बारे, वायु के समान खच्छन्द्‌ विचरने वारे को ( तस्थुषः परि ) 
"स्थिर प्रनाजनो के उपर नियुक्त करते ई । ( रोचनाः ) ज्ञानवान्‌ पुरुष 
८ दिवि ) राजसभा मे विराजते है । 


जसो वा घादिष्यो व्रध्ः। भिर्वा भर्षः । दमे वै लोकाः, परि- 
"तस्थुषः । नक्षत्राणि वै रोचनानि | बायै चरन्‌ । इति शत० ब्राह्मणम्‌ । 

युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपत्तखा रथे । 

शोण ष्णु नृवाहसा ॥ २ ॥ 

भा०-( भस्य ) इस जात्मा के प्रा करने के ल्यि ( रथे ) रमण 
करने योग्य इस देह मेँ (काम्या) कामना करने योग्य (हरी) गतिश्चीर, 
"एवं इन्द्रियो को गति देने वाले ( विपक्षसा ) विविध पार्थो स्थित, 
( शोणा ) गतिशीर, ८ ष्ण्‌ ) द्द्‌, ( नवाहसा ) नेता आत्मा को वहन 
कटने वले प्राण भौर पान दोनों को (खज्ञन्ति) योगी जन योगाभ्यास 
हारा वश करते ई । सूं मौर भसि ॐ पश्च भं--(रथे हरी) रथ म जिष् 
अकार दोनो पारी पर दो भश्च रगाये नते दै उती भरहर वे दोनो 
(छ्‌, शोणा, नबाहसा) दद्‌ जोर रक्तबणी क्षत्रिय, रथस्थ मनुष्यों को 
उ्टने म समथं होते द उसी भकार (भ दरी) इस सूयै गौर जभ्नि के 
इ्रणश्चीर नाकषेण भौर वेग दोनों गुण जे (विपक्षसा) विविध यन्त्रकख्य 
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जलचक्रादि को पारो पर धारण करने से समर्थं, (काम्या) उत्तम इच्छा 
योग्य, ( श्लोणा ) गतिप्रद, द्‌, बहुत मनुष्यो को उठा ठे जाने मे समथ 
ई उनको (रथे युञ्जन्ति) विद्धान्‌ क्षिट्पी रथ जाद्‌ यानाम ङ्गाव । 
राजा के पश्च सै-राजा ॐ रथम कामनानुकुरु गति करने वारे दोनां 
-बाजू पर चद्‌ अश्वो को नियुक्त करते दे । 

कतं कृएदच्चकेतत पेश मयौ त्रदेशले । 

समुषद्धिरजायथाः ॥ ३ ॥ 

भा०- हे परमेश्वर ! हे राजन्‌ ! हे विद्वन्‌ ! हे (मयीः) मनुष्यो ! तू 

(भकेततरे) मस्तानी के गल्ान को नाश्च करने के छथि उसको ( केतुम्‌ ) 
विक्ेष ज्ञान जोर ८ पशमे ) सुवणपीदि रहित धनहीन पुरूष के दारिद्रय 
को नाश करने के ख्ये ( पेशः >) सुवर्णादि धन ( दण्वन्‌ ) प्रदान करता 
इभा (उषद्धः) सूय॑जिप्त प्रकार उषाङालों सदित उद्य को प्रास होता 
है उसी प्रकार ( उपद्धिः) प्रजा के अज्ञान भौर पाप दोरा को नष्ट कर 
डालने वले विद्वान्‌ भौर वीर पुरुषां सहित ( जजायथाः ) सामध्य॑वान्‌ 
प्रवल भौर असिद्ध हो| हे ( मयोः) मदुश्यो ! जार रोग भी उसका 
सत्संग करो । सय॑ के पश्च म--सूयै रात्रि में सोते इए भचेत को प्रातः 
सचेत करता गौर अन्धकार यै परहित पदाथ को पुनः खूप प्रदान 
करता है | सध्यात्म न--हे जीव ! तू (अकेतवे) केतु जर्थात्‌ ज्ञान रहित 
देह को ज्ञानवान्‌ भौर ८ ध्पेशतते पेशलः कृण्वन्‌ ) ख्प रहित पाणो को 
रूपवान्‌ करता इभा ( उषद्धिः सम्‌ भजायथाः ) प्राणों के सहित देहवान्‌ 
व्दोकर भ्रङ्ट होता है। 

आदह स्वघामनु पुनग भत्वमेरिर । 

दधाना नामं य्ञिय॑म्‌ ॥ ४॥ 

भा०-( मात्‌ मह ) सूयं ताप के अनन्तर ही (खधाम्‌ भनु) जक 

ऋ प्रा करङे, जथत्रा भपनी घारण शक्ति के भनुसार वायुषु ( पुनः ) 
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बार २८ गर्भष्वम्‌ ) जल को भ्रहण करने वाठे खल्प को (एरिरे) आपः 
करते ह भौर ऽसी समय ( यज्ञियम्‌ ) परस्पर मिलने का संयोगसे' 
उत्पन्न होने बाले (नाम) नल को भी घारण करते है | सू्योत्ताप के वाद्‌ 
वायुगण भपने भीतर जल को धारण करने के सामथ्यं ॐ जनुसार, ` 
परस्पर संयोग से उत्पन्न जरू को धारण कर छेते है वहो दा "यभ" खक 
कहाती है । दृष्टि भादि के पूव बायु जलो ते गर्भित हो जाते हैँ । अध्यात्म 
मे--(यक्ञियं नाम दधानाः) परस्पर खी पुरुष ॐ रजोवीयाक ॐ संयोगः 
से उत्पन्न स्वख्प को धारण करते इए राण गण ( स्वास्‌ जन्तु ) स्वधा 
अर्थात्‌ जीव के साथ ही उसके लिङ्ग शरीर सटित प्रविष्ट होकर माता की 
ङक्षि म गमं खूप को प्रा होते है । 


'स्वधा'--भन्ननामसु उद्क्नामसु च स्वधाशब्द्‌ः पण्यते । सख॑ 
दघाति इति वा| 
ीछ चिदाखजत्नुभिर्णदा चिदिन्द्र बह्िभिः। 
अविन्द उलिथा अदु ॥ ५॥ १९॥ । 
भा०--( भास्नल्नुभिः ) तोड़ फोड़ करने वाऊे (वह्निभिः) बरूवान्‌ , 
उठाकर फेंकने वाले अभियो से जिस प्रकार ( वी चित्‌ ) दद्‌, बरवा 
दुग को भी तोड्‌ डाला जाता है भौर ( गुहाचित्‌ ) गुफा में ( उलियाः ) 
निकर्ने वाले रत भादि पदार्थं भाघ कि जाते हँ उसी रकार ( मारज 
दनुभिः) शबुभां छा गद्‌ तोडने बा ( वद्भिः ) सेना के सुख्य पदों कोः 
धारण करने बाङ़े नायको के साथ ( गुहाचित्‌ ) पर्वतं के गृष्च भागों 
भी (बील) दृता से (उच्ियाः) नाना देश्यै देने बाडी भूमिय, गौवो- 





० द।सू्‌०६।७] छग्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ २९ 





"विभाग छदने बाङे वायुं हारा ( युहाचत्‌ ) भाकाक्च मे ठी गति उत्पन्न 
ऊरङे (उलखियाः भनु) किरणो ते ही जलादि पदार्थो छो धारण ङरत। है 
[ दया० |} मथवा--दन्दर = दियत्‌ ही वायुलां दारा ( उल्ियाः ) बह 
निकलने वाङी जल-धारामों को अकूटं करता टै [ ° | । सुय अन्तरिक्ष 
मै ( उलियाः) इनं को भकट करता है । [ मेक्स° | विद्वान्‌ के पश्च 
म--मक्ान का नाक्च करने वाके ( बद्धिभिः ) अ्चिखवङ्प आचार्यौ से 
(वी) चट्‌ सव्य ज्ञान प्राप्त दर हृदय गुहा मे ज्ञान वाणियों को +1प्त 
करता है । हस्ये कादश्चो वर्गः ॥ 
डेवयन्ठो यथा सतिमच्छ विदर्दषुं िर॑ः। 
अदहाम॑नूषत श॒तम्‌ ॥ ६॥ 
भा०~-विद्वन्‌ पुरुष ८ यथा ) जिस प्रकार से ( देवयन्तः ) देव, 
यरसेशवर की उपासना करना चाहते है उसी भकार (गिरः) स्तोता विद्धान्‌ 
उरुष ( षिदद्‌-वसुम्‌ ) टेश्वयै को प्राक्च करने वाले, ( मतिम्‌ ) मननज्गीर, 
( महम्‌ ) बडे भारी ( श्रतस्‌ ) विद्वान्‌ , बहृश्रत, एवं प्रतिद्ध परमेश्वर 
च्छी ( ननूषत ) स्तुति करते हे । 
हन्द्र॑ण खं हि दषस सञ्जग्घानो श्रविंभ्युषा। ` 
सन्द संमानव॑चैसा ॥ ७ ॥ 
भा०-वायु जिस प्रकार सूयं से युक्त होता है, दोनों समान रूपे 
तेनष्वी जौर हपजनक होते द उसी प्रकार हे वायु के समान तीन्र गति 
से शत्रु पर भाक्रमण करने वाठ निभ॑य ! (इन्द्रेण) शत्रुहन्ता सेनापति के 
-साथ (संजगमानः) युक्त होकर दी (सं दिषश्चते) त्‌ शोभा पाता है । तम 
दोनों ( समान वचैसा ) समान खूप से, तेज को धारण करने बाले भौर 
(८ मन्द्‌ ) सद्‌ा प्रसन्न मौर एक दूसरे को भानन्दित करने वाङ दो । 
विद्वान्‌ के पक्ष मँ--विद्वन्‌ जीव ! तू ( अबिभ्युषा इन्द्रेण ) भभयस्वरूप 
भाचायैया परमेश्वर के साथ संगत होकर दीखता है । हे प्राणगण ! तू 
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+ दर 
अभय त्मा केः साथ संगत है । दोनों समान तेजस्वी मोर एक दूसरे | 
को भानन्दप्रद हों । १ 
छ्ठनवधेरभिद्यभिर्मलः सह॑खद चति । | 
गरेरिन्द्रस् काम्यैः ॥ ८॥ | 
भा०-( मखः ) यह महान्‌ यज्ञ ही (अनवयेः) निन्दनीय दोषों क्ते । 
रहित, ( भमिद्यभिः ) भति तेजस्वी, (गणेः) गणो सहित (इन्द्रस्य) शुः 
हन्ता सेनापति के ( सहस्वत्‌ ) शत्ुपराजयकारी साम्यं का ( जर्चैति ) 
वणेन करता दै । सुयै पक्ष मै--(मख ) यह संस्ारखूप यज्ञ भति कामनाः | 
योग्य, निर्दोष, च्रुटि रदित, अति तेजखी वायुगणों यादिरणों सेही | 
( इन्द्रस्य सहस्वत्‌ ) सूयं के बर्युक्त काय का वर्णन करता है | अध्याप्म | 
मै-शरीर का जीवन खूप यज्ञ ही मात्मा को प्राणगों सहित (इन्द्रस) | 
जीव क सवौतिक्नायी स्वरूप का वणेन करता है । | 
। अतः परिज्छन्ना गहि दिवो वा रोचनाद । 
समसिमिन्नृञजते गिर॑ः ॥ ९ ॥ | 
भा०-हे वायो ! हे ( परि्मन्‌ ) सब दिक्ाभो मे जाने में समर्थ ^ | 
एवे सब पदार्थो को उपर नीचे केक्ने म समथ ! त्‌ ( दिवः) सू | 
भका से ( बा) मौर ( रोचनात्‌ ) मेघमण्डल से (जवि गदिः) जा ¢ 
( अस्मिन्‌ ) इस तुमं ही ( गिरः ) वाणियां (सम्‌ चट्ञनते) प्रकट होती 
है। वायु ही सब दिवां म बहवा दै, वष्ठी मेधो मे विचरता ह उसी | 
के कारण मेघ गजेनरूप भन्तरिक्षस्थ वाणियै प्रकट होती ह | अध्यासः । 
मै-हे सवत्र व्या प्राण! त्‌ ( दिवः ) मूष माग मौर ८ रोचनात्‌ ) । 
अन्तःकरण से सी भाता है भौर कण्ठ की वाणियां प्रकट होती ह । 
इता वा खातिमीमह दिवो चा एांधिवादधि । 
इन्द्र णहा रजसः ॥ १०॥१२॥ 1 
भा०-( इतः ) इस ( पार्थिवात्‌ ) प्रथिवी लोक से, ( बा) गौरं 
(दिवः) चो रोक से, (वा) मोर (रजसः) भन्तरिश्च रोक से भी (महः) 
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बड़े ( इन्द्रम्‌ ) देश्वयैवान्‌ भौर उनढे (जधि) कपर शासकलरूप से धिद्य- 
मानू सू्य॑को ही हम ( सातिम्‌ ) सव पदार्थौ के संयोग विभाग करने 
जौर प्रदान करने वार। ( इयते ) जानते है । इति द्वादशो वर्गः ॥ 

{ ७ ] मधुच्छन्दा ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--गायत्यः । २ निचृद्‌ । ८, 
१० पिपीलिकमध्या निचृद्‌ । ९ पादनिचृद्‌ ॥ दशचं सूक्तम्‌ ॥ 
इन्द्रमिद्‌ गाथिनो वदि न्द्र॑सकोभिर कैः । 

इन्दर वाशीरनूबत ॥ १॥ 
भा०-( इन्द्रम्‌ ) देशवयैवान्‌ परमेश्वर को ( इत्‌ ) ही ( गाथिनः ) ‹ 
समगान चरने हारे विद्धान्‌ गान करते द| ( जकिणः ) अ्च॑ना योग्य 
मन्त्रो जौर विचारो से युक्त विद्वान्‌ एुरष (बर्देमिः) जर्यनाभों नौरस स्य 
भापणादि व्यवहारो, क्िस्पादि साधक कर्मो जर वेदमन्त्रा से उस (वरहत्‌, 
इन्द्रम्‌ ) महान्‌ परमेश्वर जी स्तुति करते द गौर (वाणीः) वेद्वाणियों से. 
८ इन्द्रम्‌ अनूषत ) दशर छी स्ठति करते देँ । 
वाणीः--यजूरूपाभिरिति सायणः । वेदचु्टयीरिति दयानन्दः |. 
इन्दर इद्धाः सच्चा सस्मिश्ल आ वचोयुजा । 
इनदर वज्नी हिरण्ययः ॥ २॥ 
भा०-( इन्दः इत्‌ ) वायु ही (वचोयुजा) वाणी या शब्द्‌ के साथ- 
योग करने वाडे ( दर्यः ) रने गौर छे जाने के गुणों को (सचा) एक . 
साथ ( संमिश्ठः ) सब पदार्थौ में उक्त करता है, उसी प्रकार ( इन्दः ) 
देशरयवान्‌ सयं भी (वल्नी) संवत्सर भौर तप से भौर (हिरण्ययः) भकादा | 
से दुक्त है । राजा के पश्च सं--(बचोुना हरः सचा संमिष्टः इन्द्‌ः इत्‌) 
बाणीमात्र से रथ मे ज॒ड्‌ ज्यने वाले, जाक्ञाकारी घोढों से युक्त है भौर 
बही (व्री) शक्तिशाली खङ्ग धारण करता भौर तेजसी धनसम्पन्न है ।. 
अभ्याष्म मे--बह जीव ही बाणी के साथ युक्त होकर प्राण भौर अपान. 
से क्त दै । बही ( वज्री ).बलबान्‌ भौर तेजष्वी ह । परमेश्वर वेदवाणी 
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से युक्त होने वाले गुर रिष्थों को मिलने वाला है । वही (वन्री) ज्ञान. | 


-मय भौर भ्रकाशमय है । 
इन्द्रो दीघांय च्य श्र! सूर्यं रोहयदिलि । 
[94 ५, (५ 


वि गोभिर द्विमेरयत्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०-( इन्दः ) रेशवयेवाचू परमेश्वर ( दीर्घाय ) विरकाल त 


~~ | 


| 
| 
| 
| 
| 


| 


" (चक्षते) देलने के ठि भोर (दिवि) प्रका ढे {पए्‌, आका मे (सूयम्‌ | 
भारोहयत्‌ ) सूयं को स्थापित करता दै मौर वह सूय ( गोभिः ) किरणो 


“से ( भद्विम्‌ ) मेध को(वि रेरयत्‌ ) विविध दिश्षाओं म गति देता 


है । राजाके पक्ष मबद राजा दीर्घं दोन के छि राजसभा म सके | 


ऊपर सू के समान तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुष को सभापति खूप से स्थापि 


करे › वह अपनी ( गोभिः ) वाण्यो, बाज्ञाभो से ( भद्िस्‌ ) मखण्ड | 


-श्चासक्गण का संचारन करे | 
इद्र बजेषु नोऽव खहसैप्रनेष॒ च । 
भ्र उग्राभिरूतिभिः ॥ ४ ॥ 
भा०--हे ( इन्द ) देश्वयवन्‌ ! परमेश्वर ! राजन्‌ ! तू (नः) हमं 
^ (सहलप्रधनेषु) सहलो, उत्तम धनो के देने वाठ (वाजेष) संभ्ामों मै, ह 
` (उपर) संदा बर्बान्‌ , भरचण्ड शक्तिमन्‌ ! त्‌ (उप्रामिः) शबं को उटेग 
उष्पश्च करने वाटे ( ऊतिभिः ) रक्षाकारी साधनों भौर सेनामों से ( नः 
"भव ) हमारी रक्षा कर | 
इ कथं महाघन इन्द्रम हवामहे । 
युज वृत्र॑षु वाज्जणम्‌ ॥ ५॥ १३॥ 


भा०- (इन्दर) श्वान , परमेश्वर भोर शतुहन्ता राजा को (वयं) | 
"इम ( महाधने ) बडे संम्राम मे ( हवामहे ) लाते है । ( इनम्‌) । 


उक्ती शहन्ता को दम (ज्ये) छोटे युद्धः मेभी स्मरण करते हे । 
“ ( इतेष ) वेरने बाेमेधों पर प्रकाश्मान्‌ सूयं क समान (-इत्रेष) नगरी 
-को रोकने बाले शुभो पर ( वत्रिणम्‌ ) वन्न या श्ुवारक घोर भर्व 


~ 





(क 
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को प्रयोग करने वाले ( धुजम्‌ ) सदा सहावक, प्रजा ढे खेही राजा को 
द्धम स्मरण करते हे । इति त्रयोदशो वर्गः ॥ 
स नो दृषन्नसुं चरं लत्ादालन्नपा बधि । 
अस्मभ्यम्रतिष्छुतः ॥ ६ ॥ 
भा०-हे ( बरृपन्‌ ) मेघ के समान सुखो के व्ण करने हारे ! हे 
{ सत्रादावन्‌ ) मभीष्ट फलोको एक साथ ही देने बे, त्‌ सुयेके 
समान (नः) हमारे र्षु (जप्धि) द्वार खोल दे, जिपषे ह्मे ज्ञान 
भ्रकाश प्राक्त हो। (सः) वह तु ही ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे छिए्‌ (प्रति. 
भकतः) कभी पराजित न होने वाला, वीर विजेता के समान अप्रङ्म्प 
रहने वाखा है। 
दुजेल॑=ञ य उच्तर स्तो इन्द्रस्य चज्रिणः। 
न विन्धे अस्व खुषुतिम्‌ ॥ ७॥ 
भा०--(वच्चिणः) अनन्त वौयैवान्‌, स्वं॑शक्तिमान्‌ (इन्द्रख) 
परमेश्वर के (तुजे तुस) भरव्येक दान को रक्ष्य करे (थे) जो (उत्तरे) 
उक्तम २ (स्तोमाः) स्तुति मन्त्र हँ उनसे भतिरिक्त (नस्य) उसकी 
 खुस्वलिम्‌ ) मौर भधिक उत्तम स्तुति को मँ (न विन्धे) नदीं पाता | 
छृषो यथे वंसगः कृष्टीरित्योरजसा । 
दैशानो श्रप्रतिष्कुतः ॥ ८ ॥ 
भा०-(इषा) वीयं सेचन मं समथ सांड निस रकार (यूथा इष) 
गो समहं को (भोजसा) भपने वर पराक्रम से (दयति) भरा होता है 
भोर बही जिस प्रकार (भोजसा) अपने पराक्रमते छृष्टीः इयति) क्षेत्र 
म हलादिके मौर मागमे रथ, शकट भादि के लीचने के कार्यं करता है 
उसी प्रकार (वरषा) सुखो का वैक राजा भौर परमेश्वर (वंसगः) जति 
सेवनीय स्वरूप, मनोहर, एवं धमौ्माभों को शरा हने बाला होकर 
(भोजसा) भपने बर, पराकम से कृशः) मनुष्यों को (इयति) प्रा 
न्होता, उनको सज्चाछिति करता है भौर बही (भप्रतिष्डुतः) कमी भवि~ 
९ ५ 


0, 


2 





॥ 
३४ ऋग्बेदमाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ० शव ०१५१ | 
न 
पक्षियों से विचरित म होने व(खा, इद्‌ निश्चयी, कर (दानः) समक्‌ 
रार नौर जगत्‌ का स्वामी है। 
य पकश्चरषणीनां वसनाभिरज्यति । 
इन्द्रः पञ्च क्षितीनाम्‌ ॥ ९ ॥ । 
भार--(यः) जो राजा (एकः) मेला, (८ वसुनाम्‌ > राष्ट म वह 
वाले ( पंच क्षितीनाम्‌ ) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैशय, शद, निषाद, ( चषणी. 
नाम्‌ ) मनुष्यां के वीच (रज्यति) ेश्वय॑ भोगने म समर्थ॑हैकः 
(इन्दः) राजा “इन्दः कठाने योग्य है । परमेश्वर पक्च मजो पा 
परथिवी भादि लोकों का स्वामी नौर (एकः) जला ही (वसूनां चण. 
नाम्‌ इरज्यति) निवासं योग्य रोकं मौर मनुष्यों को देशव प्रदान कै | 
म समथ है। | 
इणद्रे बो विश्वतस्परि हव।महे जनेभ्यः । | 
छस्माकमस्तु केबलः॥ १०॥ १४ ॥ २ ॥ 
भा०- (जनेभ्यः) समस्त प्रजाजनों से (परि) ऊपर, सवते उरृषट 
(बिश्वतः) स्त्र विद्यमान, ( इन्दम्‌ ) राजा के समान परमेश्वर की ५ 
(हवामहे) स्वति करते है । वह (केवलः) एकमात्र अद्वितीय, मोक्षमय 
परमेश्वर दही (अस्माकम्‌ + वः) हमारे नौर तुम्हारे कल्याणकारी (अस) 
हो । इति चतुदेशो वगः ॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 
[ ८ ] मच्छन्दा वैश्वामित्र ऋषिः ॥ शो देक्ता । छन्दः गायत्यः 
+ 0 १.5 निच ॥ प्रतिष्ठा । १० वधैमाना । दश्च सूक्तम्‌ ॥ 
णनद्र साना रयि खजित्वानं सदासहम्‌ । 
वषिंष्ठमूतये भर ॥ ९॥ 





॥ 





भार-हे (इन्द) पेर्यवन्‌ ! राजन्‌ ! परमेश्वर ! त सदा (सनः 
) उत्तम रौति से सेवन करने योग्य, ( सजित्वागम्‌ ) जपने बरा 
के शबरो का विजय करने बाठे ( सदासदम्‌ ) सदा शबो को परान 


सिम्‌ 
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करने भौर समस्त दुःखो ॐे सहन कराने वाटे, ( वि्टम्‌ ) मस्यन्त 
अधिक (रयिम्‌ ) धनैश्चयै को हमारे (उतम) रक्षा के टि (जा भर) 
प्राह करा । 'वषिदटम्‌ वदध शब्दादतिक्नायने इष्टन्‌ | वपिरादेशः । 
नि येनं सु्ि्व्यखा नि चतरा रुणध।(महे । 
त्वात।खा च्यवता ॥ २॥ 
भा०-(येन) जिस रेश्चयसे हस लोग (युष्टहव्यया) सु ष्टिवत्‌ संहार 
शक्तिसे मारमार करदी (वत्रा) सुख सम्पदार्मो को रोक ठेने वले, 
दिश्कारी, शनो को (नि रुणघामहै) सर्वथा रोक ६ भौर (व्वोतासः) हे 
राजन्‌ ! परमेश्वर ! तेरे हारा सुरक्षित रहकर ही इम (अर्वता) मश्वबल 
से श्रव्रुमों को विनष्ट करं | वह धन हमें प्रदान कर | 
इन्द्र त्वोतास श्रा वर्यं वच॑ घना ददीमहि । 
जयेन सं यधि स्पृधः ॥ ३ ॥ 
भा०--हे (इन्द्र) शतरुनारक ! राजन्‌ ! परमेश्वर ! (स्वा-उतासः) 
तेरे अधीन सुरक्षित रहकर ८ वयम्‌ ) हम ( वच्रम्‌ ) शन्रुके वरण कएने 
वाले शचखाख जौर (घना) उनको हनन करने वाले संहारकारी साधनों की 
(बाददीमहि) ग्रहण करं । (युधि) युद्ध मदम (स्पघः) स्पध करने 
बारे शनुभों को (जयेम) दिजय करं । 
चयं शूराभिरस्तामरिन्द्र त्वया युजा चयम्‌। 
खाखद्याम पृतन्यतः ॥ ४॥ 
भा०-हे (इन्द्र) सेनापते ! राजन्‌ ! परमेश्वर ! ( वयम्‌ ) हम 
(अस्तृभिः) शचा के फेंकने मे शर (रेभिः) शूरवीर पुरुषों ओर 
(स्वया बुजा) तुक्च सहायकं से युक्त होकर (पृतन्यतः) सेमां को बदा 
` केर युद्ध मे माने वारु शन्रुजं को (सासद्यास) बराबर पराजित करं । 
महा इन्द्रः परश्च लु महित्वम॑स्तु उच्िरे । 
धोने भ्रथिना शवः ॥ ५॥ १५॥ 
भा०-(इन्दः) समस्त जगत्‌ का राजा, सवैश्वयंबान्‌, परमेश्वर 














३६ ऋम्वेदभाष्य प्रथमोऽष्टकः [अ०१।व० १६७ | 
~ | 
मौर शचुहन्ता राना ही ( महान्‌ ) बड़ा है मौर वही (परः चन) सर्वो. 
्टृष्ट है । (वन्रिणे) न्यायानुस्षार दण्ड, बल पे युक्त, बीयवान्‌ पुरूष ढो 
ही ( मदिष्वम्‌ ) पूजनीय बड्प्पन का पद्‌ (अस्तु) हो । व्ह ही (मरषिना) | 
सति विस्तृत (शवः) बर से (चौः न) सूयं भौर आकाश के समान महान्‌ | 
भौर स्बोपरि है । उसको ही (शवः) बर भौर ज्ञान भी प्राप हो । 
खम्रोहे वा य श्राशत नरं स्तोकस्य सतितो । 
विप्रासो वा चियायव॑ः ॥ ६ ॥ | 
भा०--(वे) नो (नरः) नेता पुरुष (समोहे) संमाम में (बात) । 
कूगे रहते है (वा) भौर जो लोग (स्तोकस) पुत्र, पौत्र मादि सन्तानो | 
के (सनितौ) प्रा करने मे गृहस्थ होकर रहते ई (वा) भौर जो (धिया. | 
यवः) विक्लान को प्रा करने भौर गुरं ते ज्ञान लाम करने क इच्छुक, । 
(विपासः) मेधावी पुरुष है वे सव भी माद्र के योग्य । अर्थात्‌ संग्राम । 


विजयी बीर क्षत्रिय, पत्रवान्‌ गृहस्थ नौर जानवान्‌ वहष्ठ वदान्‌ ती | 
समानखूप से आदरणीय हे | 





५ श, ॥ ~ 1 -3 | 
यः कुत्तिः सामपातमः समुद्र व पिन्व॑ते । 
उर्वीरापो न काकुदः ॥ ७ ॥ । 


भा०--(यः) जो सूयं के समान (ङक्षिः) समस्त पदार्था ते र | 
् ९ है | 
भागकोलेने्मे समह, नो (सोमपातमः) मेघ के समान उत्तम देशं । 
का पारक, थवा उपभोक्ता 


त » जल का प्रहणङ्त्ता होकर (सथुदधः इव) । 
जलो को बरसा देने वाङ अन्त 
पर (काङद्‌ः) गजेन करने बाले मेष के स 


रिक्षया मेध या सूयं के समान ही परनाथीं 
बसने वा प्रजाभों पर (खापः) प्राक्च कर 


मान (उर्व) पएूथ्वि्यो, उन पटं 
ने योग्य पदार्थौ या जकघाराभां 
के समान भाषो का (पिन्वते) सेवन करता है वही राजा जद्रयोग्ब है। | 
अथवा-- (नापः) भाणगण जिस प्रका 
` करते ह नौर जिस प्रकार (सोमपातमः 





र (काङ्दः) बाणियों को ९ । 
2) सवं पदार्थो का रक्षक सूर्यं य | 
| 
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जल रहण रने वाला मेव (उर्वीः) एष्वियों को सीदता है उसी प्रकार 
जे राजा प्रजाओं को बदाता है वह जाद्रयोस्य दै । 

एवा दस्य छद्धता वरष्शा गासता अह्‌। । 

पक्त! शाखा न्‌ द्यु ॥ द ॥ 

भा०्-प्रध्वी के समान वेदवाणी का वणैन-(मस्य) इस परमेश्वर 
की (एवहि) ही निश्चय से (सुनता) उत्तम ज्ञान को प्रकाशित करने 
वाली, प्रिय भौर सव्य प्रकाक्ञक मथवा अप्रियो को नाश करने वाली 
सत्यमयी वाणी (विरप्शी) विविध विद्यानों का उपदेश करने वारी, अति 
विस्तृत, (गोमती) नानाविध वेदवाणियों से युक्त (मही) स्वाश्रय प्रथ्वी 
के समान ही पूजनीय है। वह (दाशुषे) दानशील, एवं दूसरों को व्रह्म 
बिद्या का प्रदान करने वाले गुर भौर अपने को भक्लिश्रद्धापूणं शिष्य रूप 
से संप देने वाले, निस्य किच्याभ्यासरी पुडप के किए (पक्ता शाखा न) पके 
फलों सेल्दी ब्रृक्ष ङी शाखा के समान नाना सुखप्रद होती है। (२) 
प्रथिवी के पक्ष मे- (सूनृता) उत्तम अञ्च भौर जल से युक्त, (विरप्शी) 
विविध पदार्था ङी दात्री, मतएुव बडी भारी, (गोमती) गौ नादि पञ्चुगों 
से सणद्ध, (मही) प्रथिवी है । बह (दाद्पे) भूमि मैं बीजबपन करने वाके, 
एवं राजाको कर नादि देने वाले, या ध्यान भौर मनोयोग देने वाले 
उद्योगी पुरुष ङो (पक्ता शाखा न) पके फलों से ल्दी शाखा के तमान 
सदा परिपक्त धान्यसम्पदाभों से युक्त होकर उत्ते नाना भोग्य सुख श्रदान 
करती है । 

"सूनृताः सुष्टु ऋते यस्या सा| पररतमिति उद्कान्ननलन्ञानादिनाम§ 
पठितम्‌ भन्न नाम (नि २।७॥) | सुततरामूनयति जप्रियम्‌ इति सून्‌ , 
सा चासौ ऋता सत्या चेति सूनृता प्रिया सव्यावागिति सायणः । 

°विरप्लीः--महन्नामसु विरप्शी इति परितम्‌ । विविधं रपणं विरप्‌_ 
तदेषामस्तीति विरपृज्ञानि वाक्यानि | तानि यस्यां वानि सा बिरष्डी। 
अत इनि-उनावितीनिः | डीप्‌ । नरोपश्छान्दसः । इति सायणः । 











॥ 

| 

३८ छग्वेदभष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०१।ब्‌० १५१ | 
~~ 

एवा हि ते विभूतय ङुतयं इन्द्र माव॑ते । | 
ख्यश्चितव्सन्ति दाशुषे ॥ ९॥ । 


| 
भा०-(एव) निश्चय से, हे (इन्द) दशर ! (ते विभूतयः) तेरी ये । 
विविध दशर्या घे युक्त विभूतियां सब (मावते) मेरे जैपे (दाने) भपने । 
को घात्मसमपण कर देने वाठे नीव की (अतये) रक्षा, यवहार साधन्‌, 
ज्ानवधन भौर देश्वयै बद्नेके लष ही (सदः चित्‌ ) सदा ही, 
(सन्ति) होतीरह। राजाके पक्ष मे-हे राजन्‌ ! ये तेरे समस्त रेशवयं 
भपने को तेरे भधीन सपने वारे अन्न जेते परनाजन की रक्षा बादिके 
ल्षिहीदै। 

(उत्ये'-रक्षणा्थैस्यावतेरूतिनिपातनात्‌ | (पा० ३।३।९७॥) | 
एवा ह्यस्य काम्या स्तोम॑ उक्थं च शंस्य । | 
इन्द्राय सोमपीतये ॥ १०॥ १६ ॥ नि | 

भा०-(भस्य) इस परमेश्वर के वणेन करने वाले (एवा हि) ह्य | 

(काम्या) मनोहर (शंस्या) मौर स्तुति करते योग्य (स्तोमः उक्थं च) । 

मन्त्र समूह भोर सूक्त दै | (सोमपीतये) सोम अर्थात्‌ जगत्‌ के पदार्था | 

को भपने वश मे लेने हारे (इनाय) परमेशवयवान्‌ परमेश्वर के गुण वणन 

के किए ही उनक्रा उच्(रण करो । राजा के पश्च मे-राज। ॐ ही (स्तोमाः | 

कथं च) उत्तम स्तुर्य पदाधिकार या बर वीं कै काथ, माज्ञाएं भौर | 
॥ 





दण्डवि घान उत्तम स्त॒ति योग्य ह | वे ही (सोमपीतये इन्द्राय) राष्ट्र के 
भोग करने वाजे राजा के योग्य ह | 
,[ & ] सडच्डन्दा वैश्वामित्र ऋषिः ॥ ₹ः 


द्रो देवता ॥ न्दः गायन्यः । 
१५ ३१७१ १० निचृद्‌ । ५, 


६ पिपीलकामध्या निचृद्‌ । दशर्चं सकम्‌ ॥ 
इन्दे मतस्यन्व॑खो विश्वेभिः सोमपव(मिः। 

सहां भजिष्टिरोजंला ॥ ९॥ 
भा०-्े (इन्द) सूयं क समान तेजस्विन्‌ ! परमेश्वर ! सूयं जिस 
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रकार (विश्वेभिः) समस्त (सोमपवैमिः) चन्द्र के पर्वों से गौर (भन्धसः) 
जम्धक्ार छे नाच करने वाले प्रका्च बे प्रतिदिन साता है भौर समस्त 
आअणियो केह काकारण होतादै भौर जते सूर्यं (भोजसा) तेन घे 
(अभिष्टिः) सर्वत्र व्यापक मौर ( महान्‌ ) बडे मारी सामथ्यं वाला है, 
उसी प्रकार परमेश्वर (विश्वेभिः सोमपव॑भिः) समस्त उत्पन्न पदार्थो भौर 
प्राणियों के पोरु पोर मँ स्थित, नाना उष्पादक नौर प्रेरक सामर््यौ से, 
(जन्धसः) सबको प्राण धारण कराने वाले अक्न मौर एथिकी भादि तक्वो 
से (मत्सि) सवको प्रसन्न, आनन्दित ओर वृक्च करता दै । वह त्‌ (ना 
इषि) ह्म प्रा दो, दम ज्ञान-विज्ञान ॐ रहस्या के तेरी अद्भुत शक्तियो के 
साथ तुते धात क! तू (मोजसा) पने वर, पराक्रम मौर सकर 
संसारके धारण करने वाले व्यापक तेज ते (अभिष्टिः) सव पदार्थो के 
अणु मणु व्यापक होकर ( सहान्‌ ) बडे भारी सामध्य॑वान्‌ है । 

राजा के पश्च मै--हे राजन्‌ ! तू (सोमपवंभिः) सोम राञ्य के जग 
भ्यसो में (भन्धसः) अन्याय भौर धमौचरण के नाशक घल भौर 
उ्यवस्था तथा अज्ञादि सम्पत्ति से सवको तृष, भानन्दिति रौर प्रसन्न 
करता है ओर (मोजसा) बर पराक्रम से सवक्ो सन्मागे.भ्यवस्था को 
जानने हारा भौर सब श्रातरुभों का पराजयकारी होकर ( महान्‌ ) बडा 
-सामथ्यैवान्‌ हे । 

अन्धसः“ अन्धकार रूपस्यान्यायस्य निवत्तेकम्‌ ` अथवा "मधमा 
<वरणस्य नाश्ञकम्‌ › इति दया ० यज्ुमष्ये (१९।७५]७७) । 

परेन खजता खते सन्दिमिष्द्रांय न्दिने । 
चक्रि विश्वानि चक्रये ॥ २॥ 

भा०-३ विद्वान्‌ युरषो ! (ईम्‌ .एनं मा सजत) इस शभ्नितरब भोर 
-जरूतक्व को नाना प्रकार ते प्रकाक्ित करो मौर स्राधो । (सुते) उत्पन्न 
हो जाने पर ( मन्दिम्‌ ) हषेदायक ( चक्रिम्‌ ) क्रिया उत्फन्न करने बाले 
इस भ्चित्, वित्‌ को (विश्वानि) समस्त कार्य भौर पुरुषार्थ के 








र 1 


| 
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व 
(चक्रये) करने हारे (इन्द्राय) पेदवय क इच्छुक जीव ऊँ सुख के रिष 
करो । राजा के पक्च मै--( ईम्‌ एनम्‌ ) दस समस्त देरवय॑मय, 
( चक्रिम्‌ ) सबको नाना सम्पदाभों घे प्रसन्न मौर वृक्ष करने वाहे, 
( चक्रम्‌ ) सब काथो के करने वाले राट चक्रं को (सुते) जभिपेक कारः । 
मे (मन्दये विह्वानि चक्रये) सवके प्रसन्न करने वाटे, सव कार्ये 
सम्पादन में समथ पुरषके हाथो (भा सजत) प्रदान करो | मध्यात | 
मे-समस्त विद्व का कत्ता, भनन्द्स्वरूप परमेश्वर, इन्द्‌, मन्दी भौरं 
चक्रीहै। ज्ञान मं क्मकन्तां ओर भोक्ता जीव भी मन्दी गौर चक्री ह ॥ 
उसको (भा सृजत) उत्तम परमेइवर पर न्योछावर कर दो । | 
मत्स्वा खरशिप्र सम्दिभिः स्तोमेभिर्विश्वचर्षले | । 
सचेष सवनेष्वा || ३॥ | 
भा०-हे (सुशिप्र) उत्तम कानवन्‌ ! सूर्यं के समान उत्तम प्रदाक्न- । 
स्वरूप ! हे (विश्वचपणे) समस्त संसार ऊ द्रष्टः ! समस्त विश्च दो भप | 
भीतर माकर्ण करने या सचान करनेहारे परमेश्वर ! तू (मन्दिभिः) 
इषित करने वाके (स्तोमेभिः) गुणों के प्रकाशक वेद्‌ ॐ स्तुति वचनों ते 
(एष सवनेष) इन रेश्र्य मे, ध्यान बन्दनादि मे, भथवा अजगत्‌ सर्गा 
विचमान हमशो (म्व) हपित कर । < 


सात्मवक् मँ--हे ्ानबन्‌ | 
नात्मन्‌ | हे (विश्वचर्षणे) विश्वरूप परमेश्वर के देखनेहारे क्ञानवन्‌ ! तु. 


(ष्‌ सग्नेष सचा) इन सव सर्गे म विमान जपते जापको (मन्दिभिः) 
स्तोमैः) भातानःद्‌ के उत्पादक ईश्वर स्तुतयो से 
पक्ष म- हे उत्तम बरशालिन्‌ ! राषटरके देलनेद् 
मभिषेक कारयाम या देश्य के हषजन 
एवं (स्तोमेभिः) नाना आज्ञा भौर न 
को प्रसन्न कर। 


||_ (=. 4 [+ 

शर्मिन्द ते गिरः प्रति त्वामुदहासत । 
५६। १ 

अजाषा बषभं पतिम्‌ ॥ ४॥ 





पित रख । राजा के 
रे ! (एष सवनेष) दन 
क स्तुति वचनो से प्रसन्न हो। 
धिकार दोनों से हम अधीनस्थोः 


----------------- 
+ = 
४ क 
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भा०--३े (इन्द) रेवर्वन्‌ ! (ते) तेरी (गिरः) वेद्वाणि्यां 
( इषभम्‌ ) समस्त सुखं के वधक, ८ पतिम्‌ ) सबड़ पाक (वाम्‌ प्रति) 
तक्षको ही (उत्‌ अहासत) सर्वोच्च बतखाती ह । तुही उनको (भजोपाः) 
स्वयं सेवन करता, स्थात्‌ उनकी यथार्थता काविषयदहै। अतःर्मैभीः 
उनको ( खाम्‌ प्रति असृ्म्‌ ) तेरे ही स्तुत्िवणैन के लिए पयोग करता 
ह । राजा के पश्च मे--दे राजन्‌ ! तेरी बाज्ञापं तुन्न पालक के ही महत्व 
कोबतखातीदहे, उनहीकोत्‌ चाहता है । तेरे ए उनको ही मैं (भख 
म्‌ >) अन्यत्र प्रकट करं भौर कायं मे लङ । 
खं चोदय चिजशरवाग्राचं इन्द्र वरेएयम्‌ । 
्रखदित्तं विसु रसु ।॥ ५॥ १७॥ 
भा०-हे (दन्द) ेरवयंदन्‌ राजन्‌ ! परमेश्वर ! तू ( वरेण्यम्‌ )' 
वरण करने योग्य, जति श्रेष्ठ, ( चित्रम्‌ ) सञ्चय करने योग्य, चक्रवर्तीं 
राञ्य, विद्या, मणि, सुवण, हाथी आद्‌ सम्पत्ति को हमें (सं चोदय) 
श्रदान कर | (ते) तेरा (विसु) च्यापक, स्वंत्र नाना सुखप्रद गौर (पसु). 
उत्तम प्रभावजनक सामथ्यै ( जसत्‌ ) है | इति सश्चदश्चो वैः ॥ 
अस्मान्त्ु तज चोदयेन्द्र राये रभखतः । 
ठविंद्युस्न यशखतः ॥ ६ ॥ 
भाग हे (इन्द) ईंदवर ! हे (तुविय॒न्न) बहुत घे देरवर्या क स्वामी {' 
राजन्‌ ! तू (रभस््रतः) कायं करने के सामभ्यवान्‌ ( अस्मान्‌ >) दम (यश्च 
स्वतः) यशस्वी एवं बलवीयं से सम्पन्न पुरषं को (राये) पेदषयं को 
भाष करने के लिए (सुचोदय) उत्तम मागं मे चला । 
सं गोमदिन्द्र वाजवदस्मे पृथु वें वृदत्‌। 
विश्वायु्धैदयत्तितम्‌ ॥ ७॥ 
भा०- हे (इन्द्र) रेकवयवन्‌ ! (जस्मे) हमें ( गोमत्‌ ) उत्तम वाणी, 
गो लादि पशु मौर परथ्वी वे युक्त, ( वाजवत्‌ ) भशन, देरवयै भौर ज्ञानः 
से युक्त (प्रथु) विस्तृत, ( रहत्‌ ) बडे भारी ( अश्चितम्‌ ) नक्षय (श्रवः), 
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-यश्च भोर धन गौर (विववायुः) षं आयु सौ वर्पो डी भौर उसते भौ 
अधिक मायु (सं धेहि) भदान कर । 

असमे वेडि भवों वृहद्‌ लुम्नं स॑हस्लादमम्‌ । 

इश््र ता रथिनीरेषः। ८ ॥ 

भा०-- हे (इदन्द्र) देरवयैवन्‌ ! परमेश्वर । राजन्‌ ! (भस्मे) इ 

-जौर हमारी रक्षा े ल्द हत्‌ श्रवः) बड़ा भारी यन्न भौर (सहस. 
सातमम्‌ ) सहल को मोर सहसरं सुलोपमोग देने मे भी माति मधि 
( छभम्‌ ) देश्वयं सौर (रथिनीः) रथादि चतुरंग (तयः) नाना (इषः) 
-भाज्ञाबतिनी सेनां (हि) प्रदान कर भौर राष्ट म रख | 

वखोरिन्द्रं ब्ुपतिं गीभिगेणन्तं ऋग्मियम्‌ । 

होम गम्तरभ्तये ॥ ६॥ 


भा०-- (वसोः) समस्त बसनेहारे प्रजाजन ओर उने निवससि हेत्‌ | 
"वय के स्वामी, ( करग्मियम्‌ ) कचा, वेदमन्त्रों के बनानेहारे (गन्ता. , 


रम्‌ ) ज्ञानवान्‌, सवग्यापक परमेश्वर की (गीर्भिः गृणन्तः) बाणो से 
स्ठति करते हुए (उतये) रक्षा भौर ज्ञान परा्िके लिए (होम) स्तुति 
करते दे | राजाके पश्च सै दश्वो मौर मजा के पालक (ऋम्मि- 
यम्‌ ) ऋवाए्‌, वेदम क ज्ञात, विदान्‌ नौर ( गन्तारम्‌ ) शुभो पर 
-चदा करनेहारे को हम (गं भिः गरणन्तः) नाना बाणियों से स्त॒ति करते 
{इए (होम) स्वीकार कर । 
खुतेछ॑ते न्योकसे वृहद्‌ बहत एदरिः। 
इन्द्राय पूम॑चेति ॥ १०॥ १८॥ 
भा०-(भरिः इत्‌ ) शत भी (सुते सुते) पव्येक भभिषेषूरमे 
"(नि भोकसे) नियत स्थान बनाकर रहनेवाले द्द्‌ दुगे ॐ स्वामी (इहते) 
आपने से शक्तिम बडे (इन्दाय) वेडवर्यवान्‌ र(जा भौर सेनापति के ब्रहत्‌, 
€ शप्मम्‌ ) बडे भारी बरु क] (अचति) भाद्र करता है | परमेकवर ॐ 





| 


॥ 
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यष्च मै--(अरः) सुखो का िप्ु पुरष (सुते सुते) ्स्येक उत्पश्च पदाथं 
-या प्रत्येक रवय के प्राकषि म परमेरवर के महान्‌ बर की स्त॒ति करता 
ॐ । मथवा ( बृहत्‌ यपम्‌ ) उस्सङ़े निमित्त वदे भारी सुखो को (नर्वति) 
उस्लके भति समर्पित करता है | 

"अरिः--देच्छति गृह्णाति भन्यायेन दस्यरिः, च्छति सुखानि च यः 
-सोऽरिः इति दया० | इयतति गच्छति भनुष्टयेकमं इति भरि्यजमानः इति 
सायणः | इत्यष्टाद्पे व॑ः । 

{ १० ] मधुच्छन्दा रेश्वामित्र ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ कन्दः-भवुष्टमः। 
१, ३, ५ विरा्‌ । ४ एकोना विराट्‌ । ६, ८ निचृद्‌। द्वादशचं सुक्तम्‌ ॥ 
गाय॑न्ति त्वा गायञ्रिणोऽसैस्त्यकसर्किणः। 

व्द्याण॒रूवा शवक्रल उद्धंशमिव येभिर । १ ॥ 
भाग-(गायन्रिणः) गायत्र, साम के गान करने हारे (त्वा) तेरा ही 
(गायन्ति) गान करते ह | (अङ्किणः) वेदमन्त्र के ज्ञाता जन भी (भकं 
उवा) भचैना करने योग्य तेरी ही (भर्चन्ति) जचैना करते है । हे (शत- 
कतो) सेकडों कर्के करने भौर विक्लानों के जानने हारे परमेश्र ! 
(व्रञ्याणः) देदेज्ञ विद्धान्‌ व्राह्मणजन मी (वंशम्‌ इव) वंश मथवा ध्वजा 
दण्ड के समान (स्व) तुन्नो ही (उद्येमिरे) उत्तम पद्‌ पर नियत करते 
ङ । तक्षे दी सर्वोपरि मानतेदे। 
अकम्‌ -- मको देवो भवति यदेनपरचन्ति] अको मन्त्रो भवति 
यदनेनाच॑ति । अकंमन्नं भवति अर्चति भूतानि । अर्को वृक्षो भवति संवृतः 
ऊटुष्िम्नेति | निरु० ५।४ ॥ 
यत्छानोः सानुमाख्हव्‌ भूस्पष्ट कतयैम्‌ । 
तदिन्द्रो श्र चेतति यूथेन बरष्णिरेजति ॥ २॥ 
आ०--८ यत्‌ ) जिघ्ठत॒ धकार मनुष्य (सानोः) एक पव॑त शिखर षे 
< साञचम्‌ ) दूसरे पव॑त शिखर पर ८ भारहत्‌ ) चद्ता है तच वह भौर 





॥. 
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न~~ 
(भूरि बहुत पे केभ्य, करने योग्य कार्यो को भौर जाने योय स्थने 
को दूर दूर तक (भस्पष्ट) देख सकता दै । ( तत्‌ ) उसी भकार (ददः) | 
पशवयंवान्‌ परमेश्वर भी ( म््॑‌ ) प्रा होने योग्य समस्त पदार्थो को 
(चेतति) सर्वोपरि होने से जानता है। ष्णः) वधेण करने बाला मेष । 
जिस प्रकार (यूथेन) बायुगण पे प्रेरित होकर आमे बदृता है उसी प्रकर । 
परमेइवर भी समस्त काम्य सुखं का वपेण करने हारा होकर (यून) । 
खख प्रदान करने बाले समस्त साधनों ते (राजति) संघार को चलता 
है|. राजा के पक्ष स- पर्वतो पर पद्‌ घे पदान्तरं पर चद्कर वह बहते 
से विजेतव्य देशों को देखता है । कर्चञ्य क्म पर {विचार करता है भौर 
बलवान्‌ शखवर्षी होकर सेनायूथसदहित प्रयाग करता है | अध्यात्म स 
ण्डखिनी प्रबोध के अवसर पर मेर दण्डमे एक पोरुसे दूसरे पोरुढे । 
चृता इजा जथा एक मानस भूमि से दूसरी भूमि को पुनते इए बहु । 
से रोकोत्तर कर्मो का साक्षात्‌ करता है भौर तब परमपद्‌ को जानताटै 


जोर धर्ममेवमे सुलवर्षी मेव के समान जानन्दघन होकर प्राणगणः 
सहित उक्रमण करता है | | 











= 


खद्वा हि किना हर वृष॑णः कदय । 
च्रथानदन्द्र सोमपा गिरासुपश्तिं चर ॥ ३ ॥ 
भा०--हे (इन्द्‌) देशवयैवन्‌ ! प्रकाशस्वख्प ! (केशिना दरी) जि 

भकार तेजस्वी राजा पने दो भयार वारे, बर्षान्‌ , कोखों पर भरे प 
९ ह्ट-यु्ट (बृषणा कक्ष्यप्रा) घोडों को रथस जोडत। है उसी प्रकार त्‌ 
भी (केशिना) भकाशायुक्त किरणरूप कशं वाङ (हरी) 
(इषणा) बृष्टि के कराने बाछे (कक्ष्यप्रा) सब पदार्थो के वयव अवयवः 
म॑ व्याक, चनव धरण दोनों बलं को (दुक्ष्वा हि) निश्चय से जोडता दै। 
(मथ) नोर हे (इन्द्र) रवयैनन्‌ ! विचत्‌ के समान उ्यापकछ! हे 
(सोमपाः) भ्ररक बरु भौर देदबयै के पारक । त्‌ ( गिराम्‌ ) वाण्याः 
को ( उपश्चतिम्‌ ) श्रवण (चर) कर । | 


उयापनःपलं 
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५, | 


एहि स्ताभ्ाः छभि शरा साद्या स्व । 
च्रह्मच न वख सचन्द्र यज्च च वधय ॥ ४ ॥ 
भा०-हे विदद्‌ ! हे परमेक्वर ! (आ इहि) माप, दमे प्राच हो । 
{हे (इन्द्र) वाणी प्रदान करने हारे गुरो ! ( स्तोमान्‌ ) वेदमन्त्र समूहो को 
(मभिख्वर) साक्षात्‌ ज्ञान करा । (अभि गृणीहि) सन्धुख सा्लात्‌ उपदेश 
कर । (जा रव) प्रतिपद्‌ दी व्याद्या कर । हे (वसो) समस्त भूत म 
निवास करने वाले मौर सवबशो अपने म बसाने हारे एवं ब्रह्मचारियों को 
"जपने कुर्म वसाने हषे, मेघ के समान क्तानप्रद्‌ गुरो ! (नः) हमारे 
"(बह्म च ब्रहम, वेद्ञान भौर वह्मचयै (सचा) नौर (यक्घं च) यज्ञकमं 
ओर परस्पर भिलकठे करने योग्य वेदाध्ययन रूर यक्त एवं नात्मा के बल 
ओर ईरवरोपास्ना दो मी (दधंय) बदा । 
| उक्थमिन्द्र!य शंस्यं बधनं पुरुनिष्षिधे । 
शक्रो यथ खतेषुं णो रारण॑त्छच्येषं च ।॥ ५॥ 
भा०-(पुरु-निष्षिघे) अनेक रां का ज्ञान करने हारे मथवा 
अनेकं अल्ञान आद्‌ दोषों को दूर करने मै समथ, (इन्द्राय) ज्ञानवाणी 
का उपदेश करने वाके भाचा्यं को प्रसन्न करने के किए ( वधंनम्‌ ) मान 
आद्र के बदाने बाला ( उक्थम्‌ ) वचन ( शंस्यम्‌ ) कहने योग्य है । 
. (यथा) जिससे वह (शक्रः) ज्ञानवाणी मं रमण करने वाला मथवा याच- 
. नानुसार फर देने बा माचायं (नः) हमारे (सख्येष) भित्रा, समान 
खूप से नाम, यश्च को धारण करने वाले पुत्र, खी, ध्य, बन्धुभों मे भौर 
(नः सुते च) मारे पुत्रो मे भी ( रारणत्‌ ) बराबर उत्तम उपदेश ₹रे । 
 अथवा--(यथा नः सुतेष सख्येष रारणत्‌ ) जैषे गुर पुत्रो ओर मित्रो को 
उपदेश करता है उसी प्रकार (शक्रः) श्रक्तिशारी, ज्ञानप्रद परमेश्वर 
(इन्द्राय) जीब को ( वर्धनं उक्थं शस्यं रारणत्‌ ) ज्ञानवर्धक स्तुति योग्य 
. तान, वेद्‌ का उपदेश्च करता है । 
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“शक्रः शक्नोति यः स शाक्रः । शेर्‌ भोणादिकः । शग्धि इषि | 
याच्चाकमा पठ्यते निघ० । शरक विभापितो मणे दिवादिः । शकट श्तौ 
स्वरादिः | शच व्यक्तायां वाचि | शचीति बाक्‌परजाकमेनामसु । तां राहि । 
ददाति इति शक्रः । शक्रः समथः, उपदेश्ञको, बाणीप्रदो, याचित्‌, | 
सहनशीर इत्यादयः | 

तमित्सखित्व दैमह तं राये तं सुवीर । | 
सशुक्र उतनः शकदिन्द्रो वक दथमानः॥ ६॥ १६॥ 
भा०-( तम्‌ इत्‌ ) उसको इम (सखिष्वे) भपना भित्र होने ढे । 
किए (ईमहे) भ्राथना करते ह । (तं राये) भौर उसीषे रेच प्राप कले । 
की माथेना करते दै (सुवीर्ये) उत्तम वीय, बर प्राच करने के क्पिभी, 
( तम्‌ ) उसीसे प्राथना कतते हे भौर (सः) वही (शक्रः) (शक्रः कहाता | 
है जो द्मे हमारे याचित फङप्रदान करता ह (उत) नौर जो (इन्दः 
रे्यैवान्‌ होकर (दयमानः) दान देता, रक्षा करता, शान्रुभों काना 
करता, सवको शरण मे लेता हुभा (नः) ह्म ( वसु क्षकत्‌ ) सुख षे 
बसने योग्य धन प्रदान करता है । 
“शक्रः"-द्यमानो यो नो वसु दातुम्‌ श्रत्‌ स शकर इति वेदाभिप्रायः। 
सुवितं खनिरजमिन्ड तवाद्‌।तमिधशंः । 
गजामप वज च्राच रगुष्व राघो अद्विवः॥ ७॥ 
` भा०-हे (इन्द) रेशर्यवन्‌ ! (खबिड्तम्‌ ) सुखपूर्व॑क अच्छी प्रकारं 
विकसित, एवं ( सु-निरजम्‌ ) लच्छी प्रकार सवत्र ञ्याघ, (यश्चः) जरः 
के समान अञ्न, बर भौर ज्ञान ( स्वादात्‌ इत्‌ ) तेरा ही श्लोधा हुम, 
भकाशित या प्रदान क्रिया हणा है । जयात्‌ जिस भकार समस्त (यश्च) 
जर या जनन सूयं द्वारा परि्लोधित होता दै उसी भकार समस्त (यनः) 
कमं फक भोर ज्ञान परमेश्वर द्वारा दी प्रदत्त एवं ्रशस्त ह | वह भी 
` ध्यापक जरुके समान सुप्रकट; सुविस्तृत है । दे इश्वर! हे गुरो! 
( गवाम्‌ व्रजम्‌ ) जेते कोद गवाला गनो के बाडेकोसोरुदेतो गौ. 





| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 


॥ 
| 
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बहुत प्राह होती दै उती प्रष्यर हे प्रमो ! गुरो ! ( गनां चनम्‌ ) सूरय 
के किरण समूहो के समान ानवासि्यो के समूह को (मप व्रधि) खोर 
दे, उनके बाबरण को दूर करके प्रकट कर नौर दे (मदिवः) मेधो से 
शुक्त वायु जिस प्रकार जल प्रदान करता है उसी प्रकार अखण्ड शक्ति सेः 
सभ्पन्च वलवन्‌ ! एवं देश्वय॑वन्‌ ! त्‌. दी (राघः कृणुष्व) देश्य, घन ओरः 
ल्लानोपदेश्ष प्रदान कर | 
नहि त्वा रोद॑सी उभे छऋवायमांएमिन्वतः। 
जेषः खवतीरपः खं गा च्रस्मभ्य धृचाह्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०-हे परमेश्वर ! (उभे रोदसी) आकाक्न भौर एथिवी दोना मीः 
८ ऋघायमाणम्‌ ) उपासना करने योग्य (व्वा) तक्को (नहि इन्वतः) 
नहीं व्यापते | तू उन दोनों ले भी वडा है। तू (स्रवेतीः अपः) प्रकाश 
युक्त या जाक्छाश्च मे स्थत समस्त रोकों को, जथवा नाकाशस्थ सर्वो. 
स्पाद्क प्रकृति ॐ सुष्ष्म परिनाणुभों को भी (जेषः) विजय करता दैः. 
(गाः) सूयै जिन्त प्रकार किरण प्रदान करता दै उसी प्रहार त्‌(नस्म- 
भ्यम्‌ ) हरम (गाः) ज्ञानवाणयों को (सं धूनुहि) भली प्रकार प्रदान कर }. 
राजाके पक्ष म-(कधायमाणे) श्नु वध करने योग्य एवं पूजनीय 
तेरा राजवगं जौर प्रजावगै जथवा शत्रु ओौर भित्र दोनों भी पार नदीः 
पाते । (ख्ववतीः मपः) देश्वर्ययुक्त सुखी प्रजां, विज्ञानयुक्त आश्षजनों 
कोभीत्‌ मपने वश्च करता है। ह्मे (गाः) ञाज्ञाएुं भथवा भूमिय, या 
गौर प्रदान कर | 

व्रघायमाणम्‌ --ऋष्नोतिः परिचरणकमं | ऋभ्यत इति कषः 
पूञ्यः । ऋचवदाचरति इति वायमाणः । दति दया० । नृन्‌ हन्तीति, 
घरवा । गनृा ऋघाभवतीति ऋघायमाण । सा० । 

'स्ववेतीः-- जसौ रोकः खः | द° ६।७ ॥ देवाः वै स्वः | ०. 
१।९।३।१० ॥ देवाः क्रिरणाः । स्वरिति विश्चम्‌ अजनयत्‌ । स्वरिति पश्चन्‌ 
अजनयत्‌ | श ° २।१।४।१३ ॥ र? 
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आ्ुत्कंश्चुधी हवं नू चिदयिम् मे गिर॑ । 
इन्र स्तोममिमं मम कृष्वा यजश्छिदन्त॑रम्‌ ॥ ६॥ 
भा०- हे (नाश्रत्कणं इन्दर) सर्वत्र श्रवण कलने वाटे कानां से युक्त 
परमेश्वर ! ते (नु) निश्चय सेमे हव) मेरी स्तृति को (श्चधि) श्रवण 
करता है | तृ (गिरः दधिष्व) मेरी स्तुति बाणियों को धरण कर, सुन। | 
(मम बुजः) मच समाहित चित्त वाङ योगाभ्यासी साधक मित्रके (हमं 
-स्तोमं चित्‌ ) इस स्तुति समूह को (भन्तरम्‌ ष्व) भीतर कर । भथतरा 
“(मम भन्तरं शद्ध कृष्व) मेरे हृदय को खुद्ध कर । आचाय पक्ष मे 
(भश्रस्कणे) हे विज्ञानमय कर्णो से युक्त ! वहुश्चत ! राजा के प्च मँ- 





€ 

सव तरफ के वृत्तान्त सुनने हारे साधनां से युक्त । 
विद्या वि ता वृषन्तमं वजिषु हवनम्‌ । 

वृषन्तमस्य हमह ऊतिं सदससात॑माम्‌ ॥ १०॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! हे परमेश्वर ! (स्वा हि) चक्षको ही हम (व्रषन्त- 

"मम्‌ ) सब कामना योग्य सुखो को सवते मधिकं वर्षानि वाला भौर 
^ (बाजेष) यज्ञो जौर संमरामों म ( हवनश्रतम्‌ ) भक्तो के बाह्वानों शो 
-सुनने वाला भौर प्रजाभों की पुकार भौर शुभां की ल्लकारों को सुनने 
"बाला (विद्म) जानते है| (इषन्तमस्य) समस्त सुखों के वर्ष॑क तेरी 
“८ सहलसातमाम्‌ ) सहलो सुखो भोर टेशवरयौ ॐ देने बाली ( उतिम्‌ ) 
-रक्षा को (हूमहे) याचना करते ह । 

श्रातू न इन्द्र कोरक मन्दखानः खतं पिब । 

नव्यमायुः त 


य ययय -- 


परख तिर कुघी खदस्रसासविम्‌ ॥ ११॥ 


भा-हे (इन्द) रेश्वय॑वान्‌ ! सवानन्दकारङ ! हे (कोश्निक) 
-समस्त पदार्थ का यथार्थं उपदेश करने वाले परमेश्वर! तू (मन्दसानः) 
ज्ञान प्रकाश से भति उड्र होकर (खत) परयज्ञ ते उत्पन्न क्ये ज्ञान रस 
-का लोषधि रस के समान (पिब) पान कर, श्रवण कर र ( नव्यम्‌ ) 


> 
४ क 


अ०३।स्‌०११।१] -छम्बेदमाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ ४९ 








नये (जुः) जीवन छो (सु पतिर) खूत्र भिक वदा मौर ( दषिम्‌ ) 
वेदमन्त्रा के भथे देने घाले विदान्‌ दुरष को ८ सहल्रसाम्‌ ) सस्रा ज्ञानां 
भौर वेर्यो कठो लाम कलने मे समर्थं (कधि) कर । मध्यात्म य- ह 
(इन्द्‌) हे जीव (कोक्लिक) पंचकोो म विराजमान्‌ (मन्दसानः) प्रमोद्‌- 
युक्त मौर पकाशयुक्त होकर (सुत) बह्म रस्च का पान कर | नये मौर 
दीघं मायु को प्राक्च कर भौर ( ऋषिम्‌ ) प्राण को ( सहस्रसाम्‌ ) सदो 
वर्षो के जीवन को जवा पूणं भायु को भोगने बारा बन। | सव॑" वै 
सहम्‌ । शत ० ॥ 
परिं स्वा गिर्वणो गिर एमा भवन्तु विश्वतः । 
व्द्धाय॒मनु वृद्धयो ज भवन्तु जयः ॥ १२ ॥ २० ॥ 
भा०--हे (गिवैणः) वेद्‌ भौर विद्वन की वाणियों छा सेवन करने 
वाले, उनके एकमात्र लक्ष्य ! (हमाः गिरः) ये समस्त वाणि (विश्वतः) 
सब प्रकार से (तवा परि भवन्तु) तुश्चे ही रक्षय करके हों, तेरे दी गुणों 
का बणेन करं । (बरदधयः) बृद्धि को भ्रा होने वारी, (जुष्टयः) सेवन करने 
योग्य वाणियां तुन्न ( बृद्धायुम्‌ ) महान्‌ को ही रक्ष्य कर (जटाः) 
अति भ्रीतिकर (भनु भवन्तु) हों । माचायै या विद्वान्‌ के पक्ष मे-दे 
वाणिरयो के सेषन करनेहारे ! ये सब वाणियां त्ते प्राच हों । बृद्धि करने 
वाली प्रीति उत्पादक वाणि्यां दीर्घायु तुक्चको प्रिय ल्ग । इति विश्ञोव्ः। 
[ ११ ] जता माधुच्छन्दस -ऋषिः ॥ श्रो देवता ॥ छन्दः--भ्रनुष्टप्‌ 
१०३, ८ निचृद्‌ । ५ एकोना विराट्‌ \७ विट्‌ । अष्ट सक्तम्‌ ॥ 
इषं विभ्वा श्रवीदुधन्त्समुदरव्य॑चसं गिर; । 
रथीतमं रथीनां वाजानां सत्प॑तिं पतिम्‌ ॥ १॥ 
भा<-( सखद-ग्यचसम्‌ ) सुद्र के समान अति विस्तृत, माकाश्च 
ओर अन्तरिक्षम भी ्य(पक, ( रथीनाम्‌ ) रथवान्‌ तैनिकों के बीच 


.( रथीतमम्‌ ) सबे श्रेष्ठ रथारोही वीर, सेनापति, महारथी के समान 
म्र + 





छ 
॥ 
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रमण साघनखूप देहधारी जीवों मे भी ( रथीतमम्‌ ) सवशर प्रथिवी | 
आदि रमण साधन रोको मे भी व्यापक जोर ( सत्‌ पतिम्‌ ) सत्‌ , नश्च. 
हित कारण द्भ्यो के भी परिपालक, स्वामी नौर (वाजानां) समस्त 
दयौ के स्वामी, परमेश्वर को ही ( विश्वाः गिरः मवीडृधन्‌ू ) समक्त | 
-वेद्वाणियां बद़ाती है, उसकी महिमा का गान करती हें । राजाभौह्‌ 
सेनापति पश्च मै-सयुद्र के समान गस्मीर, रथियों मे महारथी, सजत 
के पालक नौर अचो, रेश्र्यो मौर संम्रामों के स्वामी, विजेता को दी षव 
स्तुतियां बटाती है, उसके यश्च जौर उल्ाह को बदाती हे । 


| 
| 





९ | +भ १ =| ५ | 
खख्ये त हन्द्र॒ वाजिना मा मम शवसस्पते । | 
स्वास्रभि प्र नुमो जेतारमपराजितम्‌ ॥ २॥ | 

भा०-हे (इन्द्र) देश्चयेवन्‌ ! परमेश्वर ! दे शाघ्रुनाश्चज राजन्‌ | 
सेनापते ! (वाजिनः) उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुष, उत्तम वेगवान्‌ मश्रारो | 
` रेश्चयेवान्‌ गौर संप्रामकारी योद्धागण हम ` (ते सख्ये) तेरे भित्र मवै 
रहकर (मा मेम) कमी मयमीत न हों । सदा निर्भय रहें । हे (शव 
` सस्पते) समस्त कानों ओौर बलो के स्वामिन्‌ ! ( जेतारम्‌ ) जीतने बे 
` भौर ( भपराजितम्‌ ) कभी स्वयम्‌ पराजित न होने वाले, अजेय, (ववा 
^ भभि) तुक्षे दी क्ष्य करङे (भ्र नोजुमः) सदा हम स्तुति करते द । क 
। नमस्कार करते है 1 
। पूीरि्दरस्य रातो न वि दस्यन्त्यूतयः । 
यदी वाजस्य गोम॑तः स्तोठभ्यो मंह॑ते सम्‌ ॥ ३॥ । 
भा<-(यदि) जिससे (गोमतः) उत्तम गौ आदि प्य, वाणी घाद 
इन्दियो से सम्पन्न (वाजस्य) सुख प्रा करने वारे सामथ्यं के (मघम्‌) 
 शश्वय को (स्तोतृभ्यः) स्तुतिकतां विद्वान्‌ पुरषो को (महते) दान क 
भ, इसी कारण से (इन्द्रस्य) देश्वयैवान्‌ परमेश्वर के दये (पर्वा) सना | 
¦ से चङे माये (रातयः) दान, (तयः) ज्ञान ओर रक्षां (न विदत 
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कभी विनष्ट नहीं होतीं । राजा के प्च म--राजा विद्वानों को भूमि मादि 
धन प्रदान करतादहै। इसी से उक्षके दिये दान ओौर रक्षाए्‌ं नष्ट नही 
होतीं । सत्पात्र में दिया दान न्ट नहीं हेता । 
पुसं सिन्दुयुंवां कविरमितौजा ्रजायत । 
इन्द्रो विश्वस्य कश्रणो धरा वज्री पुरुष्टुतः ॥ ७ ॥ 
भा--परमेश्वर (घरां भिन्दुः) घश्च जनों के देहं खूप पुरोंको 
तोडने वाला होने से ्ुरभित्‌" है । कभी बद्ध ओर परिणामी न होनेसे 
अथवा नाना पदार्थो को मिलान, जदा करने मे समर्थं होने ते शुबा? हे । 
(कविः) क्रतदर्शी होने से (कवि है । (अमितौजाः) मनन्त पराक्रम होने 
से वह सर्वशक्तिमान्‌ , वर का अक्षय भण्डार है। वह परमेदबर ही 
(वञ्नौ) क्ञान का निवारक होने घे, ज्ञानमय वञ्च का धत्त चच्री' है । 
-(रण्टुतः) बहत से विद्धानां घे स्तुति क्रिये जाने से ्वुरस्तुत्‌” ह । वह 
डी (इन्द्रः) रेरदयेवान्‌ परमेदवर (दिद्रवस्य कर्मणः) विहव खूप कर्म का 
((धत्ती) धारण करने वारा (जजायत)  । सेनापति के पश्च भ--शघरुओं 
के पुरं को तोडनेवाला, सन्धि विभ्रह पे मिरने तोडने वाखा, ऋन्तदर्शी, 
सपरिमित्त बल वाखा द्द्‌, सेनापति ही समस्त राष्ट कार्योको धारण 
करता हे । बही शखों अखं का स्वामी, वलवान्‌, प्रजाभों से स्तुति 
क्रिया जाता है । 
त्वं बलस्य गोखतोऽपा॑वरद्वि्ो बिल॑म्‌ । 
स्वां ठेवा ्रविभ्युषस्तुञ्यमांनाख आविषुः ॥ ५॥ 
मा०--हे (अद्विशः) वच्रवन्‌ ! भण्ड वीयैवन्‌ ! राजन्‌ ! (गोमतः 
-वरस्य) सथं जिस भ्रकार किरणों को रोकने बारे मेव के ( बिलम्‌ ) जक 
-को (पावः) छिन्न-भिन्न कर देता, है उसी प्रकार तू भौ (गोमतः बलस) 
भूमि को रोक ठेने वाले, शतु को (अप भवः) दूर कर, छिनन-मिन्न कर । 
(भविभ्युषः) भयरहित होकर (ल्ज्यमानासः) लक्षपे जपन। आश्रय पाकर, 
८ निरे से नाना प्रकार के रव्यं प्राक्च करे (देब) विद्वान्‌ पुरूष, युद्ध 
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विजयी वैनिकगण भी (त्वां भाविषः) तुक्षे प्राक्च होते है, तेरा आश्रयः 
कते हे । भध्यास्म मै--(गोमतः वरस्य) इन्द्रियों के निरोधक अज्ञान ढे 
( विम्‌ ) बाधक बर को हे मत्मन्‌ ! पराण { तु नाल करताहै। के | 
(देवाः) विष्यो के प्रकाशक देव, इन्द्रियगण, पीडित होकर शान्त होक | 
तुचे ही प्रा होते है। 
तवाहं शूर रातिभिः प्रत्यायं लिन्धुंखावद्‌्‌ । | 
उपातिष्ठन्त गिवेणो विदुष्टे तस्य कारवः ॥ ६॥ 
भा०-हे (श्र) शूरवीर राजन्‌ ! परमेरवर ! (तव रातिभिः) तेरे 
अनेक दानो से में टश्तको ( सिन्धुम्‌ ) बहते महानद ॐ समान भक्षय । 
रेडवयवान्‌ ( जा वदन्‌ ) कहता इमा ( प्रतिभायम्‌ › प्राच होता ह । हे | 
(गिवेणः) बाणिरयो द्वारा स्तति योग्य ! समस्त बागियों के आश्रव ! | 
(तस्य) उस सुद्र के समान गम्भीर मौर जक्षय रेश्वर्यवान्‌ (ते) तक्ष 
ही (कारवः) स्तुतिकत्तां विद्वान्‌ गण यौर राज्यादि कार्या के कुशल कत्त | 
रष (ते विदः) तेरे सामथ्यं को जानते ह मौर (उपातिष्ठन्त) तेरी उपा. | 
सना करते ह तेरा ही भाश्रय छेते दै । 
मायाभिरिन्द्र सायिनं त्वं शुष्णमव।तिरः । 
विदुष्टे तस्थ मेषि स्तेणां श्रवांस्युत्तिर ॥ ७॥ 
भा०-हे (इन्द्र) शनरुनाश्चक ! राजन्‌ ! (स्वं) तू ( मायिनम्‌ ) 
माया, कटर बुद्धि वाले ( छष्णम्‌ ) प्रजाओं के रक्त शोषण करने वारे, 
सत्याचारी, अधामिक पुरुष को (मायामि ) विश्ञेष बुद्धिर्यो से (भव 
भतिरः) विनष्ट कर । (मेधिराः) मेधावान्‌ विद्वान्‌ पुरुष (ते तस्य) तेरे उस 
सामभ्य को (विदुः) भरी प्रकार जाम भौर (तषा) उनको ६ (अ्र्बांसि) 
नाना न्न भौर पेरवयै (उत्‌ तिर) प्रदान कर । 
इदमा शानमाजखाभि स्तोमा अनूषत । 


“ ˆ चछ यस्व रातय.उत छा सन्ति भूय॑सीः ॥८॥२१।२॥ 
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भा०-८यस्य) जिसके (रातयः) दान (सहं) हजारों, अनेक लौर्‌ 
बणे हे । (उत वा) भौर (भूयसीः) जिन्त दानं जौर भी बहुत ते (सन्ति) 
ड । (स्तोमाः) सन स्तु्तिकत्त बौर मन्व्रगण (८ मोजा ईशानम्‌ ) परा- 
छम से सबदधो जपने वश्च करने वारे, सवके स्वामी ( इन्द्रम्‌ ) राना 
ओौर परमेश्वर की ( अनूपत्‌ ) स्ठति करते द । दस्येकविशो बभैः ॥ इति 
च्ृतीयोऽनुवाकः ॥ 

(१२ | मेधातिथिः कारव ऋषिः ॥ भ्रिदेवता ॥ छन्दः--गायत्रयः । ३, ५ 
निचृद्‌ । ४, १० पिपीलिकामध्य निचृद्‌ । ६ विराड । दादश्चं सुक्तम्‌ ॥ 
चि दूतं चुंणीमहे होत।रं विश्वेद लम्‌ । 

छस्य यज्ञस्यं खक्रतुंम्‌ ॥ १ ॥ 
भा>-परमेश्वर के पश्च मे--दम (भस्य यज्ञस्य) इस ब्रह्माण्डमय 
यक्त के ( सुक्रतुम्‌ ) उत्तम क्ता भौर कत्ता ( विश्ववेदसम्‌ ) विश्च ढे 
ज्ञाता, समस्त श्वय के च्वामी, ( होतारम ) सबके दाता, ( दूतम्‌ ) 
उपास्य भौर सूयं के समान दुष्टं के सन्तापकारी परमेश्वर को हम (उणी- 
महे) वरण करते दै । विद्वान्‌ के पश्च मँ--( भध्चिम्‌ ) मभ्नि के समान 
तेजस्वी, (दृतं) देश्वरोपासना करने वाले विद्वान्‌ पुरुप को (भस्य यज्ञस्य 
होतारम्‌ ब्ृणीमहे) इस यज्ञ का होता बरण करते है । भि के पक्चमे- 
भरति क्ण म व्यापक होने से “जञ्चि' है । संतापजनक होने से "दूत" है । 
"वेग भादि गुणप्रद होने से "होता" है । सव शिलिपयों के श्िव्पों को देने 
से "विश्ववेदाः" दे । बह श्िस्पमय यज्ञ का (सुक्रतुः है । 
सन्नमति दवीमसिः सदा हवन्त विश्पतिम्‌ । 
हऽ्यवाहं पुरु्रियम्‌ ॥ २॥ 
भा०-(हवीमभिः) माहुति या भोजन योग्य पदार्थौ ते जिस प्रकार 
< हभ्यवाहम्‌ ) आहबनीयाभ्नि या जाठर भश्चि को (खदा हवन्त) रोग 
अश्न, हवि प्रदान करते द उसी भ्रकार ( पुरप्रियम्‌ ) बहतो को प्रिय 








९४ छग्वेदभाष्य प्रथमोऽष्टकः [अ०१।व०२२।५ । 
~~ 
गने वाले ( विश्चपतिम्‌ ) भ्रनामों के पारक ( जम्निम्‌-अधचिम्‌ > अक्षि | 
के समान ज्ञानवान्‌ नौर तेजस्वी पुरुष को (हवीमभिः) म्रदण करने योग्य 
भन्न आदि पदार्थो से सदा (हबन्त) भाद्र स्कार करो । गध्यातम मै 
( एरूप्रियम्‌ ) इन्द्रियों के प्रिय लास्मा को जन्तराहारनो द्वारा साक्षात्‌ | 
करो । भौतिक अन्न पक्ष मे-- (हवीमभिः) उपासना द्वारा ऊहे । 
भास करो। | 

ऋ ठ्वा इदा व॑द जज्ञानो वक्तव॑रहिषे । 
अखि होतां न द्यः ॥३॥ 
भाग-हे (भश्च) सूयं के समान तेजखिन्‌ ! अग्रणी नेतः ! परमे- 
श्वर ! विद्वन्‌ ! तू (इह) यहां ( देवान्‌ ) सूयं जिस प्रकार दरण कोः 
आकष करता है उसी प्रकार त्‌ विद्वान्‌ पुरषं को (मावह) प्राच क! 
तु (दृक्तवर्हिषे) यज्ञां कशादि काटकर राने व छे, कुशक या विद्वान्‌ पुरषः । 
के उपकार के कए (जज्ञानः) स्वयं प्रकट होकर उत्तम ज्ञानों को प्रकटः | 
कराने वाला भोर (होता) भमि के समान नाहुति व्यि या श्रदरापूवंकः | 
दिये पदार्थो को रहण करने बाडा, (नः) हमारा (ईड्यः) पूजनीय (हत 
जसि) होता नामक विद्वान्‌ या उपदेशा (मसि) हो । 
ता उशतो वि वोघथ यद॑शने यासि दूत्य॑म्‌। 
देवया सत्सि बर्हिषि ॥४॥ ~ 
भा०-दे (भन्न) भने! विद्वन्‌ ! रानन्‌ ! ( यत्‌ ) जब तू (दूत्यम्‌), 
दृत कमे, शतरुभो के संताप देने वाङ कायं या सामभ्य को (यासि) भरा 
होता है तव त्‌. ( तान्‌ ) (उशतः) तेरी चाहना करने वारो को (िबोः 
धयः) बिशेष भ्रकार से बतला मौर (देवैः) अन्य विद्धान्‌ ज्ञानी नौरः 

तेजस्वी पुरुषों सहित (बहिषि) भासन पर, प्रजा के राज्यश्चास्तन पर (अ 

सत्सि) विराजमान्‌ हो। 
घतादवन दीदिवः भ्रति स्प रिष॑तो दह्‌ । | 
श्रञचंत्वं रक्षखिनः॥५॥ . | 
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भा०-हे (भन्ने) अञ्चि के समान तेजखिन्‌ ! (ताह वन) उभ्निर्मे 
निस अकार घृत आदि दी्िकारक पदार्थो कौ जाति दी जाती हे उसी 
प्रकार घृत नात्‌ तेजोव्धंक साधनों कौ भाइुति जेन हारे ! हे (दीदिवः) 
दीप्यमान्‌ ! तेजस्खिन्‌ ! (ध्वं) तू (रक्षस्विनः) दुष्ट पुरो वाले (रिकतः) 
हिसाकारी शघुसंधो को (प्रतिदह स्म) एक एक करङे जला डाल । 
भोतिक पश्च म-हे श्रेत ङी बाहुति ठेने वाले अभ्चि ! जीवन के नाशक 
दुष्ट रोगों से युक्त पदार्थो को जला । 
ञधनिनाञ्निः सिच्यते कविगेदपतियुवा । 
हभ्यवाड्‌ जद्वास्यः ॥ ६ ॥ २२ ॥ 
भा०--(भघ्निना अभ्निः) जस्त प्रकार एक्‌ भाग ते दूसरी माग को 
भस्वलिति कर छिया जाता हे मौर वही ( हव्यवाड्‌ ) नाहुति योग्य हवि 
को महण कर उसद्धोनाना देशम धराक्च कराता मोर (हू जस्य) 
उवाला खूप घुख ते महण करता है । उसी प्रकार (कबि ) क्रान्तदुर्ती 
विद्वान्‌ मी चि के समान ज्ञानी पुरूष के साथ रहकर स्वयम्‌ ज्ञानी हो 
जाता है जोर प्रकाशित होता है । बह भी (हन्यवाड्‌) रहण करने योग्य 
ज्ञान को धारण करने वाला होने से “हभ्यवाङ्‌' मौर (जहू-भास्यः) 
उपदेशप्रद्‌ वाणी को सुख मे धारण करने बाला होने से 'जुह्(स्य' कहाता 
है । इसी प्रकार (बुवा गृहपतिः) युवा, वलवान्‌ गृहपति भी गहपति से 
ही उत्पन्न होकर, अश्चिके समान ही गृहपति हो जाता दै। बहभी 
अन्नादि ग्राह्य पदार्थौ के प्रदान करने से !हन्यवाङ्‌, “जुहू नाम उत्तम 
बाणी को सुख मे धारण करने से जदह्वास्यः दै । इति हाविशो वैः ॥ 
कविसचचिभुपं स्तुहि खत्यधमांणमध्छरे । 
देवममीवचातनम्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०-( कविम्‌ ) कऋान्तदर्बी, सबकी बुद्धियो से परे विद्यमान, 
मेघावी, ( अस्निम्‌ ) ज्ञानस्वरूप, प्रकाशक, ( सस्यधमौणम्‌ ) सव्य धर्मौ 
को धारण करने बाठे, ( अमीवचातनम्‌ ) अज्ञान लादि कष्ट पीडाभों के 
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~ 
नाश करने वारे, ( देवम्‌ ) सुलमद्‌ परमेश्वर की स्तुति कर भौर हसी । 
भकार ( सस्यधर्माणम्‌ ) सत्य, भविनारी धम वाले, (देवं) प्रकाश 
(भमीवचातनं) रोगहारी (भभ्नम्‌ ) भश्चिका (स्ति) सबको उपदेश कर । 
यस्त्वाम॑घ्च हविष्पतिदूतं देव खपर्थति । 
तस्यं स्म प्रािता भव ॥ ८ ॥ 
भा०--हे (भन्ने) प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ! राजन्‌ ! (यः) जो (हवि. 
ष्पतिः) दान देने भौर महण करने योग्य, भन्न जादि पदार्थो जोर उत्तम 
गुणों का पारक पुरुष, ( दूतम्‌ ) ज्ञान के दाता मौर शतुभों के पीड्क | 
( स्वाम्‌ ) तक्षको (सपर्यति) उपासना भौर -सेवा करता है, हे (देव) ¦ 
दानशीर | हे दष्टः! तू (तस्य) उसका (प्र भविता) सबद उत्तम रक्षा 
करने वाला (भव) हो गौर है । | 
यो अश्च ववीतये हविर्ण। आविवासति । ` , 1 
तस्म पावक ठ्य ॥ ९६ ॥ 
भा-(यः) जो ( हविष्मान्‌ ) भव्रादि पदार्थ का स्वामी होकर 
(देबबीतये) देवो, उत्तम विद्वान्‌ पुरुषों को त्च करने भौर उत्तम गुणो 
ओर भोग्य पदार्थो को प्रा करने के लिये ( भभ्निम्‌ ) यज्ञानि के समान 
परमेश्वर की (आ बिवासति) भाराधन। करता है, हे (पावक) परम पावन 
अभ्चि के समान समस्त पाप-कमों को दग करे हदय को पत्रित्र करने 
वाढ परमेश्वर ! त्‌ (तस्मै) उसको (ग्य) सुखी कर । 
स नः पावक दीदिवोऽ्न ठ्वा हहा व॑ह । 
उप॑ यक्ञे हविश्च नः ॥ १० ॥ 


भा०--हे (पावक) परम पावन ! हे (दीदिवः) भ्रकाशस्वरूप | 
(भशन) कानवन ! तू ञ्नि के समान शोधकः, दीषियुक्त अग्रणी है । त्‌ 
(नः) हमारे कस्याण के जिवि (देवान्‌ हृद भा वह) उत्तम गुणो, पदारथ 
अर विदान्‌ एस्षां को हमे परा करा । (नः) हमारे (यञ) यज्ञ भौर 








| 
॥ 
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विः च) इवि भथौत्‌ देने लेने योग्य उत्तम अन्न को भी (उप बह) 
प्राप ङरा । । ४ 

ख नः स्तवान च्रभर गायञ्चेण न्वायला। 

रयिं वीरव॑तीभिषम्‌ ॥ १९॥ $ 

भआ०--हे परमेश्वर ! राजन्‌ ! (सः) वह तू (नवीयसा) अति नवीन, 

-सद्‌। स्तुति योग्य, (गायत्रेण) गायत्री छन्द्‌ से युक्त भ्रगाथ से (स्तवानः) 
-सतुति शिया जाकर (नः) हमे ( वीरबतीम्‌ >) वीर पुरषो से युक्त (दषम्‌ ) 
सेना, जभिरषित अघर, सत्कार जौर ८ रयिम्‌ ) देशय (भा भर) प्राक 
करा | राजा के पश्च म--(गायत्रेण) इस भूरोक वासी प्रजाजनों दारा 
स्तुति किया जाकर बीरों से युक्त सेना भौर देश्वयं को प्राक्च कर | 

तर्नं शुक्ेणं शोचिषा विश्वाभिढेवह्ं तिभिः । 

मं स्तोभ जुषख लः ॥ १२॥ २३॥ 

भा०-हे (भने) तेजख्िन्‌ ! परमेश्वर ! तू (छक्रेण) भति उञ्वर, 
द्धिकारक (शोचिषा) दीषि से (विश्वाभिः) सब (देवहूतिभिः) विद्वानों 
भौर वेदं की वाण्यो सहित (दमं स्तोमं) इस स्तुतिसमूह को (जपस्व) 
स्वीकार कर । राजा के पक्च मं- (शुक्रेण शोचिषा) अति उञ्वरू तेज से 
युक्त होकर त्‌. विद्वानों की इन स्त॒तिर्यो सदित (इमं स्तोमं) इस रेशवयै, 
पदाधिकार जौर बरु को प्रास्त कर | इति त्रयोधिशे व॑ः ॥ 
{ १३ | मेधातिथिः काण्व ऋषिः ॥ देवता-१ श्मः समिद्धा वाक्निः। २ तनून- 
षात्‌ । ३ नराशसः । ४ इलः । ५ विः । & देवीर: । ७ उषासानक्ा। = देव्यौ 
दातारो प्रचेतसौ । तिचे देव्यः सरस्वतीगभारत्यः। १० त्वष्ट । ११ वनस्पतिः । 
१२ स्वाहाङतयः ॥ छन्दः-गायच्यः । € निचृद्‌ 1 ७, =, ११, १२ 
पिपीलिकामध्य निचृद्‌ । द्वादशर्य माप्रीसूक्म्‌ ॥ 
खसंमिद्धो न ता व॑ देव ऋर॑म डविष्मते। 
` हतः पावक यत्ते च॥ १॥ 


~ 
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मा०--हे (भन) जञानबन्‌ ! परमेश्वर ! भरणी विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! ह । 
(होतः) ज्ञान के देने हारे, हवि को स्वीकर करने हारे, हे (पावक) हदय | 
को पवित्र करने वाले, मलों के शोधक, शचुभों के नाशू ! (खसमिदः) । 
त्‌ अभ्चिके समान तेज, ज्ञान नौर सद्ुर्णों ते अति उञञ्वर होकर (नः) | 
हममे से (हबिष्मते) ऋान भौर उचित उपाय बाले पुरुष को (देवान्‌ 
आवह) बिद्वान्‌ जन, उत्तम गुण भौर पदाथ प्राक्त करा (यक्षि चं 
हे पुरुष ! तू उसी की उपाप्तना कर । राजा के पश्च मै--हे भन्ने! 
तेजस्विन्‌ ! त्‌ू. सूर युद्ध कारु मेँ शखाखों से प्रञ्वल्ित होकर ( देवान्‌ ) । 
विजिगीष वीरों को भपने नघीन कर । हे (होतः) बाणों के फंकने वाले ! | 
(पावक) श्नि क समान शन्चुमो को भून डालने बले ! चू यक्षि व), | 
शख से युदक र । ~ | 
मधुमन्तं तनूनपाद्यज्ञं देवेषु नः कवे। 
श्द्या छरुहि कीतये ॥ २॥ । 
भा०-हे ( तनूनपात्‌ ) शरीरो के अंग प्रव्यगों की रक्षा करने हारे , 
जाटरान्चि के समान ! हे (कवे) क्रन्तदशिन्‌ ! मेधाविन्‌ ! त्‌ (नः) हमारे 
( मधुमन्तम्‌ यन्तम्‌ ) मघुर, भन्रादि पदार्थौ से युक्त यज्ञ के समान मधु 
जथौत्‌ शतु पीडनकारी बर से युक्त परस्पर सुसंगत राट को (वीतये) 
उत्तम रीति से भोग करने के छ्एु (ज्य) भाज, सदा (देवेष) विदन्‌ 
विजयी पुरषो के भाश्रय (कृणुहि) कर । परमेवर पश्च मे--हमारे यक 
रूप आत्मा को (मघुमन्तं कृणुहि) क्तानवान्‌ कर । अध्यात्म मँ--जाठराषट 


भे इस देह रूपी यत्त को (वीतये) कान्ति के (4 मधुर प१द्(थ वीयादिः 
से युक्तं बनावे | 








नराशसामह त्रियमस्मिन्यज्ञ उप हय । 
मघाजह हावरृतम्‌ ॥ ३॥ 
भा (दह यज्ञे) इस यज्ञ मे ( प्रियम्‌ ) प्रिय, मनोहर, (नय 
शम्‌ ) सब नायक पुरुषां से स्तुति करने योग्य ( मधु-निद्वम्‌ ) म 
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जिह्वा, मधुर वाणी बोरने वाले, ( इविष्छम्‌ ) स्वीकार करने योग्य नच्च, 
चरु के सम्पादन भौर ज्ञानोपदेश् रने बाले विद्वान्‌ को मैँ (उपह्यये) 
आद्र से बुलाता द | भौतिक अभ्िपक्च में--जिसके लि हवि क्या 
जाय, देसे सवते स्तुति क्थ, मधुर उ्वाला बाले सश्च को प्रञ्वङिति कर|, 
भौतिक अश्चिकी काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधृत्रबणी, 
स्युरिगिनी, विश्वरची ये ७ निह्धा कदी गदं द| वे मधुर मका देन 
वाली है] घृत से उत्पन्न जिह्धा होने से अञि भमघु-जिद्धःदै। इविको 
लिन्न.मिन्न करने सथवा नाना पत्रमे रखे पदार्थोको छाम प्रत्त 
कराने ते (हविष्टृत्‌' है । विद्वानों से उपदेश्च क्लि जाने योग्य होने सेः 
भ्नराङस' है । 

।ओ यच्च सुखतमे रथे ठेवो शैढित आ! वह । 

अखि होता मनुर्हितः ॥ ४॥ 
भा०-दे (अश्च) भन्ने ! नवन्‌ ! (ईन्त) स्तुति किया गचा,. 
(सुखतमे रथे) भति सुख देने वारे, रमण करने योग्य विमान यान आदिः 
स त्‌ ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ पुरषो को (मावह) ठे आ । द (होता) सव सुखो 
का देने वाला (मनुः) मननशीर दोकर (दितः) सवका हितकारी (असि). 
है । भौतिक पश्च मे-- भसन, विद॒त्‌ ही नाना यानं का चालक है| वह 
विद्वानों द्वारा जानने योग्य ह्योने से "मनुः है । गति देने भोर सुखप्रद 
होने से हयोता' है । भध्याष्म में--आत्मा, मननशील होने से (मनु है ।. 
सब इन्द्रियो का वशकारी, भवत्त॑क होने से होता? है । वह देव इन्द्रियः 
को भति सुखप्रद्‌ रथ खूप देह म धारण करता है । सवे परिय होने सेः 
सामा "दन्ति" दै । 
“मात्मा नस्तुकामाय सवं' प्रियं भवति ।› ब्हदा ० ४।५॥ 
ईश्वर पश्च भँ--स्त॒ति किया जाकर परमेश्वर विद्वान्‌ पुरुषां को अहिः 

सुखप्रद आनन्द रस भ॑ लीन कर लेता दै । बह सर्वाश्रय दाता होने छे 
“होता, ज्ञान योग्य होने से "मनु" भौर पलक होने से “डित” है। 





० ऋर्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ ०१ ।ब०२४६ | 
~ 
स्तृणीत वर्दिरानषण्धतपृष्ठं मनीषिणः । 

< र = | 

यत्रासतस्य चत्तणम्‌ ॥ ४५॥ | 

भा०--दे (मनीषिणः) बद्धान्‌ विद्वान्‌ एतपो ! नाप लोग (बहि) । 


| 
| 
| 


यज्ञम कुशा के बने भासनोंकोटेषे (स्तृणीत) विछामो कि (भावुषक्‌) | 
वे एक दृतरे से रगे रहं । (घतप्र्टम्‌ ) जिस पर घृत क पात्र रक्ते जायं | 
भौर (यत्र) जहां (मखतस्य) ष्टुत, जर क! ( चश्चणम्‌ ) दषेन हो। 
परथिवी को वेदी मानकर भौतिक प्च मै--हे विद्वान्‌ पुरूषो ! (बतं | 
-बर्हिः भानुपक्‌ स्तृणीत) जल से उपरास विस्तृत माकाश को रेषे धूपे | 
भाच्छादित करो (यत्र अश्ठतस्य चक्षणं) जहां जल का मेध खूप से दशन | 
-हो । परमेश्वर भौर मात्मा के प्च मे--ह विद्धान्‌ पुरुषो (बर्हिः) महान्‌ | 
(तपर) तेनस्वरूप, वद्मजञान का मसवाद्न करो, समे आश्रय लो। 
यहां ( जष्ट॒तस्य चक्षणम्‌ ) जशयुत, मात्मानन्द्‌, परम नित्य का ददशचनहै | 
-नहां खष्यु का भय नहीं| 
वि श्चवन्ताग्ताृणो द्वारो देवीरखश्चतः । । 
अद्या नूनं च यश्वे ॥ ६ ॥ २४ ॥ | 
भा०-(भय) माज सदा (नूनं च) अवश्य (यष्टम) यक्त करने $ 
-भवसर मे (कताद्रधः) सुख को, या निर्गमन नौर प्रवेश को बढाने वारे 
"(देवीः द्वारः) प्रकाश से युक्त द्वार (भसश्चतः) पएरथक्‌. प्रथक्‌ खुरे, चोड | 
< वि श्रयन्ताम्‌ ) विविघ रूप से रूगाये जायं | गृहस्थ के पश्च मेँ-सव 
दिन यज्ञ रूप सुसंगत होने के किष गृह सं (असश्चतः) विषयों मँ धना 
सक्त होकर (ऋताृधः) सस्य क्ञान को बद्नि वाली (देबी;) देविय 


द्वारः) पर्षा का वर्जन करने ह(री होकर ( विश्रयन्ताम्‌ >) बिविध खूप 
से आश्रय रु । राष्टरपक्च मे- युद यज्ञ के ङिष्‌ (दारः) श््ुजं का वारण 
करने वाड (देवीः) विजयः 


शालिनी सेनार्पँ (क्ताद्धः) सस्य व्यवहार 
भोर राट्‌ बर को बदन बाढी होकर विविध स्थानों पर छाबनी 
-नाकर रहं । । 








| 
| 


(9 
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नङ्लोषासा खपेशंखास्मन्यक्ञ उप॑ हये । 
इदं नो बर्हिरासदं ॥ ७॥ 
भा०-(थस्मिन्‌ यज्ञे) इस यज्ञ मै (सुपेशा) उत्तम, सुखदायीः 
खूप गौर टेश्वयै वाले (नक्तोषासा) रात्रि ओर दिन दोनों को (उप हे). 
उपयोग से रु] जिससे (नः) हमारा (इद) यह (वहिः) भासन केः 
समान आश्रय करने योग्य गुद (जाक्षदे) सव प्रकार से सुखे, रहने 
योग्य हयो । राषटरपक्ष मँ- नक्त भोर उषस्‌ दो सभा दै । "वर्हि" राष्‌ है ॥' 
शृहस्थ.पक्ष भें--नक्त मौर उपस्‌ खी भौर पुरुष हँ । वे दोनों चन्द्र के. 
समान श्लील मौर सुयै के समान तेजस्वी हों । वे उत्तम पवान्‌ ,. 
देश्वयबान्‌ होकर यज्ञ म जावै । 
ता सजिद! उप॑ हये होतारा दैव्या कवी । 
यज्ञं नो यक्ततालिमम्‌ ॥ ८ ॥ 
मा०-यक्ञ मेदो विद्वान्‌ पुरूषो की नियुक्ते (होतारा) ज्ञानः 
के देने वाले (दैऽ्या) देवो, विद्वानों के हितकारी (कवी) क्रान्तदर्शी, दीघं - 
दर्शी, (सुजिद्धौ) छभ वाणी बोलने बाले, विद्वानों को (ठप हे) इखाताः 
हँ । वे दोनों (नः) इमारे ( इमम्‌ ) इस ८ यज्ञम्‌ ) यज्ञ को (यक्षताम्‌ ) 
सम्पादित कर । भौतिक पश्च स--भश्चि भौर वियत्‌ दोनों उक्त प्रकार से 
उवाला वाले, सुखभ्रद्‌ दिव्य पदार्थौ से उत्पन्न होते ई । वे हमारे यज्ञ ओर 
क्षिप को कर। 
इछा सर॑खती खदी विखो ठेवीमैयोभुव॑ः। 
बर्हिः सीदम्त्व्ञिघः ॥ ९ ॥ 
भा०-(्य) इडा, (सरस्वती) सरस्वती भौर (मही) मदी (तिः- 
देवीः) तीन देविय (मयो सुवः) सुख उष्यन्न करने हारी है । वे तीनो 
(ललिधः) अक्चय, जविनारिनी, भदिसनीय होकर (बाहः) भासन मौर 
गृह मे (सीदन्तु) बिराज । 








१4 ५ । | 
६२ चऋछग्वेदभाष्य प्रथमोऽष्टकः [अ०१ ।व०२५॥ | 
----------------------------- 
“इन्य'--दयते स्तूयते अनेन इति सा वाणी । ईन्तेरन्‌ भोगा || 
- ह घ्व्वं गुणामावरछान्दसः । दया ० । निशादिबत्‌ टप चेव हखन्तानामिती, | 
रेष्टाप इति सायणः । ईडतेरिन्धतेश्च(क्तरि कारे घन्‌ । इंड स्वम्‌ । । 
इन्धे नैकारलोपो डकारो गुणाभावघ्रेति देवराजो य्वा । इणगतावस्मार | 
डः । इडा गौः । यद्वा इल स्वशक्षेपणयोः भस्मादिगुपधलक्षण; क| | 
सुप्यतेऽस्या क्षिप्यते वा बीजादिकमिति प्रध्वी, खी वा | हर दृष्यश्नना्र 
गो नाम च । अन्दिष्वाद्च्‌ | अन्नवती, गोपती । इयम्‌ प्रयि व | 
इडा । को० ९।२॥ इडा हि गौः । श ० २।३४।३४ ॥ पशवो बा इडा 
` श० १।८।१।२२ ॥ जन्न वा इन्य । ए० २।२५ ॥ श्रद्धा इडा । श ० १३ 
२।७।२० ॥ इडा वै मानवी यज्ञानुकाशिन आातीत्‌ । ते १।१४।४॥ 
इरा पल्ली विश्वसृजाम्‌ । तै ° ३।१२।९।५ ॥ | 
स्तुति करने मौर कथन करने से "इरा, वाणी है | प्रकाशक हने 
“इडा वाणी भोर वियत्‌ दै । सहशयन गौर बीजवपन ते खी ओर भूष 
"दोनो “इडा! ह । गौ भौर अन्न दोनों का वाचक 'दडा? कद पडा | 
` उनकी स्वामिनी भी ¶दृडा' है । पञ्च, जन्न, श्रद्धा, सव्य-घारणावती दुद 
या मनुष्य की पल्ली गौर समस्त विश्ववक्र कारणों की स्वामिनी पङ 
-भी इड। भोर हरा नाम से कहाती हे | 
सरस्वतीः वाग्‌ वै सरस्वती । श० २।५।४।६ ॥ स। वाक्‌ उव 
` उदातनोत्‌ यथा भपाघारा संततम्‌ । तां० २०।१४।२ ॥ योषा वै सरष्वव ! 
"इ पषा । श० २।५।१।१२ ॥ सरस्वतीति तद्‌ द्वितीयम्‌ वन्न हपम्‌। 
को० १२।२ ॥ सरः सरस्वती चेति वाङ. न(मनी । सरति जानाति सव । 
न्तायते वा विद्रधिः गच्छस्येब वाहूत इति सरः वाग्‌ । सरः दव्युद्‌क न्‌ 
"च सतसतद्वती । इष्व्यवि देवतात्वादुद्कवती हि मध्यमिका वाक्‌ । इहि 
'देबराजः । सर इति भशस्तम्‌ ज्ञानं तद्वती, इति दया० | 
सरस्वती वाक्‌ है, सरस्वती खी है, पषा पुरुष दै । सरस ती वर 
भवत्‌ है । सरः मोर सरस्वती दोनो वाणी ढे नाम ह । सरः नटवा 8 









न 
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। इसमे मध्यम वाग्‌ वियत्‌ सरस्वती है । सरः" उत्तम ज्ञान है, उसे 
युक्त वेदवाणी सरस्वती 
भारती एष (अन्निः) ड वा दमाः प्रजाः प्राणो भूत्वा बिभति तस्मा- 
रवाह भरत इति । श्० १।४।२२ ॥ भश्चिभैरतः। सः प्राणो भूता 
इर्वीपि विभति | तदीया भारती | मथवा भरत इति छटेत्विङ्‌ नाम ॥ 
दीया स्तुति्षाघनत्वात्‌ । वरिमत्ति जगत्‌ वपश्रदानेन स्वाभिधेय वा भ्रियते 
श्रणिमिः जयवबहारसाधनस्वेन इति देव ° । 
पराणङ्प होकर सव प्रजा्भो का पोषक ठोने से मभि (मरतः है। 
उसष्छी शक्ति भारती हे । भरत ऋत्विज ह । उनकी स्तुति भारती है । 
वर्षा देकर जगत्‌-पाटन करने से वियत्‌ भारती हे । 
(सही? इयमेव सदी | इयम्‌ वा बादितसही । श् ° &।५।१० ॥ 
-इथिवी नाम, वाङ्‌ नाम, गो नाम च । 
'समदहीः पृथ्वी, बाणी मौर गौ तीनों का नाम है। 
फरतः इडा = क्रग्‌ । सरस्वती = यजः । मही = साम । तीनो नाम 
-यृथ्वीवाचक दै । इरा = मन्नदात्री, सरस्वती = जलदात्री, मदी = उत्तम र 
जादि दात्री | गृहस्य पक्ष म--इला = कमारी, सरस्वती = गहपन्नी । 
-मही = बद्धा । राज्यपश्च मँ--दृला = भूमि-मबन्धकरत्री सभा, सर- 
-स्वती = विदस्समा, मही = पूज्य शिक्षक समिति । 
इलादिशब्दाभिधेया वह्धिमू तेयस्तिखो देभ्यः इति सायणः । तीनों 
अकार के विद्वान्‌ । 
इह स्वष्टंसमश्रियं विश्वरूपसुपं हये । 
श्रस्माकमस्तु केव॑लः ॥ १० ॥ 
भा०-(दह) यहां ओँ ( अप्रियम्‌ ) भ्र, सव-पथम, सर्वच भभ्रा- 
सन के योग्य, सर्व॑रष्ट, ( विश्वरूपम्‌ ) समस्त रूपों को धारण करने 
-वाछे, ( स्टारम ) संसार के कत्ता, सब दुःखों के ठेदक, एवं तेजस्तरी 
परमेश्वर को (उप ह्वे) स्मरण करता हँ | वह (केवलः) केवर, धक्‌ 








ऋ 
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द्वितीय ( अस्माकम्‌ ) हमारा उपास्य (अस्तु) हो ¡ भ्चिपक्ष म- स 
पदार्थो के विभाजक, सव प्रकार के रूपां ॐ दिलाने वाले, तेजोमय भ्ठ 
का भँ प्रयोग कर| भात्माप्च मे--उस तेजोमय, हुं ॐ नाशक, 
ष्टि मै सबसे श्रेष्ठ, विश्वरूप = भात्मा की उपासना छरता है । वहही, 
केबल हमारा पूज्य है। | 
अवं खजा वनस्पते देवं ठेवेभ्योः हविः। 
प्र डातुरस्तु चेतनम्‌ ॥ ११॥ | 
भा०--हे (वनस्पते) उखरु जिस प्रकार कूट छानकर गृहरघ्याक्षो , 
भन्न प्रदान करता है उसी प्रङार हे (वनस्पते) बनों के पारक ! हे हप. | 
भोग करने योग्य समस्त भन्नादि पदार्थौ के पारक । हे उपासको ` 
पारक | भक्तप्रतिपार ! परमेश्वर, भथवा राजन्‌ ! हे (देव) सब पदार्थो 
के दतः । तू. (हविः अवसृज) चरु के समान अन्न मौर ज्ञान को उत्पन्न | 
या प्रदान कर जिससे (दातुः) ` दानशीर भश्रवा आहना को छद करन । 
बारे पवित्राचारवान्‌ उपासक को ( चेतनम्‌ ) ज्ञान, (भ्र जस्तु) उत्तम | 
रीतिषेद्ये। । 
“वनस्पति"--यज्ञ मे उल, देह में सात्मा, विश्च मे परमेश्वर, रट 
म राजा या सेनापति सब "वनस्पतिः ई । यज्ञपश्च म खल से कूट 
हवि, अज्नादि भास कर, उससे यजमान की अञ्चि प्रदीप्त हो| बरक्षपकच 
मै--इष्षादि भोषधि भादि चस प्रदान क जिससे मोषधिश्ोधक को 
भाणबर प्राक्च हो । 4 
सवाहा | छणोलनेन्राथ यञ्चनो गृहे । 
तन टवा उप ह्ये ॥ १६२ ॥ २५॥ 
भा०-हे मचुभ्यो ! भाप रोग सबाह्य) उत्तम आडति दवारा (यक्त) 
यक्त को (यवनः) दानज्ञीर धार्मिक पुरुष के ग्रहे) घरमे (इन्द्ाय) 
उत्तम दशय की भाषि, वायु द्धि मौर हैश्वरोपासना के किष (कृणोतन) 
कर । (तत्र) उस यजलमेरमे ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ एुर्षों को (उप हे) 
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आदरपूचंक बुला | भध्यास्म नात्मा के कानके किए सत्संग करने 
वाले समाहित पुरुप के देह मे (सु बाहा) उत्तम वाणी से (यज्ञं कृणो- 
चन) यज्ञ जथौत्‌ नात्मा की उपासना करो नौर उसमे ८ देवान्‌ ) प्राण- 
गणो दिभ्य गुणों को भपने वश्च करता ह| 


१-७ मन्त्रो मे विद्वानों के बह्वाता होताका वणेन है। र्वै यज्ञ 
मै भासन कु्ाच्छादन दहै । ६ देसे यज्ञक्नाला के द्वार, ७ में नक्त भौर 
उषा, ८वेर्मदो दैव्य होत्ता, ९ मेँ तीन देविय, १० वष्टा, ११ वें 
वनस्पति भौर १२ स्वाहा ङा वणैन है | अध्यास मै--क्रम से मन, 
देह, उसके प्राण द्वार, जागत स्ञ्यदृश्ा, म्राण नपान, दो होता, इडा 
पिङ्गला सखुष्म्ना तीन नाडिय, त्वष्टा परमेश्वर, वनस्पति भातमा मौर उनी 
परस्पर आहुति यह अध्यात्म यज्ञ ङा वर्णन है| 
[ १७ ] मेधातिथिः कार ऋषिः ॥ विन्दे देवरतः । दन्ः--गायत्यः । ७, 
८ पिपीलिकामध्या निचृद्‌ । १२ निचृद्‌ । १०, ११ विराड्‌ । दादरा सूक्तम्‌ ॥ 

एभिस्म्र दुवो गिरो विश्वैथिः सोभ॑पीतये । 
देवभिर्वाहि यच्ि च | १॥ 

भा०-हे (भश्च) सवेब्यापक, ज्ञानस्वरूप, परमेश्वर ! त्‌ (एभिः) 
इन (विरवेभिः) समस्त (देवेभिः) दिव्य गुण वाङ, तेजसी जल भभम 
भादि पदार्थौ सहित, (सोमपीतये) सुखजनक पदार्थौ को उपभोग कराने 
के कारण (दबः) समस्त माराघना, सेवा गौर (गिरः) स्त॒ति वाणियों को 
(यादि) प्राक्च हो | (यक्षि च) मँ जापी उपासना करती हँ | समस्त 
दिन्य पदार्थो से परमेश्वर हमे आनन्द भौर सुख प्राक्च कराता दै इस 
कारण वह समस्त बाराधना जौर स्तुति वाणियों के योग्य है, उस्तीकी 
मै उपासना करं । अध्यात्म स--मात्मा ही (देवेभिः) भाणो से ज्ञान 
रसपान करने से वह उपासना भौर स्तुतियों का पात्र है । साधारण श्चि 
दिव्य गुणों के कारण सुखप्रद है । राजा समस्त विद्वानों संहित सोमं 

५्भ्र, 











,६६ ऋेदमाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०१।१०२१६ 


“-----~--~--~-----~-- ~ च ~ 


अथौत्‌ राषर भोर राष्ट्रपति पद्‌ का पाटन मौर उपभोग करने केलि 
स्तुतियों को प्राक्च होता है। 
त्रा त्वा करवा अहूषत गृणन्ति बिभ्र ते चिय॑ः। 
देबेभिरघ्र भ्रा गहि ॥ २॥ । 
भा०-हे (विप्र) विविध विद्यां को ओर प्रजाों को पू कप | 
बले विदन्‌ ! (ते धियः) तेरे दीं कर्मो मौर विक्लानों डो (कण्वाः) भय । 
विदान्‌ पुरूष (गृणन्ति) न्यो को. उपदेश करते है भौर (वा) तेरी 
 (भहूषत) स्तृति करते, तेरा ही स्मरण करते ह । दे (अन्ने) जानन्‌, । 
भभ्रणी ! तु, (देवेभिः) देव, दिग्यगुण वाले उत्तम विद्वानों सचि, 
(जागहि) भा, हमे भ्रा हो । | 
। इन्द्र वायू वृष्स्पति मिज पषगं मम॑म्‌ । | 
छ्ाडितव्यान्मारुतं गणम्‌ ॥ ३॥ | 
भा०-(कण्वाः) विद्वान्‌ ` पुरूष ( इन्द्-वायु ) वियत्‌ सौर बाध, | 
< इहस्पतिम्‌ ) बडे २ रोकं के पालक, सूय, (मित्रा) मित्र, राण 
८ भभ्निम्‌ ) भौतिक अभि, ( पूषणम्‌ ) सवे पोषक जननपरद्‌ प्रथिवी, ध 
भोर भोषधिवधेक चन्दर, ( भगम्‌ ) सुख से सेबन योग्य देश्यं भौ( 
,८ भादिव्यान्‌ ) सूयं भौर प्रथिवी की गति से उष्पश्च १२ मासों भौ 
५८ मार्तम्‌ गणम्‌ ) वायुनो के समू इन सवका (गरणन्ति) उपदेश ® 
जोर उनको प्रयोग कई । भथ्यात्म म॑--इन्द = आत्मा । वायु = प्राण। 











-दस्पति = परमेश्वर । भित्र = नासिकागत भाण | म्नि = जाठर । पूषा = 
जपान्‌ । भग = अष्टविघ देश्य | मादिस्य = १२ प्राण । मारत गण 
णादि वायुगण । इसी भकार राट म--इन्द्र = राजा । वादु = सेनापति । 
इदस्पति = पुरोहित । भित्र = राजा । बन्न माधः । पूषा = प 

ओर अन्न | भग = राञ्य सष्द्धि । भादित्य = वैदयगण य[ विह्वान्‌ गण। 


मारत गण = सैनिक समूह वा प्रनाजन । इनको भादर पृथक बुरा भ 
(न ४ ववन्य 
इन कत्तव्य का उपदेश कर । 
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पर चों शिषन्त हल्द॑वो सरछरा मादयिष्णवः । 
द्रण्ा मध्वश्चसूषदः ॥ ४॥ 
1०--हे विद्धान्‌ पुरषो † (वः) जाप रोगों के सुलके ल्थिदी 
(इन्दवः) इुतगति से जाने वाले, (मस्सराः) दष्पूवक्‌ शत परं प्रयाण 
-करते वाले, (मादयिष्णवः) सबको हपित करने वारे, (प्साः) अति 
"गर्वी, (चमूषदः) सेना य सुसन्नित (मध्वः) जलो कै समान वेग से 
-गतिक्षीर एवं शरभो छा पीडन करने वाले वीर पुरुष (ध्रियन्ते) राष्ट मे 
ति, भन्न मादि हारा रक्खे भोर पारे पोते जपते ह । जलो भौर जोषधि 
रसो ॐ पक्च सै--(दइन्दवः) दवणकश्ीर, (मत्सराः) तृ्तिकारक, (माद्यि- 
णवः) सुख, हपैजनक, (दप्साः) चृसिजनक, वरूप, (चमूपदः) पात्र 
दिथत, (मध्वः) सघुर जर (भ्रियन्ते) पारं मं भरकर रक्ते जाते दै । 
दव्छते त्वाभठस्यलः करालां वङ्कबाहषः 
हविष्मन्तो अरङ्ङतः ॥ ५॥ 
भा०-(भवस्यवः) रक्चा, तेज भौर ज्ञान कौ इच्छा करने वाले 
{कत -बर्हिषः) कुला को काट लाकर यज्ञ को रचने वारे, फलतः शख 
(कण्वासः) मेघावी, विदान्‌ (हबिष्‌-मन्तः) दान नौर अहण करने योग्य 
नाना भन्नादि पदौ से युक्त (अरंकृतः) सव कार्यो को जच्छी प्रकार 
-सुश्ोभित भौर सुन्दर, सुचारू रूप से करने वाले पुरुष ( स्वाम्‌ ) तेरी ही 
(ईरते) स्वति करते दै । श्क्त-बर्हिषः › यज्ञार्थं चत्त छिन्नं बर्हिः येस्ते 
इत्तबदिंष ऋत्विजः । अथात्‌ यज्ञायै कृतोपक्रमाः । त्था ऊुशान्‌ ान्तीति 
शसाः । उभयोः पदयोरेकग्रृत्तिनिभित्तस्वात्‌ पयायत्वञुचितम्‌ । 
चतपुष्ठा मनायुज्ञा ये त्वा बहटन्ति वह्नयः 
श्रा देवान्त्लामपातयं ॥ £ ॥ २६॥ 
भा०--हे परमेश्वर (इतप्रष्ठाः बयः) घृत से सिची, भियो के 
समान लति तेजस्वी, (मनोयुजः) मन क बर से योग-समाधि करने 
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वारे, (ह्यः) शरीर को वहन करने वारे, अथवा अचि के समान तेजसौ 
रुष, (घृतर्ठाः) अति तेजोमय प्रकाश से युक्त होकर (वा वहन्ति) कुक | 
को धारण करते ह । तू (सोमपीतये) आनन्दजनक ्ञान.रस का पान 
करने के लिय ( देवान्‌ ) उन विद्वान्‌ पुरुषों को (जा) स्वीकार कर । । 
भध्यास्म मै--हे मात्मन्‌ ! (इृतप्षठाः) वीयं से भाल्ि्त, मन से दयु | 
शरीर का वहन करने बाछे प्राणगण तुक्लको धारण करते हे, तू (सोम- । 
पीतये) जानन्दजनक रसपान करने के ख्ये धथवा उत्तम पदार्थो को भोगः 
के र्ये (देवान्‌ भाबह) इन्द्रियों को धारण कर । हे रानन्‌ ! (घृतपृषटः 
बह्वयः) कान्तिजनक पदार्थो से हृष्ट प्ट शशव जिस भरकार रथ को सींचके 
जाते ई उसी प्रकार (ये मनोयुजः) जो वीर विद्धान्‌ पुरुष, चित्त ते तेरे साथ, 
होकर (व्वा वहन्ति) तुक्षे धारण करते ह तुश्चे सन्माभ॑ प्र ठे जाते, हे । 
राजन्‌ ! तू उन ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ जौर वीर पुरुषों को (सोमपीतये मा) 
राष्‌ एेश्चये के भोग के स्यि घारण कर । 
तान्यजच्रा छतावघाऽग्रे पलीवतस्कृधि । 
मध्वः खाज पायय | ७॥ 
भा०-हे (जनन) परमेश्वर ! तू ( यजत्रान ) देवोपासना करने वाठ 
(कलाद्षः) सस्य ज्ञान, यन्त भौर राष्ट की बृद्धि करने वाके (पत्रीवतः) 
त्तम पियो से युक्त गृहस्य पुर्पों को (कृधि) ेशर्थवान्‌ कर भौर है 
(खनजिह्क) उत्तम अवात से युक्त अचि के समान उत्तम वाणी से दुक्त 
विद्वन्‌ ! तू हम्‌ (मध्वः) मधुर ज्ञानरस का (पायय) पान कशा 
ये यजा य ईंडचयास्ते तें पिबन्तु जिद्धय। । 
मघस्य दषट्‌ कृत ॥ ८ ॥ 
भाय) जो मनुष्य (यजत्राः) यज्ञ करने वाले, उपासना श्रीः 
सौर जो (इब्याः) स्तुति करने योग्य हे (ते) वे (जिह्वया) अपनी वाणी 
द्वारा ही (वषटङति) बषट्कार युक्तं यज्ञ ज्थात्‌ बलू के का्यमे लौ 
गृहस्य के यज्ञादि कायै मे (मधो पिबन्तु) मधुर रस, ज्ञान का पान कर 
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"वषट्कारः (१) वाग्‌. वै व पटृकारः | वाग्‌ रेतः । रेत एव 
-दुतत्‌ सिश्चति, पट्‌ इति । (२) ऋतवो वै षट्‌ । तदतुष्वेद एतद्‌ रेतः 
-्िच्यते तदतवो रेतभसिक्त मिमाः प्रजाः प्रजनयम्ति । तस्मा देवं वषद्‌ 
करेति । छ ० १।७।२।२१ ॥ वाक्‌ च प्राणापानौ च वपटकारः । ए° ६। 
< ॥ प्राणो वै वपटकारः । एप एव वपटकारो य एष तपति । श० १।७। 
२।९१ ॥ यो धाता सल वषट्कारः ॥ द° ३।४७ ॥ त्रयो वै वषटुकाराः 
चन्र धामच्छद्‌ रिक्तः । स॒यदेबोचेः बरं वपट्‌ करोति स वन्नः । अथा 
-यः समः सन्ततो निर्हाणच्छत्‌ स॒धामच्छत्‌ जथ येन वपद्‌ पराति स 
सिक्तः । गो० उ० ३।३] षञो वै वषटुकारः । एे० ३।८ एते एव वषट्‌ 
-ऋारस्य प्रियतमे तनू यदोजश्च सदश्च । को० ३।५।२। दे° ३।८ ॥ तस्य 
तस्य ब्रह्मयज्ञ्य चस्वारो वपटाराः--यद्‌ वातो वाति । यद्‌ विययोतते । 
-य्स्तनयति । यद्वस्परूजेति । शच ० ११।४।६।९ ॥ 

[९] श्लरीरसे वाणी, प्राण ओर जपान ये वषट्कार हे । [र] वीर्य 
सेचन भी बषटकार है । छः उदतुभों में सूयं वलाधान करता है यह 
उसका वषटक्ार दै । सयं स्वतःवषट्‌कार दै । "घाता" होना अर्थात्‌ वीयं 
जाधान करने मै समं होना वषट्कार हे | बच्न, धामच्छद मौर रिक्त ये 
तीन स्वरूप बपट्कार के द । मोजः भौर सदः भथौत्‌ पराक्रम मौर शच 
दमनकारी बरूये दोर वषट्कार के दो स्वरूप । ब्रह्म यज्ञ के चार 
वषटकार हे वायु छा वेग से चलना, बिजली का चमङ्ना, गजेना मौर 
कड्ङना | फटतः--यक्ञ मं--(यजमान इईंच्य।;) यज्ञ शीर स्तुति योग्य 
रुष मधुर अन्न का भोग कर । गृहस्थ कायै, प्रजोस्पत्ति के कायं में हे 
अञ्च ! काम ! परस्पर संगत एवं एक दृसरे की इच्छा पूति करने वाङ 
खी पुरुष (जिद्धधा) रस॒ अरहण शक्ति से (मधोः) मधुर रस नन्द को 
आकष करं । वियत्‌ पश्च मँ- जो परस्पर नाना तरवो को मिराने मे चतर 
विद्वान्‌ घुरष द ३ बलकारी शक्ति के उत्पादन कायै सं उत्तम वशकारिणी 
क्ति से (मधोः) बर का उपयोग करं । 





ज 


| 
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--------------------------------------_ 
श्रां सू्ैस्य रोचनाद्विश्वान्डेव डबवुंच॑ः। 
विप्रो होतेद व॑क्षति । ६॥ | 
, भा०-(विप्रः) ज्ञानवान्‌ , बुद्धिमान्‌ (होता) जान के दान करने 
मौर अहण करने वारा पुरुष (सूर्यस्य) सूर्यं के समान चराचर के प्रकाशकः 
ओरं संचारुक परमेश्वर के (रोचनात्‌) प्राज्न ते ही (उप्घः) उषाकार | 
भर्थात्‌ सष्टिके आदि कार्म बोधको प्राप कराने वाले ( विश्वन्‌) 
समस्त ( देवान्‌ ) क्तानप्रद्‌ वेदमन्त्रा को (भाकीम्‌ वक्षति) सब प्रकारसेः | 
सौर सुखभ्रद्‌ सब दिव्य भोगों को प्राक्च करे जात्‌ , जिस भकार सूय॑ केः , 
भ्रकाश्ञ से प्रातः चेतने वारे किरणों को या दिञ्य आनन्दां को प्राप्त करता" | 
है उसी प्रकार परमेश्वर के लि प्रकाश्च से विद्धान्‌ पुरुष क्तान भौर नानाः । 
उत्तम भोगो को प्राक्च करता है । 
विश्वेमि खोमभ्यं मध्व्च इन्द्रस ायुन।। 
पिबा मिस्य धाम॑भिः | १० ॥ 
भा०-हे (भभ) क्ञानवन्‌ ! जीव ! निस प्रकार अभ्चि (इन्द्रेण 
वायुना) रेश्चयै भौर तेन की बृद्धि करने वारे गतिक्नील वायु ते गौर 
` (ित्रस्य धाप्भिः) प्राण के धारण सामभ्यै-या जर ॐ बलों से (सोभ्य 
मधु पिबति) प्रेरक बरु को उस्पन्च करने वाङ (मधु) दब पदाथ को जपने' ` 
भीतर अहण करता है उसी प्रकार त्‌ (इन्द्रेण) रेश्वयै के उत्पादकः 
(वायुना) बायु ते भौर (मित्रस्य घामभिः) सूयं के प्रकाशां के समान प्राण 
के धारण साम्यं से (सोम्यम्‌ मधु) वीयं के उत्पश्च करने वारे मधुरः 


न्न नोर ब्रह्मानन्द रस के जनक (मधु) मधुर ब्रह्मान का (पिब) पान! 
र, उसको अहण कर | 








| 
| 
॥ 
॥ 


त्वं होता मचंहितोऽसन यकेषु सीदसि । 
सेमं नो अरष्वरं यज | १९ 
~ भा (भशन) ्ानवन्‌ ! (त्वं) तू (होता) यज्ञ मे होता नाम ` 
करत्विल्‌ के समान सब कानों को धारण करने वाखा, (मनुः) मननशीक, ` । 
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~ 
(हितः) स्वं हितकछरी होकर (यन्ञेष्‌) य भं (सीदसि) बिराज । (सः) 
वह तू (नः) हमारे (हम) इस (जध्वस्स्‌ ) यज्ञ, एवं न ना करने योग्य, 
उत्तम, सुखजनक पदाथ छो (यज) प्रा करा । राजा के पश्च मै--रष् 
को भपने वज्ञ करने भौर सबको यथायोग्य मान, पद्‌, वेतन आदि देने 
मै समथ, मननशील षुरुप को प्रजापारन के कायौ सं स्थापन करे व 

हमारे ( अध्वरम्‌ ) व्रनापाखन खूप यक्त को उ्यवर्थित करे । 
यद्वा दारी रथं इरितो देव रोदितः। 
ताभिरैरवो इदा वह ॥ १२॥ २७॥ 
भा०--दे (देव) देदीप्यमान, तेजल्विच्‌ ! सूं के समान चमकने 
वाछे ! विद्वन्‌ ! तू (रथे) रमण करने योग्य रथ र्म (बदपीः) रक्त गुण 
वारी, मननज्ञीर, एक कान्तियुत (रितः) दरणशीर शक्तियों को (युक्षव) 
संयोजित कर । (ताभिः) उनले (इद) लोक सँ ( देवान्‌ ) कामना योग्य 
सुखकारी पदार्थौ मौर व्यवहारो को (मावह) प्राक्च करा । भौतिक भभ्चि. 
की ऽवालाएटं या (हरितः) गतियुक्त शक्तय (अरूपीः) रक्तवणे कौ क्रान्ति 
वाी दै मौर (रोहितः) रोहित जभौत्‌ इषत्‌ रक्त द जिने वह “ देनो" 
भरथात्‌ किरणो को दुर तक पर्हुवाता है । इति सशविशो वगः ॥ 
[ १५] मेषातियिः क ण्व ऋरि; ॥ देवता ऋतवः । १, ५ इन्द्रः । २ मरतः । 
३ ठा । ४, १२ श्रभ्निः । ६ मित्रावरुणौ । ७-१० द्रविणोदाः 1 ११ 
अनौ । चन्दः गायत्रयः । १२ पिपौलिकामध्या निचृद्‌ । २ युरिग्‌ । १२ 
निचृद्‌ । दादशचं । सक्तम्‌ ॥ 
इन्द्र खों पिं तुना त्वां विशन्त्विन्दवः । 
मत्खराखस्तदोकलः | १॥ 
भा०-हे (दन्द) जर का रदिमर्यो मे मेव खूप से घारण करनेवाले 
सूय त्‌ (रहना) वसन्त आदि भ्रवथेक भरतु के बू ते (सोम्‌) जक का 
(पिब).पान करता दै, उनको रदिम्यो से सोख केता दै नौर तब हि“ 





का 


] 


७२ छऋर्वेदभाष्ये प्रथमो ऽष्टकः 


~~ 
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| 


(तदोकसः) बे जर, अन्तरिक्ष, वायु, प्रथिवी नादि नाना स्थानो एर 
जाभ्रय पाङर (मत्सरासः) प्राणियों को हष ओर तृषि उत्पन्न करने बते 
होकर (इन्दवः) दव रूप एवं गीला करने वाके रूप मे रहते है, (व). 
लक्षो (विशन्त) भाष होते ई । तेरे पर गाधित हे | राजा ढे पक्ष मे- 
हे (इन्द्‌) राजन्‌ ! (तना) महामात्य भौर राजसभा ढे सदस्यो के ब | 
से त (सोमं पिब) ऋतु बर ते सूयय ङे समान राजपद्‌ काया देशव | 
का भोगकर । ठध्जनक (तदोकसः) नाना देशं भौर महस मे रहने वाहे | 
(इन्दवः) चन्द्र के समान पजारज्ञनकारी विद्वान्‌ मौर देरयवान्‌ पुख 
<वा विशन्तु) तके प्रा हो, वे तेरे भघीन पात म जल @ समान 
आश्रित रहें | 
मखतः पिब॑त तुन। षोजाचज्ञं पुनीतन । 
यथं हि ठा खंदानवः।॥ २॥ 

भा०--हे (मर्तः) मरत्‌गण ! विद्वान्‌ जनो ! निस प्रकार (मर्तः | 
वना पिर्बा त) बायुगण तुभो के भनुसार जरू को सृष्ष्मख्पसे पान 
करते ह मौर सूक््मरूप ते अपने भीतर धारण करते 
अपने पविघ्र करने के साम्यं घे (यज्ञं पुनन्ति) यज्ञ अथात्‌ सृष्टि यत 
को पवित्र करते है भौरवे (खदानवः) उक्तम सुख भौर छृटि जर, षि 
फरु को प्रदान करते है, उसी प्रकार लाप विद्वान्‌ जन भी करतुना, ज्ञान, , 
जर बरु मौर भाण के साम्य से (पिबत) अन्न मओपधि आद्‌ रस का 
पान करो जोर ( पोत्रात्‌ ) पवित्र करने वाञे परमेश्वर, प्राण या जल के 
सत्यज्ञान नौर सामथ्यै से (यज्ञ पुनीतन) मात्मा को भौर शरीर को 
पवित्र करो।हे विद्धानूजनो ! (हि क्यों अप रोग सुदानवः) उत्तम 
कल्याणकारी ज्ञान गौर रेका दान करने हरे (स्थ) हो । भ्राणों के 
पक्च भ--हे (मर्तः) भाणगण, (कना) चस्य आण या कार के बल 
से मात्मा को पवित्र करो । ठम उत्तम बरप्रद्‌ हो | वैनिकों ® पश्च ` 
डे शतुमारक वीर परुषो ! तुम सेनापति के ब से राष्ट का उपभोग करे, 


ह भौर ( पोघ्रात्‌ ) 
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न 
व्वाटन करो । ब्राह्मण के बल से यन्न खूप राटरको स्वच्छ करो, ठम 
.(खुदानवः) उत्तम रक्षाकारी हो । 
छि यज्ञं गुणीहि मो चालो नेष्टः पि व॑ तुन । 
स्वं हि र्ट्नघा श्रक्ि॥३॥ 
मा०--हे (स्चावः) सव पदार्थोको प्राक्ठव छद करने की शक्ति 
-बले ! त्‌ (यक्तं भमि नः गृणीहि) यज्ञ, भजापति, परमेश्वर को रक्ष्य 
रके हम उपदेश कर मौर (वतुना) सस्यज्ञान के बल पर (पिव) 
जानन्द्‌ रसं का पान कर । (हि) क्योकि (दि) निश्चय से (ववं दि)त्‌ही 
(रधा) यति रमण करने योग्य ज्ञान जौर्‌ आत्म तत्व ङो धारण करने 
वाला (जदि) है । गृहस्य पश्च भै--हे ( स्वन्‌ ) सत्‌ खी से युक्त ! 
उदके स्वाभिन्‌ ! दे (नेष्टः) विवेकिन्‌ त्‌. (यज्ञम्‌ जभि गृणीहि) परमेश्वर 
की उपासना कर मौर (ऋतुना पिब) छतु के अनुसार बद्वादि भोग्य 
वदा्थेका भोगकर । त्‌ दी (रल्लधाः) रमण योग्य सोम्य खी, एत्र, 
-चन, देच आदि के धारण पोषण करने हारा ह 
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| 
गर्न ठ्वा इटा चह खादथा योचिषु ्चिषु । 
परि शूष पिबं तुना ॥ ४ ॥ 
भा०-हे (अन्ने) क्ञानवन्‌ ! त्‌ मभि या सूय के समान (इह) इत 

रार या लोक मँ ८ देवान्‌ ) दिभ्य गुणयुक्त पदार्थौ एवं दानक्नीरु भौर 
-दिजयश्लीर विद्वान्‌ , धनवान्‌ मौर बलवान्‌ पुरुषों को (भा बह) परा 
-कर्‌। गौर उनको (घ्रीप योनिष) तीनां उत्तम, मध्यम जौर निकृष्ट स्थानों 
"यर (भा सादय) स्थापित कर भौर (परि भूष) इन सबको संब प्रकार से 
सुशोभित कर मौर (लरतुना) वल, धरतु ञौर सहयोगी भमात्य जादि 
सहित (पिब) देश्चयै का मोग कर । 

ब्राह्लादिन्र राधः पिव्रा खोभ॑मूर्तूरं । 

तवेद्धि खख्यमस्वतम्‌ ॥ ५ ॥ 











४ 4 ९ थ्‌ = 
र ऋग्नेदभाष्यं प्रथमोऽष्टकः [अ ०१ ।॥०२९। 


भा०--हे (इन्दर) रेधर्॑वन्‌ ! जात्म ! त्‌ (ऋतून्‌ मजु) भाण ई) | 


सामथ्यं से ( ब्राह्मणात्‌ ) उस महान्‌ परमेश्वर कै (राधसः) भाराधना, 
साधना या विभूति, रवये मे घे प्रप्त होने वाङ (सोमं) उस परमानन्द 
मय रस को (पिब) पान कर मौर हे भात्मन्‌ ! (तव उत्‌ हि) तेरा ही 
( सख्यम्‌ ) सख्य या मत्रीभाव, प्रेम, ( जस्तृतम्‌ ) कमी नष्ट नह 
होता । "आत्मनस्त कामाय सवे प्रियं भवति' । ठृहदा० उप०। राजा क 


पक्ष मे--हे राजन्‌ ! त्‌ तभो या मन्तरिगण मथवा राजसभा सदयो । 


सहित ( ब्राह्मणात्‌ ) महान्‌ राष्ट्र के देश्यं से अथवा वेदोक्त राच अपने 
अंश रूप देश्वयै का महण कर । तेरे सख्य का कमी नान्न नहीं होता । 
यवं दन्तं पृतवता मित्रावरुण दूरम्‌ । 
ऋतुना यज्ञमाशाथे | ६॥ २८ ॥ 


भा०-- हे (छतव्रता) व्रतो, नियमो को धारण करने भौर उनके, । 


स्थिर रखने वाले (मित्रावरुणा) मित्र सवके जनदी, वरण दु के बरक. 
लम दोनों (कतना) सूय भौर चन्द निस प्रषार दोनों रतु के अनुसार 
संबस्सर रूप यज्ञ को धारण करते हे जौर भ्रण ओर अपान दोनों गति 
चरु से जिस प्रकार देह को धारण करते ह उसी अङ्ार (युवं) तम दोनों 
राजा नोर मन्त्री, गृह मँ गृहस्थ भौर गृहपत (तना) सत्य ध।(रक बः 
से ( दूऊभम्‌ ) शाचभों से नाश्च न होने बाछे (दक्षं) बल को भौर 
(यज्ञम्‌) परस्पर संग से उत्पन्न प्रजापालन व्यवहार को (जाश्चथे) व्या 
होकर रदो । उस एर वश रक्लो । इत्य्टाविशषो वभ; ॥ 


दरविणोदा द्रविंणएघो ब्ायहस्तासो अध्ठरे । 

= ~ (ना 7 

य्ञेषं देवमीलछते ॥ ७॥ । 
भा०-(्बिणसः) घन देशय मोर हुत वेग को चाहने बारे जानी 

घरपर (आवहस्तासः) उत्तम स्त॒ति करने से सिदधहस्त होकर (भध्वर) 

हिसारहित, शद्ध, पवित्र यज्ञ मे सोर (वज्ञष) देश्वरोपासना के कार्यार 

भौर (दबिणोदाः) विद्या, बर, राज्य ेशवयै के देने वाले ( देवम्‌ ) परमे- 


॥ 


॥ 
| 
॥ 
॥ 


छ ~ 





~ 
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शवर को (दन्ते) उपासना स्ठुति आना करते है । भथौत्‌ यज्ञो ममी 
परमेश्वर की स्त॒ति करते ई । राजा के पक्ष नै (आावहस्तासः) वच्च मादि. 
इनन करने के शाखो को हाथ मे लिये, उनको चलने मँ ङशल, सिद 
दस्त होर (अध्वरे) भजापाटन मौर (यज्ेषु) सेना संग्रामो मे (द्रविणोदः. 
, देवम्‌ दैवते) घन प्रदान करने वाख दातः राजा की ही कामना पूणे करते {1# 
(द्रविणोदाः द्वितीयायै प्रथमा । अथवा-यः द्रविणोदास्त देवमिति योजना ।- 
द्ियोदाः द॑दातु नो चनि यानि शुरिवरे । 
देवेषु ता व॑नामहे ॥ ८॥ 
ा०्~--(यानि) जिन मी बहत ते (वसूनि) प्राणियों को सुखपूव॑क 
वसानि वारे टेशयै (श्वरे) सने जाते है, उन सबको वह (दरविणोदाः) 
सत्र रेशर्येङ्धा देनेवाला दी (नः) टस (ददाल) प्रदान करे भोर (ता). 
डनको (देवेष) दिभ्य लायो, राञ्य उ्यवहासों मौर विद्वानों के निमित्तः 
(वनामहे) राच कर ओौर उनके दित के लि प्रदान ₹रे । 


श 


दलिणोदाः पिंपीवति जुहोत भ्र चं तिष्ठत । 
नगराद्‌ छतुभिंरिष्यत ॥ ६ ॥ 

भा०्-- ऋत्विजं को रेश्वयै प्रदान करने वाला रष निस प्रकारः 
सोम रसो का पान करता हे उसी प्रकार (विणोदाः) देशय दान करने 
मे समथंराजा दी रेश्वयै को (पिपीषति) मोग करने की मभिराषा करता 
हे। इसल्ि हे वीरो ! विदान्‌ जनो ! घाप रोग (जहोत) शख का 
परहार करो, एव परस्पर का लेन देन व्यवहार करो लोर (प्रतिष्ठत च). 
भागे बो जोर (लमः) प्राणो के बल से जिस श्रकार मनुष्य (नेषत्‌ ). 
व्यापक जास्मा या मनते ही समस्त इष्ठाएुं करते है मौर जिस भकारं 
आणी ऋतुभों सहित सबके नायक सूयैसे दी सब द्ट फल स करते है. 
उसी रकार हे वीर पुरुषो ! (ऋदतभिः) ज्ञानवान्‌ पुरुषां सहित ( नेष्रात्‌ )` 
सबसे आगे चरने वाले नायक पुर से ही (इष्यत) भपने इष कार्यौ कोः 


आच्च करो, उनकी भाक्ता पर चलो । 
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यत्‌ त्वा तुरीयश्तुभिदर सोढो यज।महे । 
त्रच स्मा नो ददिव ॥ १०॥ 
भा०-हे (दविणोदः) देशरथो के देने दारे परमेश्वर ! ( यत्‌ ) निस 
^( रीयम्‌ ) तरीय, मोक्चस्वखूप तु्षको (च्तुभिः) प्राषि के समस्त 
साधनों से हम (यजामहे) उपासना करते है, (ध) भौरत्‌ दी (नः) 
हमे (ददिः) संब पदार्थौ का दाता, सबक मौर दुम्खोंसे त्राता भौर 
रक्षक (भव स्म) हो । ( त्वा तुरीयम्‌ ) हे राजन्‌ ! तुक्च चारों वरणो के 
पूरक याशतर, मित्र मोर उदासीन सनते उपर विचयमान चतुथं तुक्षको 
हम (ऋतभिः यजामहे) सब सदस्या, एवं बलां से युक्त केर । तू हमारा 
दाता भौर रक्षक हो | परमेश्वर का तरीय स्वरूप देखो मणण्टूक्य उ१०। 
# भमात्रश्चत्थोऽन्यवहायैः भपञ्चोपशमः शिवो. एवमोङ्क(र आत्मेव? ।१२। 
शरभ्विना पिव॑तं मधु द्ध्नी णचिवता । 
ऋतुना यज्ञवाहसा ॥ ११॥ 
भा०-हे (भश्िना) देह में व्यापक (दीचम्नी) जाठर मभि से खतः 
-भदीष्ठ होने वले, (श्चि नता) शरीर को शुद्ध करने वाले कर्मो ॐ करने 
वाले होकर (मधु) भन्न का मधुर रस (ऋतुना) सख्य प्राण के बल षे 
पान करते हें मौर वे दोनों (यज्ञवाहसा) त्मा को धारण करते है 1 
दसी प्रकार (चित्रता) शद्ध कर्मो मौर नियमों वाले (दीप्नी) अभि ॐ 
समान स्वयं प्रकाशमान, भया राजाखूप भग्रणी नेता पद्‌ के साथ 


भकाश्ित होने वाठ, उसके संग विराजमान होकर (मश्विना) हे अश्वो पर 
'चद्ने वाले दो ख्य जधिकारियो ! या राज 





४ (~ 
शयं का ( पबतम्‌ ) पान करो, राषटर का धारणः 


"पोषण करना ही उसका उपमोग करना दै । रा को दुव्य॑सनों भं नाश 
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करना उसका भोग करना नहीं है । इसी प्रकार (धिना) एक दूसरे के: 
हृद भें व्यापक, एक दृसरे के भोक्ता, पति पक्ञी, (शयचिव्रता) श्च 
नियम तरतत छा पाटन करते हुए (दीपनी) भस्निरोत्र मेँ जि को प्रजबङित 
करने वाले, जहितान्चि होकर (यक्तवाहसा) गाहस्थ्य या परस्पर संगतः 
यज्ञको धारण करने वाले होकर (ऋतुना) ऋतु के भनुतार (मषु). 
मधुर णृहस्थ सुख का भोग कर । 

गाैपत्येन खन्त्य तुना यज्ञनीरसि । 

देवान्‌ देवयते य॑ज ॥ १२ ॥ २६ ॥ 

आ०--हे (सन्त्य) दान करने नौर उत्तम विद्या, देश्य मादि पदार्थः 

को विभाग यः प्रदान करने मे कुशल पुरुष ! तू (गार्हपत्येन तुना) गृह 
पति के पालन करने योग्य ऋतु ले ही (यज्ञनीः) यज्ञ को सम्पादन करने 
बाख प्रयुख पुडष के ल्य (देवान्‌ यज) उत्तम व्यवहारो को सम्पादन 
कर सौर (देवान्‌ यज) उत्तम विद्वानों चछ सुसंगत कर | राजा के पश्च 
म--(गार्हपव्येन तना) हे , राजन्‌ ! त्‌ गृहपति, पिता के योग्य विधान 
से यज्ञ खूप राष्ट्रका नायक हो| तू विजय कार्यो के करने वाठेके ल्यिः 
विजयी बीर पुरुषों को प्राक्च कर । इत्येकोनव्रिशद्‌ वर्गः ॥ 


^ ^~ < 


[ दै ] काणो मेषातियिक्ैषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--गायत्यः । 
३ पिपीलिकमध्या निचृद्‌ । ६ विराड । नवर्च सुक्तम्‌ ॥ 


॥ भ 0 | 
श्रत्वा वहन्तु हर्या दृबण खामपातय ॥ 


इन्द्रं त्वा सूस्चक्तसः ॥ १ ॥ 
भा०-हे (इन्द्र) देश्वयवन्‌ ! बात्मनू्‌ { परमेश्वर ! (हरयः) जल 
खे ठेने बा किरण (सोमपीतये) रसो को पान करने के ल्यि जिस प्रकार ` 
(इष्ण) बषण करने वारे सूयं वा मेघ को धारण करते है, उसी प्रकार 
(सूरचक्चसः) सूयं के समान तेजोमय, स्व तःप्रकाश्च परमेकवर का साक्षात्‌ ` 
करने वाले (हरयः) विद्वान्‌ जन भी (सोमपीतये) भानन्द्रस का पान ' 
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करने के लिष्‌ (व्वा बरषर्ण) वुक्च सब सुखो के वधक को ही (बडन्ति) 
हृद्य मे. धारण करते है मौर (ववा) दक्षे दी साक्षात्‌ करते हे । अध्यात्म 
म~ (हयः) ये इन्दियगग लक्षे धारण करते ह । राजा के पष्च मेँ--हे 
.{इनद्र) राजन्‌ ! (सूरचक्षसः) सूयं के समान तीव चश्चु॒बाङे, तेजस्वी 
रोग राष्‌ के भोग भौर पाटन के ङिष-हश्ने (बुष) बलवान्‌ एवं शखाख 
बधक, या श्रजा पर सुख सग्धि के वाने वारे कोदहीमेव ॐ समान 
जानकर (तवा वहन्तु) तषे रथ को अश्वो े समान धारण करते हं, तेरे 

काय वहन करते हे । 

इमा घाना घतस्चजा हरा दहप वत्ततः । 
इन्द्र खखतमर रथ ॥२॥ 

भा०-(हरी) दो मश्च जिस प्रकार राजाको रथ द्वारा ठे जते 
-भौर सब पदार्थो नौर कालचक्र कोके जाने बारे कष्ण मौर शु्छपक्ष 
जिस प्रकार चन्द्र को जौर दक्षिणायन नौर उत्तरायण निस प्रकार सूर्य॑ 
को धारण करते दै, उसी भकार हे मत्मन्‌ ! (हरी) हरणश्चीर, गतिमान्‌ 
{दोनों प्राण (इह) इस (घुखतमे) भति सुखकारी (रथे) रमण कराने वाढ 
स्वरूप मे ( इन्द्रम्‌ ) ेश्वययुक्त, ज्मसाक्षात्कार से देखने योग्य रसमय 
“स्वरूप में (उपवक्षतः) धारण करते है । दष्ट को वहां तक परटनाते 
भर जिस प्रकार दिनि रात्रिया किरण कारु को धारण करने से (धानाः) 
` “धाना कषाती है सूय भोर चन्द्र॒ की उ्योति या जरु को धारण करने से 
वे "धानाः" ह भौर तेजप्रद होने से "धृतस्नुः है उती प्रकार (इमाः) ये 
` सब (धानाः) न्मा को धारण करनेवाली नाड्यां (दतस्नुबः) जानन्द्‌ 
-रस को खवण करने वाली दहै । राजा के पक्च मे- राजा के समस्त 
-शरबर्यो को घारण करने से प्रजाप ही “धाना? है । वे तेज, भक्ादि देतीदहे। 
“घानाः'-- नक्षत्राणां बा एतद्‌ खूपं यद्‌ धानाः | तै० ३।८।४।५॥ 


अष्टोरात्राणां वा पतद्‌ खूपं यद्‌ धानाः । शण १३।२।१।४॥ पश्वो वै 
"धानाः । को० १८।६॥ 


{> 
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इन्द्र धातट्वाणद इद्र भ्रयत्यभ्डरे । 
इन्द्रं सोभस्य पीतये ॥ ३॥ 
भार (भ्रातः) प्रातःकाल के अवसर पर प्रतिदिन हम ८ इन्द्रम्‌ ) 
-ेदवर्यवान्‌ परमेहवर को (हवामहे) स्मरण करं । (भरयति) उत्तम ज्ञान 
श्रदान करने वाटे (मध्वरे) यक्त में भी हम उसी ( इन्द्रम्‌ ) ईश्वर का 
-स्मरण करं यौर (सोमस्य पीतये) सोम, परम ब्रह्मानन्द रसत के पान 
-करने के लिप्‌ ( इन्द्रम्‌ ) परमेदवर को ही स्मरण कर । 
उप लः खुतमा गहि हरिभिरिन्द्र केशिभिः । 
खते हि व्वा हव!पहे ॥ ७॥ 
भा०--ह (दन्द) परमेश्वर ! जिस भकार (ेश्षिभिः) तेजोमय 
(हरिभिः) वेगवान्‌ किरणों सहित जगत्‌ को सूर्यं या वायु प्राप्त होता है, 
उसी प्रकार ती करणो वाले वेगवाच सूर्यादि पदार्थो षरा (नः सुतम्‌ ) 
.हमारे ज्ञान ते निष्पन्न मात्मा को (भागहि) श्रा हो जौर (सुते) उषा- 
सना के मवसरम ही (ल्वा) तक्षे टम (हवामहे) पुकारते ह । अध्यात्म 
ओ--हे इन्द्र, जात्मन्‌ ! त्‌ (केशिभिः) क्लेश देनेवाले प्राणों सहित हस 
-उप्पन्न देह को प्राक्त होता है । दस देहम भात्माका ही ज्ञान करं | राना 
के पश्च म-केश वारे भर्वं सहित त इस प्राक्च राषरनै भा। नभिषेक 
द्वारा प्राक्च केहवयमय राष्ट मे तक्षको भादरपूचंक स्मरण करते हे । 
खम नः स्ता्रमा गह्युपेदं सवनं छतम्‌ । 
गारा न तषितः पव ॥ ५॥ ३०॥ 
भा०-(तषितः) पियासा (गौरः न) गौर षग जिस प्रकार उत्सुक 
ोकर जलाश्षय से जरु पीता है उसी प्रकार हे परमेश्वर! त्‌ (गौरः) 
स्ततिबाणियों मँ रमण करने बाला होकर (नः) हमारे ( इमं स्तोमम्‌ ) 
इस स्ततिसमूह को (भा गहि) प्राक्च हो जोर (इदम्‌ सुतम्‌ सवनं) इस 
“उत्तम रीति से सम्पादित उपासना रस छा (डप पिब) पान कर, स्वीकार 
कर | राजा के पश्च मँ--गौ मथाौत्‌ पएरथ्वीमे रमण करने हारा राजा 
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ठृषित खग के समान अति उस्सुक होकर प्रजा के जन संघ को प्रा करे 
भोर (इदं सुतम्‌ सबन) हस अभिषेक द्वारा प्राप राञ्यैरवये को भोगः 
करे । इति त्रिश्ो वगः ॥ 

हमे सोमांख हरन्दवः खताखो च्रधि बर्हिषि । 

तँ इन्द्र सदसे पिव ॥ ६ ॥ 

भा०-हे (इन्द्र) परमेश्वर | (इमे) ये (सुतासः) उत्पन्न हषः 

(इन्दबः) परम रेश्व्युक्त (सोमासः) सूये, वायु जादि कारण पदाथ 
(बहिषि धि) अन्तरिक्ष भौर महान्‌ जाकाज्ञ मँ वि्यमान्‌ ह ( तान्‌ > 
उनको (सहसे) अपने बर से (पिर) पान कर, भपने भीतर धारण कर ! 
अध्यात्म म-(सोमासः इन्दवः) साक्षात्‌ देह से देहान्तर मेँ जाने वाले 
ये जीव (बर्हिषि) भज्न के माधार पर उत्पन्न ह | हे परमेश्वर ! उन्हे मपने 
मै धारण कर । जलो के पक्ष मै-हे (दन्द) सूयं! अन्तरिक्षमेये 
द्वणश्ीक जर विद्यमान ह उन्हे किरणों से पान कर | राजाके पक्ष 
म--(बहिषि) प्रजाजन के उपर आज्ञा करने वाले देश्वय॑वान्‌ उत्तम जनः 
(खताक्तः) भभिपिक्त है, उनको (सहसे) बर की इदि. के लिये (पिन); 
पान कर, भपनेर्मे मिरा ले, सपने अधीन कर । 

छयं ते स्तोमं श्रप्रियो हदिस्परगस्तु शन्तमः । 

अरथा सरमे खतं पिव ॥ ७॥ 

भा०-हे परमेश्वर ! (ते) तेरा (भ्य) यह ( हदिस्प्ू ) हदय कोः 

स्पशे करने वाला, अतिप्रिय, (स्तोमः) स्तुति समूह (भमियः) सबसे 
शष्ठ, सर्वोत्तम, (कतमः) भतिज्ञान्तिदायक (जस्तु) हो । (धथ) भौर तू 
(खत) उस्न इए इस (सोमं) जीव को (पिब) पानकर, अपनी शरण 
भ ले । राजा के पक्च म-(स्तोमः) यह अधिकार सर्वश्रेष्ठ, सजके हदर्यो 
को स्पद् करने वारा तुके शान्तिदायक हो । त्‌ इस भभिवे से प्रा 
रार, या (सोमं) राजपद्‌ को स्वीकार कर | 
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विश्डमित्लव॑नं तमिन्द्रो मद्‌।य गच्छति । 
वृश्हा सोम॑पीतये ॥ ८ ॥ 
भआ०~-(ृन्दः) बाट निस प्रकार (मदाय) सव प्राणियों को 
आनन्दित भौर जीवन रक्त ते तुक्च करने के लियि ( विश्वम्‌ इत्‌ ) इस 
समस्त (सुतस्‌ सवनं) उस्पन्न जगत्‌ को (गच्छति) व्यापता है भौर 
(सोमपीतये) ज को सवत्र पान कराने के ल्यि ही वह (दृत्रहम) मेष 
को छिन्न भिन्न कलने हारा है उसी प्रकार (इन्दः) ेर्यवान्‌ परमेश्वर 
८ सुतस्‌ ) उत्पन्न हुए इस (विश्वं सवनं) समस्त सुखजनक देश्व्य॑मय 
जगत्‌ को (मदाय) आनन्द्‌ रस ते वृक्ष करने ओर (सोमपीतये) सोमरूप 
चेतन्य तत्व के पान कराने ढे लियि (इृत्रहा) जावरणकारी तामस आवरण 
ङो नाश्च करर (गच्छति) सर्वत्र व्याप रहा है | राजा के पश्च मे-शन्ु- 
नाशकत राजा जभिपेक से प्रा समस्त श्वय ङो जपने हषं नौर राष्ट 
(ओग के ल्यि प्राक्च करता है। 
सेमं लः काश्चमा पण गोधिरश्वैः शतक्रतो । 
रुतवाम स्वा स्वाध्यः ॥ & ॥ ३२॥ 
भा०- हे (शतक्रतो) असंख्य कर्मो भौर प्र्ञामों वाले परमेश्वर ! 
या राजन्‌ ! (सः) वह तू (नः) हमारे ( इमम्‌ ) इस ( कामम्‌ ) मनोरथ 
को (गोभिः) गौभों नौर अश्वोंसे गृहस्थ भौर राषटरके कार्यौ के समान 
(भापरण) पूणं कर । इम (स्वाध्यः) उत्तम रीति से तेरी चिन्ता करने वाके 
भक्तजन (त्वा) तेरी ही (स्तवाम) स्तुति करते दै, तेरा ही गुणानुबाद्‌ 
करते द । जध्यालम भें-(गोभिः) कनेन्दियों नौर (अन्नैः) कर्मन्द 
से लपनी अभिरषाको पूणं कर । हम छुभविन्तक ध्यानश्नील होकर 
तेरी स्तुति कर । इव्येकत्रिशो व॑ः ॥ 
[ १७ ] मेध्यातिथिः कारव ऋषिः ॥ शनद्रावरुणो देवते ॥ चन्द--गायत्यः । 
2 यवमध्या विराड । ४ पादनिचृद्‌ । ५ सुरिगाचीं । ६ निचृद्‌ । ८ पिपीलिका 
मध्या निचृद्‌ । नवच सक्तम्‌ ॥ 
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ृ्द्रावरणएयोरदहं खश्राजोरत आ वु । 
ताने गृ्ठात ईट ॥ १॥ 
भा०-( लहम्‌ ) मँ प्रजाचन (सश्नाजोः) षच्छी प्रकार प्रकाशितः 
होने वारे (इन्द्रावरुणयोः) इन्द्र सौर वरण राजा मौर सेनापति दोनो 
ॐ (भवः) रक्षा कायै को (भा बणे) स्वीकार करं, (ता) वे दोनों (नः) 
हमे सूय भौर चन्द्र के समान या वायु भौर मेघ या विदत्‌ नौर मेघ के 
समान (द्रो) इस भकार साक्षात्‌ राञ्यकायं म (न्यतः) सखी करते 
है| नध्याटम म--दन्दर्‌ = जीव, वरण = परमेश्वर दोनो मे ते एक ब्रह्माण्डः 
भौर दसरा देह मे राजाके समान प्रात होने से दोनों को मँ प्रा 
कह । वे दोनो हे (इच्े) ेसे रोक ओर पररोक म सुली करते हे ।, 
गन्त॑रा हि स्थोऽच॑खे हवं विप्रस्य मावतः । 
घर्तार। चरणीनाम्‌ ॥ २ ॥ 
भ०- हे पूर्वोक्त इन्द्र भौर वरण नामक राजा भौर सेनापति पुरषो! 
भाप दोना भ्न जोर जल के समान ( चपैणीनाम्‌ ) मलुण्यो के (घत्तारौ) 
रारण पोषण करने वारे हो भौर (मावतः) मेरे समान (विप्रस्य) विविध 
रेश्वयौ से रष्टर को पूणं करने वाले बुद्धिमान प्रजाजन के (भवसे) रक्षा 
करने के किष (हवं) बद को भी (गन्तारा स्थः हि) निश्चय से जने को 
सदा तैथार रहते हो । `अभि भौर जल दोनों--विद्वान्‌ पुरुष के (हवं)' 
दृच्छानुखूर शिव्पकरा{द साधनां को प्रास्त होकर पुरषो के धारक, 
पारक भौर पोषक होते ई । 
` अनुकामं तेयेधामिन्द्रावरुण राय स्रा । 
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तावां नदेष्ठमामह॥२॥ 


-भ०- -हे (इन्द्रावरुणा) अन्नि मौर जल के समान श्रना की समस्त. 





अभिंरोवाभं को पूण करने हारे ! तुम दोनों (रायः) देश्वयं के (गनु" , | 


कार्‌) प्वयेक प्रकार की जभिराघाभं को ( तपयेथाम्‌ ) पूणे रो । (त 


अ०४।त्‌०१७।७ ] ऋण्वेदभा्ये प्रथमं मरडलम्‌ ८३ 
~ 
वाम्‌ ) उनत्तम दोनोंको दम रोग ( नेदिष्ठम्‌ ) भपने भति धिक 

समीप (ईमहे) प्राक होकर याचना करते है । 
युवाङु हि शचीनां युवाकुः खमतीनाम्‌। 
श्रयाम॑ वादात्‌ ॥ ४ ॥ 
` भा--दम रोग (शचीनां) उत्तम इद्धियों, शक्तियों भौर वेद्‌. 
वाणि के (युवाकु) साथ अपने को मिलाय रक्छ भौर ( खमतीनाम्‌ ) 
उत्तम मनन करने वादी बुद्धियों वले बिद्रानों के साथ (वुवाङ़) हम 
सस्घंग करं ओर ( वाज-दावुनास्‌ ) अन्न ओर द्र्य देने वाठे पुरुषों के 
नीचर्मे हम (भूयाम) सदा रहें | 
इन्दर सद्दा वख्णः शंस्व।नाम्‌। 
कतुभवत्यकथ्यंः ॥ ५॥ 
भा०-( सदच्दाव्नाम्‌ ) सहं देदवर्थो मौर सुखो के देने वालों 
मै से (इन्दः) परमेश्वर, जश्च, विचत्‌, सू्ै, मेघ, राजा यही (क्तः) 
क्रियावान्‌ , क्र एवं (उक्यः) भरतं ायोग्य है मौर ( श्स्यानाम्‌ ) स्तति 
करने योग्या मे से (वरणः) स्व॑र परमेदवर नल वायु चन्द्र दौर 
सद ही (क्रतुः उक्थ भवति) क्रियावान्‌ मौर भरशंसा के योग्य हे | 
इति दात्रिशे वर्मः ॥ 
तथोरिदव॑सा वयं खनेश्र नि च घीमहि । 
स्यादुत प्रेचनम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०-( तयोः इत्‌ >) उन दोनों के ही (वस्ता) ज्ञान, रक्षण भौर 
तेजः सामथ्यं ते ( वयम्‌ ) हम सव लोग (सनेम) समस्त सुखो का भोग 
कर । (नि धीमहि च) धन को कोषे संचय करं (उत) सौर हमारे 
( भ-रेचनं स्यात्‌ ) बहुत अधिक ेशव्यं हो | 
इन्द्रावरुण वामं हवे चिराय राधसे । 
च्रसमान्खु ज्िग्युषस्छृतम्‌ ॥ ७॥ 
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भा०_ हे पूशौक्त (इन्द्रावरुणा) दनद धौर वरुण राजन्‌ † मौर तेना- 
पते ! ( भहम्‌ ) मेँ प्रजाजन (चित्राय राघते) बहुत, राञ्य, पेना, त्य 
पुत्र, मित्र, सुबणे, रन, हस्ती, अश्व शादि से सम्पन्न एवं दृसरों के 
साश्रयकारक घन को प्राप्च करने के किए (बाम्‌ इवे) तम दोनोंको 
बुखाता ह । माप दोनों ( मस्मान्‌ ) हम सवङो (जिग्युषः) विजयश्षील 
( सुकृतम्‌ ) बनाभो । 
इन्द्रवख्ण नू चु वां सिषासन्तीषु घीष्वा। 
च्रस्मभ्यं शम यच्छतम्‌ ॥ ८॥ 
भा०--ई (इन्द्रा बरणा) इन्द्र जौर बरुण ! वायु जोर जल, या मेघ 
ॐ समान सुखप्रद ! ( बम्‌ ) बाप दोनों को (हिषासन्तीषु) भजन या 
सेवन करनेवाली (धीष) प्रागे म घाप दोनों ( मरमभ्यम्‌ ) हम (शम) 
-सुख ८ भा यच्छतम्‌ ) प्रदान करो | 
भ्र वौमश्चोतु खष्तिरिन्द्र।वख्ण यां हवे । 
यामाय खघस्तुतिम्‌ ॥ ६ ॥ ३२॥ ४ ॥ 
भा०-दे (इन्द्रावरुणा) इन्द भौर वरुण ! पूर्वोक्त वायु जर इनके 
समान राजन्‌ ! सेनापते ! (य) जिस सस्य गुण वणेन वारी स्त॒ति को मँ 
(इवे) प्रकट करता हँ भोर ( याम्‌ ) जित सत्य ( सधस्त॒तिम्‌ ) अपने 
गुण वणैनानुखप क्रियाशक्ति को जाप दोनों (कघाथे) बदति हो, वह 
(ज मश्नोत) जाप दोनों को च्छी प्रकार प्रा हो| इति त्रयिशो 
-बगेः ॥ इति प्रथमे सण्डले चतुंऽनुवाकः । 
[ १८ ] मेधातिथिः । कण्व ऋषिः ॥ देवता । १-२ ब्रह्मणस्पतिः | ४ वह्यण- 
-स्पतिरिनद्रश्च सोमश्च । ५ बदस्पतिददिणि । &-८ सदसस्पतिः | ९ सदस्स- 
यतिनौराशेक्तोवा ॥ छन्दः गायत्यः । १ विराड्‌ । ३, ६, ८ पिपीलिकमध्या 
निचृद्‌ । ४ निचृद्‌ । ५ पाद निचृद्‌ । नव सुक्तम्‌ ॥ 
खोमानं स्वरणं रण॒ हि ब्रह्मणस्पते । 
कक्तीवन्तं य भ्रोशिजः॥ १२॥ 











| 
| 
॥ 
| 
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भा०--हे (व्रह्मणः पते) वेदों ओर वेद्न विद्वामं के पालन करने 
हारे परमेश्वर ! त्‌ (सोमानं) यज्ञ क्म करने वारे, जपने उपासक को 
(यः) नो (नौकषिजः) तेजस्वी, वीयवान्‌, गुर का पुत्र या शिष्य है उसने 
८ स्वरणम्‌ ) उत्तम शब्दार्थो का ज्ञाता मौर उपदेष्टा तथा (कक्षीवन्तम्‌ ) 
रिस्प क्रियां मी सिदध हस्त (कृणुहि) कर | आनाय पक्ष्म हे 
भाचायं { (यः नौश्चिजः) जो तेजस्वी माता पिता का वालक उसको 
(सोमानं) मभिषव जर्थात्‌ खान करने अर्थात्‌ विधया पकर जातक बनने 
वाला, तथा ( स्वरसम्‌ ) उत्तम शब्दाथै का ज्ञाता, तथा ( कक्षीवन्तम्‌ ) 
हार्थो की क्रियां में कुश्चल, स्लानवान्‌ भौर क्रियावान्‌ (कृणुहि) वना । 
राजा के पक्षमे--हे (ब्रह्मणः पते) समस्त व्रह्म के स्वामिन्‌ ! सख्य पुरो. 
दित व्‌ (बः) जो (मौलिः) तेजस्वी, पराक्रमी या कामना, इच्छा वाले 
माता-पित्ता या प्रजाजन से उत्पन्न है, जिसको अजा चादती दै रेते 
(सोमान) मभिषेक छरने योग्य राजा को { स्वरणम्‌ ) सबका माक्ञापक 
मौर श्रमो कां उपतापक (कक्षीवन्तं) क्पे कसाये घोडे के समान 
बरख्वाच्‌, शवं श्वल ऊो भवगाहन करने की शक्ति से युक्त, एवं राट 
रूप रथको संच ल्नेमे समै, मथवा (कक्षीवन्त) मगर बगल की 
भवर सेनाम से सम्पन्न (कृणुदि) बना । 

कक्षीवन्तः--कक्षीवान्‌ कक्ष्यावान्‌ | भति त्वयं मनुष्यकक्ष एवाभि- 
मरतः स्यात्‌ | नि० ६।१० ॥ कक्षया रज्जुः । अश्च कक्षं सेवते । कक्षो 
गाहतेः । क्सः इति नामकरणः | ख्यातेर्वाऽन्थकोभ्यासः । किमस्मिन्‌ 
ख्यानमिति वा | कपतेर्वां तत्सामान्यान्मनुष्यकक्षः । बाहुमूरसामान्याद- 
शवस्य | निरु० २।१।२ ॥ 

कक्ष्वासु । करुल्पि क्रियासु भवा श्लिल्पविदया प्रशस्ता यस्य स 
कक्ष्वीवान्‌ | कक्ष्वा इत्यंगुिनाम ॥ दया० ॥ 

"भौशशिजः?- उशिजः पुत्रः | उशिग्‌ वष्टः कान्तिकर्मणः । उक्जि प्रकाशे 
जातः स उशग्‌ । तस्य विद्यावतः त्र इव । 
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यो रेदान्यो च्मीजञहा वद्वित्पुच्चचयनः 1 
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स नः क्षिषक्तं यस्तुरः ॥ २॥ 
भा०-(यः) जो ( रेवान्‌ ) विद्या जौर धनैश्चयं से सम्प, (जसी- 
चहा) वैद्य के समान समस्त दुःखदाय रोगकारणं छा ना्ञ करने वाखा, 
८ वुबित्‌ ) समस्त रोद्ध को जानने वाला, (एशि-वधनः) अन्न गौर 
` ज्ञान से श्वरीर भौर माव्मा को दुष्ट करने वाला दै मौर (चः) जो (तरः) 
अति वेगवान्‌ , शीघ्र सुख फर देने बाला है (सः) बह (नः) हमे (सिपक्त) 
श्राह हो । राजा के पक्ष मै--जो रेश्र्यबान्‌, रोगों के समान श्रतरुमों का 
नाशक, गौ भादि सम्पत्ति का बदानेि वाखा, राष्ट का पोषक शेय को 
युद्धादि द्वारा प्राप करने भौर श्रना को देने वाला, (ब्रह्मणस्पततिः) वेदज्ञ 
विद्वानों का पालक (यः तुरः) मौर जो शत्रु पर वेग से माक्रमणकारी है 
वह*(नः सिषक्तु) रमे संगठित करे व वरवान्‌ करे । 
मा नः शंखो अश्टषो भूतिः प्रणङ्‌ सत्यस्य 
रक्ता णो ब्रह्मणस्पते ॥ २ ॥ 
भा०-(भररषः) अदानशीर, जथवा पीडादायी (म्यस्य) मनुष्य 
की (त्तिः) विनाशकारी शक्ति { प्रणङ्‌) नष्ट हो भौर (नः शंसः मा 
अरणक्‌ ) भौर हमारी ख्याति न्ट न हो । हे (ब्रह्मणस्पते) महान्‌ ब्रह्माण्ड 
के स्वामिन्‌ परमेश्वर ! महान्‌ राष्टरके पाल राजन्‌ ! वेद के पार्क 
आचाय ! (नः रक्ष) हमारी तू रक्षा कर | (घररुषः पूतिः सः नः मा 
शरणक्‌ ) दुष्ट पुरव क नादाकारी, कष्टप्रद्‌ वचन या उपदेश दम तक न 
पहुचे । अपितु वेदक विद्वान्‌ हमारी रक्षा करे । 
स्व घां वीरो स्‌ रिष्यति यमिन्द्रो जह्यणस्पतिः | 
सोमे हिनोति मल्थैम्‌ ॥ ४ ॥ 


आ०-({ यम्‌ ) जिस ( मस्यैम्‌ ) पुरूष को (इन्द्‌ः) वायु, प्राणवायु न 


(सोमः) सोमरुता मादि भपधिसमूढ भौर (नह्मणः पतिः) वेद का 
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“पारक विद्वान्‌ यौर ब्रह्माण्ड क] स्वामी परमेश्वर (हिनोति) बदले है (सः 
च) वह (वीरः) शरघ्रु्रलों छो तितरवितर करने मँ समथ पुरूष (न 
रिष्यति) कमी दुःख नहीं पाता, कभी नष्ट नहीं होता । 

त्व त ब्रह्मणस्पत सास इन्द्रश्च मत्यस्‌। 

द्‌त्षणा पात्वहसख्ः ॥ ५॥ ३७ ॥ 

--हे (रमणः पते) महान्‌ ब्रह्माण्ड के स््ामिन्‌ ! वेदत विदन्‌ ! 
इत्‌ राष्ट्र के पारक राजन्‌ { (त्वं) तू (सोमः) मोषधि रस विद्वान्‌ . जन 
ओर दीयोदि सामथ्यै, (इन्द्रः च) सेनापति, राण, वायु मौर (दक्षिणा) 
अदने कौ उत्तम धमं नीति ये सव (हं) उस ( मसयम ) षुद्ष को 
(महसः) पाप ते (पातु) बचार्व | 

| सदं खस्पलठिमद्‌थुतं प्रियमिन्द्रस्य काञ्यस्‌ । 
खान सघामयासिषस्‌ ॥ द ॥ 
सआ०-(जद्‌ खु) अद्‌ सुत, ञाश्चयेकारी, (इन्द्रस्य) रेखयंवान्‌ राज. 
वग ओर वैरयवगं के ( प्रियम्‌ ) प्रिय लगने हारे, ( काम्यम्‌ ) सब प्रजा 
के इच्छानुकूल, ( सनिम्‌ ) योग्य ज्ञान नौर उचित श्रमानुकरल वेतन घुर. 
स्कार भादि देने बारे (सदसः) विद्वानों के एकत्र दिचारार्थं बैठने की 
सभा के ( पतिम्‌ ) पार्क, न्यायसभा या धर्मसमा के नेता सभापति 
को मेँ (मेधाम्‌ ) धारणावती उत्तम इद्धि प्राच करने के लिए (भयासिषम्‌ ) 
भास कं | परमात्मपक्च मै--( इन्द्रस्य काम्यम्‌ ) जीव के प्रिय (सदसः 
पतिस्‌ ) लोक्ठमूष, वरह्मण्ड के पालक, सब क्म फलो के दाता परमेश्वर 
कोम (मेधाम्‌ ) इद्धि प्राप करने ॐ लिए प्रा होऊं, उसकी उपासना 
करके उत्तम बुद्धि प्ाष्ठ करं । 
यस्मादृते न सिध्य॑ति यज्ञो विंपञथित॑श्चन। 
स घीनां योगमिन्वति ॥ ७॥ 
भा<- (यस्मात्‌ ऋते) जिसके विना (विपश्चितः चन) बडे भारी 
विद्वान्‌ पुष का भी (यज्ञः) यज्ञ, कोद मी उत्तम काय, उपासना भादिं 
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(न सिद्धयति) सफर नहीं होता, (सः) बह परमेश्वर सर्वोपास्य, (धीन, 
समस्त बुद्धियों भौर कर्मा के ८ योगम्‌ ) एकाग्रचित्त से ध्यान करने 
(इन्वति) योग्य है । भथवा-( सः धीनां योगम्‌ ) बह समस्त बुद्धयो 
का संयोजन या प्रेरणा करना जानता है | वही सब बुद्धयो को प्रेरणा 
करता भौर सब कर्मा का संचारक है | विद्वान्‌ के पश्च म--जिस विद्वान्‌ 
के बिना (यक्ञः) कोद परस्पर का संगत राज्य भादि समवाय न चरू सके 
वह पुरुष सब कार्यौ का नियोजन करे । 
्राईध्नोति हविष्क्र्तिं प्राञ्चं रणोर्यष्वरम्‌ । 
होत्रा देवेष गच्छति ॥ ८ ॥ 
भा०- पूर्वोक्त सभापति के समान सर्वच, सवंप्रेरक ्ुख्य पुरुष 
ही ( मात्‌ ) तब ( हविष्ठृतस्‌ ) स्वीकार करने योग्य जन्नादि पदार्थो के 
सम्पादन करने वारे यज्ञाद्‌ उत्तम कारय को (करध्नोति) सम्पन्न करता 
है भौर (मध्वरं) यज्ञ को ८ भ्राञ्चम्‌ ) उच्तिकी भोर जाने वारा, 
अविनश्वर, निद्िघ्न बनाता है भौर (होत्रा) दान देने योग्य पदार्थौ को 
(देवेषु) विद्वान्‌ पुरुषों के निमित्त (गच्छति) प्राक्च कराता है | परमेश्वरः 
पक्ष मे-भन्नादि कमं फलों के उत्पादक, अविनश्वर जगत्‌मय यज्ञ क. 
वही सम्पन्न करता, हवनादि क्रियाभों को करता मौर दिव्य गुणों य 
दिव्य पदार्थौ में व्याक है । 
नराशंसं सुुधममपश्यं सप्रथस्तमम्‌ । 
दवान सद्ममखसम्‌ ॥ € ॥ ३५ ॥ 
भाम (नराशसं) समस्त मनुष्यों के भ्रहंसा भौर स्तुति करने 
योग्य परमेश्वर को दी ८ सुधष्टमम्‌ ) सवते जधिक जच्छी प्रकार तेः 
ब्रह्माण्ड को धारण करने वाङा गौर ( सप्रथस्तमम्‌ ) अति विस्तृते 
आकाश, काल, दिशा भादि पदार्थौ के साथ, उनके समान ही व्यापक 
सौर (दिवं न) सूयौदि प्रका्ावान्‌ लोकां के समान ( सद्ममखसम्‌ ) 
सवके आश्रय होकर तेज प्रकाश से युक्त, भथवा-(दिवः सद्मम्रसं न 





०५।६्‌०१९।२] ऋ्वेदमाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ ८९. 
0 
महान्‌ माकाश्च मोर सूयं के भी महान्‌ आश्रय-गृह के समान (भपशटयम्‌ ). 
देखत ह, जानता हँ | अर्थात्‌ परमेश्वर ही जगत्‌ को सबसे उत्तम रीति ` 
से धारण कातता है, वही जाका्चादि पदार्थो मे सबसे अधिक व्यापक. 

है । बह समस्त तेजस्वी पदार्थो का लाध्रय है | इति पञ्चप्रिश्ो वगः ॥ 
[ १६ ] मेषातिभिः । काण ऋषिः ॥ अ्रिर्मरतश्च देवते ॥ चन्दः--गायत्यः । 
२ निचद्‌ | & पिपीलिकामध्या निचृद्‌ । नवर्च सुक्तम्‌ ॥ 
भ्रति व्यं चादमध्वरं गोपीथाय भर ह्यसे । 
सरुद्धिरथ्र आ ग॑हि ॥ १॥ > 
भा०--हे (अघने) मस्मि के समान तेजखिन्‌ ! ज्ञानवन्‌ ! विद्वन्‌ {~ 

परमेश्वर ! (स्यं) उस जगतूप्रसिद्ध ( जध्वरसू >) निस्य वि्यमान, ब्रह्माण्ड 
मय ( चारू ) उत्तम यज्ञ की (गोपीथाय) रक्लाकेल्थित्‌ (प्रतिः 
हूयसे) भतिदिन स्तुति चि जने योभ्य है । त्‌ (मर्ख्धः) िद्वानों एवं 
वायुभों के समान व्यापक पदार्थो के साथ (मायि) जा, इते प्रा हो । 
राजा के पश्च सँ--हे (जश्न) तेजल्विनू ! राजन्‌ ! (मरद्ध) तू शुम को 
मारने बाले, वायु के समान तीन्र वेगसे जाने वारे वीर पुरूपं सित: 
जा | तूदस श्रष्ट, न नाश होने वाले, यक्त, राट के रक्षार्थ प्रस्तुत है । 

नदि ढेवो न मर्त्यो! सस्तव क्रतुं परः। 

खतल्द्धिरश्र त्रा ग॑हि॥२॥ 

भ०-हे (भञ्ने) ! ज्ञानवन्‌ परमेश्वर ! (तव) तेरे (महः) महान्‌ ` 

( क्रम्‌ ) कमं गौर जान सामथ्यै से (देवः) कों तेजस्वी पद्‌(थं (परः 
नहि) परे नहीं है । अथात्‌ सूर्यादि पदार्थं भी तेरे ज्ञान मौर कायं सामथ्ये 
ते कम मौर उसके भीतर ह । (न) भौर (न) न कोई (मस्यैः) मरणधमां 
जीव ही (तव क्रतुम्‌ परः) तेरे कमं नौर ज्ञान सामथ्ये परेहै।त्‌ दी 
(मरुद्धः) वायु ञकाश्च सादि व्यापक. भौर प्रकाशन विद्यत्‌ जादि तीव्र - 
वेगवान भूत तव्वों सहित (जा गहि) भकट होता है । ये सब परमेश्वर के- 
दी महान्‌ सामथ्यं ई । 
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न तत्र सुरथो भाति न चन्द्रतारकं नेमा वितो भान्ति ङतोषमन्निः । 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व" तस्य भासा सवमिदं विभाति॥ कठ उ० ॥ 

~ 1 =| ॥ 
ये सहो रज॑सो विदुर्विश्वे देवासो शद्रुः । 
मरद्धिसय्च आ गहि ॥ ३॥ 
भा०-हे (भश) विज्ञानस्रूप परमेश्वर ! (ये) जो (विशवे) समस्त 

.(नदुहः) परस्पर दरोद न करने बाले, एक दूसरे के साथ भिर कर, एक 

दूसरे के उपकारक होकर (महः रसः) बडे २ रोको को (विदुः) पराष् 

-ै उन (मरद्ध) तीवगामी, वायु आदि त्वो के सहित त्‌ (जा गदि) 

प्रकट है । भौतिक पश्च मे--जो द्रोहरहित, विद्वानूगण नक्षत्रादि रोको 

-को ञान करते ह (मरद्धिः) उन विद्वानों द्वारा त. जाना जाय । 

य उश्रा अकम नृचुरनाघृष्टाख ओज॑सा । 
मरुद्धिरन्न त्रा गहि ॥ ४॥ 
भा०-(ये) जो (उग्राः) अति बरूवान्‌ , वेगवान्‌ , (जनार््टासः) 
-कभी शाश्रुभों ते धषेण या पराजय को प्रा न होने हारे, (ओजसा) भपने 
बरु पराक्रमके द्वारा ( अक्‌ ) सूयके समान तेजघ्वी सम्राट्‌ के 
(भानचुः) गुणो को प्रकाशित करते हँ उन (मरुद्धिः) वायु के समान तीव्र 
अर्वान्‌ बीर धुरषां सहित हे (भन्ने) शबरुसंतापक, -जग्रणी राजन्‌ ! तू 
+(मागहि) जा, हरम प्राक्च हो | परमेश्वर के पश्च म-जो (उग्राः) बल- 
- चान्‌, (भोजा) बरु से पराजित न होकर भी भ्यैनीय परमेश्वर की 
"उपासना करते द उन विदाना द्वारा हे क्षानबन्‌ ! २. हते पर्त हो । 


भ | =] 

ये श्रा घोरवर्पसः खक्चत्रासों रिशादसः । 
(| 17. ~ 

सरुद्धरय्य श्रा गाह्‌ ॥५॥ ३६॥ 


भागि) जो वीर पुरूष (भ्रः) शेत बण के, उञञ्वर रूप वा, 
<नाना जरंकारों मौर गुणों से सुशोभित, (घोरवपसः) शचं का नाश 
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करने वारे, भयानक ङ्प को धारण करने वाठे, (सु-श्त्रा्तः) उत्तम 
खात्र-बरु से युक्त, (रिशादसः) हिंसक दुष्ट पुरुषों को नाश्च करने वाटे 


ह उन (मरद्धिः) वेगवान्‌ वीरो सहित, हे (भ्न) मभ्रणी, तेजखिन्‌ ! तू 


(जागहि) भा । इति पटत्रिशो बगैः ॥ 


् 1 भ ~ ० (~ ~ | च 
य नाकूस्याय रचनं टावि ढवादख श्रास्त। 
मरुद्धिरय्र त्रा गहि ॥ ६ ॥ 

भा०-जिस प्रकार (रोचने दिवि) प्रङाश्मान सूर्यं के भाश्रय पर 


-जो परथिवी, चन्द्र, अन्यान्य ग्रह दिया प्रकाश्च की किरण ह उनके 


खाथदही सूर्यं उदय होता है उसी प्रकार (नाकस्य) सुखयुक्त राष्ट्र के 


"(भषि) ऊपर भधिष्ठाता प ले विद्यमान (रोचने) स्वयं ज्ञानवान्‌ , तेजस्वी 


(दिदि) सर्वोपरि जानप्रद राजसमाें ये) जो विदान्‌ पुरूष (भासते) 


` विराजते दहै उन (सरद्धः) रार के प्राणखखूप विद्वान्‌ पुरो के साथ हे 


पञ्च) भग्रणी तेर्जाच्वन्‌ ! नायक { त्‌ (जा गहि) हमें प्रा हो। 
य ईद्धषान्त पवतान्‌ तिरः समुद्रमणवम्‌ । 
लद्धिर्न आगहि ॥७॥ ` 
भा०-(ये) जो ( पर्वतान्‌ ) परवतो को भौर ( मणवम्‌ ) नल- 


युक्त ( सघुदम्‌ ) सद्र को, मथवा--( समुद्रम्‌ ) अन्तरिश्च भौर (भणै- 
वम्‌ ) सखद को (तिरः दःखयन्ति) उथलघुथल करते है उन (मरुङ्धः) 
चाभ सहित हे (भभ्चे) सूयं एवं विद्यत्‌ ! तू (जा गहि) हरमे प्रा हो । 


इसी प्रकार (ये) जो वीर पुरष ( पवतान्‌ ) पव॑तों के समान प्रज(भों को 


वालन करने वाले भूमियों छो कपा देते ह मौर जो ( मणैवस्‌ ) ेशव्॑- 
` सम्पञ्च, बवान, ( सञ्चदरम्‌ ) जल से भरे सघुदर के समान गम्भीर 


सेना-बरू को भी (तिरः वन्ति) नीचा दिखाते हँ उन (मरद्धिः) वायु 


~क समान तीव्र वेग से आक्रमण करने वाङ वीर पुरूषां के साथ, हे (भभ) 
"अग्रणी नायक ! राजन्‌ ! तू (जा गहि) भ्रष्ठ हो । 
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च्राये तन्वन्ति रदिमिभिस्तिरः खम॒द्रमाजसा। 
मरुद्धरय् श्रा गहि॥८॥ 
भा०-(ये) जो वायुगण (रकिमिभिः) सूयंकी किरणोंकेतपपतेः 

(तन्वन्ति) कैरते ह भौर (जसा) बरपूवेक ( सञचद्म्‌ ) अन्तरिश्च गौरः 
जलमय सागर को भी (तिरः र्वन्ति) उथलपुथरु कर देते दै, उन 
(मरद्ध) वेगवान्‌ प्रचण्ड वायुभों सहित हे (भभ्न) सूयं ! त्‌ (जा गहि). 
भरा हयो । उसी प्रकार जो वीर पुरूष सूयै-किरणों के समान फलन वराङी 
अश्व की रासो से तथा उनके समान प्रजा को वश्च करने वाले साधनों ते 
राष्रको विस्तृत करते ह ओर (मोजसा) बरसे अपार सागरकोभीः 
(तिरः वन्ति) तिरस्कार करते द उन वीर पुरां के साथ, दे नायक 
त्‌ परा हो । 

अभि त्वा प्वेपीतये सजामि खाभ्यं मघु। 

सरुद्धरत्र श्रा गाह ॥ &॥ २३७॥ १॥ 

भा०-हे (जभने) भगे ! राजन्‌ ! में (ववा) तेरे निमित्त (सोभ्यम्‌ 
एेश्चयै भथवा राजपद्‌ के योग्य, सुखजनक (मघु) मघुर, मन्न जादि पदार्थं 
एवं बल भौर मधिकार को (पूवंपीतये) सबते प्रथम आनन्दपूर्वक स्ीकार ` 
करने के ल्य सोमरस के समान ही (भभिसजाभि) प्रस्तुत करता ह । 
वे (मरुद्धः) वायुज सहित जिस प्रकार सूय प्रथिवी पर जरो कोः 
रदिमर्यो द्वारा पान करने के लिये भाता है उस प्रकार तू भी (भा गहि) 
भा । इति ससत्रिशो वग; ॥ इति प्रथमाष्टके प्रथमोऽध्यायः समाप्तः । 
अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 

[ 2० ] मेधातिथिः काणख ऋषिः ॥ देवता ऋभवः ॥ चन्दः--३ विरादः 
गायत्री । ४ निचृद्गायत्री । ५, ८ पिपीलिकामध्या निचृद्गायत्री । १, २. 
8; ७ गायत्नी । अष्टचं सक्तम्‌ ॥ 
` च्य दवाय जर्मन स्तासा वप्राभिराख्या । 

श्रकारि रत्नघातमः॥ १॥ 
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5 ` 
भा--(विप्रिः) बुद्धिमान्‌ पुष (नासया) भपने खख से (देवाय) 
प्ञ्य, उत्तम गुणां ले युक्त (जन्मने) जन्म, हस देह रचना, एवं पुनजन्म 
हण के निमित्त (रललधातमः) उत्तम २ रमण योगय सुखां के देने बाले 
{ भयम्‌ 9 दस प्रक्र क (स्तोमाः) स्तुति समूह को (कारि) करते ह | 
य ईइ्द्राथ वच्ायुजा ततन्तमनसखा हरी 1 
शमाभयज्ञमाशत ॥ २॥ 
भा०-(ये) जो विद्धान्‌ पुरूप, शषिव्पी जिस प्रकार देश्वर्यवान्‌ राजा 
व्यि वाणी के साथ चल्ने वले दो वेगवान्‌ अश्वो को निर्माण करते 
भौर नाना कमं कोशशलो से सव छल पुज की व्यवस्था करते हं उसी 
अकार (ये) जो विद्वान्‌ पुरुष (इन्द्राय) एश्चयबान्‌ परमेश्वर के ल्य 
(मनसा) गपने मनन सामथ्ये से (वचोयुजा) वाणी के साथ योग देने 
वारु, उक्षके साथ सहत होने वाज (दरी) गतिश्चीर, प्राण मौर अपान 
` -दोनों को (ततष्चुः) साधते दैँ३ेही (शमीभिः) श्षान्तिदायक साधनां से 
< यज्ञम्‌ ) सर्वोपास्य परमेश्वर के स्वरूप छो (श्त) प्राक्च करते हे। 
अथवा--जो (मनस्ता) विज्ञान से (वचोयुजा) वाणी के साथ चरने वाऊ 
“(हरी) वेगवान्‌ साधनों को पेदा करते ह वे (शमीभिः) शिल्प करियाम ते 
;(यज्ञम्‌ भाश्चत) सुसंगत शिल्प को भोगते हे । 
तललन्नाखत्याभ्या परिज्मानं खखं रथ । 
तत्तन्‌ घेचुं सबदुघाम्‌ ॥ ३॥ 
भार भीर जो विद्वान्‌ शिल्पीजन ( नासव्याभ्याम्‌ ) सदा सत्य 
-उयबहार से वत्तने हारे खी पुरुषों के छ्यि ( परिज्मानम्‌ ) सब तरफ जाने 
वारे (सुखं) उत्तम॒सुखभ्रद्‌ भवकाश्च युक्त ( रथम्‌ ) रमण साधन रथ 
आदि यान (तक्षन्‌ ) बनाते है भोर उनके व्यि दी ( सबहुवाम्‌ ) 
"दुग्धादि रक्ष देने वारी ( धेुम्‌ ) गाय के समान अशृत, मोश्चज्ञान को 
पूण करने वारी ( धेनुम्‌ ) वाणी को ( तक्चन्‌ ) उपदेश करते हवे 
-मानयोग्य दै । 
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युवाना पितरा पुनं; खत्यमन्त्रा ऋज्ञयवः । 
ऋभवो विष्टघक्रत ॥ ४॥ 
भा०-(सत्यमन्त्राः) सस्य विचारो ते युक्त (ऋजूयवः) ऋज, धमं 
मागं पर चरने हारे, (कमवः) सत्य ज्ञान से प्रकाश्चित होने वाटे, तेजघ्वी 
“विद्वान्‌ पुरुष (युवाना) युवा, गृहस्थ स्वधम में ब्रृद्ध, परस्पर संगत हुए, - 
(पितरा) माता पिता, खी पुरुषों को (विष्टी) एक दूसरे मेँ प्रेमपू॑ङूः 
आविष्ट सुसंगत एवं भनुकूल (भक्ृत) बनाते ३ । 

'क्रमवः-मेधाविनाम । इर्‌ भान्तीति वा, ऋतेन भवन्तीति वा 
निर₹० ११।२।३ ॥ आदिस्यररमयोपि पटभब उच्यन्ते | नि० ५१।२।४॥ 
उरूपपदाद्‌ भातेभवतेबी ्गयरादित्वात्‌ कुप्रस्ययः | टिरोपः सम्प्रसारण 

च्व निपातनात्‌ । 
सं वो मदासो श्रग्मतेन्दरेण च मरुत्वता । 


4 भ, | 


श्रादिव्यभिश्च राजभिः ॥ ५॥ १॥ 
भा०-हे विद्वान्‌. युरो ! (वः) जाप लोगों के (मदासः) जानन्द्ः 

भौर हषं (मरस्वता इन्द्रेण च) वायुभों सहित मेध, उसके समान वीर 
तैनिकों भौर प्रजा पुरुषों से युक्त सेनापति के साथ ओर (बादिव्येभिः) 
सूयं की किरणों भौर उनॐे समान तेजस्वी (राजभिः) राजानो के साथ. 
(मग्मत) प्रा होते दह । जात्‌ , जते सूयं की किरणों का रस तृखि योग 
वायु युक्त वियत्‌ ओर भ्रलर किरणों के साथ है उसी प्रकार विद्वानों के 
विदया-विखासादि जानन्द्‌ {ष्या सहित भाचा्यै, प्रजामों सहित राजा 
भौर बीरों सदित सेनापति भौर तेजस्वी राजाभों के साथदहै। इसी 
अकार शिष्पियां के लिए भी सेनापति, राजा जादि का श्रय आवद्यकः 
है । वह भी "इन्द" = दिचदादि शिव्प करते दँ । इति प्रथमो वैः ॥ 

उत त्यं चखठसतं नलं त्वष्देवसय निष्तम्‌ । 

अकतं चतुरः पुनः ॥ ६ ॥ 
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भा०-(उतत) मौर (देवस्य) दानक्षीर, सव पदार्थौ के दष्टा, विद्वान्‌ 
(खव्टुः) श्िव्पी के ( निण्डृतम्‌ ) उत्तम रीति से बनाये गये क्षिव्प कार्य 
को देखकर जिस श्रकार भन्य दिली उनके भनुकरण मँ मौर बहुत तेः 
पदै वना लेते दै उसी भ्रकार (देवस्य ष्टुः) सवको ज्ञान मौर चेतना 
देने घाल परमेश्वर के (व्यं) उस रगत्‌-प्रसिद्ध, (नवं) सदा नवीन, एवं 
सदा स्तुतियोग्य, ( चमसम्‌ ) सुखादि प्राक्च करने योग्य ८ निष्कृतम्‌ }. 
सब रकार ते उत्तम रीतिसे बने, सुसम्पादितवेद्‌ ज्ञान को (पुनः) फिर 
जान विज्ञान क्म भौर उपासना सेद्‌ वे (चरः) चार ख्पों से (भकं). 
साक्षात्‌ करते द । 

जध्यात्म ै--श्ुख्य एक प्रारूप चमस को नानाप्रा्णो ने चक्चु, 
घ्राण, स्ख भौर कान ख्पसे चार चार प्रकार से विभक्त क्या हे), 


ते नो रलानि धत्त त्रिरा सत॑नि सुन्वते । 
पकमेकं खशस्तिभिंः ॥ ७॥ 
भा०--(ते) वे विद्वान्‌ पुरुप (ुन्दते) सवन, देशय, राज्याभिषेक: 

भोर यज्ञ उपासना करने वाङ के किए (सान त्रिः) सात तिया, २१ 
भरकर के (रन्नानि) सुख से रमण करने योग्य पदार्थो को (सुशस्तिभिः). 
उत्तम उपदेश्षयुक्त क्रियार्थो द्वारा ( एकम्‌ -एच्नम्‌ ) एक २ करके (धत्तन) 
धारण करं, करावे | यक्ञपक्च मेँ--शत्रि साक्षानि"-भगन्याघेय, दुं, पूरण 
मास, मश्निहोत्र, माम्राचण, चातुमांसख, निच्दपञ्यवन्ध, सौत्रामणी ये सात. 
हविथेक्त संस्था हँ । पञ्चमहायक्ञ, मष्टकाश्रादध, श्रवणाक्म प्रस्यवरोहण, . 
रुगव ओर माशवधुजीकमं ये सात पाकयज्ञ संघ्या है| ममिष्टोम,. 
नव्य्नि्टोम, पोडशी, बाजपेय, अतिरात्र, मायाम ये सात सोमयज्ञ. 
स्स्था है । (सायण) । बह्मचयै आदि चार माश्रमों के साथ पञ्चयज््‌, 
अतिथिसत्कार भौर दप ये ७ इनको मन, वाणी, देह से तीन प्रकार से 
बार २ कर, कराय | (दया०) | भ्यास मेँ--प्राणगण (खशस्तिभिः) 
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-उत्तम व्यवस्थां से (त्रिःसाक्षानि) त्रिगुण मेद्‌ से सातां सुखभ्रद्‌ शरीर 
धातुओं को धारण कर। 
श्रघारयन्त बह्नयाऽभजन्त सखक्ृत्यया । 
गं दवेषु यज्ञियम्‌ ॥८॥२॥ 
भा०~-(वह्मयः) रषटरके काय भारको धारण करने हारे विद्वान 
-जन. अञ्चि के समान तेजस्वी, धुरन्धर (देवेष) विद्धानां जीर दानज्ञीख या 
-तरिज्ञिगीष राजाभों के बीचर्मे भी ( यज्ञियं भागम्‌ ) भपने यक्त, सुद्धंगत 
धमानुकूर व्यवस्था के काय के योग्य (मार्ग) माग या जज्ञ को (सुक 
-स्यया) उत्तम रीति से सुसम्गादित करके ही (भधारयन्त) धारण करं | 
जथौत्‌ परव्येक कायैकन्तौ उत्तम रीति ते करके दी मपना वेतनादि पाने का 
-हकदार हो, मन्यथा नहीं । इति द्वितीयो वगेः ॥ 

[ २६ ] मेधातिथिः काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रा देवते ॥ चन्दः--गायत्यः । 
-२ पिपौलिकरामध्या निचृदूतायत्री । ५ निचुद्रायत्री । १, ३, ४, ६ गायत्र । 
षट्च सूक्तम्‌ ॥ 
हृदन्द्रा्चा उप हय तयारत्स्तामसुश्मास । 

तासाम साप्रपातमा॥१॥ 

भा०- (इह) यहा, इस जगत्‌ या राट्‌ मे, मै प्रजाजन (इन्द्ाप्री) 
{इन्द्र जथौत्‌ वायु मौर स्मि अथवा जभ्चिया सूयं दोनों के समान बलवान्‌ 
भौर तेजस्वी पुरषो को (उप हे) स्वीकार करता हँ, पदों पर नियुक्त 
करता हँ । (तयोः) उन दोनों के ही ( स्तोमम्‌ ) स्तुतिसमूह, गुणवणेन 
-एवं अधिकार भादि (उष्मसि) चाहते द । (सोमपातमा) जिस प्रकार 
-वायु ओर जर मिरुकर भूमि के जलांश को पान करते है भौर भन्तरिश्ष 
मै उटाये रखते द जथवा जिस प्रकार वे उल्पन्न जगत्‌ की रक्षा करते ई, 
-उसी भ्रकार (सोमपातमा) सोम, राट जौर ेश्चयं का पान प्राखि, उपभोग 
-ओौर पालन करने मे सवेश्रष्ट (ता) वे दोनों (सोमे) सोम, रेशवयंमय रा, 

-राजपद्‌ भौर जगत्‌ का पाङन कर । 





ना ~= 
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ता यक्ञेषु भ्र शै लतेन्द्र्ी शुम्भता नरः । 
ता गायचेषुं भायत ॥ २॥ 
भा०- (येष) यल्धों मे, उपासना के मवसरो पर जीव नौर 
"परमेश्वर दोनों के गुणों का बणैन किया जाता है लौर शिल्पादि स वायु, 
सूयं भौर भ्न भादिके गुणों ङ्ञा वणन किया जाता है उसी भकार 
(यञेषु) परस्पर एङ्त्र होने के संभाम भादि स्थलों मौर प्रजा पालन के 
कार्यौ , हे (नरः) नेता पुरूषो ! जाप लोग (इन्दास्नी) इन्द घौर भमि, 
सेनापति भौर शच्च संतापक अग्रणी राजा के (भ्र्ंसत) गुणों का मच्छे 
भकार वणेन कते । उन्दी को (ज््भत) सुशोभित क्रो गौर अधि 
उत्साहित भौर उत्तेजित करौ । (ता) उनको ही (गायच्रेष) गायत्री छ्दूँ 
म, यर्ोमे, घुरुषों मँ अथवा पृथ्वी ॐे शासन गौर विजय कर्यो, या 
श्चख्य पदं पर (गायतत) गान करो, ऽनके गुणों जोर कर्त॑न्यो छा 
-वणैन कले | 
गायत्री वा इयम्‌ थिवी | छत ० ४।३।४।९ ॥ गायत्रोयं भूलोकः 1 
कौ० २।९ ॥ गायत्रो यज्ञः । गो० पू० ४।२४ ॥ अण्यात्म मे--दइन्द = 
जीव । अशनि = जाठर । गायन्न = भाणगण । स्वाध्याय यज्ञ म--इन्द 
अर ग्नि दोनों भाचायं है । एक भाचारभाहक, दूसरा विचयाभ्रद्‌ । उस 
क्ष मैं गायन्न = ब्राह्मण, विद्वान्‌ गण । गायत्रो वै राणः । कौ० २।५ ॥ 
जायन्नौ वै ब्राह्मणः । एे० १।२८ ॥ 
ता भिन्नस्य भश॑सुतय इन्द्रानी ता हवामहे । 
सोमपा सोम॑पीतये ॥ ३ ॥ । 
भा०-(ता) उन दोनों (इन्दाप्नी) इन्द्र भौर अचि वायु नौर भमि 
# समान बर्वान्‌ बौर तेजस्वी पुरुषों को (मभिन्स्य) खेहवान्‌ बन्धु, 
उपकारक के लिए लोर (सोमपीतये) रेश्वयैयुक्त पदार्थौ के पान, रक्षण, 
उपयोग के ट्ष (सोमपा) सोम, रश्वयै भौर उत्पन्न पदार्थौ के पालक 
<वा) उन दोनों को (बाम) हम बुरते है भौर भाद्र करते है ।. 


.७ भ्र 
[॥ 
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जाधिभौतिक मे मित्र घथात्‌ प्राण के उत्तम गुण प्राक्च ङरने के (५ 
सूं, अनि या वायु भौर भन्निका उपयोग करं। सोम म्थात्‌ वीयं के 
पालन के रिष भी सोम भरात्‌ मोषधि रसों के पालक दोनों काः 
उपयोग कर । 

इभ्रा सन्ता हवामह उपेदं सव॑नं खुतम्‌ । 

इन्द्राश्नी पह गच्छताम्‌ ॥४॥ ` 

भा०- (इन्दी) इन्र मोर जभनि वायु भौर सूयै या वियत्‌ मर द्धिः 

या विद्यत्‌ भौर मेघ इन दोनो के समान (उभा सन्ता) उथ्, बलवान्‌ ,. 
तीव्र स्वभाव के दोनों को हम (वामहे) रखते दै, (इट) यड ( सवनः 
सुतम्‌.) सवन, पेदवर्ोत्पाद्क राञ्य तय्यार है । वे दोन (दह) यहां (बाः 
गच्छताम्‌ ) माव । भौतिक --बायु ओर अश्चि दोनों तत्व तीतर सभाव 
के हों भौर पदार्थोतपाद्‌क कारखाना चरवे, उने दोनों का उपयोग छ } 

ता महान्ता सदस्पती इन्द्रा रत्तं उब्जतम्‌ । 

प्रजाः सन्त्वत्रिणः ॥ ५॥ 

भा०-(ता) वे दोनों वीयैवान्‌ अधिकारी पुरुष (इन्दरास्ी) पूर्वोक्तः 

इन्द्र॒ भौर जश्नि (महान्ता) महान्‌ पद्‌, पराक्रम नौर वीयं वाटे (सद्‌ 
स्पती) राजसभा के पालक सभापति के तुल्य होकर (रक्षः) दुष्ट राक्षसः 
रषा को ( उञ्जतम्‌ ) छका देवे, उनके करूर कर्मा को दुड़ाकर सरलः 
स्वभाव बनादे मौर (अत्रिणः) प्रजा कोट खसोट कर खाने वाः 
(भभ्रजाः) प्रनारहित (सन्तु) हों । अथौत्‌ उनके अगले भाने वारे वैवेः 
भरजानाशक पैदा न हों | भौतिक रमे- वायु भौर माग दोनों पदाथ बडे, 
बरारी गुणवान्‌ होने से महान्‌ है । गुणों के आाश्रयभूत पदार्थो के 
पालक होने से “सदस्पति द । वे जीवन के विधातक रोगो ओर शुभः 
का नाश्च मौर मुरोच्छेद्‌ कर । 

` तेनं खव्यनं जागृतमधि प्रचेतुने पदे । 

दण्द्रास्ाशम यच्खतम्‌ः॥ ६; | † ~ ¦... 1. 


‰& & 


६ 


~-~~~-------------------------~~--- ~~ 
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भा०--भाप दोनों (तेन सस्येन) उस्र जगत्मरसिद्ध, सत्य व्यवहार, 
सज्ननों के दितकारी न्याय से (प्रचेतुने) सबको चेताने वा (षदे) 
न्यायाधीश के परम परमपद्‌ पर रहकर स्वयम्‌ (अधि जागतम्‌ ) जागते 
र्ट, सावधान रहो भौर हे इन्द्राम्नी) पूर्वोक्त इन्द मौर भञ्चि आप दोनों 
सूयं भौर भभ्चिवाघु भौर विदत्‌ के समान समस्त प्रजावर्म को (शम) 
सुख भौर सुखप्रद शरण ( यच्छतम्‌ ) प्रदान करो | इति ठृतीयो वर्मः ॥ 
[ २ | मेधातिथिः काण ऋषिः ॥ देवता ॥ १--४ श्रभिनौ । ५-= 
सविता । ९, १० अग्निः । ११, १२ देव्य इनद्राणीवरुणान्यम्याय्‌ः । १३, १४ 
ाबाएृथिन्यौ । १५ पृथिवी । १६ देवो विष्णुं । १७-.२१ विष्णुः । छन्दः- 
गायत्यः । ६, १९ निचृद्‌ । ९-३, १२, १७, १८ पिपीलिकमध्या । १५ 
विराड्‌ । एकविशत्युचं सक्तम्‌ ॥ 
रातयुंजा वि बोचयाण्विनावेह गच्छताम्‌ । 
छस्य सोमस्य पीतये ॥ १ ॥ 
भा०-हे विद्वन्‌ ! तु. (परातःयुजा) भरातः, सवघे प्रथम समाहित 
चित्त से उपासना करने वाले, एवं परम से परस्पर मिलने वाले, (अधिनौ) 
दिनि रात्रि समानया सूय चन्द्र के समानया स्यं ओर एूथिवी के 
समान, परस्पर दोनों खी युपो को (वि बोधय) विशेष रूप ते जागृत 
कर, ज्तानोपदेश कर । वे दोनों (दह) इस यज्ञादि भेष्ठ कम॑ सें (भस्य) 
इस (सोमस्य) उत्पन्न करने योग्य उत्तम सुख के (पीतये) पान या प्रा 
करने के किए ( भागच्छताम्‌ ) प्रा हों | अथवा- प्रात; संयुक्त सूरय 
प्रथिवी दोनों हमें प्राप हों । विद्वान्‌ हम सुख भासि के लिए क्तान द्वारा 
जागत करं । जात्‌ द्मे भाश्रय ओर क्ान्रकाश्च दोनों परा हों, तभी 
हम ज्ञानवान्‌ होकर सुख प्राप्त करं । 
या सुस्था रथीत॑मोभा डेव दिविस्परश!। । 
अण्िना ता हवामहे॥२॥ उ) स ॐ 
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भाग्या) जो दोनों खी पुरुष (सुरथा) उत्तम रथ वाङ, (रथी- 
तमा) रथ संचालन मे उत्तम रथी, (दिविस्प्श्ा) जाकाज्ञ मं सूये चन्द्‌ के 
समान ज्ञान प्रकाश मँ प्रकाशित जथवा राजसभा मे सम्मानित, (देवा) 
विद्वान्‌, दानश्ीरु, (अशिना) अश्वां पर चदने बाले उत्तम राजा दानी या 
राषटरके दो उत्तम अधिकारी ह (ता) उन दोनों को हम (हवामहे) भाद्र 
से बुकाते दँ । भस्नि-जल तत्व पश्च म--वे दोनों उत्तम रथों के घटक होने 
ते 'सुरथ' हे । नाना रमण साधन या रथों के सञ्चालक होने से रथीतम 
ह| भाकाशमाग म रथों के चरने हरेहोनेषे वे "दिविस्टक' ई । 
यापक गुण वाङ होने से “भश्वी" द । उन दोनों का हम उपयोग छर । 
“जर? तह्न म घृत, तेरु आदि भी पदार्थं समाविष्ट दै । 
यावांकशा मधुसत्यभ्विना खन्तांवती । 
तयां यज्ञं मिंमित्ततम्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०-हे (धिना) नाना विद्याम को व्यापने बारे अध्यापक घौर 
श्िष्यगणो ! (बां) त॒म दोनों की (या) जो (मधुमती) मघुर, घरग्‌ भादि 
-्ञानयुक्त, (सुनृतावती) उत्तम सस्यज्ञान से पूणं, (कशा) लर्थो के प्रकाश्च 
करने वारी वाणी दहै (तया) उघे भाप दोनों (यज्ञं) यज्ञ सत्कर्माचरण 
नोर परस्पर के सत्संग भौरविद्या आदि के दान जादि व्यवहार भौर 
भामा भोर दश्वरोपासना के कायै को ( मिमिक्षतम्‌ ) सेचन करो । 
त्मथौत्‌ इन कायौ म मघुरवाणी का उपयोग करो । 
नदि वामास्त दुरके यजा रयन गच्छथः । 
खभ्विना छोभिनों गृहम्‌ ॥ ७॥ 
भा०- हे (भश्िना) विद्याओं भौर कलाकार मे पारंगत पुरषो ! 
जाप दोनों (यत्र) जहां भी (रथेन) रथ से (गच्छथः) जा सकते हो वह 
सोमिनः) उत्तम पेश्वयं के सामी ढे (ग्रह) गृह, स्थान (वा) चम दोनों 
ॐ छिए (दुरे) द्र (नषि भरित) नदी है । 


अ ०५।सु०२२।६] छर्वेद्माष्य प्रथमं मण्डलम्‌ १०९१ 

हिर्एयपारिसूतये सधिहयरसुष॑ हये । 

सर चेत्त। वलां पदम्‌ ॥ ५॥ ७ ॥ 

भाग ( सवितारम्‌ >) सवं जगत्‌ के उत्पादक, (हिरण्यपाणिस्‌ ) 

हृदय को नन्द्‌ देने वारी पूजावाले, अथवा समस्त सूयादि गतिक्षीर 
एवं तेजसी, हितकारी भौर सब जन्तुमों को सुखकारी पदार्थौ को जपने, 
वश्तकतादी हाथ या जधिकार मँ रखने वारे परमेश्वर को ही (ऊतये) मपनी 
रक्षा के लिए (उप ह्वये) सदा स्मरण करता रहँ । (सः) वह ही (देवता) 
स्वात्‌ सन पदार्थौ का देनेवाला, सब ज्ञानां भौर तत्वों का सूर्यं के 
समान सानात्‌ दने मौर ज्ञान कराने वाला गौर (चेत्ता) सब ज्ञानं 
को प्रा करानेवाला गौर ( पद्म्‌ ) प्राच करने योस्य एवं जगत्‌ मँ सवत्र 
व्यापक है | राजा के पश्च म--( सवितारम्‌ ) सबके प्रेरक ( हिरण्य- 
पाणिम्‌ ) सुवर्णादि हद्यमाही पदार्थो को जपने चश्च मँ रखने वारे, दाता 
को रक्चाके क्ष्‌ स्वीकार करं। वही भ्रां घमाधरमं ङो चेताने वारा, 
राजारूप सर्वच पद्‌ के योग्य है| सूर्य॑ के पश्च स-कान्तिमान्‌ डरो 
से बह दिरण्यपाणि है | सव चेतन ओर चेतनो की प्रेरक होने से सविता 
गौर ज्ञापक, द्रष्टा होने से च्ेत्ताः भौर दाता, व्यापक सर्बाश्रय भौर 
परम प्राप्य होने ते "पद्‌" है । इति चतुर्था वर्गः ॥ 

रपां नपातमवसे सवितारसुप स्तुहि । 

तस्यं व्रतान्युश्मसि ॥ & ॥ 

आ०--( भां नपातम्‌ ) सूयं जि प्रकार जपनी किरणों द्वारा जलो 

को भाकष्ण कर फिर नीचे नदीं गिरने देता, उसी प्रकार समस्त ्यापक 
आकाशादि पदार्थौ को नाशन होने देनेबाङे स्वतः नित्य ( सवितारम्‌ ) 
सबङ़े उत्पादक भौर प्रेरक, सैश्र्य॑प्रद्‌ परमेश्वर कौ (अवसे) रक्षाके 
ङ्ए ही (उपस्तुहि) स्तुति कर भौर हम (तस्य) उस जगदीश्वर के ही 
(नतानि) बनाये निस्य, नियत धर्मो से युक्त वरतो, करमो, छम भावरणों 
ओर उसे नव्य गुण स्वभावो की (उष्मसि) कामना करं । राजा के 





१०२ ऋभ्वेदमाष्ये प्रथमोऽष्टकः । म०२।व ०५।९ 
ब 
पञ्च मे-( भपां नपातम्‌ ) म्रजाओं को धर्मस न गिरने देने वारे, 
( सवितारम्‌ ) सूय के समान तेजसी तथा सूर्य॑ के समान प्रजा से जल 
के समान कर प्रहण करने मौर उसके ही हितों मं उसको व्यय करने 
वाले राजा का गुण वणैन करता हँ । उषे ही बनाये धर्मं नियमों को 
इम चाहं । 
| भ ५२५२ ॥ 
विभक्तारं हवामहे वसोश्चित्रस्य राध॑सः । 
सवितारं नृचक्षसम्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०-(बसोः) वास या जीवन निवह करने योग्य (चित्र) 
विचित्र, जहत, नाना प्रकार के (राधसः) देश्य के ( विभक्ारम्‌ >) बिभाग 
करने वाले, सबको न्यायपूर्वकं प्रदान करने वाले ( नृचक्षसम्‌ ) सब 
मनुष्यो मौरं जीवो के दष्टा, भन्तयौमी, ( सवितारम्‌ ›) सवे उत्पादक 
मौर प्रक के समान स्द्र्टा परमेश्वर मौर राजाकी हम (इवामहे) 
स्तुति कर, चाहं अपना खामी स्वीकार करं । 
सखाय श्रा नि षीदत सविता स्तोभ्यो नु नः । 
दाता राघासि शुम्भति ॥ ८॥ 
भा०-हे मनुष्यो ! माप रोग (सखायः) परस्पर समान नाम भौर 
. मान को धारण करने हारे, सहदय, परस्पर उपकारी होकर (सा नि सीदत) 
सब तरफ से जाकर बिराजो | (जु) निससे हरमे (सिता) सवके उत्पादक 
उस परमेश्वर की (स्तोभ्यः) स्त॒ति करनी अभीष्ट है | वही (राधांसि) 
समस्त देवया को (दाता) देने वाला है । (ञचम्भति) सूयं के समान स्यं 
शोभा को प्रा भोर अन्यां कोभी शोभित करता है । मथवा (दाता 
राधांसि ॒म्भति) दानी पुरुष ही पशरय की सोभा बद़ाता दै । 
अशने पलीरिहा वह देवानासुशतीरपं । 
त्वष्टारं खामपौतये | & ॥ 
भाषे (अन्ने) ्ानवन्‌ ! विद्वन्‌ ! भग्रणी राजन्‌ ! (इह) इस 
रषटरमेत्‌. ( देवानाम्‌ ) निजय छी इच्छा करने वाले बीर पर्प की 
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{(उश्तीः) विजय की कामना करने वाटी, थवा तेजख्िनी (पत्नीः) राष्ट 
-ा पारन करने वाली, सेनाभों जौर परिषदो को प्राच कर भौर (त्वष्टारं) 
-सूयं के समान तेजस्वी, भ्रजापालक प्रनापति राजा को (उप माबह) प्रा 
करा । भौतिक घि के पक्ष मै-हे जने! तू (देवानां) दिष्य पदार्थो, 
गुणो भौर व्यवहारो के पालन करने वाली शक्तियों का इस शिप कार्य 
भ प्राक करा ओर उत्पन्न करने या बनाने योग्य पदार्थौ को प्राक्च करने 
-श्रोग्य छेदन मेद्न करने वाङ शिव्पी को प्राक्च कर । 

आ च्चा श्रन्च इदहावघे दो यविष्ठ भारतीम्‌ । 

-वरूजीं छिषणौ बह ॥ १०॥ ५॥ 

भा०--हे (घन) अग्रणी राजन्‌ | त्‌. (इह) इस राष्ट मँ (भवते) 
रक्षण काये के ल्यि (घाः) गमन करने योग्य परथिवियों, भूमिं भौर 
-तीव्र गतिवाली सेनाभों को (वह) जपने वश्च कर, सम्भा नौरहे 
(यविष्ठ) न्यायकारिन्‌ विवे्धन्‌ ! हे भन्ने बलशालिन्‌ ! शनुनाशक ! तू 
€ भारतीम्‌ ) सबके पालनं पोषण करने वाले सूर्य के समान तेजस्वी 
श्ुरूष को ( वषत्रीम्‌ ) दरण करने योग्य, (होत्रा) सबको सुख देने बाली, 
ति के समान सव वशकारी ( धिषणाम्‌ ) उत्तम बाणी, भाज्ञा या 

राजप्रजा के धर्मो के उपदेश करने वाली वेद्‌ वाणी को भी (अवते) प्रजा 
'पाखन के निमित्त (वह) धारण कर । गृहस्थ पक्ष मे--हे (भने) विद्वन्‌ ! 
तू अभ्चि वरण योग्य खी को गृहस्य धर्मं पालन के ल्थि विवाह कर भौर 
< भारतीम्‌ ) कान्तिमती, वरण योग्य या स्वर्य॑वरा (धिषणां) उत्तम 
-सुखदायिनी, (होत्रा) वीयाइति द्वारा जाघान योग्य खी को धारण कर | 
विद्वत्‌ पश्च मै-- (घाः) ज्ञान करने योग्य वेद्ब्रणियों को हे विदन्‌ ! तू 
धारण कर भौर श्रेष्ठ स्वीकार करने योग्य सर्वोच्च वेदवाणी को धारण 
छर । दति पञ्चमो वगः ॥ 

रभि नो देवीरवसा सहः शमेणा नपर; 
८.  . च्रच्छन्नपत्राः सचन्ताम्‌ ॥२१॥ [द ॥ जि 





~~~ 


भा<- (देवीः) विजय करने वाली, (नृपन्नीः) नेता एुद्षों का पालन. 
करने वारी, राजा कौ शक्तिरूप सेनापु, (भच्छिन्नपत्राः) दाय बाय पक्षो,. 
बाजु्भो के बिना छिन्न भिन्न हएु ही (नः) हरम (महः शमंणा) बडे भारैः 
रण आदि सुख भौर (भवस) रक्षण कां सहित ( भभि सचन्ताम्‌ )" 
आष हों । हमारी सेनां से दाय बाय बाजू कोश नान्न नकर सके). 
वे सदा भक्षत रह कर राषटका पालन क| गृहपल्ियों के पक्ष सै-- 
नायको पतियों की देवी पती (भच्छिन्नपत्राः) रथ, यान आदि के बिना 
दे ही पतिगृहं तक सुख से बड़ी रक्षापूव॑क पहुच । 
इदेनद्रा्णीसुपं हये वरुणानीं स्वस्तये । 
अ्नायीं सोम॑पीतये ॥ १२॥ 
भा०-( इन्द्राणीम्‌ ) इन्द्‌, देश्वयवान्‌ , शानुहन्ता पुरुष की सूर॑ः 

र वायु के समान पालक नौर शातुसंहारक शक्ति को ओर (वर्णानीम्‌ ); 
जल की शान्ति, शीतरता, मधुरता, स्नेह घादि गुण से युक्त सर्वश्रेष्ठ स्वयं. 
इत, एवं दुष्टं के वारक सेनापति की पालक नीति को भौर (बन्नायीम्‌ )' 
भश्च की भस्म कर डालने वाली शक्तिको (इह) यक्षं (सोमपीतये), 
देश्या घे पूणं प्रक्षि भौर रक्षा करने के लिये (उपह्यये) प्राक्च कर ¢ 
गृहस्थ पक्ष मं--उत्तम गुणों के प्राप्त करने के लियि इस गृहस्थकायमेः 
भी सूये के समान तेजखिनी, जर के समान मधुर गुण बारी, स्नेहवती 
जोर भभ के समान पापनाशक खी को विवाह मे स्वीकार कर । 

मही चो, पृथिवी च॑ न इमं यज्ञ मिमिष्तताम्‌। 
पिप्तां नो भरीमभिः ॥ १३॥ 

_ भार (मही यौः) बद विशार जाकाश्च या तेजसी सूयं भौरः 
(थिवी च) एथिवी के समान तेजस्वी भोर सरबाश्रय राजा भोर प्रजागणः 
मिखकर (नः) हमारे (इमं यज्ञम्‌ ) इस भ्रजा-पारन रूप यज्ञ को अथवाः 
अजापार्क राजा को ( मिमिक्षताम्‌ ) ममिवेक करे, उसको द्द्‌ करं 
सौर वे दोनों (भरीमभ्मः) भरण पोषण करने वाङे सानं से (नः 
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पिष्टतासू ) हम व्रजागण छो पान कर । गृहस्थ पक्च मै--वित्‌ सूयादिः 


के समान तेजष्ठी पुरुष थिवी के समान बीजवपन के योग्य खली दोनो 
निरकर भजोत्पाद्न ख्प यज्ञ का सेचन केर, निषेक नादि कार्यं रं भौरः 
जानौं का जननो ते पौषण करं । 

तथीरिद्‌ घरतवत्पयो विश्रां रिहन्ति धीतिभेः। 

गन्धवेस्यं ध्वे पदे ॥ १४ ॥ 

भा~(तयोः) उक्त काश्च या तेजस्वी सूयं लौर परथिवी इन दोनों 

ॐ (घृतवत्‌ पयः) उत्तम जल से युक्त पुष्टिकारक रस को (विभराः) बिद्रान्‌_ 
मेधावी इष एवं प्राणीगण (गन्धर्वाय) थिवी को धारण या पोषण करने 
वाले सेव या वानु ॐ (धे) धुव, स्थिर, (पदे) स्यान, भन्तरिश्च क 
खाश्रय से (धीतिभिः) नाना प्रकार के धारण, कषण खूप क्रियाभोँ नाना 
कायो भौर द्धिपूंक आविष्कृत कृषि जादि रीतियों ते (रिहन्ति). 
भास्वादन करते दँ, उनका उपभोग करते हैँ । राजा के पश्च मे-- उक्त 
राजवगं॑भौर प्रजाव दोनों के (घृतवत्‌ पयः) घी के या तेन से युक्तः 
खश्िकर भन्न के समान परिपोषक सार भाग को (विभ्राः) विद्वान्‌ लोग 
(धीतिभिः) नाना ज्ञानमयी रीति्ों से स्थिर प्रथिवी के धारण या श्ाक्षन 
कारी राज-पद्‌ का लाश्रय लेकर (रिहन्ति) उसी श्रकार उपभोग करते है, 
नैते स्वादु रस के पदाथ को बालक अंगुलियों से चाटा करते है । अर्थात्‌ 
स्थिर राजा के राज्य मं नाना उपभोग का विद्वान पुरूष माविष्कार करते 
भर सुख ठेते ह । गृहस्य पक्ष मँ- (तयोः) खी पुरुषों के घृत बाले दूध 
जादि पदार्थो का विद्वान्‌ जन (गन्धर्वस्य) गृहस्य के स्थिर गृह मँ नानाः 
भ्रकारो से उपभोग करते दै । 

स्योना पृथिवि भवानर्षरा निवेशनी । 

; यच्छा लः, शम खप्रथ॑ः ॥ ९५॥ ६॥ 

: .-भा<--हे (धिवि) प्रथिवि ! त्‌ (स्योना). खुखभद्‌, ` (मन्‌श्चरा)ः 
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काटो से भोर दुःखप्रद शरुभों ते रहित, (निवेशनी) प्रजा के बसने योग्य, 
“(भब हो । तू (सप्रथः) विस्तृत अवकाश्च मौर देश्य से युक्त (नः) हरमे 
(शमं) शरण, सुख (यच्छ) प्रदान कर । खीपक्ष मे--हे पथिकी छे समान 
:विक्लाल हृद्य भौर गुणो वाली एवं उसके समान वीज धारण मं समथ 1 
त्‌ (अनृक्षरा) हृदयवेघक, संतापजनक, दुुण दुर्वचनं से रदित घर वसाने 
-वाली, सुखजनक हो । हमे विस्तृत, यशयुक्त सुल शरण भदान कर । 
ऋक्षरः कण्टकः । ऋच्छतेः | केतपो वा क्रततेबां स्यात्‌ गतिकर्मणः 
उद्गत तमो भवति । इति षष्ठो वर्मः ॥ 
श्रतों देवा अ्रवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे । 
प्रथिश्याः खप्त घाम॑भिः ॥ १६॥ 
भा९-(यतः) जित भनादि तत्व से (विष्णुः) उयापक परमेश्वर 
-(एरथिभ्याः) प्रथिवी से मारम्भ कर सक्च धामभिः) समस्त लोकों को 
धारण करने बले सात पदार्थौ घे (वि चक्रमे) इन लोकों को रचता है 
“देवाः) विद्वान्‌ गण मथवा प्रकृति के विकार प्रथिकी नादि (भतः) उते 
डी मूर कारण दवारा (नः) हमे (वन्तु) रक्षा कर जोर उसका लान 
"करावे । राजा के पक्ष स-(विष्णु) व्य।पक, स(मर्यवानू राजा (सक्ष 
धामभिः) प्रथिवी से आदि ठेकर सात घारण करने वाङ तेजः सामर्थ्या 
से युक्त होकर (यतः विचक्रमे) निष कारण से पराक्रम करे उसी निमित्त 
“(देवाः) विद्वान्‌ राञ्याधिक्ारी भौर सेनिक जन हमारी रक्षा करं । अथात्‌ 
राजा के विजय नौर प्रना.की रक्चा का एक ही उदेश्य है । प्रथिवी भादि 
"पाच भूत, परमाणु भौर ्रङकति ये सात घातु । रारपक्च में स्वामी, 
भमाष्य, सुत्‌, दुगे, रट, कोच जर बल ये सात अरति ह । 
इदं विष्णुविचक्रमे जधा नि द्‌ घे पदम्‌ । 
समूहवमस्य पांसुरे ॥ १७॥ . 
भा०-(विष्णुः) व्यापकः परमेश्वर ( इदम्‌ ) इस प्रस्यक्च भौर 
< पदभ ). जानने योग्य जगत्‌ को (विचक्रमे) ` विवि. रूप सेःरबता दै 
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भौर सबको (तरेधा) तीन प्रकार से (नि दधे) स्थिर करता है | (अस्य) 
-इस जगत्‌ के ( समूढम्‌ ) भली प्रकार तकं से जानने योग्य सूष्ष्म रूप 
को भी वह (पांसुरे) रेणुं वे पूणे भाकाक्च मे स्थापित करता है । तीन 
प्रकार-एक प्रव्यक्च प्रकाल रहित एथिश्ीमय, दसरा जद्दय कारणगण 
-रैणुखप, तीसरा प्रकाश्षमय सुयीदि । 
जीणिं पदा वि च॑क्रमे विष्डुगोंपा च्रद।्यः। 
रतो घमौखि धारयन्‌ ॥ १८ ॥ 
भा०--(भदास्यः) कभी विनाश कोन प्राक्च होने वारा, (गोपाः) 
-जगत्‌ का रक्षक, (विष्णुः) भ्यापक परमेश्वर (धर्माण) समस्त धर्मौ को 
-{ घारयन्‌ ) धारण करता हुभा (त्रीणि पदा) तीनां प्रकार के नानने योग्य 
सौर श्र हयेने योग्य पदार्थो को (बतः) इस सरु कारण से ही (विच- 
चकमे) विविध पो म बनाता है । 
विष्णोः कसि पश्यत यतो वरतानि पस्पशे । 
इन्द्रस्य युज्यः सख। ॥ १६ ॥ 
भा०- (विष्णोः) ठस व्यापक परमेश्वर के (कमणि) कथि सष्टि 
-आादि कमं को (पश्यत) देखो (यतः) नित्त अनुप्रह से जीव (नतानि) 
अपने कततभ्य कर्मो को (पस्पदे) करता है । वह परमेश्वर (इन्द्रस्य) 
जीव का (युज्यः) सवत्र साथ देने वाखा, (सखा) मित्र है । 
तद्धिष्णाः परम पदं सदा पश्यन्ति सरयः । 
दिर्वाीब चल्लराततम्‌ ॥ २० ॥ 
भार (विष्णोः) व्यापक परमेश्वर ऊ ८ तत्‌ ) उस (परमं) परम 
€ पदम्‌ ) पद, परम वेद्य सवर्प को (सूरयः) विद्वान्‌ . पुरुष (दिवि) 
आषा म ( जाततम्‌ ) खुरे (च्चः) सवं पदार्थो के दशक सुय के 
समान स्वतःप्रकाश्च ख्प से (सदा पश्यन्ति) सदा देखते है । 
तद्विप्रासां विपन्यवो जागरवांखः समिन्धते । 
विष्णायत्परम पदम्‌ ॥२९॥७॥ ~ 
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भार (बिष्णोः) व्यापक परमेदवर का ( यत्‌ ) जो (परम) परम, 
सबसे उचछृष्ट ( पदम्‌ ) जानने योग्य स्वसूप है ( तत्‌ ) उसको (विष. 
न्यवः) नाना प्रकार से परमेश्वर की स्तुति करने वा (विप्रासः) विदा 
रष (समिन्धते) भली प्रकार प्रकाशित करते ह । 

१७ से २१ तक पाचों मन्त्रो की अन्य पक्षो मँ संगति सास, जथयै- 
भौर यजेद्‌ के भार्यो मे देख। इति स्मो वर्मः ॥ 
[ २३ | मेधातिथिः कार ऋषिः ॥ देवता । १ वायुः| २, १ इन्द्रवायू ¢ 
४६ मित्रावरुणौ । ७-६ इन्द्रो मर्तान्‌ , १०-३२ विशवे देवाः । १३-१५ 
पूषा | १६-रर श्रापः । २३-२४ भ्रभ्निः (२३ श्रापश्च )॥ १-१८ः 
गायन्यः । ११ पुरडम्णिक्‌ । २० भनुम्डप्‌ | २१ प्रतिष्ठा । २२-२४ जनुष्ठमः ॥ 

चठुविशत्युचं सूक्तम्‌ ॥ ५ 
तीव्राः सोमाल तआ ग॑द्याशी्वन्तः खता इमे ¦ 
वायो तान्‌ प्ररिथतान्पिव ॥ १॥ 

भा०--हे (वायो) ज्ञानबन्‌ ! परमेश्वर ! (इमे) ये (सुताः) उत्पन्नः 
इए (आाश्लीवन्तः) नाना प्रकार की उत्तम कामना मौर मा्चाभों वा. 
(सोमासः) जीबगणदहें। त्‌ (मागि) भा, दशन दे भौर ( तान्‌ ) उनः 
समस्त जीवों ( भस्थितान्‌ ) प्रस्थान करने वाङ, तेरी तरफ भपने वारे, 
छक्ति के भभिराषियों को (पिब) अपने भीतर रे, अपनी शरण में ले। 
वीरो केपक्ष मेवे तीव्र वेग वाङ (षताः) मभिपिक्त, प्रोक्षित या 
दीक्षित वीरजन दै, षिजय के छण प्रस्थित उनकोत्‌ प्राक्ठहो मौर पनी 
शरण मेले। इसी प्रकार आचाय दीक्षित कर त्न बुद्धि वारे शिष्यो 
कोलेवे। वाधुपश्च म~ उत्तम कामनाभां को पूणे करने वारे, तीक्ष्ण वेगः 
वारे मस्थिर जलो को वायु पान करता है । 

डमा ठेवा दिविस्पृशैन्द जायु ह॑वामहे । 
छस्य सोम॑स्य पीतये ॥ २ ॥ 
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भाग-(हन्दवाधु) द्द मौर वायु असि मौर पवन (सोमस्य पीतये) 
सुख के पाक्त करने के छि (दिवि.-स्एा) भाकाश मँ यानादि को ठे जते 
ई, इसी मजार, लध्यापम म (जस्य सोमस्य पीतये) दसत परमेश्वर के सुख 
को भरा करने के किए (उमा देवा) द्व्य गुण वाले ( इन्द्रवायू ) जीव 
ओर परमेश्वर दोनों (दिविस) हान प्राक्च को प्राक्च करते ह । उन 
-दोनों कौ (हवामहे) हम स्तुति करते द । उनका (न करते हे | हसी 
अकार राषटरूके पालने किष हम देश्व्यवान्‌ राजा भौर तेनापति दोनों 
छो नियत करते है । 
इन्द्र वायू सनोजा विभा हवन्त ऊतये । 
खड खत्ता धियस्पती ॥ ३ ॥ 
आ०-(विभरः) मेघावी बुद्धिमान्‌ रप (अतये) रक्षा, ज्ञान भौर 
तेज के भ्राञ्च करने के लिए (सहलाक्चा) सहलो ज्ञान साधनों षे युक्छ 
(धियःपती) ज्ञानों बौर कर्मो के पालक ( इन्द्रवायू ) बिद्यत्‌ ओर वायु 
ॐ समान तेजस्वी भौर बर्वान्‌ू (मनोजवा) मन के समान वेगवान्‌ भथबा 
अन या ज्ञान षे चलने हारे दोनों को (वन्ते) प्राक्च करते है । नाना दूत, 
सभासद्‌ भौर प्रणिधि होने से सेनापति, राजा दोनों सहलाक्चः ई । 
नाना क्रिया साधनों ते युक्त विद्यत्‌ मौर पवन भी 'सहलरा्च' हे । छत्रि- 
-्याय से जीव भौर ईश्वर दोना सहल्रा्च है । 
सिरं बयं हवामहे वश्यं सोम॑पीतये । 
जज्ञाना प्रतदत्तसा ॥ ४॥ 
भाग-जिप्त प्रकार (सोमपीतये) समाधिगत बानन्द्.रस भौर 
"स्वास्थ्य सुख को प्राच करने के किष हम (पूतदक्षसा) पवित्र मन जौ 
शरीर को रोग रदित करने वारे बर घे युक्त (जज्ञाना) उत्पन्न होने वाके 
मित्रं वद्ण) मित्र, प्राण, वरण, अपान ङी (हवामहे) साधना करते ईँ 
-डसी भकार राट म (पूतदक्षसा) पवित्रकारी भौर दुष्ट पुरुषों के नाशक 
ण्टकशोधक सेना बर से युत्त (जक्ञाना) राष्ट म भरकट होने बाठे (भित्र) 
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सबपे ही भौर (वरणं) दुःखों गौर कष्टो के वारक पुरुषों को (सोम- 
पीतये) राशय के भोग के किण (हवामहे) नियुक्त करं । 
तेन याञ्ञताच्रघावृतस्य ज्योतिंषस्पतीं । 
ता भि्ावरणा हुवे ॥ ४॥ ८ ॥ 
भाग (ज्योतिषः पती) ्योति, प्रकाश्च, तेज के पालक सू मौर- 
वायु वा सूय मौर मेघके समान ज्ञान मौर तेज या जीवन को धारण्टः 
करने बले (यौ) जो दो (करताद्धौ) सव्य व्यवहार को बदाने वाले, 
(कतस्य ऽयोतिषः) स्त्य, वेद्‌ विज्ञान के प्रकाशक (पती) पालक हे (ता). 
डन दोनों (मित्रा वरणा हवे) मित्र, बाह्मण वग भौर (वरुण) दुं के: 
बारक सवते वरण किये, क्ात्रवगे दोनों को (हुवे) रार मे नियुक्त करता 
हं । वायु-सूये पश्च मँ--(कतादरधौ) जल मौर भन्न को वदने वारे, मेषः 
पक्ष मै (कतस्य ऽयोतिषः पती) जरू से उत्पन्न वियत्‌ के पालक । 
वर्णः प्राविता ञुव॑न्मि्ो विश्वाभिरूतिभिः । 
करतां नः खुराघ॑सः ॥ ६ ॥ 
भा (वरुणः) बाह्य मौर शरीर के भीतर का वायु जिस प्रकार 
शरीर की (भाविता) मष्ठी भ्रकार से र्षा करता है जौर (मिन्नः) सूर्य 
जिस प्रकार जगत्‌ की रक्षा करता है उप्ती प्रकार से (वरणः) दुष्ट काः 
वारक सवेभ्रेष्ठ राजा नौर (मित्रः) खेहवान्‌ , न्यायाधीक्ञ (पराविता) भच्छीः 
भकार प्रजा का रक्षक भौर ानप्रदं (खुवत्‌) हो भौर वे दोनों (विश्वाभिः 
उतिभिः) समस्त रक्षा-साधनों नौर पकारो से (नः) हमं (सखराधसः) 
उत्तम देश्वयुक्त ( करताम्‌ ) करं । 
मररुष्वन्तं हवामह इन्द्रमा सोम॑पीतये । 
खजगेशेन छम्पतु । ७॥ 
भा०-- (सोमपीतये) उत्तम वैज्ञानिक पदार्थौ के सुख भोग करने केः 
किष ` हम रोग ( मरुघन्तम्‌ ) वायुं ॐ स्वामी ( इन्दम्‌ ) विचत्‌ को 
(इवमे) -महण करं । बह, (गणेन्‌ सजूः) वाघुगण के साथ समत. रूफ 
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से सेवन करने योग्य होकर (तृम्पतु) सबको तृक्च करे । (मर्त्वन्तं) वाघ 
के समान तीव्र, वेगवान्‌, बलबान्‌ , धीर पुरुषों के खामी ८ इन्द्रम्‌ ) 
शचुहन्ता वीर पुरुष, राजा, सेनापति को (हवामहे) नियुक्त कर। (गणेन. 
सजू.) पने सैनिक गणो, दस्तों के साथ एक समान वेग से जाने वालाः 
बह सदा (तृम्पतु) तृष, प्रसन्न रहे ओर राट को भी पूणं करे। 

हन्तरज्येष्ठा मरंद्रणा देवासः पूष॑रातयः । 

विश्वे मम श्रता हवम्‌ ॥ ८॥ 

भा०-(इन्द्रग्येष्टाः) राजा भौर सेनापति जिनमे सवसे श्रेष्ठ भौर- 

जयेष्ठ पद्‌ पर विराजता है वे (मरद्‌गणाः) सरुद्गण, वीर पुरुष देवासः). 
विजय की कामना करने वाले (पृषरातयः) सवक पोषक, खामी द्वाराः 
वेतनादि दान बराच करने हारे (विशवे) सव (मम) मेरे ( हवम्‌ 9 स्त॒तिः 
जीर मद्धान को (श्रत) श्रवण करे । वायु पश्च मँ सुर्य को प्रवल रूप- 
म धारण करने वाले, सूयं की शक्ति को प्राच करने बले तेजोगुण से युक्त. 
वायुगण ही मेरे शब्द्‌ ङो श्रवण करातिडहै। 

हत दूज खुंदानच शृन्द्रए सदसा युजा । 

भानो दुःशंसं ईशत ॥ ९ ॥ 

भा०- (सुदानवः) उक्तम नरु जौर रदिम भादि पदार्थौ को म्रहण- 

करने वाटे वायुगण जिस प्रकार (इन्द्रेण रजा) वियत्‌ के साथ (सहसा- 
त्रम्‌ ) बलपूवंक मेव को माघात करते ह उसी प्रकार हे (सदानवः). 
उत्तम वेतन, उपायन मादि देशवयो को प्रास्त करने हारे ! भाप रोग 
(घज) अपने साथी, सहयोगी (इन्द्रेण) शबुहन्ता, सेनापति के साथ- 
(सहसा) बलपूवैक ( इतरम्‌ ) राके घेरलेने वेया श्राक्ति में बद्ने 
वाटे शतको (इते) मारो भौर हम पर (दुःशंसः) दु, दुःखदाय, 
सधामिक वचन बोलने या घुरा श्लासन करने बाङे भथा उरी ख्यातिः 
वाले दुष्ट पुरुष (मा दशत) कमी स्वामी न्‌ रहे 1. 
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विभ्वान्देवान्हवामहे मरुतः सोम॑पीतये । 
खच्रा हि पृश्चिनातरः | १०॥ ९ ॥ 
भा०-- हम रोग (सोमपीतये) पदार्थो के उत्तम भोग ढै रि 
८ विश्वान्‌ ) समस्त ( देवान्‌ ) दिव्य गुणो ते युक्त, (मरतः) व्यवहार, 
-उपरापारादि के साधक वायुगण को (हवामहे) उपयोग कर । वे (एश्ि- 
मातरः) भन्तरिक् मेँ उत्पन्न वायुगण (उभराः) वेगवान्‌ होते दै । हसी 
प्रकार (सोमपीतये) रेशर्यो के भोग के लिए (विश्वान्‌ देवान्‌ सतः) 
समस्त बिजयशीर सैनिक वीर पुरुषों को (हवामहे) इम भादर रं भौर 
वे (प्रक्िमातरः) नादिष्य के समान समस्त भजाभों से साररूप कूर को 
"छने वाङ राजा से बनाये गये भथवा पएरथितरी माता ते उष्पज्न होने ह।रे | 
{(उभ्राः हि) निश्चय से बडे बलवान्‌ हो| लध्यात्म मै-(सोमपीतये) | 
-भ्याप्म भानन्द्‌ रस पान के रए समस्त प्राणगर्णो को वष कर । वे बडे | 
+बरुवान्‌ ह | इति नवमो बर्गः ॥ | 
जयतामिव तभ्यतुमैरतंमेति ्रष्णाया । | 
यच्छुभं याथन। नरः | ११॥ | 
भा हे (नरः) नायक बीर पुरुषो ! (यत्‌) ज्र परग । 
4 छभम्‌ ) सखपूवेक (याथन) यात्रा करते हो तव (ष्णुया) शतन का 
-मान मदन करने वाले, ( मरुताम्‌ ) वेग वाछे शबुहन्ता वीर सैनिकों का | 
-सा (तन्यतुः) घोर ॒शज्ड (एति) उष्पन्न होता है । वयुना के पक्ष म-- 
-( मर्ताम्‌ ) वायुभों की (तन्यतुः) वेग वाली विदयत्‌ (छष्णुया) द्द्‌ खूप । 
म ( जयताम्‌ ) विजयरीर पुरुषों के घोर शब्द्‌ के समान (एति) उत्पन्न | 
-हो, त्र (यत्‌ छुभं तत्‌ याथन) हे न(यक्‌ विद्वान्‌ पुरुषो ! जो भी सुखप्रदं | 
पदाथ हों उनको भ्रा करो | | 
` ढस्काणद्‌ चिदयुतस्पयेते। जाता श्रबन्तु नः। | 
सरतो स॒व्ठयन्तु नः।। १२ ॥ | 
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भा०-( हस्कारात्‌ ) दिन कासाः प्राज्ञ कर देने वारी (विद्यत्‌) 
विशेष दीिमान्‌ या सूय (परि) वे (जाता) उत्पन्न भौर (विद्यतः जाता) 
दसं विचत्‌ से उ्पन्च (सरतः) वाधुगण (नः अवन्तु) हमारी रक्षा कर 
शोर वे (नः) इमे (स्ग्यन्तु) सुली कर । राजा के पश्च -(दस्करषद्‌ 
बिचय॒तः) दीशिकारी सूय के समान तेजस्वी राजा ढे (परि जाता) चारों 
भोर विद्यमान, या उलङ़े माश्रय जीने वाले (मरुतः नः जवन्तु) धीर, 
वेगवान्‌ , वैनिक हमारी रक्षा करं नोर हमें सुखी करं । 
अ। पूाञ्चत्रवहिषमा श्रे रूरु दिवः 
श्रां नष्टं यथां शम्‌ ॥ १३॥ 
भा०--हे (पूषन्‌ ) सब पोषक ! हे (माघे) सब प्रकार ते दी्षि 
तेजो शुक्त सूर॑ ॐ समान तेजस्विन्‌ ! पएथिवी.राष ! (यथा) जिर प्रकार 
( नं पञ्च्‌ ) खोये इष पञ्च॒ को (जाज) खोजकर लाया नाता है उसी 
प्रकार (दिवः धरणम्‌ ) माका के धारण करने वाले उसके आश्रयस्वरूप 
सूयं के समान तेजसी ( दिवः धरुणम्‌ ) ज्ञानवती राजसभा के आश्रय 
रूप (चित्रवहिपम्‌ ) विचित्र, भदमुत, वृद्धिशील, टे भौर भ्रजाजन से, 
या रोकसमूह से युक्त तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुष को (जा भज) बडे मान से 
पराप्त कर । 
पुषा राजानमाघुंलिरप॑गूहलं गुह दितम्‌ । 
अविन्द च्चि्वर्दिषम्‌ ॥ १४॥ 
भा०-(पषा) राजा जौर प्रजा दोनों को पोषण करने वाली पथिकी 
राट्‌, (आ्रूगिः) सखतः सूयं के समान देश्य से तेजसी होकर (नपगूह- 
लमू ) भति गकु, ( गुहाहितम्‌ ) इद्धि कौशल मं स्थित, भजञावान्‌ 
( वित्रबहिषम्‌ ) भने बदुखुत रोक, भजा नौर पञ्च आदि देश्य बे 
डुक्त इरुप को ( रानानम्‌ ) राजा ख्प से ( भविन्दत्‌ ) श्रा करे । 
परमेश्वर के पक मे-(आघ्रणिः पूषा) सूर्यं के समान सर्व॑पोषक परमेश्वर, 
( गुहयाष्ितम्‌ ) बुद्धि मँ स्थित, ( अपगूदुम्‌ ) मति गूढ, अज्ञानियों के 
८, 
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सुद्र, छि हुए ८ विन्रबरहिंषम्‌ ) विजित्र कर्मं सामथ्ये वाले ( राजानम्‌ ) 
अति तेजस्वी गुणों से सुशोभित जीव हमा को ( भविन्दत्‌ ) प्राक्च करता 
है । थवा (पूषा) देह का पोषक जीव एवं अपनी बुद्धि मँ स्थित अहुत 
सामथ्यै वले गृढु परमेश्वर के स्वरूप को प्रास्त करे । 
उतो स मह्यमिन्दुभिः षड्‌ य॒ता अनुसेषिधत्‌ । 

गोभिर्यवं न चरकंषत्‌ | १५॥ १० ॥ 

भा०-(उत) मौर जिस प्रकार (गोभिः यवं न) वेलों से किस्षान 
जौ भादि भन्न की ८ चछ्ंपत्‌ ) खेती करता है भौर जिक्र प्रकार वह हर 
भे ( युक्तान्‌ ) जते ( षट्‌ ) छः वैखों को एक साथ ( भनुपेपिषत्‌ ) एक 
दरे के पीठे चरता है उसी प्रकार (सः) बह राजा (इन्दुभिः युक्तान्‌ ) 
रेश्वयौ द्वारा अपने पदों पर नियुक्छ ६ अमात्यं को ( मद्यम्‌ ) य्न 
अजाजन के हित के किए ( जनुसेषिघत्‌ ) लपने अनुकूल चरवे । इसी 
कार जीव, सूय॑८( षड युक्तान्‌ ) मन, च्च आदि ६ इन्दियों को 
(इन्दुभिः) खेहवधक, राग प्राक्च रको से जपने अनुकर चखवे | ईति 
दश्षमो वगः ॥ 
| छम्बयो न्त्यष्वमिर्जामयों अध्वरीयताम्‌ । 

पृच्चतीमेघुन। पय॑ः ॥ १६ ॥ 

भा०-(भम्बयः) जीवन की रक्षा करने वारी जकधाराय, शरीर मे 
रक्त या प्राण कौ धारां (जामयः) भगिनियों के समान (अध्वरीयतां) 
अपने अर्दिसित जीवन को चाहने वाठे इम जीं के (जध्वमभिः) मार्गो से 
(मधुना) मधुर गुण से युक्त (पयः) बुष्िकर रस को (प्रञ्चतीः) युक्त 
करली इदे (सन्ति) गति करती द । मजापक्च मँ--(मध्वरीयतां मध्वमिः) 
भ्रजा काना न चाहने बाले प्रजापति राजाभों के बनधे मार्गे षे 
(भम्बथः) एक दूसरे की रक्षक (जामयः) प्रजाए, बन्धु, भ गनियो के 
समान (मधुना पयः शन्तः यन्ति) अन्न से राष्ट्र को यु्ट करती रहं । 
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अमूर्या उण खें याभिंजं दै; उह । 
ता नो हिभ्वन्त्वध्वरम्‌ ॥ १७॥ 
मा०-(अमूः) ये (याः) जो (सूरये उप) सूय॑ े समीप या उसके 
सकता मे रहती ई भोर (बाभिः वा सह) जिनके साथ (सूयः) सूयं भौर 
उसका प्रकाश रहता है (त्यः) वे (नः) हमारे ( भध्वरम्‌ ) सदा जीवित 
रहने योस्य जीवन या शरीर यज्ञ को (हिन्त्वह) दृष, बुष्ट कर । इसी 
भधर वे पुरुष जो सूय के समान तेजस्वी रुष के जधीन या उसके मति 
समीपे वे हम प्रजाजन को पुट कर| 
पो वीरुप हवये यज्ञ गावः दिवन्ति नः । 
सिन्धु्कः कर्व इविः ॥ १८॥ 
भा<--(यन्न) जिन नदियों जौर नहरों ॐ ञाश्रय (नः) हमारी 
(गादः) गोव या भूमिय (पिबन्ति) जल-पान करती है सीना जाती है । 
हे विद्धान्‌ पुरूषो ! म जन (डेवीः जरः) गति्चीर, उत्तम गुणों बारे जलो 
क (उप ह्ये) प्राह करं मर उन दही (सिन्धुभ्यः) बड़ बहने वारे नदी 
नहर से (हविः) अन्न को ( कर्व॑म्‌ ) करते का यत्त करो । भा्च बुरूषों 
के पश्चर्मे-मं उन बाघ्त पुरुषों को भाद्र से बुला जहां हमारी इन्द्रियां 
ओर वाणिथां सुख भाच करती है, उपदेश श्रवण करती है| उन समूह 
के समान अगाच ज्ञान सागरं से उपादेय ्ान ओर सुख प्राक्च करने के 
षु यन्न करो । 
अप्स्व न्तरणवसप्छ मखजसपासुत परशस्तये । 
देवा भवत वाजिनः | १६॥ ` 
भा--हे (देवाः) विद्वान्‌ पुरषो ! (अप्सु अन्तः) जलो के भीतर 
८ गतम्‌ >) श्री रोग को निदारण करने वाला परम रस, जीन 
ङ्प विद्यमान है ओर (मप्सु) जलो मे ही ( भेषजम्‌ ) सव रोगों के दूर 
करने का बरु भी है | (उत) भौर (शस्ये) उत्तम गुण ओर बर उश्वति 
ॐ प्रास करने के ल्थि माप लोग (वाजिनः) उत्तम ज्ञान भौर बल यु 














१९६ चऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ ०२।ब०१२।२२. 


----------------------. 





(भवत) होबो । आशो के पश्च मै--ढनर्मे ही भणत, जात्मज्ञान भौर 
उनम द्री रोगनाशक ज्ञान भौर उन्नति का मूल दहै | प्रजामोसं ही राजाः 
लौर राष्रका अमर जीवन, दोषों का उपाय नौर बल्कारी गुणदै।हे 
विजीगीष राजाभो ! इनके बर पर ही गश्च के समान बलवान्‌ हो नाभो | 
` श्रमे सोमे अत्रवीदन्तर्विश्व|नि भेषजा । 
शिच॑ विश्वरोरभवमापश्च विग्वभैषजीः ॥२०।११॥} 
भा०-(सोमः) सब घ्नोषधिरयो मँ उत्तम सोम नामक र्ता ही यहः 

(मे) स॒श्ने ( अव्रवीत्‌ ) बतराता है कि (भप्सु नन्तः) जलें के भीतर हीः 
(विश्वानि) सब प्रकार ते (भेषजा) रोगो को दूर करने के साम्यं द नौर. 
वह स्मदही जलो मे ( विश्वक्नम्ञुवम्‌ ) समस्त जगत्‌ को सुख शान्तिः 
देने बा (मधि च) जश्चिको मी जरं के भीतर बताता है भौर (नापः 
च) जरो को ही (विश्वभेषजीः) समस्त दुःखो के दूर रने का उपायः 
बतलाता है । मषा के पक्ष मै--स्पष्टदहै। उन्म ही ज्ञान मौर उने, 
ही सब रोग शान्ति के उपाय प्राक्त होते दै, यह बात विद्वान्‌ क्षिष्य बत 
राता है । इत्येकादश वर्गः ॥ 

रापः पृणीत मषजं वरूथं तन्वेऽ ममं । 

ज्योक्‌ च स्यं दशे ॥ २९॥ 

भा०-हे (भाषः) जरो ! जर के समान श्ान्तिदायक भौर उससेः 

उस्पन्न प्राणो भौर जास पुरुषो ! जाप रोग (मम तन्वे) मेरे शरीर के हितः 
क यि भोर (सूय) सूयं क प्रकाश को (ऽयोक्‌ च दशे) चिरकाल, दीघ 
मायु तक देखते रहने के लि्यि (दर्थे) रोग निवारण करने वाला, सर्व 
श्रेष्ठ (भेषज) भौषघ (प्रणीत) सेवन कराभो । 

इदमापः ध्र बहत यत्कि च॑ दुरितं मयिं। 

यद्वाहमभिदुद्रोह यदं शेप बताजतम्‌ ॥ २२॥ 


भार-हे (नापः) जलो ! माणो हे मक्त पुरषो ! (मयि) मेरे | 


| 


मन भौर शरीर म (यत्‌ किम्‌ च) नो ङछ मी ८ इदम्‌ ) यड (रितम्‌), | 
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दुष्ट स्वभाव, दुष्ट इच्छा, वासना या उससे उत्पन्न पाप या मलिन अंश 
उसको (भ्र बहत) बहा उलो, धोद नौर (यद्‌ वा) जो कुछ मै (भभि 
दुदोह) कसी के भ्रति दोह बुद्धि करं भौर (यद्‌ वा) जो ङढ भी (शेषे) 
, भलुचित ।निन् वचन करट (उत) भौर (अनृत) भस्य वचन कटर उख 
-सवको दूर करो । 
श्राप श्रदयान्वचारिषं रसन सम॑गस्महि । 
पय॑खानश्च रा गहितं सासं खज वर्चसा ॥ २३॥ 
भा०-(जध) साज जँ (भापः) रसयुक्त जलो मँ (भनु भचारिषम्‌ ) 
{निस्य विचरण क घौर (रसेन) पुष्टिकारक रोगनाश्ञक सारवान्‌ भाग वे 
(सम्‌ अगस्महि) संयुक्त हों ! हे (भश्च) भौतिक जघ्ने ! त्‌ भी (पय- 
स्वान्‌ ) पुष्टिकारी रस से युक्त होकर (म) घक्को (मागि) प्रा हो 
आर युक्चक्नो मी पुष्टिकछाद जज्ञ जादि पदार्थो से युक्त कर । इसीलियि 
(भा तं) सन्नो उस (वच॑सा) वेज जौर बर से (संखज) संयुक्त कर । 
` आपतजनों के पक्ष म--हे (जापः) जाक विद्राच्‌ पुरूषो ! मै (भद) ल्िष्य 
. जन आज तक ( भनु जचारिषम्‌ ) नाप गुरुजनं की बाक्ञानुसार 
-जद्यच्य, विद्याभ्यास, धमाबुष्ठान नादि ब्रताचरण करता रहँ जो दम 
(रतेन समगस्महि) विद्या, वीयं भौर वल ले युक्त दै । हे (भ्न) सूयं भौर 
ञ्नि के प्षमान तेजद्िन्‌ ! मै ( पयस्ान्‌ ) दूध मात्र पर जाहार करङे 
जत वाला ह । तू (भागि) हमे प्राक्च हो नौर (वचसा मा संसज) सुक्तरो 
जह्मवचेस्‌ से युक्त कर । 
ख भाश्च वचसाखज् स प्रजा समायुषा। 
लिद्म च्रस्थ उवा इन्द्रो विध्चातखह ऋ।(ाभेः ।॥२४।।१२॥५॥ 
भा०--ह (भ्न) भञ्ने ! परमेश्वर ! माचायै ! तू (प्रजया) प्रजा भौर 
(माघुषा) दीर्घं जीवन घे (मा) सुश्च (संखज) वर्चस्वी, प्रजावान्‌ भौर 
दीर्घायु कर्‌ । (मस्य मे) इस मेरे तप, प्रजा भौर ब्रह्मचयै के शुम कमं 
को (देवाः) विद्वान्‌ गण नौर (इन्द्‌ः) परमेश्वर मौर भाचायं मी (ऋषिभिः 
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स्ट) वेदमन्त्रा के वेत्ता गुरजनों सहित (विचत्‌ ) जाने । शरीर त्यागन 
पर मानस अभि से नीब नये शरीर को धारण करता है मौर घे प्रका- 
शित करता है । जीवों के पाप पुण्य की व्यवस्था को क्षि, योगी विद्वान्‌ 
जानते ह । परमेश्वर कर्मानुसार जीवो को शरीर धारण करानेकी व्यवस्था 
करता है | इति द्वादशो वैः । इति पज्मोऽनुवाकः ॥ 





[ २४ ] शनमशेष ्रा्जागतिः छत्निमो वैश्वामित्रो देवरात ऋषिः ॥ देवता--श. 
प्रजापतिः । २ श्रक्निः । ३-५ सविता भो बा । &-१५ वरुणः ॥ छन्दः 
११ २, ६-१५ त्रिष्धप्‌ । ३-५ गायत्यः। ३ पिपीलिकामध्या निचृद्‌ ॥ 
पच्चदशर्च सूक्तम्‌ ॥ 
कस्य नूनं व॑तमस्याखतानां मनामहे चारं वस्य नाम॑ | 
कोनो म॒हा! श्रदितये पुरदास्पितरं च शयं मातरं च ॥१॥ 
भा०--( ल्टतानास्‌ ) मरण रहित, यु्ालमाभं के (देवस्य) परम 
सुखदायक (कस्य) कौन से सबसे भधिक सुखमय प्रजापालक के (चार 
नाम) भति उत्तम नाम को (मनामह) जान, स्मरण कर, विन्तन ओर 
मनन करं । (नः) हम सक्ति सुख ही सुल भोगने हारे जीवों कोभी 
(कः) वह कौन प्रजापति परमेश्वर (मह्या भदित्तये) बड़ी सारी अखण्ड 
प्रथिवी केश्यो को भोगने के लिये (पुनः) बार र ( दात्‌ ) मेजता है, 
जिसे मेँ जीव (पितरं च) पालक पिता भौर ( मातरम्‌ ) माता कट 
( दृशेयम्‌ ) दशेन करता हैः | । 
अपेयं भ॑थमस्याखतांनां मन।महे चारं उेवस्य ना । 
सनो सदया रदितये पुन॑द्ल्वितर्‌ च दशेयं मातरं च ।२॥ 
भा०-( वयम्‌ ) हम सब जीव गण ( भष्डतानाम्‌ ) मरण सेः 
रदित, सक्त, अविनाश्षी जीवों के बीच सें सबसे (प्रथमस्य) प्रथम, आदि 
तम, सुख्यतम, सर्वश्रेष्ठ (देवस्य) सब सुखों के दाता (भन्ने) ज्ञानल्वरूफः 
परमेश्वर के ही (नार) भाक्त करने योग्य, आचरण योग्य, मनोहर (नाम) 
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नाम को (मनामहे) चिन्तन करते है । (सः) बह (नः) ह्मे (दित्ये) 
जखण्ड प्रथिवी के भोग के छ्यि ( पुनः दात्‌ ) पुनः भवसर देता दै 
जिसते मै (पितरं च) पित्ता भौर (मातरं च) माताके भी ८( द्शेयम्‌ ) 
दुौन करता द । 
छभि त्वां देवसवितरीशानं वार्याणाम्‌ । 
सद्‌।वन्‌ आागमीमष्े ॥ ३ ॥ 
आ०-हे (सवितः) सबङ़े उष्पादक ! हे (देव) सब सुखो के दाता 
भौर सब पदार्थौ के सूर्य के समान दद्ौक ! हे (अवन्‌) सवके सदा रक्षा 
करने हारे ! ८ वायाणास्‌ ) वरण करने योस्य समस्त ेश्वर्यो के ( इेशषा- 
नस्‌ ) स्वामी (मागे) मजन मौर सेवा करने योऽर, जाश्रय योग्य (स्वा) 
तुक्षपे दी (सदा) सदा दम (दमे) याचना कर । 
यश्िद्धि तं इत्था भग॑ः शश्रनः पुर निदः, 
द्वेष हस्तयो$घे ॥ 8 ॥ ८ 
भा०-हे परमेश्वर, (यः) जो ( चित्‌ ) भी (भगः) सेवन करने योग्य 
कट्यगणकारी देश्वयै (ते) तेरा (पुरा) पूर्वकाल से ही (शशमानः) स्तुति 
क्या जारहा है वह (निदः) निन्दित पुरूष से लेकर, मैं (द्वेषः) हेषरहित 
होकर, (दस्तयोः) दाथ मँ (दे) धारण करता ह, देता हँ | मथवा (निद्‌ः 
पुरा हस्तयोः दधे) निन्दक्‌ पुरुष के प्राप होने से पूवे ही मँ अरहण कर| 
भग॑भक्तश्य ते यसुदशरेख तवाव॑सा । 
सधान राय च्रारमें ॥ ५॥ १३) 
भा०--दे प्रभो ! हे राजन्‌ ! (भगभक्तस्य) टेश्वयं के विभाग करने 
बाले (ते) तेरे दी ( वयम्‌ ) इम (भवा) रक्षण पालन नौर ज्ञानं 
सामथ्यै से (उत्‌ दम) मन्त, उच्छृ पद्‌ को प्राक्त करं ओर हम (रायः) 
रेश्व्यं के ( मूधानम्‌ ) शिरो भाग, सर्वच जादरः प्रतिष्ठा के पद्‌ को 
भात कर | भौर हम (रायः) रेश्चयै के ( समूषौनम्‌ ) क्वितेमाग, सर्वच 
आद्र के पद्‌ को (लारमे) प्रास्त करने मेँ (उत्‌ भशेम) उत्पन्न हो । ~ 
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नहि ते लं न सहो न मन्युं वय॑ नामी पतयन्त छ्ापुः । 
नेमा श्रापों श्रनिमिषं चरन्तीं ये वात॑स्य प्रभिनन्त्यञ्व॑स्‌ ॥६॥ 

भा०-हे परमेश्वर ! (भमी) ये (पतयन्तः) पूर्व॑ पशिभ आदि 
दिशाओं मे जाने वारे पक्षिगण मौर उनके समान सूर्य, चन्द्र, तारागण 
आदि बडेबडे रोक गौर ज्ञानैश्वर्यं वाले विमानचारी भी (ते क्षत्र) तेरे 
रक्षण सामथ्यं नौर बल को (नहि माघुः) नहीं पास्ते भौर वे (न) 
न तेरे (सहः) शन्न॒ को पराजय करने भौर सबको वश्च करने छे अपार 
बल को (नायुः) प्राक्त कर सकते हँ । (न मन्युम्‌ जुः) वे न तेरे क्रोष, 
या मनन सामभ्य, या ज्ञानशक्तिको ही पा सकते है भौर (अनिमिष 
चरन्तीः) बिना क्षपक किष, पकक्षण भी विश्राम न लेकर चरने वाली 
(इमाः नापः) ये जर, नदी तथा मप्रमाद्‌ होकर धमाचरण करने वाङे 
भास जन भौ (न भाः) तेरे बर, सामभ्य मौर ज्ञान को नहीं पा सकते 
भौर (ये) जो (वातस्य) वायु के तीव्र वेगे के भी (ते) तेरे ८ भभ्बस्‌ ) 
सामभ्य या महान्‌ सत्ता को मानने से हन्ार या निषेध (न प्रमिनन्ति) 
नहीं कर सकते । भथवा-- (ये वातस अभ्वं श्र मिनन्ति) जो वायुकेभी 
वेग कोनाश करते है देसे पवत, महाघक्ष जादि पदाथं भी तेरे (क्त्र 
सहः मन्युं न भागुः) बल, वीयं मौर क्रोध को नहींपा सकते । भथवा 
ध बात मभ्वं श्र मिनन्ति) जो बायुकेबर कोमाप सक्तेहैवेभी 
तेरे बर वीयं की थाह नहीं पाते | 





3 1 ५ भ | 
अदुन्न राजा वर्णो वनस्याध्वं स्तूपं ददते पतदत्तः। 
९ य 1 -----> (~ ~ त 
नीचीन स्थुरुपरि बुध्न एषामस्मे शन्त्िदिताः ॐतव॑ः स्युः ॥७॥ 
भा०--(राजा) भरकाशमान, तेजोमय, (वरणः) सर्वश्रेष्ट सूरय (पूत 
दक्षः) स्वच्छ, पवित्र भौर पावनकारी तेजोबल ते युक्त होकर (वनस्य 
सपम्‌ ) सेवन करने योग्य एवं विभक्त करके स्थत पहुचाने योग्य तेज 
6०६ 
के समूह को (उर्व) सबके उपर (भलुध्ने) मूर रहित या बन्धन रदित 


| 
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आकाश म (ददते) धारण करता है भौर वे सब ढिरण (नीचीनाः) नीचे 
इत भूमि पर (स्थुः) धाकर पडती है | ( एषाम्‌ ) इन सवका (बुध्नः) 
-जांघने दाला, सवका केन्द्र (उपरि) उपर है भौर वही (केतवः) किरणे 
(स्मे) हमारे (भन्तः) भीतर मी (निहिताः) विमान (स्थुः) दै । इसी 
रकार (बुध्ने) सव दुःख-बन्धनों से रहित मोक्ष मे (राजा वरणः) 
भजाशस्वरूप, सर्वश्रेष्ट परमेश्वर (पूतदक्षः) पवित्र ज्ञान भौर बल से युक्त 
'(ऊष्वै' स्तूपं ददते) सबसे उपर ज्ञानस्वख्प वेदराशि को धारण करता है । 
-वे (नीचीनाः स्थुः) इस खोक में सूयं खी किरणों के समान प्राक्च है । पर 
(एषाम्‌ बुध्नः उपरि) इन सवका सरल उपर ही है । वे दी (केतवः) ज्ञान- 
-राश्िय (मस्मे अन्तः निहिताः स्युः) हमारे मीतर भौ विद्यमान हों । 
अथात्‌ सूये जिस प्रकार सव भका का ढेन्द्र सर्वोपरि दै उसी प्र्ार 
जानां का प्रधान केन्द्र परमेश्वर सर्वोपरि है। 
उरं हि राज्ञा वरुणश्चकार सूयय पन्थामन्वेतवा उ । 
छ्नपठे पाडा प्रविघातवेऽकख्ताप॑वङ्ा इंदयाविघ॑श्चित्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०-जो (राजा) सर्वत्र प्रकाशमान, प्रकाशस्वरूप (वरणः) सवं 
श्रेष्ट, राजा के समान परमेश्वर सब दुःखों का वारण करने हारा होकर 
-(घूयाय) सूयं के (अनु एतवा) प्रतिदिन भौर प्रति संवस्सर पुनः ुनः 
नियम से मनुसरण करने के लिए ( उरम्‌ ) विश्चाल ( पन्थाम्‌ ) मागं 
को (चकार) बना दता है नौर (अपदे) अगम्य जाङाज्ञ मे भी (पादा) 
किरणों के (प्रतिधातवे) प्रत्येक पदाथ तक पचने के किए अवकाश को 
(भकः) बनाताहै बह दही ( हदयाविधः वित्‌) हदय अथात्‌ ममं को 
द्यथा भौर दुःखदायी वचनो से वधने बा कटुमाषी पुरुष का भी (भप- 
वक्ता) निराकरण करने वाला हो । लथवा (हद्याविधः चित्‌ लपवक्ता) 
हदयवेधी के समान निन्दक्‌ पुरुष का भी दमन करता है । 
शतं ते राजन्थिषजः लदलघुव। गभीरा खुमति्ट अरस्तु । 
-बाघंख बरे नि ऋति पराचः कृतं चिदेनः भर सुंघुगध्यस्मत्‌ ॥९॥ 
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---------------- 
भा०-हे (राजन्‌ ) राजन्‌ ! प्रकाशमान परमेश्वर ! (ते) तेरे (शतं) 
सैकडं भौर (सहच) हजारों (भिषजः) रोग भौर बाधक शत्रुओं के 
निवारण करने बाले जौपधों मोर वैच के समान उपाय हे । जथवः- (ते 
भिषजः) त्न वैय क समान सर्वक निवारक परमेश्वर के वनाये (शतत), 
सेकडों भौर (सहस्र) हजारो उपाय कष्ट से बचने क है । (ते) तेरी ही 
(गभीरा) यह गम्भीर, भगाध (उर्वी) प्रथिवी है (ते सुमतिः भस्तु). 
तेरी ही श्चभ कल्याणकारी मति सदा रहे । अथवा (ते उर्वीं गभीरा 
सुमतिः भस्त) तेरा विश्चाल भौर गम्भीर उत्तम ञान इमे पाश्च हो| त्‌ 
(निक्रति) पाप कृत्ति भौर दुःखदायी क्ट करने वाली शबुसेना को (द्रे) 
द्र ही (बाधस्व) पौडिति कर । ( कृतं चित्‌ > कि इए (एनः) शपराध 
को भी (भस्मत्‌ पराचैः) हम से परे (ध्र खञचग्धि) हटा । 
श्रमीय क्ता निहितास उच्चा नक्तं ददे कहं चिद्दिवेयुः । 
श्रदन्यानि वरुणस्य वरतानि विचाकशच्चन्द्ररा नक्तमेति ॥१०।९४॥ 
भा०--(ये) जो (भमी) ये (कक्षाः) नक्षत्रगण (उच्चा) ऊषर 
भाक मे (निहितासः) निश्चल खूप से स्थापिते नो (नक्त) रात के 
समय तो (ददृशे) दिखलाईं देते है भौर (दिवा) दिन के समय (कदचित्‌) 
कहीं (दधुः) चछे जाते दै, ष हो जते ई भौर ८ विचाकशत्‌ ) विशेषः 
 भक्राश्षसे चमकता हुभा (चन्दमाः) चन्द्र॒ ( नक्तम्‌ ) रातके समय 
(पति) भाता जाता है, यह सव (वरणस्य) उस सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर के. 
(तानि) नियम (मदन्ानि) कभी नष्ट नहीं होते । 
तस्र यासि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शस्ते यमानो हविभिः। 
ऋरहेव्यमानो वरुगोह वोष्युखंशंख सान श्रायः प्र मोषीः ॥ ११॥ 
भा०-हे (वरण) सव दुःखो के वारक, सवसे वरण करने योग्य. 
एवं सरवशेष्ट परमेश्वर ! (यजमानः) उपासना करने वाला पुरुष (हविभिः). 
उत्तम स्त॒ति-वचनो से ( तत्‌ ) उन २ अभिखाषा योग्य पदार्थौ कीः 
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(माज्ञास्ते) कामना करता है । ( तत्‌ ) उन उन पदार्थोकीहीमैंमीः 
(बरह्मणा) वेद्‌ द्वारा (वन्दमानः) तेरी स्तुति करता हभा (यामि) तुक्चषेः 
याचना करता ह| हे (उरं) मनुष्यों से स्तुति करने योग्य, भति- 
स्तुस्य { तू (जहेग्मानः) हमारा अनादर भौर तिरस्कार न करता 
(इह) इस संसार स (बोधि) हमारा अभिप्राय जान, हमें ज्ञान प्रदान 
कर जौर (नः) हमारी (मायुः) जायु को (मा) मत (प्रमोषीः) नष्ट कए {! 
राजा के पक्ष मँ--(यजमानः हविभिः तत्‌ आश्नास्ते) कर देनेवाला 
भ्रजाजन नाना कर्‌, अन्न आदि देकर नाना प्रकार की आाश्ाएं करता है |: 
मै भी वेदोक्त वचनां से तेरे गुणों का वणेन करता हुमा उसी आाल्ञागत 
फर को चाहता । तृ प्रजा ङा अनादर न करता हुबा प्रजा के कन्तव्यों 
को जान मौर ञ्च प्रजाजन छी मायु को नष्ट मत कर। 
तादन्नक्तं तदिव मह्यमाहुस्तदयं केत हद्‌ त्र वि चष्टे। 
शुनःशपा यमहृद्‌ ग खातः खा चस्घ्रात्राज्ा वर्णा सुमाक्तु ॥१२॥ 
>-- विद्वान्‌ पुरुष, माता पित्ता, जाचायं गण जौर चारों वेद 
८ नक्तम्‌ ) रात्रि को ( तत्‌ ) उस्र परम ज्ञान का ही (मह्यम्‌ नाहुः) य॒क्े 
उपदेश कर भौर वे ही विद्वान्‌ जन भौर वेद्‌ सन्त्र (मह्यम्‌ ) सुक्षे (दिवा) 
दिनि के समय भी ( तत्‌ ) उसी परमसुख मासि कराने बारे जान का 
(माहुः) उपदेश्च कर । (अयं केतः) जो वेद ज्ञान (हदः) हदय को (भा 
षिच) सव प्रकार से प्रकाशित करता है । (खनः शेपः) सुख भौर उत्तम 
ज्ञान को प्रा करने वाला, परम सुखाभिराषी सुश्च गौर जिकास 
विद्धान्‌ (गृभीतः) बन्धन म वंध कर ( यम्‌ ) जिस परमेश्वर को (महत्‌ ). 
खुकारता दै, स्मरण करता दै (सः) वह (राजा) सब प्रकाशमान, सूयं 
, के समान तेजस्वी (वरणः) सवेश्रेष्ठ परमेश्वर ( भस्मान्‌ ) हम बद्ध जीवों 
को (खुमोक्ठु) अन्धकार से सूये के समान बन्ञानमय वंधनों से युक्त कर। 
शन-शणा ह्यदद्‌ य श्तच्रष्वादत्य द्ुपदष्ु बद्धः । चरवनच राजा 
वर्णः सखज्याद्धिदः अदब्धा वि सुमाक्त पाशन्‌ ॥१२॥ 
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तिनि 





भा त्रिष) तीन (दुपदेष) खलं मै (बद्धः) वधे इए पञ्च के 
समान अङृति के तीन गुणों में (गृभीतः) मान फंसा नौर जकड़ा इभा 
यह (छनः शेपः) सुखार्थी, सयुश्च भौर जिज्ञासु पुरुष ( गादिष्यम्‌ ) 
सूयं के समान तेजस्वी एवं सबको अपनी शरण म ठेते हारे परमेश्वर को 
"८ अत्‌ ) एकार दै मौर (राजा वरुणः) प्रकाशस्वरूप, सर्वोपरि वरण, 
-सवशरेष्ठ (भद्न्धः) कमी मी नाश न होने वाख, निस्य, ( विद्वान्‌ ) 
ज्ञानवान्‌ परमेश्वर (एनं) उस जिज्ञासु को ( जव सरभ्याद्‌ ›) बंधनं से. 
छुडा दे भौर वही ( पाशान्‌ ) सव पाको (वि स॒मोक्त) नाना अकार 
से दूर करे। | 


| ^ 


अव ते देढे। वरुण नमोभिरव यक्ञभिरीमदे हविभिः । 
-यन्नस्मभ्य॑मघुर भेता राजन्नेनांसि शिश्रथः कृतानि ॥ १४॥ 
भा०--हे (बरुण) सर्वो ते वरणीय, दुःखवारक परमेश्वर { हम (ते 
हे) तेरे प्रति अनाद्र, जवक्ञा नौर उपेक्षा द्वारा क्ये अपराध को 
"(नमोभिः) नमस्कारो, (हविभिः) देने भोर स्वीकार करने योग्य उत्तम 
भश्नादि पदार्थो को देकर भौर (यज्ञेभिः) दान, उपासना आदि कमते 
(भव, अव इमहे) दूर करते है । हे (चेतः) उच्छृ ज्ञान वाके, हे 
( राजन्‌ ) राजा के समान तेजस्िन्‌ ! हदय भौर संसार भर के रानन्‌ ! 
दे (भुर) सबके प्राणों मे रमने, भाणो के देने घौर दुःखों के उखाढ़्‌ 
-फेकने वाङे त्‌ (कृतानि) हमारे कि कर्मा का ( क्षयन्‌ ) भोगद्वारा 
क्षय कराता हुभा, तप द्वारा (एनांसि शिश्रथः) सब पापक्मौकोभी 
श्षिथिरु कर दे। 
उदक्मं व॑रुण पाशैसरस्मद्वाचमं वि मध्यमं श्रथाय । अथा वय 
-मदित्य वते तवान।गछो श्रदितये स्याम ॥ १५ ॥ १५ ॥ 
भारे परमेश्वर ! त्‌ ( उत्तमम्‌ पाशम्‌ ) उत्तम कोटि के सातिविक 
-बन्धन को (उत्‌ श्रथाय) उत्तम भोगों द्वारा निथिक करता ह मौर (धमं 
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पाक) निह्ृ्ट, तामस बन्धन को (मव थाय) नीचे की जीब योनियं मं 
सज कर शिथिल करदा है मौर (मध्यमं पाल) मध्यम श्रेणी के पाश्च कोः 
(दि श्रथाय) विविध योनियो के भोग घे क्िथिर करता है | (जथ) उन 
सब भोगों के समनन्तर, है (जादिस्य) शरण मेँ लेने हारे एवं सूयक. 
ससान प्रकाशक ! ( वयस्‌ ) इम (तव व्रते) तेरे दिखाये कत्तव्य कमं 
चर कर (भदितग्रे) गखण्ड सुख, मोक्ष के प्राप्त करने के लिये (भनागसः), 
निष्पाप स्वच्छ (स्याम) हो जाते ह । इति पञ्चदशो वगः ॥ 

[ २५ ] शनम्शेग भाज गति ऋषिः ॥ वरण। देवता । छन्दः-गायत्यः । १४, 
७, ८ पिपी लकामध्या निचृद्‌ । ९, १९, २० निचृत्‌ । १० एकोना विराड (* 
११ विराड। एकर्विंशव्युचे सूक्तम्‌ ॥ 
यच्चिद्धि ते विक यथा प्रदेव वरुण॒ व्रतम्‌ । 

सिनीम्ि यतिं चवि ॥ १॥ 
भा०-हे (वरण) सवके वरने योग्य राजा के समान ! हे (देव) 
सवैसुखप्रद ! सवंभ्रकाशकं ! परमेश्वर ! (विशः) प्रजाप जिस प्रकार इनि. 
अतिदिन कुछ न कुछ नियमभङ्ग आदि जपराध च्या ही करती ई उसी 
शकार (यत्‌ चित्‌) जो कुठ भी (हि) कमी हम ८ व्रतम्‌ ) किसी कन्तज्यः 
के (विद्यवि) दिन प्रतिदिन (मिनीमसि) तोड़ा करते दँ । परन्त॒ तू-- 
मानों वधाय॑ लवे जिदीचानस्यं रीरघः। 
मा खानस्य मन्यवे ॥ २ ॥ 
मा०--हे वरुण ! राजन्‌ ! हे परमेश्वर ! (जिहीन्यनस्य) भज्ञान सेः 
अनादर करने वाले पुरुष के (बधाय) वध करने जर (हलवे) किसी पर 
जाघात पहुचाने के लिय (नः) हरम (ना रीरधः) मत प्रेरित कर गोर 
हसी प्रकार (मन्यवे) क्रोध के निमित्त (हृणानस्य) स्वयं रुजा अनुभवः 
करने वारे को दण्ड देने कै ल्यि मी मत उकसा। 
वि शद्धीकायं ते मने रथीररखं न सन्दितम्‌ । 
गी्भिधैरुण सीमहि ॥ ३॥ 
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भा०-हे (वरुण) परमेश्वर ! राजन्‌ ! (रथीः) रथ का स्वामी 
.( संदितम्‌ ) बरु मँ खण्डित, थक, हारे इए (अश्वं न) घोडे कोजिस 
रकार (गीभिः) नाना प्रकार की मन वधाने वाली, ुचकार वाली वाणिर्यो 
-से उसको भपने वश्च करता है उसी भकार हम भी (खनीकाय) सुख प्राक् 
करने के ल्यि (ते मनः) तेरे हृद्य या ज्ञान को (गमिः) स्तुति.वाणियों 
-इारा (सीमहि) बाधते है । 
परा हि मे विम॑न्पजः पत॑न्ति वस्य॑ इये । 
वयो न वसतीरुप ॥ ७॥ 
भा०--(वयः) पक्षीगण जिप्त प्रकार (वसतीः न उप पतन्ति) 
जपने रहने छी जगहों के प्रति उड़ आते हैँ उक्ती प्रकार हे दरण { राजन्‌! 
(मे) मेरी (विमन्यवः) विविध श्रकार द्धी इद्धियां, (वस्यः) सवते श्रेष्ठ 
वसु, सवको दास देने दारे, सव शरणरूप. त्षको (दृश्ये) प्राक्त करने 
के लिये (हि) निश्वष (षय उप पतन्ति) तेरे समीप तकं उती २ तुन्न 
तक पुनती हे । मथवा-- (वयः वसतीः न) पक्षी जित भकार पने 
स्थानो को छोढ्कर भपने भाहार को परास करने के किय चले चछे जाते 
डे इसी प्रर (विमन्यवः) विशेष सानवानू एुरुष भति मधिक धन प्राक्खि 
क रथे (परा पतन्ति हि) दूर २ देशो तक जच । 
कद! प्षचधिथं नरमा वरं करामहे । 
मृटीकायोञ्चक्तसम्‌ ॥ ५॥ १६ ॥ 


सवके नायक, ( वरुणम्‌ ) भपने भाव खने गये राजा के समान सव कटं 
के वारर ( उरचक्षसम्‌ 9 वहत भकार के ज्ञानं भौर प्रजाजनों के दरश. 
खरुष को इम रोय (कदा) कव (क्षत्रियम्‌ ) समस्त बल का ाश्चरय, 
राजा खूप से (करामहे) बना अथात्‌ सदा ही दम दष्टा नायक पुरूष 
को भपना राजा वन्वे । इति पोडशो वर्गः ॥ 
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तदिव्लप्रानमाशाते वेनन्ता न प्र युच्छतः । 
घरतवंताय दावे ॥ ६ ॥ 
भा०-(तव्रताय) समस्त व्रतो, नियमों, कत्तव्य दी बागडोर 
को धारण करने वाले (दा्ुषे) दानशीर स्वामी को प्रसन्न करने के चियि 
वेनन्ता) उसकी मभिलाषा के जुसार वाय वादन मौर गान करने वा 
-गायक, वादक (न) जिस प्रकार ( दद्‌ दत्‌ ) उसके अभिरुषित गान 
चाय को ( समानम्‌ ) दोनों समान ङ्प से (आश्लाते) प्रयोग करते दै 
ओर ( घ्र बुच्छतः) उशषच्छो रसश्च कर्ते है । उसी प्रकार (छतव्रताय) 
समस्त संसार की नियम व्यवस्थाभों को धारण करने वाले (दाद्षे) 
सव॑ सुखो के दाता परमेश्वर छी (वेनन्ता) कामना करते वाञे साधक ओर 
जिक्लासु जन ८ ठद्‌ दत्‌ ) उसके वचन को ( समानस्‌ ) समानख्पसे 
(भयालञाते) प्रा करई नौर (गर युच्छतः) उसको असन्न करं | अथदा राजा 
केदो श्वस्य जिक्च रर खसान ख्ये पद को प्राक्च करते, उसी कामना 
ऊरते (न श्र युच्छतः) प्रमादं नदीं करते, उसी प्रकार सव नियम व्यव. 
स्थाभों के धारण करने वारे, सवके दाता, स्वामी, परमेश्वर के बनाये 
नियमको सूयं मौर वायु भी समान खूप षे व्यापते ई नौर वे(नभ्र 
युच्छतः) कभी प्रमाद्‌ नहीं करते । 
बेढा या उीनां णद्ञन्तरिक्तेण पतताम्‌ । 
वद नाचः खस्द्धेयः ॥ ७॥ 
भाल्(यः) जो परमेश्वर ओर राजा (अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष, 
आकाश मागं से ( पतताम्‌ ) जाने वाठे (वीना) पक्षियों जौर विमानो 
के भी ( पदम्‌ ) गन्तन्य मायै क (वेद) जानता है, (सखद्वियः) सद्र 
मै चरने वाली (नाः) महान्‌ जाकान्ञ मे दियमान, बडे २ सूर्यं लोकों 
या सञ्दरगासी नोका्ों, जहाज को भी (वेद्‌) जानता है वदी परमेश्वर 
ओर राजा तेवनीय है । 
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वेद म्रासो चतत्॑तो द्वाद॑श परजाव॑तः। 
वेढा य उपजायते ॥ ८ ॥ 
भा०-(यः) जो परमेश्वर या विद्वान्‌ (त्तः) सब ॒नियमग्यव.. 
स्थां ओर धमो को धारण करने वले सूर्य॑ के समान (प्रजावत्तः) नाना 
उत्पन्न प्रजां के स्वामी (दश) बारहों (मासः) मासों को (वेद्‌). 
जानता है जोर (यः) जो (उपजायते) बाद्मे १३ वां मास्त होता हैः 
उक्षको भी जानता है वह सबको सुख देता है । उक्ती अकार राजा १२. 
भरजापारक राजां को जानता दै जौर जो उस १३ विजिगीषु को, जोः 
सबै प्रबरू हो जाता है, उसको भी जानता है बही भ्रजाको बर्ण पदः 
पर चुनने योग्य दै । 
वेद वातस्य वतनिशुरो ऋभ्व वृहतः। 
वटा य च्रधष्यास्तं॥ ६॥ 
भा०-परमेशवर (उरोः) बडे (हतः) बलवान्‌ ((ण्वस्य) सर्वत्र 
गतिशीर, दशनीय (वातस्य) वायु के ( वत्तनिम्‌ ) मागे को (वेद) जानता 
है भौर (ये) जो (नधि भासते) सू्ादि नाना पदार्थो पर अधिष्टता, 
शासकः रूप से विराजते हैँ उनको मी जानता है । विदान्‌ वायु के मार्गं 
ओर सूर्यादि शासक पदार्थो को जने । राजा (वातस्य) वानु के समानः 
भवर घेनापति या शश्च राजा के मार्गो नौर शासका की चालो कोभीनने। 
नि षस।द घृतवतो वरुणः पस्त्या खा । 
सा्राज्याय सुक्रतुः ॥ १० ॥ १७॥ 
भा०--(छतवरतः) सदाचार नौर राभ्य-नियमों को धारण करने 
वाजा राजा एव संसार के खृषटि नियम नौर धर्मौ को धारण या स्थापन 
करने वारा (वरणः) सवेश्रष्ठ, पुरूषोत्तम (पस्त्यासु) गदोंमे बसने वाखीः 
भना मे (साच्राज्याय) मदान्‌ साम्राज्य की व्यवस्था के व्यि (सुक्रतुः) 
उत्तम कमं मौर प्रजा ते युक्त होकर (जा नि ससाद) विराजे । दति 
सषषदशो वगः । 
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कृतानि या चछ कल्कौ ॥ १९॥ 


५७ 


॥ 


सा०--(मतः) इसी कारण (चिक्िलवान्‌ ) ज्ञानवान्‌ पुरूष (विश्वानि) 
-खसस्त (जद्भुतानि) आश्चयंजनक, जभूतपूव, जो पले कभी देखे, सुने, 
व्या क्षिय भीन गये दों देते (कृतानि) च्वि कमो शौर (या च कन्त) जौ 
काम भविष्यसे क्रनेको भी ह उन सबको (भमि प्यति) देखत दै । 
स से विष्वा लुकरलुखाडित्यः खपथा करत्‌ । 
भरण आमयति तारिषत्‌ ॥ १२॥ 
भा०-(सुक्रहुः) उत्तम हान यौर कर्मो का करने वाला (जादिव्यः) 
चय के समान तेजल्वी (सः) वह नवान्‌ परमेश्वर, विद्धान्‌ ओर राजा 
(विश्वाहा) सदा, सव इनं (सुपथा) उत्तम साये से (नः) हभ ( करत्‌ } 
संचारित करे भौर (नः) इमारे (ञयुंषि) जीवनों को (भ्र तारिषत्‌ ) 
कटे, उनको सफर करे । 
बिशरदापि हिर्यं वरणो वस्त निरिजम्‌ । 
परि स्पशो नि वेदिरे ॥ १३॥ 
भा०-(वरणः) सूयं जिस प्रकार ( हिरण्ययम्‌ ) सुवणे के समान 
उउञ्चर उथोतिम॑य ( दरापिस्‌ >) बाह्य स्वरूप को (विभ्रद्‌) धारण करता ६ 
शौर ( निर्णिजम्‌ ) छद प्रकाश्च को (वस्त) वख के समान रण करता 
ह आर (रपच्चः) प्रकाश की किरणं उसके (परि) चारों भोर (निषेदिरे) 
विराजती रै उसी प्रकार राज। भी (हिरण्ययं द्रापिं विश्रत्‌ ) सुवणं के बने 
कच को धारण करता इभा जौर (निणिजे) सर्वदा शोधन, न्याय, विवेक 
करने वारे मासन पर विराजता दै, या अति शुद्ध वखों को धारण करता 
है, (स्पशः) स्यासस्य को देखने वाले स्पक्षे, उसे मधीन दूत प्रणिधि 
खर विद्वान्‌ षुरुष (परि निषेदिर) उस्सके गदं बिशजते द । इसी प्रकार 
रमेश्वर तेजोमयस्वख्प को धारता ओर शुद्ध सत्य तस्व को अहण करतः. 
९. 








॥ 
| 
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है मौर (स्पशः) स्पश करने वाले, या तेजस्वी सब सूयांदि दिव्य पदा 
उसी के जाश्रय पर षिराजतेह। 
न यं दिप्लन्ति दिप्सवो न दुद जनानाम्‌ । 
न देवशभिमा{तयः ॥ १७ ॥ 
भा०-( यम्‌ ) जिस ८ देवम्‌ ) दानश्षील परमेश्वर जौर्‌ विजिगीष 
राजा को (दिप्वः) ह्िसाशीर घुरष (न दिप्सन्ति) सारना भी नहीं 
चाहते भात्‌ उसे मारने तक का संकल्प भी नहीं कर सक्ते ओौर 
(जनानं दुद्घाणः) जन्तु मौर सव मनुष्यो छे दरोहकारी ऊोग भी जिक्षका 
दोह नदीं कर पाते जिसको (अभिमातयः) अभिमानी श्रुराण भी परास्त 
नहीं कर सकते, वही परमेश्वर ओर राजा स्यायक्रारी द्‌ पर स्थितः 
“वरुण दै | 
उत यो मालणेष्वा यश्शक्े त्रसाम्या। 
श्रस्माकडदरेष्डा ॥ १५॥ १८॥ 
भा०-( उत्‌) भौर (यः) जो परमेश, सूं भौर मेष (माङुषेष) 
समस्त मननशील पुरषो क निमित्त (जलानि) पूणेखप वे (यज्ञः) यज्ञ, 
भन्न (जा चक्रे) श्रदान करा है सौर ( भस्मम्‌ ) हारे (उदरेष) पे 
को भरनेके रिष्‌ (यज्चः) अश्न (भा चक्रे) सर्वत्र पैदा राता है वह 
"वरुण" हे । उसी पकार जो राजा (मायुषे) समस्त मनुष्यों म जपने 
यश, कीतिं को विस्टृत =रता मौर सव मबुध्यों भौर (जस्माकम्‌ उद्रेष) 
हम प्रजाजन के उद्रो कीष्चुधा शान्तिके ण्‌ (यक्ञः आ चक्रे) सवत्र 
शमो पर अचर उष्पन्न कराता है वह राजां "वरणः है| इत्यष्टादश वभः ॥ 
परा मे यन्ति छीतवो गावो न गव्यूतीरुं । 
इच्छन्तीयस्चकतंसम्‌ ॥ ९६॥ 
भा०--(गन्यूनीः अहु) गोनां के जने के स्थान, बाड जिस 
शकार (गावः न) गौं जाती हउसी प्रकार ८ उदचक्चक्षम्‌ ) समस्त 
विशार रोका के दरष्टा सूय के समान दशनीय, तेजोमय उस परमेश्वर कोष 


-------~ 
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(दच्छन्तीः) चाहती इद (भे) मेरी (धीतयः) बुद्धियां भौर चेष्टां (परा 
जु यन्ति) दूर तर उषी छो रक्ष्य करके चलती जाती हे मौर चश्च 
के सव मनन मौर कमं प्रयल्न उसी परमेश्वर ॐ किए है| 

खं चु वोचवहे पुनतो से मध्वा्ुतम्‌। 

हाते द्‌ से धियम्‌ ॥ १७ ॥ 

भार (यतः) क्योकि (म) दुह्ने (मधु) अति पिय ्ञानरस विद्वानों 

से गष हमा धौरहे शिष्य! तू उस ( प्रियम्‌ ) प्रिय, तृषि कर ज्ञान. 
राभि को (होता इव) यज्लकन्ता विद्वान्‌ के समान ही (क्षद्ने) जपने 
हृष्य के भन्ञान के नाश्नके लिए प्राक्च करता है इसल्प्‌ इम दोनों (सं 
वोचावहै) मली प्रकार उस्र ज्ञान ङो परस्पर वचन प्रतिवचन द्वारा उपदेश्ञ 
दे लौर ग्रहण क| 





[व 


दशं ठ विषवद॑शतं दशै रथमधि कतमं । 
एता जुषत से गिरः ॥ १८ ५ 
भा-(्थि क्षमि) इसत प्थ्वी पर ( विश्वदश्ैवम्‌ ) सवके दश॑. 
नीय ( रथम्‌ ) रथ पर चदे महारथी राजाके समान या सूयं के समान 
तेजस्वी ( रथम्‌ ) परम रक्षस्वरूप ानन्दसच परमेश्वर को (दशे' द्र) 
घनः इनः दशम के के लि (मे) मेरी (रताः) हन (गिरः) वेदबाणि्षो 
को (जुषत) सेवन करे । इनका श्रवण, सनन ओर मभ्यासं करो | 
हमं मे वरण शष हव॑घदा चं खुढ्छय । 
त्वामदस्युरा चके ॥ १६ ॥ 
भा०--हे (वरण) सवंश्ेष्ट परमेश्वर ! राजन्‌ ! (मे) मेरे (इमं) 
इस ( हवम्‌ ) स्तुतिवचन, क्षार, स्मरण को (भ्य) भाज (श्रधि) 
श्रवण कर (च) नौर (लद) नाज दिन, अन सदा (वव) त्‌ ही शच 
(च्य) सुखी कर । मैं (अवस्थः) र्वा ओर ज्ञान प्राक्च करने का इच्छुक. 
होकर ( व्वाम्‌ ) तेरी (भाच) स्तुति करता हू । 
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त्वं विश्वस्य मधिर दिवश्च ग्मश्च रजसि । 
स धामनि प्रतिं श्रुधि ॥ २०॥ 
भा०-हे (मेधिर) मेधाविन्‌ ! विद्वन्‌ ! ्ानवन्‌ ! परमेश्वर 1 
राजन्‌ ! (तव) त्‌ (विश्वस्य) समस्त (दिवश्च) आकाश भौर (रमः च) 
श्थिवरी के उपर (राजसि) राजा भौर सूर्यं के समान प्रकाशित ह्येता है 
भौर (सः) बह त्‌ (यामनि) प्रति पहर (परति श्रधि) पर्येक मनुष्य या 
जन्तु के कष्टों को श्रवण कर | 
॥ = च, ~ ~ ॥ 
उदुत्तमं सुमुग्चिना वि पाशं मध्यमं चत । 
च्रवाघमानि जीवल ॥ २१॥ १९ ॥ 
भा०-हे परमेश्वर ! हे राजन्‌ ! (नः) इमारे (उत्तम) उत्तम श्रेणी 
के सालिक (पाक्ष) बन्धन को (सुग) उन्मुक्त कर, उत्तम रीति से, 
उत्तम फलों के भोग द्वारा चुडा भौर (मध्यमं) बीच दी श्रेणी कै (पाके) 
बन्धन को (वि चृत) विविध, उत्तम, अधम योनिम मिले कमं फलों के 
भोग दवारा काट भौर (जधमानि) निकृष्ट कोट के पा्लोकोभी (जीवते) 
जीवन को सुखभ्रद्‌ करने के छथि (भव चन) नीच योनियो म भोग भ्ुगा 
कर काट | इसी प्रकार राजा भी तीनो प्रकार के अपराधियों को तीन 
रकार की कैद भादि मं रखकर उनको दोषां ते द्र र्खे । इव्ये- 
कोनविशो बगेः ॥ 


[ २६ ] शनरशेप भराजागा्िविः ॥ श्रश्िदेवता ॥ चन्दः--१, ८, € शाव 
उष्णिक । २-६ निचृद्गायत्री | ३ प्रतिष्ठा गायत्री । ४, १० गाय॒त्री । ५, ७ 


विराड गायत्री । दश्च सुक्तम्‌ ॥ 
[+ 


वसिष्वा हि म्रयेध्य वख।रयूज पते । 


१ + 


सेमं ने। त्रध्वरं यज ॥ १॥ 
भा०--ष्े (भियेध्य) पवित्र यज्ञ षे योग्य विद्वन्‌ ! हे प्रजापति पद्‌ 
क योग्य राजन्‌ ! हे सस्संग उपासना करने योग्य परमेश्वर ! हे यज्ञ भश्नि 
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दारा इव्य पदार्थौ को प्रक्षेप करने हारे ऋग्‌ ! नौर हे (उजा'पते) 
भरो, बल, पराक्रमो भौर समस्त परम रों के परिपालक ! तू (वख्राणि) 
भादित्थ जिस प्रकार नाच्छादक, सवके तेनं को दबा ठेने हारे प्रकाशो 
को धारण करता दै उसी प्रकार (वच्राणि) भव्य बघ्ंको (विष्व) 
धारण कर भौर (सः) वहत्‌ (नः) हमारे (इमं) हस (मध्र) हिसा 
रहित यज्ञ, प्रजागालन खूप कमे ङा (यज) कर । परमेश्वर के पक्षर्मे-- 
ष्टे परमेश्वर ! त्‌ (वच्राणि वरिष्ठ) सबको भाच्छाद्‌न करने हारे वद 
स्वचा नादि प्रदान करतादहै | वहतू हमारे भासा को “अथ्वर' अर्थात्‌ 
हिसलारहितत जीवन प्रदान कर | 

नि ना हाता वरेएयः खद्‌! यविष्ठ मन्म॑भिः । 

घ्ने दिवत्पता वच्त॑ः ॥ २॥ 

आ०--हे (यविष्ठ) भति बरश्चाङिन्‌ ! हे (जघने) नश्चि के समान 

तेनख्िनू ! ज्ञानवन्‌ | परमेश्वर ! रानन्‌ ! विद्वन्‌ ! त (नः) हरमे (होता) 
समस्त सुखप्रद पदार्थो भौर ज्ञानो के देने हारा (वरेण्यः) उत्तम पद्‌ भौर 
काय के ङिएु वरण करने योग्य श्रेष्ठ गौर (मन्मभिः) मनन करने योग्य 
ज्ञातव्य गुणां से युक्त होकर (दिवित्मता) काश्च भौर ज्ञान को मधिक 
बने वारे उत्तमगुण यातेज से युक्त होकर (नः बचः) हरम वाणी, 
वेदबाणी भौर उत्तम आज्ञा का उपदेश्च कर । अथवा हे (भसन) परमेश्वर 
(दिविस्मत्ा वचः) कान के वधक वचन, वाणी उपदेश ते युक्त कर । 
हस मन्त्रे विद्वान्‌ ज्ञानी पुरूष को ही यज्ञ के ए भी होता बरणः 
करना चादिषए्‌, यह माव स्प दै । 

आदि ष्मा सुन पितापिषैजत्यापयें । 

सखा सख्यं वरएथः॥ ३॥ 

मा०-जिस प्रकार (पित्रा) पारक पिता (सूनवे) पुत्र को अपना 

सवसव (जा यजति) देता भौर (नापि; मापये) आकष विद्वान्‌ या बन्धु 
आस श्लिष्य याबन्धु को अपना ज्ञान भौर धन प्रदान करता है गौर 
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(सखा) मित्र जपना प्रेम घौर धन (सख्ये) मित्र को प्रदन करता ह उसी 
प्रकार हे परमेश्वर ! राजन्‌ }त्‌ भी हप हमार (पिता, आपि, सखा) 
पिष, बन्धु मौर मित्र होकर सश्च (सूनवे पथे सख्ये) पुत्र बन्धु भौर 
मित्रके किए (वरेण्यः) दरण करने योग्य सवशर होकर (भा यजति 
स्म) सब कुछ प्रदान करता है | 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः मिवः प्रियायार्हसि देव सोढुम ।गी ०।११।४७॥ 
पितासि लोकस्य चराचरस्य स्वमस्य पूञ्यश्च गुरुग॑रीयान्‌ । गी० | ११।४३ ॥ 
त्रानो वहीं रिशादष्ठो वरुणो मिनो अधमा । 
सीदन्तु म्चुषो यथा ॥ ७॥ | 
भार--(नः) हमारे (बहिः) यज्ञ मे (यथा) जिस प्रकार (मचुष्यः) 
मननशील, बुद्धिमान्‌ क्ञानी पुरुष भाकर वैरे उसी प्रकार हमारे (बहिः) 
सुखपद्‌ उत्तम भधिकारासन पर शास्य प्रजाजन के उपर प्रजापारन के 
कायं पर मी (रिशादसः) हिंसक इष्ट एरूपों ॐ नाशक (वरण ) दु्खो का 
वारक श्रेष्ठ पुरुष, (मित्रः) सवका सही मौर (अयमा च) न्यायाधीश्च 
उरुष ( आसीदन्तु ) विराज | 
पूञयै होतरस्य नो मन्दुख सख्यस्य च । 
इमा उ षुश्चघी निरः ॥ ५॥ २०॥ 
भा०- हे (ग्य) पूवं के विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा सत्कार पाति हारे ! 
उन द्वारा उचचासन पर स्थापित, हे (होतः) अधिकारों भौर प्रजां को 
नाना देश्य सुखो केदेने हारे! त्‌ (सख्यस्य) इस मित्रता भौर (च) 
बन्धुता ॐ कारण सदा (मन्दस्व) लूब प्रसच हित हो नौर (इमाः) इन 
(गिरः) वाणियो, स्तुतियों को (श्रुधि) श्रवण कर नौर हे विद्वन्‌ ! (इमाः 
गिरः श्रध) इन वेद्बाणि्यो को पवण करा | दरति विशो वर्गः ॥ 
यच्चिद्धि शश्व॑ता तनां देवद यज।महे । 
त्वे इद्धूयते हविः ॥ ६॥ 





~~~ - ~? ० 
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भार (यत्‌ चित्‌ ही) भौर जव जव भी (तना शश्वता) अति विस्तृत 
अनादि सिद्ध वेद्नान ले (देवंदेवं) किसी मी दन्य पदं या ज्ञानद्श, 
तत्व प्रकाशक विद्वान्‌ को (यजामहे) भादर सत्कार करते है, तव तव भौ 
(स्वे इत्‌ ) उसरतक्षमे ही हे (भञ्चे) ज्ञानवन्‌ परमेश्वर ! (हिः) श्नि 
सँ डारी भाहुति ॐ समान तेरे मेँ ही (हविः) वह ग्रहण करने योग्य, या 
देने योग्य आदर सर्कार, स्ति, वचन यादि (हूयते) भदान किया जाता 
है । अर्थात्‌ विद्वार्ना, सत्पुरपों छा जादर सस्कार आदि मी परमेश्वर की 
द्धी पूजा फरना है । 
सवं दैव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति । स्फुट । 
पथिभ्यादि पदार्थौ विदोषशगुण कनेक लिएभी ज्धिर्मही 
आहति दी जाती है भौर सव श्रेष्ठ कायं रते मय भी परमेश्वर कीही 
तुति क्छ है। 
शरियो नो च्रस्तु विश्पविष्ौता सन्द्रो वेरः । 
श्रियाः स्ठञ्चयो वयस्‌ ॥ ७॥ 
भा०--(होता) सुख, रेश्चर्यौ के देने वाला (वरेण्यः) वरण करने 
योग्य, (मन्द्‌) सदा स्यं प्रसन्न, सबको प्रसन्न करने हारा, स्तृति योग्य, 
-भति सुख्वभावर (विदपत्िः) भजामो का पालक, स्वामी, राजा (नः) हमारा 
"(रियः मस्तु) प्रिय, प्रीतिपात्र हो भौर अस्भिहोत्र या यत्त मे श्रेष्ठ होता 
से जिस प्रहार हम (सु मञ्चयः) उत्तम यज्ञ्ियुक्त होकर सब बन्धु- 
चान्धवों को प्रिय दो जाते हँ उसी प्रर पूरगोक्त राजासि ही ( वयम्‌ ) 
हम सब प्रनाजन भी (स्वञ्नयः) उत्तम अथि के समान तेजसी, शरु 
-संतापक, क्तान, बलप्रद्‌ राजाख्प भश्च से युक्त होकर (प्रियाः) सबके 
श्रूमपात्र भौर परस्पर प्रीतियुक्तं हों । 
स्वश्नयो हि वा वासो दधिरे चं नः। 
स्वघ्नय मनामह ॥ ८ ॥ 
भार-(खन्नयः देवासः) उत्तम गुणों से युक्त भधिको धारण करने 


न 




















१३६ ऋम्वेदमप्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०२ब०२१।१० 


---- 





------------ 








बारे (देवासः) सूर्यं के किरण निस प्रकार (वार्य) भति सृष््म परमाणुभोः 
म विभक्त इए जल को धारण करते ह भौर जस प्रकार उत्तम भश्च 
डुक्त होकर प्रथिवी जादि दिष्य पदार्थं ( वाम्‌ ) वरण करते योग्य श्रेष्ठ 
जन, सुबणे रादि गो धारण करते है उसी प्रकार (खप्नयः) उत्तम 
ज्ञानवान्‌, विद्वान्‌ भौर शकरुसंतापक, प्रतापी राजास्खूप ध्रभिया नेताओं 
से युक्त होकर (देवासः) बिजिगीष वीर पुरुप भौर कराद्‌ देने बाः 
यवहार भ्रजागण (नः) हमारे ( वार्यम्‌ 9) वरण करने योग्य धनैश्वर्य कोः 
(दधिरे च) धारण करते भौर उसका उपयोग करते है भौर हम लोग 
(खव्नयः) उत्तम भभ्रणी नायक, विद्वान्‌ ओर परमेश्वर भौर यज्ञानि कोः 
भरी प्रकार धारण करके ही (मनामह) उत्तम ज्ञान प्राक्च करे । 
त्रथा न उभये षामगर॑त म््यौनाम्‌ । 
भियः सन्तु प्रशस्तयः ॥ ६ ॥ 

भा०-हे (जष्धत) कभी न मरने वादे चिरायुव ! आयुष्मन्‌ | 
(भय) ओर ( उभयेषाम्‌ ) मूख जर पंडित दोनो पक्षों के (मरर्यानाम्‌ ) 
मरणधमा, बीर पुरुषों के (मिथः) परस्पर (पश्षस्तयः) उक्तम प्रवचन 
हो | राजा के पश्च म--हे वीर नेतः! (उभयेषाम्‌ ) निज नौर शन दोनों 


पक्षो के वीर मर्द में परस्पर (**शस्तयः) खूव् शसखभरहार, कटाकटी हो ॥ 
विष्वेभिरपरे अञिभिरिमं यक्ञमिदं वचः । 
| 
चना घाः सहसो यहो ॥ १०॥ २९१॥ 


भा०--हे (सहसः यहो) पर.सेना को दमन करने मँ सम्रथं बके 
दारा उत्पन्नया प्रसव जरथात्‌ मभिषेक द्वारा बनाये गये तेनापते ! राजन्‌ ! 
हे (अश्न) भगरणी ! तापिन्‌ ! तू (विश्वेभिः) समस्तः (अञ्चिभिः) सेना. 
नायको सहित (नः) हमारे (दमं यज्ञ) इस यज्ञ, भजापतिषद्‌, सुसंगत, 
खप्रबद्ध राट को (ददं वचः) इस वचन, आज्ञा प्रदान करने के वाय, 
स्तुति या प्रनाशासन करने योगय धमशा को भौर (चनः) समस्त 


------- 


| 
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न्न, पूजा भौर सस्कार को (घाः) धारण कर मौर प्रदान कर । दस्येक- 
विशो वगैः॥ 

[ २७ ] शुनःरोप त्राजीगन्तिक्रषिः ॥ देवता--१-१२ श्रश्चिः। ५३ विश्व 
देवाः । चन्दः--१-१२ गायत्यः । ३ एकोना पिपीलिकामध्या विराड । ५, ७: 


निचेद्‌ । १३ त्रिष्टुप्‌ । त्रयोदश्चं सुक्कम्‌ ॥ 


1; न =| 
त्वं न त्वा वार॑वन्तं वन्दध्या अश्च नमोभिः। 


खश्राज॑न्तमध्वराणंम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०-( भध्वराणाम्‌ ) हितादि दोषों से रहित यक्ञो, प्रजापालन 
ॐ उत्तम कायौ मँ ( सञ्नाजन्तम्‌ ) प्राश्नित, यश्चस्वी होने वाटे (म्नि) 
तेजस्वी, प्रतापी (अश्वं न) अश्व के समान ( वारवन्तम्‌ ) पूछ के बालां के. 
समान बाधक शबरं के वारण करने वाले तेनादि साधनो से सम्पच्च 
(वा) तुक्च नायक भञ्रणी पुरूष को (नमोभिः) माद्रपूवंक नमस्कारो 
ओर भन्न आदि भोग्य पदार्थो वे (बन्दध्या) स्तुति करने के ङ्प हम सदा 
तेयार है । परमेश्वर दुः के वारक साधनां से "वीरवान्‌ ' है । अहिंसित, 
कमी नाशन होने वाठ खष्टि नियमों मे भौर अव्रिनाशी नाकाश्चाद्‌ 
पदार्थौ मे प्रकाशित होने से अध्वरं का (सम्राट्‌ है| बह व्यापक होने. 
ते 'भश्व' है| उसकी नमस्कारो द्वारा हम वन्दना कर । 
सघ नः सूनुः शव॑सा पृथुप्रगामा सुशेवः 
मदुर अस्माकं बभूषरात्‌ ॥ २॥ 
भा०--(सः) वह (घ) निश्चय से (शवसा) बर ते, बनपूवेक (परथु-- 
ध्रगामा) रथ, यान, तोपखाना जदि विस्तृत टकर सहित जागे बदृने 
बाला, (सुक्षेवः) भ्रजा को उत्तम सुख देने हारा ( मीद्गन्‌ ) मेष के. 
समान प्रजा्भो पर सुख भौर शन्रुगण पर शखर भादि वषाने हारा, वीयं 
वान्‌ पुरुष ( भस्माकम्‌ ) हमारे बीचर्मे (नः) हमारा (सूनुः) प्रेरक: 
आज्ञापक, भमिषेज् युक्त राजा ( बभूयात्‌ ) हो । अस्मि पक्ष मं--(गवस्‌।* 











-अथवा तीनों लोकों के रेश्वयौँ 
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सूयः) बलये प्रेरित करने वाला, धड़े यान ते जाने बाला, उत्तम सुख. 
द।यक बरबान्‌ हो | 
स नो दुराच्चातलाच्चनि मत्यीद वायोः । 
, पाहि सटमिद्धिन्वायुः | ३॥ 
भाग (सः) वहतु (विश्वायुः) समस्त विश्च ओ व्यापक परमेश्वर 
भोर समस्त प्रजाभों का जीवनध्रद्‌ राजा या सभापति (नः) हमें 
` (भवायोः) पापकम हत्या मादि करना चाहने वाले दुष्ट ८ म्यात्‌ ) 
रुष से ( सदम्‌ इत्‌ ) सदा ही (भारात्‌ च) दूर से भौर (भासात्‌ च) 
समीप से भी (पाहि) रक्षा कर । 
ममू षुत्वपरस्माकं सर्वि गायन न्यासम्‌ । 
भ्न देवेषु पर वोचः ॥ ४॥ 
भा-हे (गन) ज्ञानवन्‌ परमेश्वर ! विद्वन्‌ ! ( त्वम्‌ ) त्‌ (लस्मा- 


कम्‌ ) हमे ( सनिम्‌ ) समस्त उल प्रदान करने वले (गायत्रम्‌ ) उपदेश 
रने भौर गान करने वाछे की रक्षा करने बाठे, (नव्यासं) सदा नये-नये 


शानो को (देवेष) विद्वानों, भश्च भादि ऋषियों भौर ज्ञान के द्व्टा षुपा 
म (त्र बोचः) उपदेश करतादै। राजाके पक्ष मे-(सनि) सुखभ्रद, 
( गायत्रम्‌ ) प्रथिवी के शासन सम्बन्धी (नव्यां) अति उत्तम मज्ञा 


हमारे हित के लिए करे । 


त्रा नो भज परमेष्वा बजषु मध्यमेषु । 
शिक्ला वस्वो श्रन्तमस्य ॥ ५॥ २२॥ 
भ।०--हे परमेश्वर ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! तू (नः) हमे (परमेष) परम 
उच्कृष्ट कोटि के (वाजेष) संभरामों ्म,या रेशर्यौ मे भौर (मध्यमेष) 
प, या युददों से मौर (अन्तमस्य) मति समीपतम, 
भी (आभ) प्रा कर भौर (शिक्ष) दे। 
को हमें प्रदान कर | इति द्वाविशचो वग: ॥ 
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विभक्तासि चित्रभानो सिन्धे।खूमां उणक त्रा । 
खद्यो दाशत त्षरक्ि | ६ ॥ 
भा०--हे (चत्रमानो) चित्र विचित्र, नाना रंगों की किरणों वाङे 

-सूय॑ समान विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! जिस प्रहार सुथं (सिन्धोः) सञुद् के 
(उँ) तरंग के उखने पर (उपाके) समीए ही जलो ॐो (विभासि) सूक्ष्म 
जल कणां के खूप र्मे विभक्त कर देता भौर उस सूक्ष्म जल कोशीघ्रही 
-्र्पाख्प मे बरसा देताहै सी प्रकार हे नाना विचामों मौर तेजं 
पराक्रथां से युक्त विद्वन्‌ ! परमेश्वर ! राजन्‌ ! तू (सिन्धोः उँ) वेग से 
-जाने बारे तरंग के समान उमडने वाले अपार देश्चय मौर ज्ञानरासि को 
(विभक्ता जसि) सवको विभाग कर देता दै । (दा्ुषे) भाव्म सम्पण के 
हित ॐ किए (सदयः) श्षीघ्र ही (श्रद्धि) मेष क समान वषा देता है । 

यभ॑घचे पल्स सत्यमवा जेषु यं जनाः । 








ख यन्ता शश्वतीरिषः | ७॥ 
भआ०--हे (भन्ने) ज्ञानवन्‌ ! परमेश्वर ! विद्वन्‌ ! प्रतापी राजन्‌ ! (यम्‌ 
-मल्यैम्‌ ) जिस मनुष्य को तू (पत्सु) सेनाभों के बीच मँ से (जव) बचाता 
या मधिकं तेजस्वी वनाता है भौर (वाजेष) संभरामों के बीच मै ( यस्‌ ) 
निपको (जनाः) प्रेरित करता है, आगे बढाता है (सः) वह ही (शती) 
निरन्तर स्थिर रहने वाली (हषः) कामना योग्य प्रजां नौर माज्ञा पर 
चलने वाली सेनाधों का (यन्ता) नियन्ता, व्यवस्थापक राजा नौर 
-सेनापति होने योग्य है । 
नकिरस्य सन्त्य पञ्चैता क्यस्य चित्‌ । 
वाजो श्रस्ति श्रवाय्यः ॥ ८ | 
भा०-हे (सन्ध्य) सहनशीर ! विद्वन्‌ ! (भस्य) इस (क्यस्य 
'चित्‌ ) ज्ञानवान्‌, वुद्ध-वि्या ङश, पराक्रमी सेनापति का (पर्येता) 
खुकाबरा करने वाटा (नकिः) कोह नदीं दै भौर (भस्य वाजः) इसका 
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बरु बीयं, देश्यं भौरवेग मी (श्रबाय्यः) जगत्‌प्रसिद्ध, एवं स्तुत्य, 
भाश्चयेकारी (भर्ति) है । 
कयस्य! कयेत्यन्र यकारोपजन इति सायण; | चिकेति जानाति, 
इति कयः, इति दया० ॥ 
स वाजं विश्वच॑षणिरभैद्धिरस्तु तरता । 
विप्रेभिरस्तु सनिता ॥ ६॥ ` 
भा०-(सः) बह (विश्वचषणिः) समस्त प्रना काद्र, रक्नाके 
निमित्त दष्ट रखने वारा, (अवदः) जश्च आदि तुरंग बलों से (वाज 
तरता, संम्राम को पार करता मौर (विप्रेभिः) विद्वान्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुषों के 
दारा (वाजं सनिता) भन्न, देश्वय॑ मौर ज्ञान को समस्त प्रजा 
विभक्त करता है । 
ज रावो तरद्धिविङ्‌ढि विशेविंरे यक्ञिय॑य । 
स्तोमं रुद्राय दृशीकम्‌ | १०॥ २३ ॥ 
भा०-हे (जराबोध) मपनी गुण स्तुति द्वारा भपने वास्तविकः 
सामभ्यं का ज्ञान प्रा करने बा अग्रणी नायक! तू (विशेविक्ञे) प्रवयेकः 
भकार की प्रजा के खिप्‌ (यक्तियाय) यन, राषटूग्यवस्था मथवा युदकषेत् 
के योग्य (रुद्राय) उपदेष्टा विद्वान्‌ , शन्नो के रुलाने वाले वीर पुरुष भौर 
योद्धा के ( दशीकम्‌ ) दशेनीय ८ तत्‌ ) उस < स्तोमम्‌ ) सस्य गुण, 
स्तोम को (विविद्धि) विशेष रूप से प्रा कर | अर्थात्‌ वीर नायका भौरः 
सैनिको को निरन्तर उनङॐ़ योग्य गुणस्तवन मौर उत्साहबर्धक वाक्य 
सनाते रहने से उनको भपनी शक्ति भौर सामथ्यं का ज्ञान होता ३। 
। स नो सद अनिखानो घमकेतुः पुरुश्चन्द्रः । 
धिये वाजाय हिम्बतु ॥ ११ ॥ 
भा०--(सः) बह (नः) हमारे लिये ( महान्‌ ) बड़ा (जनिमानः) 
बिना परिमाण वाला, अपरिमित बरशाखी, (धूमकेतुः) धूम की शिखाः 
वाले अभ्नि क समान चभो को शिर से पाव तक कम्पा देने वाले बर 
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-भौर प्रज्ञा बाला, लथवा शच्रुभों को भयभीत करने बाली ध्व्रजा बाला 
-(पु्धन्दरः) बहुतों को सुख शान्ति देने ओर हदय भं उस्ताद देनेरमे 
समथ, या सवरशो पालने मे समथे, सुवर्णादि देशर्यवान्‌, बहुत कोशवान्‌ 
ड । दह (धिये) कम॑ भौर क्ञान को प्रष्ठ करने मौर (वाजाय) संमराम 
देश्यं भौर क्तानके प्राक्च कले भौर विजयके प्रा करलेनेके रिष्‌ 
(हिन्वतु) भरेरत करे, उस्साहित करे । 
स रेवा हव विश्पतिर्दैव्यः केतुः श्णोतु नः । 
उक्थे र्वृ द्भ चः ॥ १२॥ 

मा०- (सः) बह परमेश्वर राज ( रेवान्‌ ) धनाय के समान 
(विष्टिः) भजा का पाटन करने हारा, (दैञ्यः) समस्त दिव्य पदाथ 
-अ्चि, जलादि व्यापक पदार्थैः बोर विजिगीषु विद्धानों म सवते कुशल 
केदः) ज्ञानवान्‌ भौर (चरहद्‌ जुः) बडे तेजो भौर दीय से मति तेजस्वी 
.(भस्निः) भम्रणी, प्रतापी है । वह (नः) प्रजाजनों का (उक्थैः) वेदमन्त्र 
दारा थवा उनके अनु्तार सव छ (शणो) श्रवण करे जोर न्याय करे। 
-नमों सद्या नमे च्र्थकभ्यो नम्रा युवभ्यो नम॑ च्राणटिनेभ्यः। 
-यजांम दवान्यदिं शक्तवांस मा ज्याधसः शंखमा वत्ति दे बाः ॥९३॥ 

भा०-(महद्धयः) बडे भाद्रणीय विययाब्दध, वयो, तपोड्ध 
-ओौर ब्ध पुरषो को (नमः) नमस्कार, भाद्र जौर बल वीय, उचित 
वद्‌ प्राक हो । (सर्भडेम्यः नमः) बालक, निद्या, बल म महष, पुत्र, शिष्य 
-भादि को मी उचित माद्र प्राप्त हो । (वुवम्यः नमः) युषा, बरुबान्‌ 
ओर विधावान्‌ पुरूषो को मी नमस्कार आदर प्राक्च हो । (भारिनेम्यः 
-नमः) विद्या नौर वल भधिकछार म भधिक सामथ्यंवान्‌ पुरुषों को भाद्र 
ध्राघ्च हो । (यदि) हम जब भी (शक्तवाम) अक्ति ओौर सामभ्यंवान्‌ हो, 
जितना भी कर स्के ( देवान्‌ ) उत्तम ज्ञानवान्‌ , बरु ओर सुख ङे प्रदाता 
भौर ज्यवहारङुशषरु तत्वदर्शी विद्वान्‌ मुरुषों का (यजाम) सस्संग करं, 
उनकी पूजा भौर भाद्र दान मान सत्कार कर| दे (देवाः) विया 
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मरकाशक विद्वान्‌ नौर दानी पुरुषो ! मँ (ज्यायसा) भपने से बड़ों कीः 
( शस्‌ ) कीति, स्वति को (मा बादृक्षि) न काट, न परिस्याग कर |. 
“माडृक्षि-त्रशतेरिति सायणः । वृजेरिति दया० । इति चतुविशो वैः ॥ 
[ २८ ] शनःशेष भाजीगतिकऋपिः ॥ इन्द्रयज्तोमा देवताः ॥ चन्दः--१-६ 
भ्रुष्टुमः । विराड्‌ ( २ दवयूना ३, ९ एकोना ) । ७--& गाय॒त्यः । २, ७, 
८ निचृद्‌ । ७ विषीलिकामध्या । नवर्चं सक्तम्‌ ॥ 
यञ्च प्रावा प्रथवुष्न ऊध्वं भव॑ति सोत॑वे । 
उलृखलप्तानामवेद्धिनद्र जल्गुलः ॥ १॥ 
मा०- (यत्र) जहां (एरधुडघः) बडे ञाश्रय या बडे मुर माग वाला, 
(रावा) बड़ा पाषाण या श्षिखा जिस प्रकार (अध्वैः) उना होकर 
(सोतवे) मोषधियो के रस निक्षालने के लिगि (मवति) होता है उती 
प्रकार (माबा) ज्ञान का उपदेश करने वाला विद्धान्‌ पुरुष भी (एथ इध). 
विस्तृत शक्ति भौर भिकार बाङे राजा जादि का आश्रय पार (सोतवे) 
ज्ञान भौर देश्यं ॐ भवार यौर प्रसार करने के लिए (ऊध्वः) उन्नत पद्‌ 
पर स्थित (भवति) हो भौर जिस धकार गृहपति (उलबल-सुतान) 
भोखरी घे कृट पीसकर तैयार क्यि मन्न गौरं मोपधि बाद पदार्थौ को 
(भव) राष्ठ करता सर (जल्गुलः) उसका भोजन करता है इसी पकार हे 
(इन्दर) ेश्रयवन्‌ ! जाचा्थ ! तू (उल्वल.सुतानाम्‌ ) बहुत बडे कायो 
को करने वाटे, पुरूषो द्वारा उत्पन्न कयि पुत्रो को ( खव इत्‌ ) प्राकर 
जौ (जट्णुरः) उनको उपदेश कर । राजा के पक्षर्म--बहुतो दो दीश्चित 
करने वाटे गुर केतेयार च्वि विद्वानों को ८ भव इत्‌ › शराश्च कर नौर 
(जल्णुरः) उनका भोग कर, नर्थात्‌ राषटर के कार्यं मं अपने अधीन रख । 
यञ ढाविव जघनधिषवरयःं कृता । 
उलखलञ्तानःमवेदिन्द्र जल्गुलः ॥ २॥ 
भाग्-(यच्र) निस्मेद्धौ) दो (अधिषवण्या) सोम को कूटने के 
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ल्ि शिरा गौर वद्या (इव) ॐ समान (जघना) शरीर म गनि करने 
वा दौ घाप (कृता) बनी द, अथवा शरीर में दो जधाभों के समान 
यज्ञम सोम सवन ढे यि भन्न कटने के निमित्त दो भधिस्तवन फलक 
भौर गृहस्थ यज्ञ से पुत्रोप्पादक दो खी पुरुप वने ड भौर जान में ज्ञानो- 
स्पाद्क गुरु शिष्य हं बां ( उदटूबल-सुतानाम्‌ ) अति भरधिक भक्त, ज्ञान ` 
ओर देशव के कत्ता पुरुपा से उत्वादित भन्न, पुत्र भौर शिष्यो की, हे 
(दन्द) रेशवर्यवन्‌ ! स्वामिन्‌ ! भात्मन्‌ ! गृहपते { आचाय ! तू (नव) 
रक्षा कर (जट्गुरः) उपदेश कूर ओर नियुक्त कर । 

यन्न नाये प्च्यवसुंपचखवं च शिच्छते । 

उलृखलङतानामवेदधिन्द्र जस्णुलः ॥ ३ ॥ 

भा०--(यन्र) ज गृहस्थ के काय सें (नारी) खी (जपच्यव) त्याग 

करना, दान देना, व्यय करना ओर (उपच्यदं) देश््ै जद्ादि को प्राह 
करना, सच्च करने मादि द्धा (शिक्षते) भ्बास करती दै, हे (इन्द) 
निद्न्‌ ! तू ( उदङ सुतानास्‌ ) अखल से बने वर ढो वहां (अव 
इत्‌ ) मक्त कर भौर (जल्गुरः) उनका मोजन ईर | भथव।- -जदां खियां 
(भपच्यवं उपच्धवं च) दन देने मौर संग्रह करने खी शिक्षा 7 कहै 
(इन्द) विदन्‌ ! (उदखल-सुताना) वड्‌ २ काय॑ शौर द्र्य के स्वायं 
के धुत्रो को वहा (भव) प्रा कर (जल्गुलः) भौर उपदेश कर | 

यज्च मन्थं! विबध्नते र्मीस्यमितवा ६६ । 

उलृखलदुतानःमवद्धिंद्र जस्युलः ॥ ७॥ 

भाग-(यमितवा इव) भशवो को वश्च कने के लिये (रश्मीन्‌ इव) 

जिस वकार सारय रासों को नोड्ता ह उसी प्रकार (यत्र) जहां रोय 
( मन्थाम्‌ ) दूध दही को मथन करने वाली रयि को रस्सी (बिव्रघरे) 
वाधते द । हे (इन्द) रेशवर॑वन्‌ ! दिद्न्‌ ! वहां ओखली से तैयार किये 
भ्ोंकोमी (जपदत्‌ ) परा कर भोर भोग कर । उसी प्रकार निस 
राषट्नं भर्धोके समान ही (मन्था) शघ्रुभो को मथन करने वाली क्षात्र 
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नि ---------- न 
"शक्ति को नियम सं बांधा जातादहै वहां बडे रेशवर्यो के उत्पादक 
व्यापारियों द्वारा उत्पादित देश्या को त्‌ प्राक्च कर, उपभोग कर| 
जाचाय पक्ष मे--जहां भश्च के समान ही (मन्था) हदय डो मथन कर 
"देने वाकी काम चेष्टा मनोषृत्ति पर नियन्त्रण रखते द, हे भाचायं ! उस 
-जद्यचयाश्रम मे बडे संयमशारी पुरुषों कपुत्रा कत्‌ रक्षा कर भर 
उनको उपदेश्च कर । 
यच्चिद्धि त्वं शृणु उलृखलक यज्घसे । 
हह छमत्तमं वढ जयतामिव दुन्दृभिः ॥ ५॥ २५॥ 
भा०-हे (उद्धख्ररुक) भति अधिक ज्ञानोत्पाद्‌क वचनां को उपदेश्न 
-करने हारे विदन्‌ ! त्‌ भति भविक ज्ञानोत्पादक, जोखली के समान (यत्‌ 
चत्‌ हि) जोत्‌ (गृहे गृहै) घर घट (युञ्यपे) नियुक्त छया नातादहैतो 
-त्‌ (दृह) इस राट म ( जयताम्‌ ) विजयकारी योद्धाभों के (दुन्दुभिः) 
रणभेरी के समान (च॒मत्तमं वद्‌) अति ज्ञानप्रकाश से युक्त उपदेश 
(वद्‌) छया कर । । 
उदव्रलक--उदरं कायति शाब्द्यति तत्सम्बुद्धौ, बिद्वन्‌; इति 
-द्या० भा०। उलुलरुघुरुकरं वा उकैरं वा, उध्वखं वा, “उर कुर्म" 
इध्यव्रनीत्‌ तदुललमभगत्‌ । उरुकरं वैतदुदवरमिस्या चक्षते । निर० ९। 
२० ॥ बहुत अन्न, ज्ञान, काय, शक्ति जादि उत्पन्न करने वाङे भोखरी, 
गुर, बड़ा पुरुष, राजा, पुरोहित मादि समी “उलूखलः शल्द से कषे 
-जाने योग्य ह । 
उत स्म ते वनस्पते बालो वि वात्यग्रमित्‌ । 
अथो इन्द्राय पात॑वे खख सोमघुलूखल ॥ ६॥ 
भा०--दे (बनस्पते) सेवन करने योगय फल, छाया, उत्तम रस के 
"पारक महादृक्ष (उत) भौर (ते) तेरे ( अग्रम्‌ इत्‌ ) भग्र माग तक 
"(बा्तः) वायु भात्‌ रस प्राप कटाने वाला बर (दिबाति) विदिष शकार 








भ०६।स्‌०२८८] छष्वेदमाघ्य प्रथमं मरुडलम्‌ १४५ 


~~ ~ --~----- 








से प्रा होता है । (मथो) ओर हे (उट) मोलली फे समान भज 
को उत्पच्च करने बाले पुरुप ! तृ. (इन्दाय) दर्यवान्‌ पुरुष के (पातवे) 
पान करने के ल्य ( सोमम्‌ ) भोपधि रस का (सुच) सार भाग प्राक 
कर । अथवा--हे (वनस्पते) सेना समूह के पालक पुरुष ! (बात) वायु 
के समान तीर बलबान्‌ शतु खूप चक्षके शाखां को तोड़ डाल्ने्मे 
समथ युद्प ! ( ते मम्‌ इत्‌ 2) तेरे छख्य भाग को (विवाति) विविध 
रकार से कंपाता है | (जथो) दक्षसे हे (उद्बल) बहुत से रेश्वयं को 
उत्पन्न करने बले पुरुष ! तू (इन्द्राय पातवे) बाघयु के समान प्रवल बल 
वान्‌ राजा क उपभोग ऊ ल्यि (सोमम्‌ सज) देशचयै प्रदान कर । 
आयजी वाजसात॑सा ता ह+ चा विंजभतः । 
दरी इवान्धंखि वष्ल॑ता ॥ ७ ॥ 
भा०-(भन्धांस्ि) नाना प्रकार केजौ चने गदि को (बप्सता) 
खाने वाले, (मायजी) परस्पर संगत भौर (वाजसातमा) वेगसे जाने वा 
(री इव) जैषे दो घोडे रथ को उउति ह उसी भकार (बायजी) एक 
साथ संगत दोने, यज्ञ क्षरने भौर दान देने वाले भौर (बाज-सातमा) 
देश्य का उपभोग करने बा खी घुङष (ता हि) वे दोनों ही (उचा) 
ऊचे पद्‌, गृहस्थादि के दायं-मार को (विजग्ैतः) उरते है मौर दोनों 
(भन्धासि बप्सता) नाना भन्न का उपभोग करते हे । इसी प्रकार उखल 
मूसक भी (जायजी) परस्पर संगत, (बाजसातमा) ञन्न देने वाले उवे 
रवसे जते है । वे भी (भन्वांसि बप्सता) करते समय मानो जनन खाते 
गौर सौरं को कृटकर खिरते है । 
ता नें श्र व॑नस्पती छष्वाद्ष्येभिः खोदभिः । 
इन्द्र मधुसत्छुतम्‌ ॥ ८ ॥ ˆ 
भार (वनस्पती) जष्ट के उखकर भौर मूल दोनों जिस प्रकार 
गृहपति ® स्थि ( मधुमत्‌ सुतम्‌ ) मधुर अन्न कोतैवार करते ह उसी 
अकार (ता) वे दोनो (वनस्पती) सेवन करने योग्य पदार्था भोर टेश के 
१०, 


























१४६ ग्बेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०२।ब०२७।९ 





सालक राजा प्रजावगं मौर खी पुरुष दोनों (ऋष्वो) महान्‌ पसुता भौर 
सामथ्यं वाले होकर (ऋण्वेभिः) दशेनीय या बड़ २ (सोतृभिः) अभिषव, 
अभिषेक करने वाले प्रजा के विद्वान्‌ पुरूषो से मिलकर (इन्द्राय) श्र 
नाशकं बलवान्‌ पुरुष के ट्यि ८ मघुमत्‌ ) रेश्वयै जौर बर से सम्पन्न 
राष्ट्रपति पद्‌ को ८ सुतम्‌ ) भभिषेक द्वारा प्रदान कर । 

उच्क्ष्ठं चम्बोभेर सोम पवि श्रा खज । 

नि चेह गोरचिं त्वचि ॥ € ॥ २६॥ 


भाग (चम्वोः) "चमू नाम भधि सवन फलक, उखल मूल 


दोनों मे ( शिष्टम्‌ ) कूटे गये ( सोमम्‌ ) अन्न को (उदुभर) निकाल लो 
मौर पुनः ८ सोमम्‌ ) उस कटे पसे अन्न को (पविन्ने) साफ करने वारे 
छाज पर (जा सृज) रक्लो भौर (गोः स्ववि धि) शेष सोम को गोचमं 
पर (निधेहि) रक्षो । इसी प्रकार (चम्वोः) राष्ट का उपभोग करने बाठे 
राजवगं भौर प्रजावगं दोनों के बीच मे ( क्षिष्टम्‌ ) क्षिक्षित विद्वान्‌ पुरुष 
को (उद्‌ भर) उञ्चत पद्‌ पर स्थापित करो भौर (सोमं) ज्ञान से पूणं 
उपदेश्च को (पवित्रे भासज) परम पावन, ब्राह्मण भाचायं॑ भादि पद्‌ पर 
नियुक्त कर भौर उसको (गोः स्ववि भधि निधेहि) वाणी, वेदक्ञान के 
संवरण, रक्षा के कायै पर नियुक्त कर । सेनापति राजा के पश्च भ-- 
(चम्बोः) पदाति गौर यान, अश्च रथ भादि पर चदी दोनों प्रकार की 
सेनाभों ॐ उपर अथबा निज दोनों सेनामों के बीच ( शिष्टम्‌ ) शिक्षित 
-पुदष को (उत्‌ भर = हर) उत्तम पद्‌ स्थापित कर । (पवित्रे सोम्‌ भा 
-सृज) पवित्र करने वा कण्टकं के श्रोधक पद्पर सर्बाज्ञापक पुरुष को 
-रगा । (गोः स्ववि अधि) पर्वी पर शसन करने के दयि देश्वयवान्‌ राजा 
-को स्थापित कर । इति षड्विंशो वः । 

{ २६ ] रनःरेष भाजीगतिश्ेषिः ॥ इनदरो देवता । पडक्तिश्न्दः--१, ४? 


५ निचृद्‌ । २, ३, ६, ७ विराड । सप्तच॑ सुक्तम्‌ ॥ 
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-यचिखद्धि संत्य सोमपा श्रनाशस्ता द॑व स्मल्ि । 
आत्‌ न दृन्द् शल गोष्व्वेदु शुधिणुं खदहस्रषु तुवीमघ ॥१॥ 
भा०-८(यव्‌ चित्‌ हि) क्योकि हे (सत्य) सजनं के हितकर ! स्य 
स्वरूप, न्यायपरायण परमेश्वर ! राजन्‌ ! हे (सोमपाः) समस्त देव्यो 
ओर उपपन्न पदार्थौ के पालक भौर खवामिन्‌ ! हम (अजनाश्ञस्ताः) जकुशक, 
आप्त करने से अस्लमथे, अल्पबल, मल्पन्ञ (समसि) है, इसल्यि हे (इन्दर) 
-ेश्वयंवन्‌ ! परमेश्वर ! भाचायं ! राजन्‌ ! हे (तुवीमघ) सधिक 
फेरवयनू ! भाप (नः) हरमे (गोष) वागी, पञ, इन्द्रिय, भूमि भौर 
(वेष) जदव आदि वेग से जाने बाले साधनो मौर (सहलेष) हजारों 
'(छभिष) लोभाजनक, सुखप्रद पदार्थो (जाज्ञंसय) विख्यात व सम्पन्न कर | 
शिग्रिन्वाजानां पते शचीवस्तव ठंलनः । 
आत्‌ नं इन्द्र शंख गोष्वभ्वैषु शुचिषु खदच्ैषु तुवीमघ ॥२॥ 
भा०-( शिभ्रिव्‌ ) हे प्राक्चव्य ! शेहिक पारमार्थिक दोनों सुखों को 
भ्रष्ठ करने हारे ज्ञानवच्‌ { बरवन्‌ ! (वाजानां पते) संग्रामो मौर रेडवर्यो 
के पारक, हे (जचीवः) शक्ति, भरज्ञा भौर भजा के स्वामिन्‌ ! (तव) तेरा 
ही यह (दंसना) सब सामथ्ये है । हे (इन्द्र) रेदवयेवन्‌ शरभो ! (नः तु) 
इमे भी (गोष जशवेषप सहसरेप्‌ छन्निषप नः मा्ांय) सहसरं शोभाजनक 
-विमानादि रेवरयौ म उत्तम सम्पन्न कर । 
नि ष्वापया मिथृदशां खरतामबुंघ्यमाने । 
आत्‌ न॑ इन्द्र शंलय गोष्वश्वेषु शुधिषु खख तुकीमघ ॥२॥ 
मा०-जो खी पुरुष (भिथूटश्ष) भिच्या दशि से युक्त, दुःख से मिले 
-विषय सुख ॐो वास्तविक सुख मानने वारे ओर भ्रमाद्‌ भालस्य करने 
चाङे होकर (भङुध्यमाने) ङछ भी ज्ञान न प्राक्च कर, मूख रहते हुए 
( सस्ताम्‌ ) सदा सोते द उनको (निः स्वापय) उस कुमायै से हटा ओर 
ड (इन्द तुबीमघ गोष भरवेष सहसे छश्रिष नः भाल्ञंसय) इष्यादि 
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पू्वबत्‌ | भथवा--हे (इन्द) राजन्‌ (मिथुदशा) परस्पर प्रेम से मिथुन 
होकर, सुसंगत होकर देखने वारे खी पुरुष रात्रि के समय ८ अलुद्धयमानेः 
सस्ताम्‌ ) अचेत होकर सोयं । उनको (निः स्वापय) खूर सोये रहने दे। 
लथौत्‌ तेरे उत्तम राञ्य धासन मे सद निश्चिन्त होकर सो जौर हमे त्‌ 
गौ लादि पञ्च, भरवां ओर रेक्व्यौ से युक्त कर । 
खसन्तु त्या श्रर॑तयो बोधन्तु शूर रातयः । 
श्रात्‌ न॑दृनद्र शेस गोष्व्वेव॒ शिष्‌ खदस्ेवु तुवीमघ ॥ ४ ॥ 
भा०~-(ल्याः) वे (भरात्तयः) दानक्गीर शल्ुगण, (ससन्तु) सचेत 
होकर सोवं । हे (शूर) शूरवीर ! (रातयः) दानश्ीर प्रजां (बोधन्तु) 
ज्ञानवान्‌ जागृत, सावधान होकर रहें । (गा तु न० इ्यादि) पूर्ववत्‌ । 
समिन्द्र गढेभं सृण नुवन्तं पापयांसुया 1 
आतु न दृनद्र शंसय गोष्वभ्व॑वु शुथिषं खसय तुवीमघ ॥ ५॥ 
भा०-हे (इन्द्‌) राजन्‌ ! प्रभो ! सभाध्यक्च ! तु (अघ्युया) अघ्ुक 
नाना प्रकार की (पापया) पापयुक्त वाणी से ( लुबन्तम्‌ ) निन्दा करते 
इए (ग दंभ) कणकटु बोलने वे, निन्द, गघे के समान नीच पुरुष कोः 
(सं खण) जच्छी प्रकार दण्डित कर । (मोप अश्वेष सदखेष) गौ मदिः 
पछ भौर सदो सुखभ्रद रेशवर्य के विषय मे हरमे (ना शंसय) उत्तम,. 
निर्दोष प्रसिद्ध कर । (आ! तू न० इत्यदि) पर्ववत्‌ । 
पताति कुर्डणाच्या दरं बातो वनादाचे । 
श्रत्‌ नइन्द्र शक्य ग)ष्वश्वयु शुधिषु खष्टस्नब तुवीमघ ॥.६॥ 
भा०-(बातः) वायु जिस प्रकार (बनात्‌ जधि) वन से निकर कर 
भी बहुत ( दूरम्‌ ) द्र तकत (ङुण्डणाच्या पर्तत) टिल गति से दूर तक. 
चरा जाता है 1 अथवा-(ङ्ण्डणाच्या) दाहकारी लघि दी ज्वाला के. 
साथ दर त फर जाता है उसी प्रकार (वातः) वायु के समान बरवाच 
हेनापति मी (बनात्‌ शधि) देना समूह से निलकर ((ङुण्डणाच्चा)) - 
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-शजनीति की कुटिल गति या शब्रुदाहक प्रताप भौर पराक्रम वाली शक्ति 
से दूर तक (पताति) माक्रमण करे । (जा तू न° इत्यादि) पूववत्‌ । 
सव परक्राश जाहु जम्भया ऊकटश्वम्‌ | 
रातू नडइन्द् शंसय गोष्वष्वैषु शुभिष खहस्ैषु तुवीमघ ॥७।२७॥ 
भा०-हे (इन्द्र) राजन्‌ ! ते सवे प्रकार से (परिकरो) प्रजा को 
च्खराने वाठ दुःखदाय, एवं स्त्र निन्द्‌ फैलाने वे दुष्ट पुरुष को 
(जदि) बिना कर, दण्डित कर भौर (कृकदा्व) हिंसा भौर माघात करने 
-बाले डद पुरुष को (जम्भय) विनष्ट कर, राष्ट्र से परेकर। (नात्‌ न° 
-इव्यादि) पूववत्‌ ॥ इति सक्षधिशो वर्गः ॥ 
[ ३० | शनःरेप ्राजीगतिक्रैषिः ॥ देवता | १-१६ इन्द्रः । १७- १६ 
अशिनो । २०२२ उषाः ॥ छन्दः--¶-१ ०, १२-१५, १७-२२ गायत्यः +: 
२, ५, 6; १०, १५, ६७, ¶८, २० निचृद्‌ | ६, १०, १५, १८ 
पपिपीलिकामध्या । ३, १६, २१, २२ विराड । २१ पिपीलिकमध्या । ११ 
पादनिचद्‌ गायत्री । १६ त्िष्डप्‌ । दवाविंशत्युच सुक्तम्‌ ॥ 
त्व इन्द्रं क्रिवि यथा वाज्ञयन्त॑ः शतक्रतुम्‌ । 
मंहिष्ठं सिञ्च इन्दुभिः॥ १॥ 
भार (वाजयन्तः) लन्न ङी कामना करने वाले किसान निस 
भकार ( क्रिविम्‌ ) करप का भाश्रयलेते हैं भौर जरो सेक्षत्रं को सींचते 
उसी प्रकार हे बीर धरुषो ! (व) माप रोगो मे से (वाजयन्तः) संप्ाम 
मे विजय घोर दे्रयो की कामना करने वाले जन ( शतक्रतुम्‌ › सेकदों 
भक्ता्भो जौर कर्मो के करते में शल (क्रिषि) प्रतर के नाशक, का्द्श्च 
८ दन्दम्‌ ) ेश्वयंवान्‌ , शनुघातक (मंहिष्ठ) दानश्तील पुरुष को भाश्रय 
करो । हे घुदष ! तत्र (इन्दुभिः) जलो के समान सदा वहने वारे देशवर्यौ 
खे भरनाजन को (तिच) राजा मौर प्रजा दोनों को सेचन कर, बदा । 
शतं चा यः शुचीनां खख उ समाशिराम्‌ । 
एदु निम्नं न रयते॥२॥ 
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भा०- (निम्नं न) निस्त प्रकार जर नीचे की गोर बह नाता हैउसीः 
भकार (यः) जो विद्वान्‌ (छ्चचीनां) उद्धः पवित्र करने वाले (शतं) सहस 
साधनो, कर्म भौर पदार्थौ के प्रति भौर ( समाश्चिराम्‌ ) श्रय या 
सेबन करने योग्य ( सहस्रम्‌ ) हजारां आद्य पदार्थौ के प्रति (जा रीयते 
इत्‌ ) छुकता ह द, वह डनको परास कर उनका ज्ञान करता है । भौतिकः 
भ्चि, विचत्‌ के पक्ष मे--बह शित्‌ (शुचीनां शतं) कान्ति वाले, धातुः 
के बडे वैकडां शौर मपने सहस्रं माश्रय द्रव्य के प्रति देसे वेग से आता 
है जैसे जर नीचे बह आता है | विद्यत सुबाहक धातुके बने पदार्थौ भौर 
आश्रय स्थान मेघ, परथिवी आदि पदार्थौ पर भी मति श्ीघ्रतासे नल के 
समान भा दौडता है । इसी प्रकार ताप भी जल जते नीचे जा जातादै,. 
वैते संग लगे पदार्थो मे सुगमा ते फेर जाता है। 
सं यन्मद।य शुष्मिणं एना हयस्योदरे । 
खमद्रो न व्यचो टधे ॥ ३॥ 
भा०-(सय॒दः न) जिस प्रकार सञचुद्र (व्यचः) विविष पदार्थौ 
को धारण करने वारे, नाना विस्तृत जवकाश्च को धारण करता है उसीः 
भ्रकार (छष्मिणे मदाय) बलवान्‌ , जति तृक्च (जस्य) इस विद्वान्‌ षुरुष के 
(उद्र) पेट या वश्च में (एना) नाना सहलो पदाथ (संदधे) धारण कराता 
हँ, उसके भोगने के निमित्त प्रदान करता ह | मोतिक अश्चिके पक्षर्म-- 


जेते समुद भ बहुत से एदाथे समा जाते द उसी प्रकार बश्च के प्रचण्ड 


तापमे भी सहस्रो पदाथ, पेट भन्न के समान भस्म हो जाते ह । 
यस्ते समतसि कपोतं इव गभ॑लिम्‌ । 
वचस्तञ्िन्न रोहसे ॥ ४ ॥ 
भा०- (कपोतः) कवृतर (द्व) जिस भकार ( गर्भधिम्‌ ) गभ॑ 
धारण करने वारी कवृतरी के पास भाता मौर संगत होता है उसीः 
अकार हे राजन्‌ ! तुभी (कपोतः) नाना बरणौ का आश्रय होकर ( गभ 
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धिम्‌ ) अपने गभं म, अपने बीचमें तक्ष धारणकरनेमे सम्थराष्टकी 
भ्रनादोत्‌ (सम्‌ भतसि) आपे जाप श्राह होता है । ( भयम्‌ ) यह 
समसत रोक (ते उ) तेरे ही भोग मौर शासन केलिए, तेरे दी वश दै। 
८ तत्‌ चित्‌ ) उसी प्रकार (नः) हमारे तू (वचः) वेचन को भी (नोहमे) 
भ्राक्चदहो। अभ्चिके पक्ष मै-नाना उञ्ञ्वल वर्णो से युक्त होने से अश्च 
कपोतः है, अनि को भूगभं घारण करने से पृथ्वी "गंधि है | यह रोक 
ख्सी कादै। वह पुथ्वीतसे संगत है । बही हमारे वच्नोको मी ग्रहण 
करता दै । 
स्तोत्रं र।घानां पते गिर्वाहो वीर यस्यं ते । 
विभूतिरस्तु खच्ता ॥ ५॥२८॥ 
1०-हे (राधानां पते) समस्त देश्या ऊ स्वामिन्‌ ! (वीर) 
वी॑वन्‌ { (यस्य) जिस (गवाहः) समस्त स्तुति वाणिथों को धारण 
करने वाङ, उनके योग्य (ते) तेरी ( स्तोत्रम्‌ ) स्ततिदै। उसतेरीही 
यह (सनता) उत्तम सस्य सान से पूणं (विभूति) विविध सम्पदा (मस्तु) 
हे । इस्य्टाविश्षो वैः ॥ 
ऊष्वैस्ति्ठा न ऊतयेऽस्मिन्वाजे शतक्रतो । 
समन्येषु चवावहे ॥ ६॥ 
भा०-हे (शतक्रतो) सैकडां कर्मो ओौर प्रज्ञाओं से युक्त राजन्‌ ! 
विदन्‌ ! परमेश्वर ! तू (नः) हमारे (ऊतये) रक्षा करने के छिएु (उरध्वैः) 
सबसे ऊंचा होकर ८ अस्मिन्‌ ) इस समाम, रा यज्ञ मौर देश्वयं पद्‌ पर 
(तिष्ट) विराज भौर इम दोनों खी पुरुष, गुर शिण्य ओर राजा प्रजावगे 
मिरुकर्‌ (भन्धेष) जपने से भिन्न अन्य शत्ुजनो सँ भी भथवा अन्य कार्यौ 
ओर अवसरों पर भी (सं त्रवावदै) परस्पर मिरुकर तेरे गुणों का 
कथन किया करं । 
योगेयोगे ववस्तरं वाजे वाजे हवामहे । 
सखाय इन्द्॑सृतये ॥ ७॥ 
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भारम सब (सखायः) मित्र, सुहृद होकर योगेयोगे) देशव 
की प्राशि के भव्येक भवसर मे नौर (वाजेवाजे) प्र्येक समाम क अवसर 
म॑ भी (उत्ते) रक्षा करने के ङिष्‌ (तवस्तरं) अति बलश्ञारी ओर ज्ञान 
चली ( इन्द्रम्‌ ) दे्र्यैवान्‌ , शरन्ुहन्ता एवं काय॑कुशर परमेश्वर भौर 
. सेनापति राजा को (हनाम) ठर, उते भरस्वुत कर । 
श्रा घौ गमद्याहि श्रवत्छहस्िणींभिरूातिभिः। 
वजञेभिरूपं नो हयम्‌ ॥ ८॥ 
भा०--यदि वह परमेश्वर या सेनापति (नः) हमारे ८ हवम्‌ ) 
स्तुति बचनों भौर बुरे को ८ उप श्रवत्‌ ) सुन छे, तव अवश्य ही बह 
(सहिणीमिः) सदलं पुरूषो से बनी, या सहलो एेश्चयो के देने वाली 
सेना रूप (ऊतिभिः) रक्चाभों भौर (वाजेभिः) भन्न, ज्ञान, उपाय, बुद्धादि 
सामभरी भौर अश्वकादि वेगवान्‌ साधनों से (भा गमद्‌ घ) निश्चय 
से भाजवे। 
च्रनु शरव्नस्योकसो हुवे लुविध्रातिं नरम्‌ । 
यं ते पूर्वै एिता ह्वे ॥ ६॥ 
भार (यं) जिस ( तुवि्रतिम्‌ ) नाना लोकों के बनाने वाले, 
(नरं) सबके नायक, (परतरसय भौकसः) भति पुराण स्थान, आङाश्नके भी 
(ख) पूं विद्यमान परमेश्वर की (ते पिता) तेरे पालक जन भी स्तुति 
करते थे। उसी की मँ (भनुहुवे) आद्र से सुति करता ह| राजाके 
पक्ष म (मनस्य ओकसः) अति पुरातन स्थान, देश ॐ ( नरम्‌ ) नायक 
(विभति) बहुत से शुभो ॐ युद्ावले पर जाने बा जिसको तेरा पिता 
पारक वरे भी (इवे) धाद्र करता ह उसका सनै भी माद्र करं । 
ते त्वा वयं विश्ववारा शप॑रमहे पुरुह । 
सखे वसो जरिकभ्यैः ॥ १०॥ २६ ॥ 
भा०--हे (विश्ववार) सवके बरण करने योग्य, सबको धनैश्वयं का 
समानख्प से न्यायपूणें विभाग करने हारे ! ह (षर्दरत) बहत से जनों 


~“ (41 
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-से स्त॒ति कयि, रका, क्षेमादि के निमित्त घुाये, एवं स्मरण कयि गये ! हे 
(सखे) मित्र ! हे (वसो सरमे बस्ने भौर सवके बसराने बाले परमेश्वर ! 
राजन्‌ ! ( वयम्‌ ) हम (ते) उस (स्वा) तुश्चको (जरितृभ्यः) स्तुति करने 
दे पुरुषां के हितकारी खूप से चाहते भौर कामना करते हे। 
हव्ये ोनघ्रिशद्‌ वैः ॥ 
छस्माकं शिप्रिरीनां सोमपाः सोसपाजाम्‌ । 
स्वे वन्निन्त्लसीनाम्‌ ॥ ११॥ 
भा०-हे (सोमपाः) सोम, नाना उस्पादिति कार्य, पदाथ, देशवयं 
-आनन्द्‌ ज्ञान तथा राट के पालक ! राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! दशर ! (शिप्रिणीन) 
क्ञान ले युक्त हम खियों का सौर ( सोमपावनास्‌ ) सोम, अन्न, ज्ञान, 
अकेश्वयं राषटराद्‌ के पारकं भौर ( सखीनाम्‌ ) मित्र भाव से रहने वाले 
(जस्माकं) हम लियो मौर पर्षा से समभीकात्‌ हितकारी है । वृक्ष 
म प्राष्च करना चाहते दै । 
तथा तद॑स्तु लोमणाः खख वञ्जिन्तथां छृणु 
यथां त उश्मखीष्ये ॥ १२॥ 
भा०-हे (सोमपाः) राषटरूपारक, देश्वय॑मय ! हे (सखे) सखे ! 
मित्र | हे ( वाघ्रन्‌ ) बबन ! दुःखों के निधारक { (यथा) जिस प्रकार 
खे भी हम (ते) वक्षे अपने (दृष्टये) दृष्ट, जभिरुपित्त फर परासि के छण 
(उष्मसि) चाहते द च्‌ (तथा कृणु) उसी प्रकार हमारा मनोरथ पूणे कर 
भौर ८ तत्‌ ) वह हमारा जभिर्पिति दयाय मी (तथा जस्तु) वैते 
ही सिद्धदहो। 
रेवतीनेः सधमाद इन्द्रं खन्तु तुविवाजाः । . 
ल्लमन्तो याथिमेदेम ॥ १३॥ 
भा०-- (मन्तः) अन्न आदि भोग्य पदार्थो से सष्द्धिमान्‌ होकर 


मे (याभिः) जिन प्रजां ते जौर जिन सहधमचारिणी खयो के साथ 
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(मदेम) तृष, सन्तुष्ट पूण सफर हो सर्कवे (ठविवाजाः) मति रेशव्॑ 


मौर भं से युक्त होकर (रेवतीः) धनेशयै वाली लिय ( इन्दम्‌ ), 
रेश्वययुक्त राषट्मे,या राजाके या परमेश्वर के आश्य रहकर (नः). 
हमारे (खघमादः) साथ सुख ओर भानन्दपू्व॑क जीवन व्यतीत करने बालीः 


(सन्ठ) हो । परमेश्वर के विश्वास जोर उत्तम राजा के राज्य मँ, उत्तमः 
खियों सहित हम रेश्वयैवान्‌ होकर सुख से रहे, मनोऽनुष्टल खियै भौर 
भजा प्राक्च हों | 

आ घ त्वाजान्तनातः स्तोत्भ्यो ध॒ष्णएवियानः । 

ऋणोरक्षं न चकर्ोः ॥ १४ ॥ 

भा०-(चक्रयोः) चक्रों के बीच रगा (नक्ष न) धुरा नित प्रकार 

(इयानः) गति करता हुजा खयं मी चरता है भौर अन्यो को भी मभि. 
कुषित स्थान तक पहाता है मौर वह स्वयं (स्मना भाक्तः) भपने ही 
छाश्रय पर स्थित रह कर दोनों चक्रो को भी सम्भार्ता है उसी भ्रकारः 
दे (ष्णो) बल्वन्‌ ! शबुभों को पराजय करने दारे ! (इन्द्‌) रेशचय॑बन्‌ ! 
परमेश्वर ! राजन्‌ [त्‌ मी ( त्वात्राच्‌ ) अपने ही समान, अपने नोड्‌ का 
भङेखा, (मना माषः) अपने ही साम्यं से भपने मे स्थित होकर 
(स्तोतृभ्यः) विद्वान्‌ गुण स्तुति करने वाले पुस्पं को (कणोः) स्वयं प्रा्ठ 
होता भौर उनको भभिलपित फल मोक्ष भौर सुख श्राप कराता है । 

आ यदवः शतक्रछवा काम जरिवृणाम्‌ । 

ऋणेर्तं न शचीभिः ॥ १५॥ ३० ॥ 

भा०- (अक्षं न) जिप्त प्रकार चक्का घुरा (क्चीभिः) न्विया्म 

द्वारा गति करता हु! (कामं) इश देव को प्राक्च कराता है उसी प्रकार 
दे (तक्तो) वैकडं प्रनामों नौर कम से शल ईशर ! राजन्‌ ! 
विदन्‌ ! सभापते ! तेरी ( यत्‌ ) नो (डुबः) परिचया, सेवा है वह भी 
( जरिवृणाम्‌ ) स्तोता विद्वान्‌ एुरपों को (शचीभिः) भपनी बुद्धिर्यो भौर 


नि - ~ 


------ 
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कर्मो से (काम) अभीष्ट फर को (ऋणोः) प्राक्च कराती है। इति 
तरिशषद्‌ वगैः ॥ । 
शश्वदिन्द्रः पोधंयद्धिनिंमा लान॑दाद्धः शाश्बसद्धिधेनानि । स 
स हिस्एयय्थं हं स न।वान्त्ल लं: सनिता खनये स ने।.ऽदात्‌ ॥१६॥' 
मा०-(दण्डः) रेवान्‌ शबुहन्ता, भूम मौर राष्ट का पालक 
राजा (पोग्रथङ्भिः) नुने फुनुनाते हुए, सति पयां वलशाली व्यायाम- 
श्लीर (नानदद्भिः) मेधनाद्‌ करते इए (श्ाशवस्र्धः) निरन्तर श्वस टेने 
वारे घों से (धनानि) नाना देशरयो ऋ ( शश्वत्‌ ) निरन्तर (जिगाय) ` 
विजय करे जौर (सः) वह ( दंसनादान्‌ ) कमं श्त से सम्पन्न होकर 
(नः) इभे ( हिरण्यरथम्‌ ) सुवणं भौर रोहाद्‌ धातुके बने रथ (मदात्‌) 
दन करे मौर (सः) वह (सनिता) सव देश्य का दाता दानक्लीर (नः) 
हमे (सनये) दान देने या ट्य विसाग करने छे च्थि दी ( नः वदात्‌ ). 
दान दे । परमेदवर के पश्च सं-- (इन्दः) परमेदवर ( शरवत्‌ ) अनादि 
कारु सेही (पोप्रयद्धः) जपरिमित्त, स्थल परिमाण मै रहने बे 
(नानदद्धिः) नाना शब्द्‌ करने वाटे विदत्‌ जादि पदार्थौ जोर नाना जीवों 
से मौर (श्ाशवस द्धः) निरन्तर इवास लेने वाले प्राणियों द्वारा (घनानि). 
नाना देबय (जिगाय) उत्पन्न करता जौर उनको भपने वश्च करता है । 
वह ही (सनिता) दहनी, ( दंसनावान्‌ ) स्वं शक्तिमान्‌, (नः) हमारे 
(सनये) भोग के ल्य (नः) हमें (हिरण्यरथ) सुवणीदि रथ अथवा हित- 
कारी रमण योग्य सात्मा के देह रूप रथ को प्रदान करता है । मध्यात 
म-- (दन्द) गात्मा (पोश्रथद्धिः) नाक के नधनं को कंपाने वले, 
(नानदद्धः) नाद्‌ करने नाले, (श्ाश्वसद्धः) इवास रेने बाले, प्राणों से 
(धनानि जिगाय) भ्रिय खगन वाडे भोग्य पदार्थौ को प्रष्ठ करता है वही 
( दंसनावान्‌ ) कम॑ चेषटाजं का खामी होकर (नः सनिता) हमारा भोक्ता 
भा्मा (सनये) सुख प्राच करने के लियि (हिरण्यर्थ) नात्मा के परमः 
तेजोमय रथ को हमे प्रदान करता है । 
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आश्िनावश्वावत्येषा यातं रार्थरया । 
गोमद दिर॑रयवत्‌ ॥ १७ ॥ 
भा०--हे (भादवनो) सूर्य भौर एथिकी, माकाश मौर एथिवी, दिन 
रात्रि भौर शरीरम प्राण भौर अपान के समान राट्‌ व्यापक श्षक्ति 
भौर भधिकार वाले! (वलौ) राट ॐ दुःखो भौर दरिद्रता भादि दोषों के 
नाश करने वाले नाप दोनों (भश्वावस्या) भ्वों वारी, भश्वारोहियों षे 
- बनी, (शवीरया) सैक्डों वीर पुरुषों से पूणे, (इषा) इच्छानुकरर प्रेरित 
सेना से ( मा यातम्‌ ) सवत्र प्रयाण करो, जिप्तते हमारा राष्ट्र (गोमत्‌) 
-गवादि पञ्च भौर उत्तम भूमि वाला भौर ( हिरण्यवत्‌ ) सुवणं आदि 
धनां से सणद्ध हो । नथशा--तुम दोनों ( इषा शवीरया यातम्‌ ) इच्छा. 
सद्र गति ते नाभो । ( गोमद्‌ हिरण्यवत्‌ ) बेरं ते लते मौर सोने क 
बने यान को प्राप्त करो | 
“शवीरया*-- यु गतौ इत्यस्मात्‌ बाहुलकात्‌ उणादिरीरन्‌ प्रस्ययः 
अथवा~-शवसा बलेन दयेते प्रेरयते तया । धथवा दतं वीरा जस्याम्‌ हवि 
"तकाराकाररोपरच्छन्दसः ॥ 
खमानयोजनो हि वां रथे। द्खावम॑त्यः । 
खस॒द्रे श्रश्िनेय॑ते ॥ १८ ॥ 
भा०-हे (दल) इः के नाशक, तुम दोनों शरीर अ श्रा मौर 
भपान के समान राषट्के संनाल्को (बां) तम दोनों का (रथः) रथ 
“(समान-योजनः) एक जैसा बना इभा भौर (मरस्य?) विना मनुष्य के 
चरने वाला है] हे (मिनो) वेगवान साधनों से जाने हारो ! बह रथ 
(सषठदर) अन्तरिक्ष भौर सयुद्र मे भी (ईयते) जाता है । प्राणापान पश्च 
भे (दलो) कम॑ श्रम की वाधा ढे नाशक प्राण भपानो ! हे (अश्िनौ) 
भश्च मथोत्‌ भ्यापक मोक्ता आत्मा को धारण करने वालो { (वां रथः) 
कन्धार रथ सूप देह जब तक (समानयोजनः) समान नामक प्राण से 
युक्त रहता है तव तक वह (ममष्यैः) कमी ना को नदीं श्रा होता । 
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वह (ससुदरे) कामनानुखार विषय मेँ (ईयते) गति करता है, इच्छानुसार ` 
चरता है | जथवा (समुद्रे) प्राण वायु याजलके जाघार पर या पुरुष. 
या आमा या मन के आश्रय पर गति करता दै। 

'सथुदे'-- काम सखद इवेति । नवै कामस्यान्तोऽस्ति न समुद्रस्य ( 
ते° २।२।५।६॥ अय वै सुद्र योयं वायुः पवत । एतस्मा सघ॒दरास्स्वे 
देबाः सवौणि भूतानि च सयुद्रवन्ति। श० १४।२।२।२॥ आपो दैः 
सथुद्रः | श० ३।८।४।११॥ मनो वै सञुदरः । च ० ७।५।२।५३॥ पुरषो 
वै सथुद्रः । जै० उ० ३।३५।५॥ 

गुरु-शिष्यपक्च में-- विदा के पारंगत दोनों गुर श्षिष्य "जश्वी हं । 
ज्ञान का रथ दोनों के समानचित्त होने से युक्त होता है| वह सम्बन्धः 
भी जट है, वह सञयुदर रस सागर बदमेश्वर कौ साक्षिता पर चल्दादै!ः 

ल्य, ऽन्यस्य सृघोनि चक्रं स्थस्य सेपरथुः । 
परि ाङन्यदीयते ॥ १६ # 

आ०--दहे उत्तम श्िट्पी जनों ! तुम दोनों (बर्स्य) दिनान्न न होते 
योग्य दद्‌ (रथस्य) रथ के (मूर्धनि) सिर या भग्र माग पर ( अन्यत्‌ ) “` 
एक भौर (चक्रं न्यिमधुःः) चक्र को र्गाभो | इससे बह (वाम्‌ परि) 
भाकाश्न य मी (इयते) चला जावे | देह पक्ष से (भधघ्नस्य) न विनाज्ञ. 
करने योग्य, र्चा योग्य इस देह खूप रथ के क्षिरोभाग मेँ ( भन्यत्‌ }. 
अन्य इन्द्रियों से भिन्न (चक्रं) क्रिया करने वाके मन स्प साधनकोः 
(येमथुः) नियमित करते हो । तन दी (याम्‌ परि हैयते) ज्ञानप्रकाज 
भौर परमेश्वर को भी प्राक्च किया जाता दहै । सूथपक्ष मै-- हस मदान्‌ 
नाकाश के सिर पर एक सूय खूप चक्रल्गादैजो आकाज्ञ में घूमता दै।. 

कस्तं उषः कधप्रिये अजे सत अभव्य । 
कः नेत्तसे विभावरि ॥ २० ॥ 

भा०- हे (उषः) पापों के नाद्ल करने वारी उषा के समान ज्योति- 
स॑थि परमेश्वरी शक्ते ! हे (कधभ्रिये) स्त॒ति एवं ज्ञान कथा से भतिप्रिय 
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-हे (भम्ये) कभी न मरने वाी मविनाशिनी ! न्ये ! (ते सुजे) तेर 


परमानन्द के भोग या सुल को प्रात करनेॐे किष (कः स्तः) कोन 
मरणधमा प्राणी समथ है? कोई भी नदीं । हे (विभावरि) विशेष 
तेजोयुक्तं ! तेजस्विनि ! त्‌ (कं नक्षते) किस मनुष्य को प्राक्च हो सकती 
है १ म्थात्‌ त्‌ किसी को प्रा नहीं हदो सकती १ मथवा (कं) सवं सृष्ट 
-के कर्ता, सुखमय परमेश्वर को ही प्राप है । 

वयं हि ते त्रमन्भद्यान्तादा पराकात्‌ । 

अश्वे न चिञे च्रुषि ॥ २९॥ 

भा०-हे (जश्चे) ग्यापक, (चित्रे) माश्वयंशक्ति्ाली ! एवं अति 


“पूजनीय ! हे (अरुषि) अतिदीक्षिमय दश्वरीय शक्ते ! (हि) निश्चय पे 


( बयम्‌ ) हम ( मा मन्तात्‌ ) अति समीप से लेकर ( जापराकात्‌ ) 
द्र तक भी विवेचना करके (ते) तेरे स्वल्पको हम (न ममन्महि) 


-नहीं जान सरे । 


= [९.९ 


त्वं त्येभिरा गदि वाजेभि दुहितर्दिवः । 
अस्मे रथिं नि चारय ॥ २२॥ ३१॥ & ॥ 
भा०-हे (दिबः दुहितः) सूयं के परकाशते उत्पन्न उषा के प्रभात 


“वेला के समान ! (दिवः) तेजोमय ज्ञानप्रकाश से उत्पन्न होने वाली एवं 


"ज्ञानप्रकाश को दोहन या प्रदान करने बारी ! त्‌ (वाजेभिः) देयौ भौर 
(ल्येभिः) उन क्ञानों सहित ट्म (भागि) भ्रा हो भौर (भस्मे) हमे 
(रयिम्‌ ) विद्या, ज्ञान ओर देश्वयं (नि धारय) प्रदान कर । इसी भकार 
२०.२२ तक तीनां मन्त्र राजशक्ति परक भी है । जब राजा का जभ्युदय 
होता है तब उसकी एेशवयैशक्तियां, राज्यलक्ष्मी उदित होते समय सुं 
की भ्रमाके समानद। (१) वह उस्र समय प्रभावशाली होने षे 
धविभावरी' भौर सबसे स्तुति योग्य होने से (कधप्रियः, प्रतिदंदियो के 
-नाशषकारी होने से इषा" है | (२) भदब भथौत्‌ राषटूप एवं अदवारोही 
बर चतुरंग सेना रूप होने घे 'मरवी" है । सूयं ॐ समान तेजी राजा ते 


० 
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उस्पन्च भौर उसके देशव दोहन करने से द्वदुहिताः है । वह संग्रामो, 

दवय भौर सुभिक्षं सहित राषटरकोप्रा्ठ हो, वह द्वयं दे | एकत्रिशद्‌ 

गैः ॥ इति षष्टोऽनुवाकः ॥ 

{३९ | हिरण्यरतूप॒ भाङ्गिरस ऋषिः ॥ ्रश्नदैवता । चन्द == १-७) €-१५; 

३७ जगत्यः । ३, ३, ५, ६, ७, १५, १७ विट्‌ । ४, १०, १३ एकाना 

विराट्‌ । ९, १२ दयूना, २, ११, १४ निचृद्‌ । ८, १६ १८ त्रिष्डुमः। ए 
विराट। १३ एकोना विराट्‌ । १८ निचृद्‌ । ष्टादशचै सक्तम्‌ ॥ 


स्वभन प्रथमो अङ्किरा छविटेवो ठेवानामभवः क्रिवः सखः । 
-तवं तरते कवयो विद्यनापसो ऽज।यस्त खख्तो आजदष्टयः ॥ १ ॥ 

भा०-हे (भन्ने) भरकाश्चस्वरूप ! ज्ञानवन्‌ ! परमेदवर ! ( स्वम्‌ ) त्‌ 
(अंगिराः) क्षरीर मे भ्रण के समान समस्त ब्रह्माण्ड मं स्थत, सूये जादि 
-खोकां के संचारुक, बरस्वरप, (श्रथः) सनसे प्रथम, जगत्‌ की रचना के 
-भी पूं विद्यमान, (कपिः) सब विद्धानों मौर रोको का देखने भौर 
उपदेश्च करने वाला, (देवः) मानन्द्‌, ज्ञान भौर रेक्वय का दता, 
< देवानाम्‌ ) समस्त दित्य रोको भौर विद्वानों का (्षिवः) कल्याणकारी 
-ओर (सखा) परम मित्र (अभवः) है । हे परमेरबर ! (तव) तेरे (ते) 
नाये नियम म रहकर (विद्चना-भपसः) जानपूवेक कर्म॑ करने बारे 
.(कवयः) क्रान्तदर्शी, मेघावी (मर्तः) मरणधमां विद्वान्‌ मनुष्य भी 
.(्ाजद्‌ ऋष्टयः) भति तेजस्वी न्ञान दृष्टि वाठ (भजायन्त) हो जते ई । - 
-राजा के पश्च मै--हे (भ्न) अप्रणी नायक! त्‌ (अंगिराः) अगारे के 
समान तेजस्वी, सब ( देवानाम्‌ ) विजिगीष राजारभो मे सवभरेष्ठ, सबका 
इष्टा, राजा दै, तू सबका कल्याणकारी मित्र बन । तेरे शासन में रहकर 
जानवान्‌ , विद्वान्‌ हों भौर (मरतः) भ्जाजन, एवं शनरुहन्ता वीर पुरुष 
(आद्‌ करषटयः) चमचमाते शख वाले हों । अथात्‌ ब्राह्मण विद्वान्‌ भौर 
क्षत्रिय तीक्ष्णायुध, सदा सन्ध हो। 
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त्वमन्ने प्रथमों भङ्गिरस्तमः कविेवानां पारं भूषसि वतम्‌ । 
विभुविश्बस्प्रे मुव॑नाय मेधिरो द्विमाता शयुः व॑तिधा चिदायद ।२॥ 
भा०--हे ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! ( त्वम्‌ ) तु (प्रथमः) सवपते 
म्रथम, आदि मूलकारण, (अंगिरस्‌ तमः) अंगिरा, शब से कटाने वाके 
मश्चि, भादिव्य, प्राण, मात्मा ञ।दि स्रत उच्छृ, अधिक तेजस्वी, 
(कविः) कऋन्तदरश, सर्वज्ञ होकर ८ देवानाम्‌ ) विद्वानों जर सूयादि 
लोकों के ( चतम्‌ ) बतो, नियमों, धमो को (परिभूषसि) धारण करता 
रहा दै । त्‌ (मेधिरः) मेधावान्‌ एवं संगत, (विश्वस्मै) समस्त (सुरनाय). 
सबन बरहमाडा के भीतर (विभुः) व्यापक, दि्ेष सामर््यवान्‌ होकर मीः 
उनका (द्विमाता) सूक्ष्म मौर स्थूल दोनों रूपों को बनाने वाला, (कषु) 
सबके भीतर परसुश्षरूप से विद्यमान, एवं जगत्‌ भर छो प्रल्य मे शान्त, 
असुक्षख्प से सुला देने वाटा होकर (मायवे) मनुष्यों ॐ लि (कति). 
क्तिनि ही प्रकारो से, नाना शक्तियो के ख्पननं दिखाई देता है । राजा केः 
पक्ष मं--(मेधिरः) शरुहन्ता, (द्विमाता) राजः प्रनाव्ै दोनों क भरि 
माता के समान पारक, एवं माता-पिता नौर नाचार्यं दोनों को माता 
मानने वाला दविज, (शुः) युद्ध मँ शघरुनो को खरुने वाला, (जायवे , 
कतिघा चित्‌ ) प्रजाजन के हित के किए कितने ही भकारं से न्नासनः, 
करने वारा है | भौतिक भक्नि-{द्विमाता) दो बरणियों ॐ संघर्षे 
त्पन्न, सूयं॑दो यनं का उत्पादक (शुः) व्यापक, (विञजुः) विविध 
सामध्यैवान्‌ ( कतिधा चित्‌ › वियत्‌ › तेजा, धनि, जाठर दि नाना 
रूपों मे प्रास है। 
त्वमनने प्रथमो मातरिः्य॑न ऊाविसैव सुतया विवस्वते । 
श्ररेजेतां रोद॑सी होततूयऽसंच्नो सरमयजो खो व॑सो ॥ ३॥ 
४ (जशन) तेजस्विन्‌ ! परमेश्वर ! ( सवम्‌ › त (मातरिश्वने) 
अन्वारक्च म गतिशील वायु तत्व ङे भी. (प्रथमः) प्रथम दियमान होकर, 


अत 
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(विवस्वते) विविध प्रजां जौर रोको मे ्यापक घौर उनको वसाने, 
श्वारण करने वले सूय॑की ज्योति के भी पूर्वं (छ्क्रतूया) सबसे उत्तम 
कृति या प्रज्ञा या संङ्ल्प ख्प में (जाविः भव) प्रकट होता है। स्थात्‌ 
सुक्ष्म अनि वथु जादि तत्वोंको सष्टिकेभी पूवं परमेश्वर के काम, 
संकल्प इच्छा या प्रकृति ख्प म प्रकट होता है | सुक्रतु = प्रकृति । काम, 
संकल्प, इच्छा अथौत्‌ "सोऽकामयत बह स्यां प्रजायेय? इत्यादि देत 
उपनिषद्‌ । (होतृ) सवो पने भीतर ते भ्रकट करने भौर इनको 
अपने भीतर ले लेने वाठे, उत्पादक नौर भ्रख्यकारी द्योता परमेश्वर से 
चरण करने या संविभाग करने योग्य (रोदसी) चौ भौर थिवी दोनों 
-उसी के संकस्प से ( अरेजेतास्‌ ) पती द अर्थात्‌ उसी के सूकूद्प से 


-आओग्यभोक्ता ओर जीव प्रकृति से प्रथम स्पन्द्‌ इभा । हे परमेश्वरत्‌ ही 
( भरम्‌ ) सव जीवों मौर लोकोंके भरण पोषण केकायै को मी 
(नसोः) धारण करता &ै । हे (वसो) सवो बस्ताने भौर सब म बसने 
वक्ते परमेश्वर त्‌ दी (महः) बडे सूक्ष्म तस्व को (भयनः) संगत करता 


है । राजा भौर विदान्‌ के पक्ष मँ--(मातरिश्वनः परथमः) पूथ्वी पर वेग 


से धाक्रमण करने वाले श्चात्रबर जौर (विवस्वते) बिविध प्रजा के स्वामी 


वैश्य दोनों म (सुक्रतया प्रथमः घावि्भव) उत्तम कम॑ भौर भजा ते 


-सवंश्रेष्ठ होकर रह । (रोदसी) राजा प्रनावगं दोनों सपे चरते ३ 4 
होता पुरोषित द्वारा प्रदत्त राजपद पर (मारम्‌ गसघ्रोः) समस्त राञ्यभार 
छो सहन कर । हे (बसो) राजन्‌ ! त्‌ (महः अयजः) जपने से ब्दो का 


आदर सत्संग कर । 

स्वमश्चे मनठे छामवाशयः पुरूरवसे खक्ृते सुकृत्तरः 

शजराज्ेण यतिपजासुचयखे पयां त्छा पूवमनख्न्नापरं पुनः॥ 9 ॥ 
भ०-हे (अश्च) ज्ञानमय ! ( त्वम्‌ ) त्‌ ही (मनवे) मनन 


-(एसुवरते) बहुत ते क्ञानोपदेश्चों को धारण करने बारे, (खुक्ृते) उत्तम 


कर्मो के करने वाले, पुण्याचारी जीव के उपकार के लिए ८ चाम्‌ ) सूयं 
११ भर, 
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------------------------------------- । 
भौर उसके समान क्ञानप्रकाशाके देने वारे बडे ज्ञान छा (जवाशयः) 
उपदेश करता है । हे जीव ! पुरुष ( यत्‌ ) जब तू (पित्रोः) माता पिता 
क घर से (परिश॒च्यते) अक्त या प्रथक्‌ होता है तव (त्रेण) उसी 
परमेश्वर के दिये क्ञान के निमित्त तेरे माता, पिता, वन्धु भादि (व्वा) 
तुक्चको ८ पूवम्‌ ) पह माचा के समीप ( आ भनयनू ) उपनयन 
दारा पराच कराते द भौर (पुनः) फिर ( अपरम्‌ >) उसी परमेश्वर के भति 
ये प्राणगण या विद्वान्‌ जन तुन्नको उक्ती परमन्लान के लि्‌ ( जनयन्‌ ) 
ङे जाते ई । भथवा--(यत्‌ पित्रोः परिघुष्यसे) जव माता पिताक 
बन्धन से शुक्त होता है तब (शरात्रेण) उस परमेश्वर के ज्ञान य! ज्यवस्थां 
से ही पूवं जन्म भौर गपर जन्म, तथा दस कस्प ओौर अगे कल्प कोः 
तेरे कमं आदि तुशे पुनः प्रास कराते दे । राजा के पश्च सँ-(मन्वे) प्राणी, 
(पुरुरवपे) विद्वान्‌, (सुकृते) उत्तम का्यङुशरु इन सदे हित के किए 
च्‌. (्याम्‌ अवाक्यः) राजसभा के परति जाक्ञा देता है | जव त्‌ साता पिता 
से युक्त होताः है तवत्‌ सूयं ॐे समान पूर्वं भोर पश्चिम दोनों राष्रया 
भूमि या सामान्य जौर विह्ञेष दोनों जिकास को प्राक्च ह्येता है। 
भौतिक अस्मि जब दोनों उत्पादक अरणियों से क्त होता है तव प्रथम 
माहवनीय के निमित्त भौर फिर उपे होतागण गार्हपत्य के निमित्त वेदि 
के पूवं मे जोर पुनः बाद म पध्िम मागर छे जाते ह। 


3 © 


त्वमन्ने वृषभः पुष्ठिव्ंन उधथतस्ुचे भवसि श्रवाय्यः । 





य भ्राईति परि वेढा वषय्‌रृलिमेक॑युरप्रे विश्व अविवसस्ि ॥५॥ | 


भा०--हे (जञ्ने) विज्ञानवन्‌ ! परमेश्वर ! ( त्वम्‌ >) तू (कषम) 
सूच नोर भेष क समान जलां जौर सुखो के ब्धानि वार, (घु्वध॑नः) 
पोषणकारी अना नोर पश्च समद्धि को बढाने बाला नौर (उचतखचे) 
ऊध्व मस्तक भागे बीयंको दमन करने वाली, उध्वरेता एवं उच्चतम 
रकि चा ब्रह्न भे समस्त पराणडृततियों को रोधने वाठे रोगी के ठ 
(वास्यः) श्रवण करने, साक्षात्कार करने नौर दृ्षरों के बतरने योग्य 
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(भवति) होता है । (यः) जो स्वयं ( वपटुङृतिम्‌ ) पाचों भूत भौर 
भदहंकार-महत्‌ तत्वयुक्त छो विकारो की ( जाहृतिम्‌ ) बाहति को सपने 
भीतर (परिवेद) रहण करता है नौर जो (एकादुः) एकमात्र समस्त 
संसार जीव रूप होकर, समष्टि महान्‌ चैतन्य होकर (भभ) सवपते पूवं 
(विश्च) अपने भीतरी विचयमान मदत्‌ मादि समस्त प्रज्ञानं को (ना 
विगासति) विविघ ख्पों म माच्छादित करता है, ठक्ता दै, वश्च कर रहा 
है । वह परमेश्वर सवद्धी जहति लेने से सवका मूल कारण "सत्‌, है | 
एकाय अर्थात्‌ समष्टि चैतन्य होने से "चित्‌ः है गौर सब प्रजां को 
अपने भीत्तर मन्न करं ठेने से "जानन्द्‌ स्वप दै । 

उद्यत-खचे--प्राण ष्व खवः } सोयं प्राणः सबण्यगान्यनुसञ्वरति } 
योषा वै खग्‌ दृषाञ्ुवः । श० १।३।१॥९॥ अध्यात्म मै--मास्ता 
आनन्दघन होने से ्वुपभ' है । वह प्राणनिरोघी योगी को साश्ात्‌ होता 
है । (वषट्कृति जाहृति) स्वाप बौर मरणक्छार में सन, चक्षु मादि छ्हों 
को मपने भीतर लीन करना जानता है | उन सवप्ने या समस्त प्राणियों 
से निवास करता दै | 
त्वभघे छङ्ञिनव॑तैनिं नरं लक्शाभ्पिपतिं विद्यं विचर्षणे ! 
यः शरलाता परितकस्ये घने ठश्रमिश्चत्लस्॑ता हंखि भूय॑सः ॥६॥ 

भा०~-(अन्ने) अग्रणी ! नायक ! सेनापते ! हे (विचर्षणे) विविध 
प्रजां के द्रष्टा (त्वम्‌ ) तू ( सक्मन्‌ ) समवाय या संघ से वने (विदधे) 
युद्ध मँ (व्जिन-वतेनि्‌ नरम्‌) बर के मागे से जाने वाठ वीर पुरुष को 
(पिपषि) भन्न जादि से पालता पोषता दै भौर (यः) जो तू (रसात) 
शुर से सुखपूव॑क भोगने योग्य (परितवभ्ये) चारों ओर से गाक्रमण करने 
योग्य (घने) युद्ध म भी (दग्रेभिः) मारने म ङश छोटे-छोटे वीर पुरुषों 
के द्वारा ( चित्‌) भी (सख्त) एकत्र होकर युद्ध मे ाये (भूयसः) 
बहुत ते शुभो को भी (दसि) मार देता है । वही त्‌ सेनापति या राजा 
पद्‌ क योग्य है| मात्मा परमेश्वर पक्ष मे-हे (विचर्षणे) साक्िन्‌ ! 


























~ ~~ 

त्‌ (सक्मन्‌) काम, क्रोधादि के संघ मेँ फंसकर (घृजिनवतनिं नरं पिपषि) 
पापमागं से जाने बले पुरुष को बचालेने मँ समर्थ है । बीरों से खन 
योग्य भति दुःखकर इस संग्राम म एक्तरहए्‌ बहुत से कामक्रोधादि 
भाभ्यन्तर शत्रुं को (द्रेमिः) हदयाकाश् मेँ स्थिर भाणो के बलति 
विनष्ट करता दै | 

भपि चेत्सुदुराचारो भजते मामानन्यभाक्‌ | 

साधुरेव स मन्तम्यः सम्यग्‌ उ्यवसितो हि सः ॥ गी० ॥ 

शश्वद्धवति धमार्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । 

कौन्तेय भरति जानीहि न मद्धक्तः प्रणक्षयति ॥ गी० ॥ 
स्व तमश्च श्रस्ुतत्व उत्तमे मतं द्घाखि रवसे टिवेदिंवे। 
यस्तादषाण उभयाय जन्मन मयः कृणापि प्रथ श्रा च सरये ॥५॥ 

भा०-हे (भ्न) ज्ञानवन्‌ ! परमेश्वर ! (यः) जो पुरूष (उभयाय) | 
दोनों (जन्मने) जन्मों मे सुख प्राक्च करने सौर उनको उत्तम बनाने के 
शिए (तातृषाणः) तेरे भान्द प्राघ्च करने के लिष प्यास जनुभव करता 
दै, उस (सूरये) विद्वान्‌ के हित के किष तू (मयः) परम सुख भौर | 
(भयः) भन्न, रेहिक सुख, भेय भौर प्रेय दोनों ही (घा.ङृणोपि) प्रदान 
करता है ओर ( त्वम्‌ ) तू ( तम्‌ मन्तम्‌ ) उक्त मनुष्य को (दिवे दिव) 
अतिदिन (मषटतव्वे) मोक्ष के निमित्त (श्रवते) ज्ञान प्रा करने के ख 
(दधासि) निदुक्त करता, एवं पाठन पोषण करता है । | 

उभय-जन्म'-भतीत, जागामी, वत्तमान ये तीन जन्म भौर आचाय 
भदत्त द्विजन्मता ये चारों मिलकर एक जन्म है भौर क्त होने के पश्चात्‌ 
घनः जन्म सेना द्वितीय जन्म है रेखा महपिं का माश्चय है | राजपक्ष | 
मं-- (उभयाय जन्मने) द्विपाद्‌, चतुष्पाद्‌ दोनों प्रकार ॐ जन्पुभो ॐ 
ताथ जो तरसता है राजा उसको सुखसामभी जोर धनन का परवन् 


करे । उसके दिनों दिन ज्ञान भौर ख्याति राम के किष उत्तम जिरस्थायी 
पद्‌ पर स्थापित करे । | 


| 

॥ 
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(नच ~ च ॥ 
| 





| 
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त्वं नों घ्रे खनये घनानां यशसं कारं ड॑खुहि स्तव।नः। 
ध्यान कर्मापा नवेन देवैव पृथिवी प्राव॑तं नः ॥ ८ ॥ 
भाग-हे (भध) तेजखिन्‌ ! हानवन्‌ ! परमेश्वर ! राजन्‌ ! 
(स्तवानः) चत्‌ स्वयं स्तुति किया जाकर, उच्च जासन परं प्रस्तुत होकर, 
अथवा सबको उपदेश्च या शासन क्ता हुभा (नः) हरम (घनानां) नाना 
धर्नो, देव्यौ के प्रदान सौर उत्तम विभाग कँ लिय ( यश्सम्‌ ) यशस्वी 
( कारम्‌ ) उत्तम काय॑कत्ता, क्षिरपी, कमंश्नीर पुरुष को (कृणुहि) नियुक्त 
कर भौर टम (नवेन) सदा नये २ (भपसा) प्रय ओर उत्साहसे 
(कमै) भपने ममिरपित कम या उदेदय को (ष्याम) वदाव मौर 
भषिक सस्पन्न व फल्दायक् बनावे । (चावाथिवी) सूयं भौर पूथिवी, 
खरी भौर पुरुष षुवं राजा प्रजावगै दोनों (देवैः) जभ्चि जाद्‌ दिव्य पदाथ 
भौर दानशील एवं विजयश्लीरः भौर निरीश्चक अधिकारी नौर जानी 
धवाढ्य पुरषो द्वारा (न) हमा ( प्र भवतम्‌ ) भली प्रकार रक्चा कर | 
राजा रेश्वयोौ छी बृद्धि के लिये उत्तम शक्शिल्पियों को बदृवे जिसषे प्रजा 
भधिक उत्पादक श्रम करे । राजा प्रजावगं उत्तम रश्चकों नौर रश्चासाधनों 
से भजा को भूखों मरने भौर भाधि व्याधियों से पीडित होने से बचाव | 
स्वं नो घ्ने पि्नोखुपस्थ चरा देवो ठेवेष्यनवद जगगविः। 
तनङद्धोधि भ्रम॑तिश्च कारवे स्वं कट्याण वल विश्वमोपिषे ॥६॥ 
भा०-हे (जभ्र) ज्ञानवन्‌ परमेडवर ! हे (जनवद्य) निन्य, 
निष्पाप ! तू (देवः) सब दुल का दाता नौर (देवेषु) अश्रि भादि त्वो 
म सदा (जागृविः) जागरणश्षीरू, सदा क्रियाशक्ति खूप से व्यापक होकर 
(पित्रोः) जगत्‌ के पालक सूये प्रथिवी दोनें के (उपस्थे) बीच में (मा) 
सर्वत्र व्यापक है नौर त्‌ (प्रमतिः) सपे उच्कृ्ट ज्ञान वाला भौर 
(तन्‌ङ्कत्‌) समस्त प्राणियों, रोको जौर प्रथिवी नादि तर्त्वो के रूपो भौर 
देहा को रचने हारा होकर (कारवे) कायै करने बारे, कत्ता जीव कोः 






































| 
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नि --~---------------त | 
(बोधि) ज्ञान प्रदान कर । हे (कल्याण) ंगरमय ! (कती (कारे) | 
इस कत्ता जोव के सुख के रिष (विदवं वसु) समस्त भकार के एेरवयै 
(भा ऊपिषे) स्त्र उत्पन्न करता दै । प्रजनश्चारिम कद्‌] धमौबिरु्ो भूतेष 
कामोऽस्मि भरतष्म ॥ हन गीतावचनों के भनुसार- हे (अनवय) 
भनिन्य (स्ने) तेजखिन्‌ ! वीर्य ! तू (पित्रो; उपस्थे) माता पितता दोनों ॐ 
देहागों म॑ (देवः) सुखभ्रद एवं (देवेष जागृविः) कामना युक्त जीवों 
नागत होता है । हे (कलयाण) सुखभ्रद्‌ ! त्‌ (कारवे) जगद्धिषाता े हिर 
(षिदवं वसु) समस्त जीव संसार को (भा पिष) भूमिस अन्न बीजों 
समान बीज वपन करता भौर सषटि उत्पन्न करता है । राजा नौर बाचायै । 
साता पितासे उततर कर तीसरा "देव" है । बह स्वं सावधान होकर 
उच्छृष्ट॒ काननान्‌ होकर विद्या म जन्म देने से तनूङृत्‌ है । वह बोष | 
करावे । हे कल्याणकृत्‌ ! त्‌ ही समस्त (वसु) ज्ञाने्वयं का किष्योमे | 
सानो वपन करता है| भाचा्यका शिश्चण राष्ट के नवयुवक्छो में समस्त 
जी कौ उन्नति के बीजां को बोने के समान है | 

स्वमन परम॑तिस्त्वं पितासि नस्त्वं वयस्छृत्तव जामयो वयम्‌। 


सं त्वा रायः शतिनः सं संहल्निणुः खुवीर यन्ति वतपाम॑द्‌।भ्य१०।३३ 


भा०--हे (भन्न) जञानवन्‌ मचाये ! परमेश्वर ! राजन्‌ ! ( त्वम्‌ › तू 
(नः) हमारा (पिता भसि) पिता के समान उत्पादक नौर पालक है| 
(स्वं नः वयःकृत्‌ ) तू हमे .जीवन बल ओर ज्ञान का देने बाला दै। 
( वथम्‌ ) हम सब (तव) तेरे (जामयः) बन्धु या सन्तान ॐे समान 
| हे (मदाभ्य) मतिथश्ंसनीय ! सदा भाद्रणीय ! (शतिनः) तैकं 
मौर (सहलिणः) इजारो विद्या, कमं खुख नादि से दुक्त (रायः) रेशवय 
(बतपाम्‌ तवा) नतां के पालक, तुक्चको (यन्ति) प्रा हे । भाचायै उत्तम 
ज्ञानी होने से “प्रमतिः, विद्या जन्म के दाता होने से "पिताः, बह्मचयं ह्वरा 
वीय पालक जौर क्षानदेने घे 'बयःकृत्‌ 2 । शिष्यो म यह विद्या 
बीज बोने घे शिष्य उसङे (जामिः उन्तम फरोत्पादक भूमिय के समान, 


| 
` 
| 
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लेह ते बन्धु ओर णुच के समान द । वैको हजारों गौ मादि से युक्त 
'टेश्वयै उक्षो दक्षिणा में प्राप ह्य । इसी प्रकार राजा उत्तम शतरुस्तम्मक, 
पालक, वलग्रद्‌ है । परजा उक्ती दश्वयैजन भोगभूमय है, उस उत्तम 
वीर को सहलो देश्वय॑ प्रा हो । उत्पादक वीयं नीवनद्धि कारक होने 
दे 'वयशक्रत्‌› हे । ये समस्त सेकं गृहस्थ-सुख वीर्यवान्‌ पुरष को प्राह 
होते हे । इति च्रयख्िशो वभ॑ः ॥ 
स्वासश्चे प्रथमख्ायुखायवे डवा अछृश्कनहषस्य विश्पतिम्‌ । 
इव्छ(मकृएवन्मनुषस्य शालनी पितुयत्णतो मभकस्य जायते ॥११॥ 
भाग--हे (भश्च) ज्ञानवन्‌ ! परमेश्वर ! (देवाः) दिव्य पदाथं एथिवी 
अदि ओौर विद्वान्‌ जन ( प्रथमस्‌ ) सबसे आदि मे विमान ( त्वाम्‌ ) 
चुक्षको ही (नहुषस्य) कर्म.बन्धनों म वंघने वाङ जीवगण के (मायवे) 
ख रोक से ने, ज्ञान प्राक्च कूरने जौर जीवन सुख घे ध्यतीत करने के 
लिए ( विहपतिम्‌ ) प्रजाभों छे पालक राजा के समान ( बङ्ृण्वच्‌ ) 
-बतस्मते दै जौरवे दी ८ इराम्‌ ) स्तुति करने हारी या स्तुति योग्य 
वेदविद्या को दी (मनुषस्य) मननशील के ८ शासनीम्‌ ) शासन या शिक्षा 
करने वाली ( भष्कण्बचू ) बताते हे । ( यत्‌ ) निस प्रकार (त्रः) णुत्र 
(पितः) उत्पादक पिता का होता है उसी प्रकार (ममकस्य) मननश्ीक 
च्हानवान्‌ पुर का श्षिष्य पुद्र के समान ही (जायते) होता है । उसी 
अकतार यह मानवव्गं परमेश्वर जोर वेद्‌ चतुष्टयी, भाचाय भौर विद्या दोनो 
का पुत्र है] राजा के पश्च मं--(देवाः) विद्वान्‌ भौर विजिगीष पुरुष 
(नहुषस्य) राञ्यब्यवस्था मँ बाधने योग्य मानव समाज के (जायवे) ज्ञान 
डी हृदि जौर हित के किष ( प्रथमम्‌ दुम्‌ ) सबसे प्रथम, उच्चकोटि के 
युप को ही ( विङपतिम्‌ भ्ृण्वन्‌ ) प्रजा का पारक राजा नियत 
करं मौर ८ इकाम्‌ ) “इख भूमि मौर वेदवाणी को मनुष्यों के शासन 
करने बारी बनाय । प्रनागण (ममक पितुः पुत्र इव जायते) सपने 
अपने पिता के पुत्र के समान पालने योग्य हां । 
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स्वं नो ज्र्ने तवं देव पायुभिैघोनों रक्त लन्द॑श्च बन्ध । 
राता तोकस्य तन॑ये गवामस्यनिमेषं रच्चमाणरतव॑ तते ॥ १२॥ 
भा०-हे (न्ने) क्ञानवन्‌ परमेश्वर १ भभ्रणी नायक राजन्‌ १ 
समाध्यक्ष ! हे (देव) सुख के देने हारे, राष्ट का विजय केरने वले 
(व) तू (मघोनः) देश्य से चुक्त (नः) हम सम्पन्न परनाजनों की जोग 
(नः तन्वः च) हमारे शरीरो मौर (तोकस्य) हमारे सन्तानो के (तन्व 
च) शरीरां की भपने (पायुभिः) पाटनकारी साधनों से (रश्च) रक्षा 
कर । त्‌ (तनये) हमारे पुत्र पौत्रादि सन्तति के निमित्त (तब बते) भपने 
नियम शासन व्यवस्था में (अनिमेषं) बिना किसी भ्रमाद्‌ के, निरन्तर 
(रक्चमाणः) उनके प्राणों की रक्षा करता इभा भी उनकी ( गवाम्‌ ) गौः 
आदि पञ्चुगों भौर चघ्चु भादि इन्दियोंका (त्राता जसि) पाल्कदहै 
उत्पादक वीयं पारनकारी गुणों ते सन्तति श्रसन्तति ओौर उनके हस्त, 
पाद्‌, चञ्चु जादि तक की निरन्तर पालना करत। है । नीय भें दोष मनिस 
दी सन्तति मे व्यंग जादि दोष उरन्न होते है । । 
तव्॑शने यज्य॑वे णायुरन्त॑रोऽनिषङ्कायं चतुरक्त इध्यसे । 
यो गात्॑म्योऽवृकाय धायसे करेशिन्मन्तं मनसा वनोवि तम्‌ ॥१२॥ 
भा०--हे (भभ) क्ञानवन्‌ ! परमेश्वर ! ( तवम्‌ ) त्‌ (यञ्यवे) 
यज्ञश्चीरु, उपासक भक्तजन कां (पायुः) रक्षा करने बाल है। त्‌ (अन्तरः) 
भन्तयमी होकर (अनिपङ्गाय) निःसंग, साधक भौर (चतुरक्ष) चार 
भला बाला मति सावधान, चारों दिशामों स ग्यापक या चारों योग 
साधनों से साक्षात्‌ होकर (इध्यसे) हदय मे प्रकाशित होता है भौर (बः) 
नो त्‌ (भडृकाय) बक के समान हिंसक न होकर अर्िंस्तक सौम्य होकर 
रहने बाङे मौर (धायते) सवके पालन पोषण करने वाले पुरुष कोः 
(रातदन्यः) जान भौर देदवये प्रदान करता है । वह त्‌ ( कीरेः चित्‌) 
अपनी स्तुति करने हारे भक्त ङे ( तम्‌ ) उस नाना प्रकार के (मनसाः 
मन्त्रम्‌ ) मन से विचारित मन्त्र, वेदमन्त्र या मनन संकल्प को भष 


| अ 
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(वनोषि) स्वीकार करता है । राजा, विद्धान्‌, सभापति भादि के पक्षः 
मे-त्‌ सन्धि करने वारे, अपने से संगत पुरुष का श्ासन करता है ॥ 
निःऽपक्षपात के छिषएु (चतुरक्षः) चौकत्रा, एवं चारो दिशामों मे सावधानः 
होकर, या चतुरंग बरू से युक्त होकर प्रदीक्च तेजस्वी होकर रहता है भौर 
इत्ति से रदित अपने पोषक को देडवयं देता मौर (कीरेः) स्यि हुए मन्त्र, 
विचार कोमन से चाहता नौर मानता है | मथवा--(जन्रच्य धायसे, 
यः: रातहग्यः तस्य कीरः) जो चोर आदि चत्त से रहित सर्वपोषक तुश्षको 
जन्नादि भ्रदान करता है उस अपने स्तुतिकारी प्रनाजन के कयि (मन्त्र), 
मन्त्र, सम्मति को मनसे स्वीकार करता है| सचा रक्षक राजा जपो. 
पार्क प्रजा के मतद शासन प्रबन्ध मे आद्र करता है भौर भक्षकः 
राजा सदा प्रजा को चृता, चुराता नौर प्रजामत का तिरस्कार करता 
दै । वीयैपक्ष मे--(जनिषंगाय) निःसंग ब्रह्मचयै के पालक, बी्यैरश्चा 
करने वाले के शरीर के भीतर वीं तेजरूप से चमकता है | वह विद्वान्‌ ,. 
भनच्नभोक्ता को मनन शराक्ति प्रदान करता मौर उसी में व्यय हो जाता है। 
त्वभश्े उरुशंसाय वाघते स्पार्हं यद्वेकण॑ः परं ठनोषि तत्‌ । 
श्राघ्रस्यं चित्परमतिरच्चसे पिता धर पाकं शार्ख प्रदिशो विदुरः ॥, 
भा०-हे (भश्च) परमेशवर ! राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! सभाध्यक्ष ! (त्वम्‌ ) 
तू (यत्‌ ) जव (उरक्शंसाय) भति मधिक स्ततिश्षीर एवं विद्वान्‌ (वाघते) 
वाणी से स्त॒ति ङरने वाले नौर वाणी द्वारा ज्ञान प्रदान करने बाले 
षिदान्‌ को ८ तत्‌ ) नाना प्रकारके उस ( परमम्‌ ) परम, सवशरष्ठ 
८ स्पारहम्‌ ) चाहने योग्य, (रेक्णः) धनैडबयै (वनोषि) प्रदान करता है. 
तब त्‌ (प्रमतिः) उष्छृष्ट ज्ञानवान्‌ , होकर ( भध्रख चित्‌ ) सब भकार 
से धारण पोषण योग्यराषटर या दरेम दीन प्रजाजन ङा भी (पिताः 
उच्यते) पालक पिता ही कहाता है जौर तभी (पाक) परिपक्त त्षान का 
(पर्षास्सि) भरी रकार उपदेश क्ता दै भौर त्‌ (विदुस्तरः) सवः 
विद्वानों मे श्रेष्ठ होकर (दिः भ्र क्ञारस्सि) प्राची जादि दिश्नाभों तथा नाना 
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"न करर 
विद्या के उपदेष्टा आचार्यो पर भी शासन करता है, उनते ऊपर अपना 
-विचार रखता भौर देता है। तू (रमतिः) मच्छी प्रकार स्तम्भित होकर 
ही दुबे का पारक है । परिपक्र होकर (विदुस्तरः दिशः प्रक्षार्सि) भति 
दुःख, अजेय होकर सब दिशार्भो, या इन्दियों को अपने वज्ञ करता है । 








-स्वमग्ने पयतदक्तिपं नरं वरमेव स्यतं परि पालि दिभ्वदः। 
-स्वाडुक्तदया घो वखतो स्थोनकृज्ीवयाजं यज॑ते सो पा ढिः १५३४ 
भा०-हे (भने) क्ञानवन्‌ ! परमेरवर ! विद्वन्‌ जिस प्रकार 
^€ प्रयतदक्षिणम्‌ ) दान दक्षिणा देने वाले धार्मिक पुष की रक्षा करता 
है भोर (स्यूतं बमं इव नरं) ददता से सीया हुत्रा कवच युद्ध मे मनुष्य 
की रक्षा करता है उसी प्रकार तू (प्रयतदक्षिणं) भपनी समस्त चिततद्ृतति, 
-क्ियाशक्ति नौर वीयं को मच्छी प्रकार नियम म रखने वाले (नरं) साधक 
पुरुष कौ (विश्वतः) सब प्रकार से (परि पासि) रश्च करता है जौर (यः) 
जो पुरुष (वस्तौ) भपने निवास योग्य गृहया देम (स््ादुक्षश्च) 
उत्तम स््ादटुक्त, पुष्टिकारक नल, अश्न खाता भौर ८ स्योनङ्ृत्‌ ) भपने 
-आपरको सुखी रखता हुभा (जीवयाजं यजते) प्राण धारण करने के निमित्त 
भजीवन यज्ञ करता है (सः) वह (दिवः) सूय के समान सुखप्रद (उपमा) 
"जाना जाता है । इसी प्रकार राजा भीः उत्तम ब्राखरादि ज्ञान के देने बाे 
पुरुष. को कवच के समान रक्षा करता है । जो राजा भपनी वस्ति, राट 
“मं सब प्रना को सुख दे, (जीवयां यजते) समस्त प्राणियों को भन्न दान 
करे बह सूय के समान दानक्षीर तेजस्वी कदाता है । हसी प्रकार शरीर 
-मं ज(ख्र अभ्नि मौर बयं भी संयततबीर्य वाटे यति की रक्षा करता, उत्तम 
भन्न के भोक्ता को भाजीवन सुल पूवक प्राण प्रदान करता है वह पूर्य" था 
-स्वग के समान है । मारोग्यं परमं सुखम्‌ । इति चतुधिश वैः । 


1 भ ९ _ क = 
इमामश्चं शरा मीखषो न इममध्वानं यमग्र दूरात्‌ । 
-खपिः पिता प्रमतिः सोम्यानां भमिरस्यषि्ठन्मत्यान।म्‌ ॥१६॥ 


ब्य 
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भा०--हे (भन्न) ानवन्‌ परमेश्वर ! विद्वन्‌ ! तू (नः) हमारे 
-{ शरणस्‌ ) नाच करने वाडी ( इमाम्‌ ) इस बरत्त॑मान ( शरणिम्‌ ) 
भविचया को या हिसाभाव को (मीष्पः) दूर कर । ( यम्‌ ) जिस तेरे 
पास हम ( दूरात्‌ ) इतने दूर से मी ८( इमम्‌ मध्वानस्‌ ) इतना म्बा 
साग चर कर (अगाम) तक्षे प्रा इए ह वह तू ( सोम्यानाम्‌ ) 
अरूपा मे भी (प्रमतिः) सबले उच्छृ्ट ज्ञान बाला, (पिता) पालक भौर 
(भापिः) सदा माघ, बन्धु है| तू ही ( मरव्यानाम्‌ ) मनुष्यों के हित के 
ल्य (मिः) सूयं के समान सवत्र व्यापक या सव्यासव्य के विवेच 
-तर्क्छ, युक्ति, प्रमाणो का उपदेष्टा (सि) है । श्ञरीर-गत वीयि हमारे 
जीवन नाश को दूर्‌ करता है जिसदे हम लम्बे जीवनपथ को पार कर 
-छेते हे | वह शरीर छा वन्धु, पालक दै । (सोम्यानां) दीय-रक्षङ पुरुषों 
का (भूमिः) पालक मौर मनुष्यों सँ ( छषिक्त्‌ ) ज्ञानी, ऋषियों मौर 
शरीर मेँ इन्दि्यो, प्रार्णो का उत्पादक भौर बरकछारक है । 
खन॒ष्वद्‌श् श्ङ्गिरख्वदङ्गिशां ययातिवत्लदने पूववच्छ्ुच । 
ऋच्छ याद्या वहा दैव्यं ज्मा खादय बर्हिषि यल्ति च प्रियम्‌ ॥१७॥ 

भा०-हे (लन) नवन्‌ { भस्चि के समान तेजखिन्‌ ! हे (जङ्गिरः) 
सूय के समान प्रकाशवाले ! वायु के समान समस्त संस्ारकेअंग र 

ग्यापक ! हे (शुचे) परम पावन ! पवित्र भाचार वाले ! तू (मनुष्वत्‌ ) 

-सननश्चीर पुरुषों से युक्त होकर ( भङ्गिरस्वत्‌ ) तेजस्वी, बलवान्‌ पुरुषों , 
से युक्त होकर ( ययातिवत्‌ ) विद्या्णो के पार नौर संमा म मागे 
चद्ने वाले वीर पुरषो से युक्त होकर भौर ८ पूर्ववत्‌ ) अपने से पूवं विद्य. 
-सान गु, माता, पिता भौर पूय पुरूषो ते युक्त होकर (सदने) राजसभा 
या ख्य पद्‌ पर (बच्छ याहि) हमे प्रा्ठ हो । त ८ दैभ्यं जनम्‌ ) विद्वानों 
ओर राजाभों के हितकारी पुरूषो को (आ वह) प्रा कर मौर ( प्रियम्‌ ) 
सबके प्रिय, पुरूष को (बहिषि) भासन पर, प्रजाजन के ऊपर शासन के 
खये स्थापन कर भौर उसको (यकि च) उचित वेतन लादि प्रदान कर | 
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~~~ 
अथवा तुर्यर्थैवतिः । मननशील, तेजस्वी जौर धयाण में कुरा पुरुष के 
संमान राजसभा म या सख्य मासन पर मा । वीर्याननि पश्च मे--(शचे), 
हेखक्रख्प अन्ने! अगर व्याक्तरस्तया बल ढे सहित (ययाति- 
वत्‌ ) क्रिया षक्ति घे युक्त होकर (सदने) गृहरूप देह मे भक्ष है + 
( दैम्यं जनम्‌ ) तू ममिरूपित, कार्य क्रीडा मे शक उप्पादक नंग कोः 
माक्च करता, इृद्धिननक गभा में प्राक्च होता. ओर सुख प्रदान करता है |. 
पतेनापने बरह्मणा वावृधस्व शक्ता बा यत्तं चकृमा छिदा वा॑। 
डत र सेष्यमि वस्या ऋरस्मान्त्लं न॑ः खज दुसत्या वाज॑वत्या १८३४ 
भा०--हे (भञ्ने) ानबन्‌ ! परमेश्वर ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! त्‌ (एतेन) 
इस (बरह्मणा) महान्‌ वेद्‌ ज्ञान, महान्‌ ब्रह्म अथात्‌ संचालक बर भौर 
ब्राह्म बल से (बासव) बद्‌ । हम (यत्‌) जो कछभी (ते) तेरे 
निमित्त (शक्ती) शक्ति से भौर (बिदा वा) क्ञान से (चकृम) करं त्‌. 
(उत) तो ( भस्मान्‌ ) हमे (वास्यः) उत्तम धन देय (मर नेषि) प्राठः 
करा नौर (नः) हमे (सखुमस्या) उत्तम मति, बुद्धि (बाजवव्या) ज्ञान भौर. 
द्वय से (सन) युक्त कर । बीयान्नि प्च म व्रह्म = भन्न! इतिः 
पञ्चत्रिंशो वगेः ॥ 
[२३२ हिरण्यस्तूप माङ्गप्त ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः- पिमः । १,१,, 
४१७ विराट्‌ । २, ४, ८, €, १०, १२, १३, १५ निचृद्‌ । पंचदशाच यक्षम्‌ । 
इन्द्रस्य यु कीयाणि प्र वोचं यानि चकारं प्रथमानि जज । 
अहन्नद्िमन्पस्ततदं प्र वन्तण श्नमि नत्पकतानाम्‌ ॥ १ ॥ 
भा०- में (दन्दस्य) सय॑ ॐ समान तेजस्वी, पराक्रमी, वायु के 
समान बसवान, राजा भौर सेनापति के (वीयांणि) बलयुक्तं उन करमो 
का( म वोचम्‌ ) उपदेश करता ह (यानि) निन (प्रथमानि) अतिः 
उत्तम बू क कार्यो को (बच्री) छेदन भेदन करने में शक वह (चकार) 
करता है 1 [१] ( अहिम्‌ हन्‌ ) जिस प्रकार सूयै या वायु चेव को 
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शक्ता भौर प्रवल वेग से जाघात करता है उसी प्रकार ( अहिम्‌ ) जीता 
-न छोड़ने योग्य, परान् को राजा भी प्रताप ौर पराक्रमसे (भ 
भाघात करता हे | (भपः मजु ततद) जिस प्रकार सूयं भौर वायु मेष 
पर आघात करके तदनन्तर उस्म से जलो को नीचे गिराता है उसी 
भकार पराक्रमी राजा मी शर सेनानों को (मजुततदे) बार बार पीडि 
करता है भौर (इन्दः) विचत्‌ ओर वादु जि प्रकार (षव॑तानाम्‌ ) पवतो ओर 
मेरो की (वक्षणाः) कोलो भौर तटां को विदीणं करता है मौर उनम से 
{ वक्षणाः अभिनत्‌ ) नदियों भौर जल-धारा्ों को बहा देता है उसी 
रकार राजा मी ( पर्वतानाम्‌ ) पवत के समान जचल, दद्‌ शत्रु राजा्भों 
के (वक्षणाः) कोलो या पावे के दद्‌ रक्षा स्थानों को ( मभिनत्‌ ) तोड्‌ 
-डाले ओर (वक्षणाः धमिनत्‌) शु सेना के भवाहों को ठिन्न भिन्न कर दे 
-भथवा~प्रजा के हित के लिये पवतां के पासो से नदी, नहरों को बहा दे। 
अह्नदि पवते शिश्निखाणं त्वष्ठास्े वज्ज स्वर्यं ततक्ञ । 
चाश्रा इव लनल: स्यन्द्‌ माना अज्ञः खस्द्रभव जग्सरापः ॥२॥ 
भा०-(पवते) पवत पर या मेघमण्डल मँ (्िभ्चियाणम्‌ ) माश्रय 
सेने बाले ( महिम्‌ ) मेष को जिष प्रकार (त्वष्टा) कान्तिमान्‌ सूर्य॑ या 
वादु ( अहन्‌ ) भावात करता है मौर (अस्मै) राजा के लियि (व्वा) 
श्षिर्पी जिस भ्रकार शख बनाता है उसी प्रकार वायु (स्वय) घोर गजना 
करने नौर भकितापदायी (बन्न) विध्यत रूप वञ्र को (ततश्च) उत्पश्च 
करता है । उसी प्रकार विजयश्नीर राजा (पव॑ते) पालन करने मे समर्थ 
गिरि पवेत या वड़े राजा के (्षिभचियाणे) लाश्रय पर रहने बाड भपने, 
ज जीता छोढ्ने योग्य, बध्य श्रु को ( जन्‌ ) मारे मौर (तवश) 
ऋरीगर श्प (भस्म) उसे मारने के स्यि (सवर्य) अति गजैनाकारी, 
भतिताप या भस्नि ते चरने योग्य (वल्) शख को (ततश्च) बनावे | 
(खापः) मौर निस प्रकार (धेनवः) दुधार गौ (स्यन्दमानाः) दुध की 
शाराए्‌ प्रेमवश्च बहाती इदं जपने बच्डेके पास वेगसे नाती है उसी 
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भ्रकार (भाषः) जरूधाराषुं मी (ज्जः) प्रकट खूप मे, भति शीर 
(स्यन्दमानाः) बहती इद ८ सख॒दम्‌ ) अन्तरिक्ष मौर सद्‌ को (जव. 
जग्घुः) पटच जती है उती प्रकार (जापः) प्रनाएं (जज्ञः) शीघ्रही 
परेम से बश्ीभूत (स्यन्दमानाः) अतिद्रवीभूत्‌ होकर (सयुद्रम्‌ भव जग्मुः), 
सयुद्र के समान गम्भीर राजा के पास जाव । 


वषायमांणोऽवृणीत सोन चिकंदुकेष्वपिवस्घुतस्यं । 
च व 050 ग 
आ साय॑कं स॒घवाद त वज्ञमदहनेनं प्रथमजामहीनाम्‌ ॥ ३ ॥ 


भा०--(बूषायमाणः) बृष, वीयं सेचन में समथ टृषम जिस्च प्रकार 
गौभों मे बीं सेचन करता दहै, उसी प्रकार भूमियों को तेचन करने मँ 
समथ, मेघ के समान चरण करने वाला सूयं (त्रिकदकेष) तीनों लोक्षं 
मे मथवा तेज, किरण, वायु द्वारा (सुतस्य) उत्पन्न जगत्‌ के (डोम) अज्ञ 
को (भह्णीत) प्राक्च करता जौर ( अपिबत्‌ ) पान कर्ता है गौर 
(मघवा) जल भौर तेज से पूणं सूयं ( सायकम्‌ ) मेव का अन्त कर देने 
बारे (वं) वियत्‌ रूप तेजोमय वच्र को (जादत्त) रेता है जौर (अहीनां 
भ्रथमजाम्‌ ) मेघो मे सबसे प्रथम उत्पन्न महा मेघ को ( जहन्‌ू ) माघा 
करता है उसी भकार विजयेच्छु राजा (दृषायमाणः) बरसते मेव के 
समान, शख वषेण मेँ छुशल होकर (त्रिकटुेष) उत्पत्ति, स्थिति, भरङ्य 
भ्रापति, पारुन भौर शान्नाश्च इन तीनों कार्यो के निमित्त जथवा सेना, 
राष्र भर प्रजा इन तीनों के माधार पर (सोमं) राष्रको स्वीकार करे 
जौर ( पिबत्‌ ) उसका भोग॒करे । वह॒ (मघवा) रेशवर्वान्‌ , सश 
होकर ( सायकं ब्रम ) शु के वजन करने मे समर्थं विद्यत्‌ के समान 
तीव्र तेजस्वी (सायकं) बाण जादि भच को (लादत्त) ठे जौर (अही 
नाम्‌ ) अल्याञ्य, भवश्य बध करने योग्य शतरभों से से भी सबसे 
€ भ्रथमनाम्‌ ) स॒ख्य, रथम कोटि मे दीखने वाले प्रबरुतम श्रु को 
८ महन्‌ ) मारे । 


~~~ ~ 
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यदिन्द्रा््रथमजामद्हीनामान्छायिनाममिनाः भरोत मायाः । 
आलसय जनन्धामुषासं तादीत्ना शकुं न किल विवित्से ॥४॥ | 
भा०-हे (इन्द्र) टेश्वय॑वन्‌ ! सूर्य॑ के समान तेजख्िन्‌ ! राजन्‌ {` 
जिस प्रकार ( प्रथमजाम्‌ महीनाम्‌ ) सख्य प्रवर मेघ वा भन्धकार को 
नाश करके वायु (सूरय" चाम्‌ उषासम्‌ ) सूर॑ को उपा-काल ओर माकाक्ा || 
को क्ट करता है नौर समस्त मायावी रात्रिचरी की (मायाः) हिसा | 
कारी चेष्टाजों दा नाश्ल करतादहै, वाद्‌ में अन्धकार कीं दिखाई नहीं 
देता । इसी प्रकार तू मौ ( हीनाम्‌ ) भवरय बध करने योग्य शनरुभों 
मै से ( प्रथपरजासू ) सवते प्रवबरूतम शनरुको ( यत्‌ ) जव हे राजन्‌ ! तू 
( अहन ) मारे (उत) तब ( मायिनाम्‌ ) मायावी कटिलाचारी लोम की 
(मायाः) छर छएट भादि कुहक बाचरणों का (ग्र जिनाः) मच्छी भकार 
ना कर भोर उसके अनन्तर ( सूर्यस्‌ ) सय॑ के समान तेजसी (चास्‌ ) 
माकाश के समान विस्दत जोर ( उपासम्‌ ) उषःकाल के समान तमो- 
नाश्षक भपने स्वरूप को ( जनयन्‌ ) प्रकट कर भौर (तादील्ला) तभी तू 
जपने राषट्रमे (किल) निश्चय से ( शम्‌) शुको भी (न) नहीं 
(बिविष्षे) प्रा कर सकेगा । अर्थात्‌ शतु का नाच होकर उसका मिलना 
असम्भव हो जाय | 











अहन्त्र यत्तं व्यं खमिन्द्रो वञ्जेण महता वधेन । 
स्कन्धा ली कुलिशेना विद्क्णाहिः शयत उपपुकयिग्या; ॥५। ३६. 
भ।०-- (इन्दः) सूय भौर तीव्र वादु जि भह्ञार (व्यंसं) नाना 
कन्थो के समान उठे शिखरो बाले, ( इतरम्‌ ) भाकाश को वेर ठेने वाड 
मेष को (महता वन्रेण) बडे भारी बघ्, विद्यत से ( अहन्‌ ) आघात 
करता है भौर वह (भहिः) मेष (परथिवयाः उपप्रक्‌ शयते) परथिवी के 
ऊपर पानी के खूप में गिर पदता है, उसी प्रकार (इन्द्रः) शत्रुहन्ता राजा 
( भ्यम्‌ ) नाना सेनास्छन्धों या स्कन्धवारो या विबधघ सेनागों घे युक्तः 
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न ~ 

८ इत्रतरम्‌ ) बरु भौर टेशवयं म बहु मधिक वदने बले श्न्कोमी 

(महता बधेन) बडे हिंसाकारी शखसमूष से ( जहन्‌ ) भाघात करे मे | 








| 
| 
| 


(ङलिशेन) कटार से निस्त प्रकार क्ष की डालोंको काट दिया जताहै ` 


उसी प्रकार (ङङिदिन) तीक्षण खङ्ग से (स्कन्धासि) शतु के कन्धे भौर 
-सेना को--स्कंध भौर अग (वि्ुक्णा) विशेष खूपसे काट दिये जायं 
जिससे (भिः) जवद्य वध योग्य शानु (पथिभ्यः) एथिवी के (उपसक्‌) 
-ऊपर पडा (शयत) सदा के रिष सोये । 

ृत्र--चत्रो वृणोतेवौ, दर्ततेव, वधतेवो, यदच्रणोत्‌ । तद्‌ वृत्रस्य 
त्रसं यद्वततते तद्‌श्त्रस्य दतरव्वमिति विज्ञायते । यद्बधंत तद्‌ वरत्रस्य 
-बृत्रतमिति विज्ञायते । निरु० २ । १७ ॥ इति षट्‌विशो वगः ॥ 
अयोद्धेव द्मे भ्रा हि जहे महावीरं तविवाधस्जीषम्‌ । 
-नातरीदस्य समैति वधानां सं रुजानाः पिपिष दन्द्रश्रः ॥६॥ 

भा०-(दुमदः) उरे, पापमय मद्‌, मोग विलास से तृ होने वाला 
-अयसनी, एवं भपनी प्रजा पर जस्यावार भौर अन्याय के उपार्यो से अपने 


-भोग विलास पूण करने वाला पुरुष (महावीरम्‌ ) बडे वीर, (दविवाधम्‌) | 


अनेको शानुभों को पीडन करने मे समथ, (करजीषम्‌ ) उत्तम गुणो, उत्तम 
-देश्वर्यौ के जेन करने बाके अथबा ८( क्रजीषम्‌ ) पज्‌, सररु मागे पर 
.जाने वारे धमात्मा, नीतिमान्‌ , संमरहकशषीर पुरुष को (अयोद्धा ईष) 
-रडना न जानने वारे भङ्कशरङ योद्धा के समान (भाजुद्ध) युद्ध मेँ ललकार 


-ङे । (हि) तो वह दुम्य॑घनी एुरुष (भस्य) इस महावीह घमात्मा एर | 


के (वधान) शख्राखों के ( सम्‌ ऋतिम्‌ ) एक साथ भाने वारे प्रहार को 
( न अतारीत्‌ ) पार नदीं कर सकता । वह उसे बच नहीं सकता ॥ 
.(इन्दश्चुः) सूयै या वायु का शानु मेव निस प्रकार बन्र ते ताडित होक 
.(नानाः) नदियों को भौर उन तट को (सं पिपिषे) तोड फोड देता ॥ 
भोर नदियां दिक्चुठ होकर भागती दहै उसी प्रकार (इन्द्‌ शुः) शर्वा 
-धमासमा राजा का वह शतु दुव्य॑सनी, विरोषी मी (रजानाः) पनी ब 


॥ 
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“पीडित सेनानों प्रजानां को (सं पिपिष) पीस डालता है, मरवा डता 
ड भौर वे मयादा तोड़कर मागने रुगती हे । 
चपारदृहर्तो अपृतन्वदिन््रमास्य वज्ञमधि सानो जघान । 
छष्णरा वधिः प्रतिमानं वभूषन्पुरुवा टृघ्ो अशयद्ष्यस्तः ॥ ७ ॥ 
भ्राल--यदि (भषाद्‌) वै पान का, लङ्गडेके समान निराश्रय, 
((जहस्तः) वे हाथों छा, दला, निःशख, मद्पवेना वाला होकर कों 
मद एुरुष ( इन्दम्‌ ) पू देशर्यवान्‌ धामि राजा के विरुद (अष्ट- 
-लन्यत्‌ ) सेना सहित युद्ध करे तो (बस्य) इस धाभिक, बलवान्‌ राजा का 
( बच्नम्‌ ) शख, सेनावल, वीयं पराक्रम उसको (सानौ अधि) मेघ ॐ 
"निक्ष प्रकार वावु य तीतर वियत्‌ मेव ऊ उठे न्धो पर्‌ वच्च ाघात 
स्ता दै। उशी प्रकर (घनौ) उसङेकन्धे या भवयद पर (जा जवान) 
सच तरफसे उक्ते प्रदर करता है र (वधिः) निस्त प्रक्र बधिया 
नपु सक वेर (वृष्णा प्रतिमानं) खवर बलवान्‌ सांड के युकाबछे पर लार 
(ुख्त्रा) जगह-जगह (व-मस्तः) तिददिध प्रकार से पटा जार (अ 
यत्‌ ) रोटपोरदो जाता है उसी प्रकार वह (वध्रिः) बधिजा, नषु सक 
चैट के समान निर पुरूष भी (इृष्णः) सांड के समान बलवान्‌ राजा के 
(प्रतिमाने) कावर पर आना ( बुभूषन्‌ >) चाहता हुमा (पुरत्रा) बहुत 
से स्थर्छा पर (वि भर्तः) विविध प्रकार से पाड खाकर, परास्त होकर 
(त्र) बिजली छी सार खाये हए मेव के समान ( अशयत्‌ ) भूमि पर 
घा पडता है । 1 
जद्‌ न {यिश्चमस्या शयान भना रुहाणा तरति रन्त्वापः। 


16 


यश्चन पहना पयातेठत्ताषा महः पत्हतःरीवभव ॥-८ ॥- 

(जापः) जल्घाराएुं जक्ष पकार (मनः रुहाणा) प्रजाभों 

दे तितत प्र चद, भति चित्ताकषक होकर (असयः). हस प््वी के साथः 

(ध्यानम्‌) सये . हर्‌ प्रशान्त (भिन्नं नद) - ट्टे ¦ तट वारे महानद को, 
१२, 
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~~~ 
(भतियन्ति) उसके तट तोड़कर उससे जा मिरुती ह | उसी प्रकारः 
(मापः) सेनाएं भी (मनः रहाणाः) मनोरथ पर वदी इदं (भञरुयाः 
शयानं) इस पएरध्वी के उपर सोते हुए (भिन्नं नदं न) टूट षृटे देह कोः 
रण में छोडकर भाग नाती है मौर ८( चित्‌ ) जिस प्रकार (त्रः) मेष 
(याः) जिन जघारार्भो को (महिना) भपने बडे भारी मथ्यं से (परि 
भातष्ठत्‌ ) थात रहता है, (तासाम्‌ महिः) उनका धारण करने वाटा 
मेष वन्न से तादित होकर (पस्सुतःशीः) पावो तछे (बभूव) णा पडता दै, 
उसी भकार (इतरः) बद्ंमान शाञ्च (महिना) भपने बद हुए सामथ्यं से 
(याः चित्‌) जिन सेनाभों के उपर ( परि भलिषठत्‌ > सेनापति शासकः 
खूप से रहता दै (तासाम्‌ भिः) उनका ही वह अल्याज्य स्वामी 
(पस्सुतःीः) युद्ध म पाड खाकर पाबो तठे रोदा (बभूव) जाता है । 
"पल्घुतःशचीः'--पादशब्दस्य सषमीबहुवचने पदादेश्े कृते इतराभ्योफि 
इदयन्ते इति सम्य तसिल्‌ । ठुगभावदछान्दसः | अथवा शसु" इत्युपजनः॥ 
नीचार्वया श्रभवदुत्रपञेन्द्र अस्या श्रव वध्मार । 
उत्तरा सूरघ॑रः पुत्र श्र॑खादानुः शये सरदव॑स्छा न छेनुः ॥ ६॥ 
भा०-(इन्दः) तेजस्वी सूयं निस भकार (भख्याः) हस भन्तरिक्षः 
रूप मेव की उत्पादक भूमि पर (वः) जपने भावातकारी विथव्‌ भादि 
का (भव जभार) प्रहार करता है जब (उृत्रपत्रा) अन्तरिक्ष को ढांप ठेने 
वाङ मेघ को पत्र के समान उत्पन्न करने बाली न्तरिक्च भूमि भी (नीषाः 
याः) जरू को नीचे गिरा देती है, मानों स्वयं मर सरी जाती है । तक 
(ड्लराषुः) उपर की जन्तरिक्च रूप माता तो उपर रहती है गौर (पुत्र) 
उखा घुत्र मे ( धरः भासीत्‌ ) नीचे भा पडता है | तब (सहवत्सा 
न धेनुः) छदे सहित गाय के समान (दाचुः) वह खण्डित धूत्र, मातः 
के नीचे ष्टी (शये) पडा रहता दै । इसी प्रकार (इन्वः). रेशचयवानर 
जामिक राना (भस्याः) इस एथिवी के ऊपर अपना (वधः भव नमर) 





शच प्रहार करता दै जोर (इत्त्रा) बदृते उमद्ते धनु को भपने घुत्र ॐ | 
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समान गोद या बीच लिए वेना मी ( नीचाबयाः मभवत्‌ ) निम्न, 
बरहीन हो जाती है । उस समय (सूः) उस सेनापति को अभिषेक करने 
वाली सेना तो (उत्तरा) उडी खड़ी रहती. दै मौर (पुत्रः) उसका पुत्र के 
समान प्रिय जथवा सेना @ पुरूषो का कायैकत्ता, सेनापति (मधरः 
भासत्‌ ) नीचे गरा होता है । उस समय (दानुः) वह सेना खण्डित 
बरु होढर (सहवत्सा धेनुः न) बच्डे सहित गाय के समान (शये) खडी 
रहती है । 


[न [१ [क + | + ~ | » 
छतिष्ठन्तीनामनिवेशनानां कठानां मध्य निहितं श्रम्‌ । 
द्रस्य निरयं वि च॑रन्त्णापो दीर्घं तश्र आशयदिन्द्रंशङ्ुः । १०।३०॥ 


भार (इतरस्य) सूच को ठकङेने बले, मेध का ( शरीरम्‌ ) 
अरीर, स्लखप (मतिष्न्तीनां) अस्थिर, (अनिवेश्ननाना) निराश्रय (कष्टानां) 
वाव्परूप जलो के (सध्ये) बीच भँ ( निण्यम्‌ ) गु, जप्रसयक्च खूप से 
( निदितम्‌ ) रक्ला रहता है । जव (मापः विचरन्ति) जरूघाराप होकर 
विविध ख्पसे बह जाती दै तव (इन्द्रचनरुः) विजली ते पछाड खाया 
इभा मेष (दीर्घतमः) विस्तृत, गिरे जल के रूप म ( भाशयत्‌ ) भा 
गिरता है । ठक उसी प्रकार जव (उत्स्य) घेरने वाले, बदृते इए श्र 
का ( शरीरम्‌ ) शरीर भी ( भतिष्टन्तीनाम्‌ ) करी मी भासन दृत्ति छे 
स्थिर नदहोने वाली नौर (भनिवेशनानां) कही मी निवेश, या छावनी 
बनाए न वैठने वाली, यात्रा करती हदं (कषान) शुद्र भास्था, या ` 
स्थिति बाली सेनाभों के (सभ्ये) वीच मेँ ( निण्यम्‌ ) सूत रूप ते वेनाम. 
निक्षान होकर ( निहितम्‌ ) गिर पडता है तब (भाषः) सेनाए्‌ मी 
जर्घारानों के समान (विचरन्ति) विविध दि्ाभों मेँ भग जाती है भौर 
(इन्दशरुः) भरव शव्रहन्ता राजा के द्वारा भाषात खाया हुभा शत्रु 
<-दीघंतमः) गहरे अन्धकार, खेद, मरण मं ८ आाश्ञयत्‌ ) पड़ा रह जाता 
& । भथौत्‌, निव तेना को देखकर विजिगीव उसके सुख्य सेनापति 
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पर भातं करे तो सेनाए्‌ भस्थिर ख्भाव होने से भाप ही माग जाती ह 
मौर शत्रु मरा पडा रहता है । इति सघत्रिशे वर्गः ॥ 
दासपत्नीरहिगोपा अ्रतिष्ठन्निरद्धा अ(पः परणिने् गावः । 
ऋणां वितमपिहितं यद्ासीद्वञं जघरन्वं रप तद्ववार } १९॥ 
भार-(पणिनः इव) जित प्रकार बणिक्‌ जनो, या पञ्ज के 
व्यापारी से (निरुद्धाः) रोक्ी इद (गावः) गौं ( तिष्ठन्‌ ) निश्चेष्ट खडी 
रहती द भौर जिस प्रकार (अहिगोपाः) मेघ में सुरक्षित (पः) जक 
धारापं भन्तरिक्च मे रुकी खडी रहती है, नीचे नदीं गिरती, उसी भकार 
(दास्प्ीः) भाश्चय रश्चाके देने वाले राजा या घेनापति को पना पति 
पालक मानने दाली, (बहिगोपाः) ाक्रापक शद्‌ दारा सुरक्षित रहकर 
(भाषः) सेनाएं ( जतिष्टन्‌ ) युद्ध मे स्थिर भावे रकी खडी रहती है 
ओौर (यत्‌ ) जो ( भपां बिलम्‌ ) जलो के रहने का जवकाश्च (धप 
हितम्‌ ) ठका रहता ८ नासीत्‌ ) है ( तद्‌ ) उको (द्र) बहने से 
बारण करने वाले कारण को ( जघन्वान्‌ ) बाघात करने दारा विदत्‌ 
भौर वायु (भप ववार) दूर करदेता है। उसी वरह्लार (पां यत्‌ 
बिलम्‌) सेनाजनों काजो भरण पोषक करने बाला साधन (अपिहित 
ओसीत्‌ ) ठंका इभा सुरक्षित ख्पसे होताः है (पव्‌ वृत्रम्‌ ) उस शष 
( जघन्बान्‌ ) प्रचर. हन्ता राजा (भपदवार्‌) मार कर दृर कर देता 
द। अथात्‌ पारक .सेनापति ही सेनाभों को रो रहता है । प्रवर. राजा 
उसष्टो. सार रं जधीन सेनां का नादा करता. है दा भय. षे 
मगा देता दै । र त 
चर्या लारा च्रनवस्ताद्न्द्र. सक यचा प्रत्यहटन्डेच एकः। . & 
अजया गा म्र्जघ्रः चारः साममदाखजः; सतव सत्र्ण लल न्धुन्‌ः ॥ १२॥ 
. , भार --डे {(ह्द्‌) वीर्‌ राजन्‌ | ( यत्‌) लब (देवः) विजय करने 
की, देछा नाराश (एकः) भदा ही (त्वा. भरति) तेरे प्रति, ( गह्‌ ) 


ननन ~ 
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भाघात करता है ( तत्‌ ) तव तू मी (भदव्यः) अश्वारोही सेना मे ङश्च. 
होकर (स्‌े) एकमात्र या शखवल, वच्च के बाश्रय पर ही (वारः) तेना 
द्वारा वरण करने भौर शरु को वारण करने मँ समर्थं (मभवः) होता, है 
मौर (कः) तू अकेला (गाः) शत्रु केगौ मादि प्रञ्ुभों तथाशलरुकी 
भूमियों को भी (अजयः) विजय कर । हे (श्र) शूरवीर ! त्‌. ही (सष 
सिन्धून्‌ ) तत्र वेगे जने दे सेना स्मूहोंको (सतवे) चलाने ढे 
लिए ( सोमम्‌ ) शेयं को (अव स्नः) प्रदान करता दै | 
नास्म 1वयुन्न तन्यतुः खिषध ज. यां निहमाकेरद्धरःदुनि च । 
इन्द्रश्च यद्युयुघात अर्हिश्छोतापरीस्य यघवा वि जिग्ये ॥१३॥ 
भआ०-८ यत्‌ ) जव (इन्द्रः च) सूये गौर (अहिः च) मेष दोनो 
(वधाते) वुद्ध करते ई । तवर (अस्मै) इ सुय॑तक ( न विदत्‌ ) न 
धिजली जोर (न तन्यतुः) न गजना ही (षेध) पद्वती है| (याम्‌ 
मिह्‌ ) जिस जल बृष्टि गौर (दुनि च) अग्यक्त शब्द करने वाली 
विद्यत्‌ ङो भी मेघ ( अदरत्‌ ) चारों मोर फ्ता है वह भी सूयं तक 
नहीं पहुबती । (उत) नौर (जपरीभ्यः) इन सब अपण, भस्थायं चेानों 
पर (मघवा) प्रकाश्लसान सूये (विज्ग्यि) विद्येषपरूपसे जय पातादै॥ 
इसी श्रकार ८ यत्‌. ) जव (इन्द्रः) दे्चयवान्‌ प्रवल राजा मौर (भहिः च) 
भाक्रमणकारी श्रु दोनों (युद्धात) परस्पर युद्ध करते दै तव ८ याम्‌ ) 
जिस ( मिदम्‌ ) जलवृद्धि के समान कंडी शरदि को भौर (दुनि च) 
घोर गजना करने वाजे महा शती -को भी ( मकिरत्‌ ) वह फेकता है 
तव ( न विदत्‌ ) न वह बिजली & शख भौर (न तन्यतुः) न वह गजेना- 
कारी शाख (भस्म सिषेध) उस तक पर्हचते दै । (उत) बर्कि (मघवा) 
विविध देश्वर्भका स्वामी वह (अपरीभ्यः) उन बर भौर शाक्त से युक्तं 
शतु सेनाओं को (वि जिग्ये) विश्णेष ङ्प से जीत लेता है। 
शरहेयातारं कमपश्य इन्द्र हृदि यत्त जघ्नुषो भीरगच्छत्‌ । 
नव च यन्नवातच स्रवन्ताः श्यनान खाता अ्रतरा रजास.॥९४॥ 


= 1 
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त 
भा०-हे (इन्द्र) सूय॑ के समान तेजख्िच्‌ ! शबद के नाश करने 

चाङे राजन्‌ ! ( यत्‌ ) यदि (जध्नुषः ते) श्रु पर प्रहार करते इए तुके 
(भीः) भय ( भागच्छत्‌ ) व्याप जाय तो (अहेः) मेघ के समान शत्रु पर 
( यातारस्‌ ) क्रमण करने वाले ( कम्‌ ) किसक्छोतू (भपश्यः) देखता 
है? (शयेनः न) निक्त प्रकार बाज (मीतः) डरकर (नव च नबि च) 
निन्यानवे भथात्‌ जसंखय (बन्तीः) नदिया को, (रजांसि) भनेक रोकं 
को (जतरः) पार कर जाता है उसी प्रकार यदित मय करेतो तूभी 
सेश्डों नदियों भौर जनपदं को छोड़ भागे । इसङिए निर्भय होकर श 
को मार | जब वीर पुरुष को भय व्यापता है तो वह मैदान छोड़कर बुरी 
तरह से भागता है । पर भ्रवर वीर ॐ सिवाय शत्रु पर आक्रमणमभी 
कौन करेगा यह सोचकर वह घें ते युद्ध करे, जधीरन दहो । 
इन्द्र यातोऽवसितस्य राजा शम॑स्य च शृङ्धिणा वच्र॑ब!हुः। 
खे राजा क्षयति चषणीनामरान्न नेमिः परि ता वभूव ॥१५॥ 

` भाग--(इन्दः) रेश्र्यवान्‌ , शनुहन्ता, सूयं के समान तेजखी 
(वज्रबाहुः) वज्र या शखाख बर को भपने हाथ स क्ष द्यि (राजा) 
दीषिमान्‌ राजा (यातः) शतु पर भाक्रमण करके, सफल होकर (भवसि. 
तस्य, युद्ध समार कर देने वाङ पराजित दल का भौर (शमस्य) शान्तियुक् 
तपस्वी जनो का भौर (गिणः) हिंसाङारी सेनादर का (च) भी (रान) 
स्वामी होकर रहता है । (सः इत्‌) भौर बह ही ( चर्षणीनाम्‌ ) 
भ्रजा्नो के बीच (राजा क्षयति) राजा होकर रहता है | (भरान्‌ नेमिः न) 
चक्र के भरों पर जिस प्रकार लोहे का हार चदा रहता है उसी प्रकार 
वह राजा भी (ताः परि बभूव) उन समस्त प्रनाभों को नारो भोर ते वेर 
रहता दै । उन पर वश किये रहता है । भथवा--(भवसितस्य) चराचर 
जगत्‌ का भौर (गिणः) सींग ॒वाछे पञ्चभों कामी बह राजा होता ह, 
चह उन पर बश कयि रहता हे | अध्यात्म म भौर परमेश्वर पक्चर्मेभी 
इन १५ मन्त्रो की उत्तम योजना हे, जो स्थानामान ते नदीं छिलते॥ 

1 इति प्रथमाष्टके दवितीयोऽप्यायः ॥ 
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अथ तृतीयोध्यायः 
{२३२} दिप्ण्यस्तूप भ्रज्ञिरस ऋषिः ॥ इनदरो देवता । छन्दः-रेषाः त्रि्टुमः । 
१, २, ४, ७, ८, ६, १२; १३ निचद्‌। ५, ११ विराट्‌ । १४, १५ 
एकोना विराट । पंचदशर्चं सुक्तम्‌ ॥ 

वतायामोप गव्यन्त इन्द्र मस्माकं खु प्रमति वान्राति । 
अनाः कुविदादस्य रायो गकरं केतं परंखावजेते नः ॥ १॥ 

भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो † (बा इत) नामो । (गभ्यन्तः) हम अपनी 
इन्द्र्यो, वाणिर्यो जौर उत्तम स्तुतियों की कामना करते इए ( इन्द्रम्‌ ) 
उस परपर की ८ जयाम्‌ ) शरण को प्राषठ हों । वह (मस्माकं) दमारे 
< प्रमत्तम्‌ ) उक्कृट कोटि के बुद्धि मौर ज्ञान को (सखु वाघाति) भच्छी 
अर्ठार बदवे। उसका (अजनाद्रणाः) कोद भी मारने वाला नहीं । वह 
नित्य, सदा जमर अजातश्तर॒ दै । ( मात्‌ ) भौर (अस्य) इस (रायः) 
दश्वयै (गर्वा) वेदवाणि्यो भौर इन्दिर्यो के (पर) सर्वोच्च ( केतम्‌ ) 
ज्ञान को ( कनित्‌ ) बहुत बार (नः) दमे (जा वजेते) प्रदान करता है । 
वह नज्ञान को देता ओर अज्ञान का नाज्ञ करता है| राजा के पश्च मे- 
इम गौ जादि पश्चुभों नौर भूमियो ङी इच्छा करने वजे राजा को प्रा 
कर जो हमारे उच्कृष्ट ज्ञान भौर (प्रमतिम्‌ ) शघरुस्तम्भक बर को बद्वे | 
चष अजातशत्रु दो | वह अपने देश्वयं ओौर पञ्च सम्पदा के उत्तम ज्ञान 
को नाना प्रकार ते प्रदान करे। भावायै पश्च मै--हम वेदृबाणिर्यों के 
इच्छुक होकर उत्तम कानव्धक नहिसक भाचाये कोप्राप्ठहों| बह 
चाणिर्यो ढे उत्तम ज्ञान को प्रदान करे। 
उपेदहं घुनदाप्रभ्रतीतं जुष्टां न श्येनो वखति प॑तामि । 


इद्र नसस्यन्नुपमेभिरकैयः स्तोतभ्यो भ्यो अस्ति यामन्‌ ॥२॥ 


भाग (येनः) बाज पश्ची (न) जिस प्रकार भपने ( लष्टाम्‌ ) 
किय (बसति) निवासस्थान को जाता है मै उसी प्रकार ( घनदाम्‌ ) 




















०१।४ 


न ~~~ 
देशय के देने वाके ( भग्रत्ीतम्‌ ) चश्च भादि इन्द्रियों सेन दीखने वारे, 
भगोचर, अथवा ( अप्रतीतम्‌ ) नलुपम, ( इन्द्रम्‌ ) उस एेशय॑वान्‌ भ्रु 
को (उपमेभिः) उसके गुणों का बहुत भधिक ज्ञान कराने वाले, उपगानों 
दासा वणेन करने वाले (भक्ते ) स्दुति.दचनो ( नमस्यन्‌ ) भ्रु 
नमस्या, बन्दना करता हुजा जति वेग से बिह्धर होकर (पामि) उघ्च प्रु 
को प्राप्त होडं (यः) जो € यामन्‌ ) प्रति महर (्तोचरभ्यः) गुण स्तुति 
करने बाले क्तो के (ह्यः असिति) सदा स्मरण भौर स्तुति करने योग्य 
होता है| राजा के पक मे--( यघ्रतीतय्‌ 3 शन्रु्जो से यज्ञेय, धनदाता, 
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~~~ 


राजाङ्ञो मै प्रिय दक्ततिस्थान को जाने दा पक्छी के स्मान प्राच होड + 
नाना उपसानों ते युक्त स्दुतियो से उसकी स्त॒ति करं | वह निदाना क 
भी इस ( यामन्‌ ) जगत्‌ या लोड माम पूर होता है। | 


(3 ९.५ < | 1 [3 न 

न्न सवने इपुधारलक्त समया गा अजति यस्च वद्धि; 

चोष्टूयमःण॒ इन्द्र भूरिं वापं मा पणिरस्पद्‌ धिं शचरुद्ध ५३॥ 
॥ 


भा (स्वषेनः) समस्त सेनाओं का खामी राजा जव (दष्ीन्‌ ) 
वाणं ते भरे तक्सोको (नि भ्षक्त) बाध ठेता है दव (भयः) धरजानः 
का स््रामी (यस्य) निसक्ासभी (वष्टि) चाहता दै उसकी (गाः) मूलि 
भौर गौ लादि पञ्चोंको (सम्‌ भजति) खदेड खा सक्ता है । ह हन्द) 
दवर्थवन्‌ हे (पद) अत्ति अधिक शक्तिं बदे हए ! तु (महि) बहुत 
भधिक् ( वामम्‌ ) सुन्दर, भोगने योग्ध उत्तम धन को (चोष्कूयमाणः) 
भदान करने वाला होकर ( अस्मत्‌ 9) हमारे र्पि (पणिः) वैशय के समानः 
बदले म ङछ चाहने वाला (मा भूः) मत हो । परमेश्वर ढे पश्च मं-- 
परमेश्वर "दन्द" अर्थात्‌ सूं से युक्त जगता का स्वामी, मात्म से युक्त 
समस्त आणिं का स्वामी दोने से सव॑तेनः ह | व्याप मोर ज्ञानवान्‌ 
होने से ज है| वह जत पर प्रसन्न होता है उसको ज्ञान वाणि 
या भ्राश की किरणे प्रदान करता दै । हे परमेश्वर ¡तू बहुत रेश्वयं देके 


क 
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वाला (अशृ) सवते महान्‌ है । त्‌ हमसे (पणिः मा भूः) वैदय के समानः 
बदले मे ङछ नहीं मागता । ` 
वधीर्हि दस्युं धनिन घनेर्ये एकश्चरन्नुपशाकेभिरिनद्र । 
घनारधिं विपुणङ्े व्या एचय॑ञ्वानः सनकाः प्रतिमीयुः ॥ ४॥ . 
मा०--दे (न्द्‌) रेशवच॑वन्‌ ! च्ुहन्ता ! सूर्यं के समान तेर्जासन्‌ {` 
(उपल्ाङेभिः) शक्तिशाली सहायकं सहित (एकः) भङेला ८ अर ). 
विचरता हुभाभीत्‌ (घनेन) जाघातकारी, कठिन शच से ( दस्युस्‌ ) 
अन्यो ङो नाश्च करने वाले चोर डाकू के समान पीडाकारी ( धनिन्‌ ) 
धनेश्वयं युक्त मदमत्त षुरप को मी (हि) अवय (वधीः) दिना कर 
मौर त्‌ ( तिषुणक्‌ ) प्रजा जधर्स से प कर रहने वाठे र्पो का 
विनाश्षक होकर (ते) तेरे (धनोः भधिः) धलुपके ऊपर (लयञ्कानः) 
भयज्ञशीरु, अधामिक्त, परस्पर संगति न करने बाले, परस्पर द्रोही 
भथवा राजाकोकर न देने वाले, (सनकाः) दूरं के मार स्वयं चावने 
वाले, श्चुद्े मोगी दप, स्वल्प देश्यं बाले, मल्पधनी, दरिद्र (बि मायन्‌ ).. 
विविध ख्पसेभी याक्रमणक्रं तोवेष्घुद्रमोगी रोग ( प्रेतिम्‌ ) मरणः 
को (इयुः) प्राहों। - 
परा चिच्छीर्षा व्॑रज्ञस्त इन्द्रायज्वानो यज्वभि; स्पधमाना; |. 
भ्र यद्दिवो हरिवः स्थातर्च्र जिर॑वर्ता सघखो रोद॑स्योः ॥५॥१॥ 
भा०-हे (न्द्र) रेश्वयंबन्‌ ! तेजस्विन्‌ राजन्‌ ! (यज्वभिः) परस्पर ` 
भिलकर संगति से रहने बाठे, सुसंगठित, एवं ध्मा चरणक्ञीख -ईशरो- 
पालको से (स्पधमानाः) स्पध करने वाले, उनके युकाबके पर भने. 
वाले (जयजञ्वानः) असंगठित, अदानश्ील, अधार्मिक पुरुष सदा (ते). 
वक्षस (शीष) भपने सिर (पराचित्‌ वदनः) अवक्य परे फेर छेते हे । 
वै सुख फेर कर परास्त हो जाते दै । दे (हरिवः) अश्व, हस्ती भौर बीर ` 
उरषों की सेनां ॐ स्वामिन्‌ { हे (स्थातः) घु म स्थिर रहने वाऊ }. 








| 
१८६ ऋर्वेदभाष्ये प्रथमो $ष्टक [अ०२।ब०२।५ 
तु (दिवः) भाकाश्च से जि प्रकार वादु मर्धो कोडउडा देतादहै उषी 
प्रकार हे (म्र) भति बरबन्‌ ! शतरुभों को कंपने हारे! तू (रोदस्यो ) 
प्रथ्वि मौर माकाश दोना मे षे ( भन्रतान्‌ ) नियम, सदाचार ते रहित 
त्रत या प्रतिक्ञाके पालन न करने वाजे शघ्ुभों को (निर्‌ मधम ) 
सवथा उड़ा दे, कठोर आल्ासे दण्डित कर नौर आघ्नेयाखों ठे द्भारा 
` विनाश कर दै । इति प्रथमो बर्भः ॥ 





शरयुयुत्सन्ननवधस्य सेनामयातयन्त क्रितखो नव॑ग्वाः । 
ववायुो न वध्रयो निर॑ष्टाः प्रवद्धिरिनद्रंचितय॑न्त रयन्‌ ॥६। | 
भा--जब (नवग्वाः) नवशिक्षित, नहं भूमि को प्राक्त, यानहही | 
` चार, या बुद्ध गति, या युद्ध शिक्षा को सीखने वाले (क्षितयः) भूमि | 
निवासी रोग (मनवदयस्य) जनिन्द्नीय, दोपरहित, धार्मिक राजा की | 
-सेना से ( भयुवुस्सन्‌ ) युद्ध करना-चाहते हँ भौर वे (भयातयन्त) प्रयत्न | 
करते या प्रयाण करते द जोर तब (इृषायुधः) बलवान्‌ ते ल्डने वले 
"(वध्रयः न) नपु. सक, बरहीन पुरुषों के समान (निरशाः) परास्त होक 
( इन्द्रात्‌ ) परम रेश्वयैवान्‌ शब्रुघाती राजा से (चितयन्तः) भय खाति 
हुए (प्रवद्धिः) नीचे उतरने वे, मार्गो से जलधारां के समान 
..( घयन्‌ ) बह निकरते है, भाग जते हे । 
स्वमेताच्रडतो जन्त॑तञ्चायो घथो रज॑स इन्द्र पारे । 
अवादहो डिव श्रा दस्युम प्र सन्तः स्तुतः शेकतमावः ॥५॥ 
भा०-हे (दन्द्) रेशवय॑वन्‌ ! राज्य के स्वामिन्‌ ! ( खम्‌ ) त्‌ 
८ एतान्‌ ) इन (रुदतः) रोते इए भौर (जक्षतः च) खाते पीते भौर नाना 
` विनोद क्रीडां करते हए भोगी विराप्ती पुरुषो को (रजकः) लोकों पे 
(पारे) परे प्रथक्‌ कर ङे (भयोषयः) उनसे युद्ध कर ौर ८ दस्युम्‌ ) परजा 
के नाक दुष्ट पुरुष को (दिवः) अपने प्रलर तेज से (भब भदहः) सूय ह | 
"समान नखा दे । भौर (सुन्वतः) राञ्याभिषेक करने वाॐे एवं (स्वतः) | 
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तेरी ख्वामी रूप घे गुण स्तुति करते भौर प्रस्ताव करने वारे विद्वान्‌ गण 
ॐ ( शंसम्‌ ) उपदेश भौर उत्तम ख्याति को (नावः) ध्यान मे रख, 
उक्ष रश्चा कर| 
चक्राणाखः पण एृथिष्या दहिरएयेन सिना श॒भ्भ॑मानाः । 
-न हिन्वानाख॑स्तितिरुस्त इन्द्रं परि स्पशो श्रद्‌ घातखूयैर । ८॥ 
भा०-(एथिव्याः) परथिवी लोक, उसमे रहने वाछे प्रजाजनों के 
(परीणहं) ऊपर शासन प्रबन्ध जौ (चक्राणासः) करने वरे मौर 
"(हिरण्येन मणिना) सुवणं के बने मण के समान हितकारी भौर मनोहर 
शिरोमणि नायक से (छयस्ममानाः) शोभा को प्राह होकर (हिन्वानासः) 
द्ध को पराह होते इए (सपक्षः) वीर पुरुष भी ८ इन्द्रस्‌ ) रार के तेजस्वी 
स्वामी को (न तितिरः) नदीं लंघते, उससे वद्‌ नहीं सकते | वह 
स्पशः) बाधक श्रना को तथा अपने तक पहुचाने वाङ जनां को एवं 
-सस्यासस्य के विवेचक पुरुषों के भी (परि) उपर (सूर्येण) अपने सूरय 
क समान प्रर तेज से ८ अदधात्‌ ) क्ास्तन करता दहै, उनको भपने 
अधीन रखता दै । 
"परि यदिन्द्र रोदसी उभे श्रवुभोजीमेदिना विग्वव॑ः खौम्‌ । 
अपमरन्वमानौँ श्रमि मम्य॑मनेनित्रैभिरघसो दस्युमिन्द्र ॥ ६ ॥ 
भार-दे (इन्द) सूय के समान तेजख्िन्‌ ! रार पारक राजन्‌ ! 
जतत प्रकार सयं (उमे रोदसी) परकाश्च भौर पथिकी, या नाकाश भौर 
थिवी दोनों का भपने महान्‌ साम्यं ते मोग या पालन करता है उसी 
भकार जब तू (महिना) भपने महान्‌ साम्य से (उमे रोदसी) राजा 
भौर भरना दोनों वगो को (विश्वतः) सव प्रकार से ८ सीम्‌ ) सुखपू्॑क 
(अद्मोनीः) भोगता ओर पालता ¢ त हे (इन्द्‌) विद्वन्‌ , देशय वाके 
भवेहन्तः ! त्‌ ( मन्यमानान्‌ ) ज्ञानरदित घुरुषों को (मन्यमानैः) ज्ञान 
करने वाले विद्वान्‌ (नहाभिः) वेदों भौर वेदज्ञ बाह्मण दवारा (अमि 
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भधमः) सव प्रकार से उपदेश कर मौर ( दस्युम्‌ ) भरना के नाशकाः 
दु्ट पुरुष को (ब्रह्मभिः) भपने वड़े शाखो से ( निर्‌ भघमः) नीचे.गिरा 
केर भस्म ङर डाल | 


भ, क 1 ॥ € | ५ 9 ॥ ५.34 
न यद्वः परयव्य। श्र्तछ्ापुनं स्ायामेचचदां पयसञन्‌। 


॥ 


युज वचर उृषम्चक्र इय्द्‌/ निञ्पातिपा तन्नो गा अघुक्ञत्‌ ॥१०॥ 


भा०- मेव ज्सि प्रकार (द्वः एथिव्याः अन्दस्‌ जाषुः) आका 
भौर परथिवी दोनों के ही सीमा तक नहीं पहुबते ओर (स्ायाभिः धनदा 
न पर जमूबन्‌ ) गजना, बन्धकार आदि चमत्कार चेष्ठाणोंसे भी धन | 
गौर अन्न की देने बाली एथिवी दो या तेजप्रद्‌ सूयो नदीं ढांप सकते} 
नको (इषभः) वभ्णज्ञील (इन्दः) सूयं (युजं वञ्नं चकते) अपने सहायक | 
वञ्चर्प वादु, या विदतं का प्रयोग डरता है गौर (जयोतिषा) अपने तक्र | 
तेज से (तमसः) अन्धङ्ारमय गहरे मेष से (माः) वेग से जाने वादी 
जरूघाराज को (निर्‌ अघुश्चत्‌ ) सव तरद से गौमं दो साले के समाक 
दृह ठता दै, उनको जलरहित कर देता है । उक्ती प्रकार ये) जो दुष्ट 
युरुष (द्वः) न्याय, बलू, पराक्रम, - तेज भौर (एयिव्याः) परथि्ी के 
शासनोपयोगी ८ अन्तम्‌ ) सीमा या मयादा को (न मायुः) नहीं पराक कर 
सकते, नहीं पाटन करते नौर जो (मायाभिः) जपनी कुटल बुद्धयो 
कपर छल से भरी चे्टानों से ( धनदाम्‌ ) रेश्वयं प्रदान करने वाली प्व 
या राजशक्ति ® भी (न परि अभूवन्‌ ) जीन नदीं रहते उनपर (इषः) 
बरनान्‌ (इन्द्रः) राषटूपति (वन्न) पापों से निबारक भख बरु का (युज 
चक्र) भ्योग करे भोर (ऽयोतिषा) पने ` तेज से (तमसः) अन्धकार के 
समान छशदायी श्रु से (गाः) बाणियों, भूनियों नौर पश्च भा 
सष्द्धयां को ( निर्‌ अधुक्षत्‌ ) सव प्रकार से दोह छे, उनका श्वय 


स्वयं प्राच करे शरु की भूमियों का सर्वस प्रक्तिकर ठे । एटि 
द्वितीयो वगः ॥ 


| 
| 
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त्रु स्वचात्तरन्नापो। छस्यावरधतत मध्य आ नान्यानाम्‌ । 
-छधरीचीनेन मन॑सा तमिन्द्र ग्रोजिष्ठेन हन्मनाहन्नभि चन्‌ ॥१९॥ 
भा०--(स्वधाम्‌ शलु) मर्यो के भरति या परथिवी के धति जिस प्रकार 
< मापः अक्षरन्‌ ) जकघारापं बहती द ओौर (भस्य) इस मेघ का जर 
( नान्यानाम्‌ ) नावो से पार उतरे योग्य बड़ी बड़ी नदियों के (मध्ये) 
चौच मे भी (जा अवर्धत) सव भोर ते जाकर वद्‌ जाता है मौर सूयैवा 
चानु भपने सहज (जोज्षटिन हन्मना) अति वल्ली भावातकारी शख, 
जघ्न, विद्यत ले (भसि चन्‌ ) गपने शरद्य को ( तस्‌ ) उस मेव के 
अवि ( मरन्‌ ) ताडित करता है उसी प्रकार (नापः) समस्त लाक्त जन 
ओर धारा के ससान ङशल सेनाएं (स्वधाम्‌ भनु) अपने आप को 
आरण करने वाख परञु को या स्वः जर्थात्‌ शरीर कौ धारण करने वाले 
न्न या वेतनादि दत्त की तरफ ( अक्षरन्‌ ) बह जाती है, चरी आती 
ड । (ख) इस सय॑ के समान प्रतापी राजा या मेव के स्मान वषग; 
कारी भ्रजापालक पुरुष ङाव्रूभी ( नाञ्यानास्‌ ) वेय से बहती बड़ी 
नद्यो क समान दराली, बः जाना पर चलाई जाने योतय सेनाओं के. 
जौच (वर्धत) वद्‌ जातः है| (इन्दः) चन्त राजा पने (सध्रीची. 
नन) सथ चलने वषे (मनस) स्तम्भक तेना बल से भौर (गोजिेबः 
इन्मनां) सति बरशचाली, मावातकारी शाख ते (चन्‌ ) छठ दिनों ही,. 
<.तम्‌ ) उस्र भवने शन्रुको (परि न्‌ ) डकवला करके मार खेत। है | 





्याविष्यदित्नीविश्वस्व दण्टह। खि चङ्गणमभिनच्छुष्णमिन्द्रः । ` 
ई | (क व द 
याहे मघवन्यावदोजो. वलै -श्ुभरवधीः पृतन्युम्‌ ॥ :६९ ५ 
` ' "भा? (इन्दः) जिस रकार सूर॑ (इली विशस्य) भूमि के गदे; तालः. 
सरोवर, सघयदादिमै विं्यमान जरु के (दद्‌) घनी भूत जर को८ नि 
माविष्यत्‌ ) सव भरकृर.ते छिन्न भिन्न करता दै भौरःजिस्‌ प्रकार (दन्दशे 
~ + ( ५ ८ ~ ८५ द 
सूथः वधु जर विचत्‌ (शष्णम्‌ ) परथिवी के जल को सोखने वाले (शटङ्ग.. 
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णम्‌ ) क्षिखरों वारे मेघ को (भमिनत्‌) छिन्च भिज्ञ करता है हसी भकार 
हे ( मघबन्‌ ) रेशचयैबन्‌ | तू भी (इन्दः) भूमि के विजय करने मे समः 
होकर (इरीविशस्य) प्रथिवी के भीतर दुगे बनाकर दुपने वाले चदा) 
द्द्‌ दुर्गो भौर उसके द्द्‌ अगोंको( नि अविध्यत्‌ ) खूब बेध भौर 
( छ्ष्णम्‌ ) प्रजा के समस्त सुल-देश्वर्यौ को सोख लेने वाले रक्तशोषी,. 
अस्याचारी, ( शङ्गणम्‌ ) हिसाकारी साधनों ते युक्त एुर्ष को(वि 
अभिनत्‌ ) विविध प्रकारसे चेद भेद डाल | भोर हे सेनापते ! (यावत्‌ 
तरः) तेरा जितना बर ओौर (यावत्‌ भोजः) जितना भी पराक्रम हो उस 
(बन्रेण) श्चात्र बरु षेत्‌ ( प्रतन्युम्‌ श्रम्‌ ) सेना द्वारा शुद्ध करने वलिः 
श्नु को (भबघीः) मार, दण्डित कर । 
चछभि लिषध्मो अजिगादस्य शच्रन्वितिग्मन वृषभेणा पुरोऽभत्‌। 
सं वञज्जणाखजदजामिन्द्रः प्र खां मतिमतिरच्छाशदानः ॥ १३॥ 
भाग्~(जस्य सिभ्मः) इस विद्यत्‌ का सब तरक जाने बारा वेगवान्‌ 
प्रहार जिस प्रकार ( शत्रून्‌ ) छिन्न भिन्न करने योग्य मेघो ठक ( भजि. 
गात्‌ ) पर्ूवता है मौर जिस प्रकार (तिम्मेन चृषभेण) तीखे सीगोँ वाठ 
बैरुषे तट भाग तोदे जाते ह भौर जिस प्रकार (तिग्मे) भति तीक्ष्ण 
(रषमेण) वषौने वाले विजली से (पुरः) भन्तरिक्च को पूणे करने, या 
भ्रजा को. पारने, या मेष को पूरने बाङे जलो को ( भमेत्‌ ) तोड्‌ डारता 
है भौर (इन्द्रः) वह वायु निस प्रकार (वन्रेण) भ्रवरू विद्यत्‌ से (वृत्रम्‌) 
र को ( सम्‌ असृजत्‌ ) नीचे एक साथ घनीभूत करके गिरा देता है 
खसी प्रकार (भस) इस सेनापति का (सिभ्मः) सब तरफ जाने वाला 
चैन्यवल ८ नून जजिगात्‌ ) शवां को जा पकडे भौर जीत ठे ॥ 
(तिगेन षमेण) तीखे शाखाख्च वषा करने वारे भख से ( भमेव्‌ ) तोड 
दे । वह (इन्द्रः) शत्रुहन्ता (वरेण); शन्रुवारक क्षात्र-बरु से ८ द्रम्‌ )' 
जवते शतु को ( सम्‌ भसजत्‌ ) रा मिडावे भौर (शाश्जदानः) निरन्त 
खसा बात करता हुभा ( स्वाम्‌ मतिम्‌ ) भपनी आज्ञा, घोषणा भौर 
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तम्भनकक्तिया तेनाको घूमे या शच के समान ( भ्र जत्िरत्‌ ) खूब 
भागे बदा दे। 
भावः कुत्लमिन्दर यरिलञ्खाकन्प्रावो युष्यन्तं वृषभं दशम्‌ । 
श्फच्युंता रेखुन्वत चासुच्ने्ेयो नृषाह्याय तस्थौ ॥ १४ ॥ 
भा०--हे (इन्द) सूयं भौर वायु के समान तेज भौर बर छे दुक्त: 
राजन्‌ { चतु. यस्मिन्‌ ) जिसके बल पर (युदधयन्तं) युद्ध करने वारे. 
( दशम्‌ ) दशो दिश्ाभों चमकने, या विजय करने मँ समर्थं भौर 
८ हषभम्‌ ) बलबान्‌ एवं शखव्षण मं समर्थं वीर एस्षगण को (र भवः). 
भच्छी प्रकार रका करता है त्‌ उक्त ( इष्सम्‌ ) शक्नुमो को काट गिराने, 
बाले, श्रु पर दूर से दख दके वारे, दघ्न या महाञ क्छ ( चाद्कन्‌ ). 
इच्छा पूवक (मावः) ब्रा कर | (शफच्युतः) भ्व के खुरो से उठाया - 
(रेः) भूरिप्टक (चाय्‌ नक्षत) भाक्नानच मे केर जाय, तो मी (तरत्रेयः). 
शेतनणे के यक्ष, या देने वाली वसुन्धरा, वा स्वतः शेत कति का इच्छुक. 
राजा तो (नृषाद्याय) शन्ु ॐे नेतागणों के पराजय करने छे {कए मैदान मेँ 
(तस्थौ) खडा र्ता है । मेष.सूय॑ पश्च म--हे सूर्य॑ [तू दग्र रूप तीक्ष्ण. 
मकाशको धारण करता है नके बर पर दां दिश्चाभो मे चमकने- 
वाञे बषेणश्चीर योद्धा के समान युध करने वारे मेष.या विथत्‌ क्वो भीः 
रष्वा क्स्तादै। जव गौ भादि पञ्चुभों से डठी धूर जाकाज्ञ सं व्यापती 
है तव भी बह सूर्य ही मघुष्यो के हित के ङिष्‌ आकाश मे विराजता दै॥: 
शरावः तर चणभं तुभ्य्‌।सु कोत्रञेप म॑वञजक्वञ्यं गाम्‌। 
ज्योक्‌ चिदं तस्थिवांसं) भक्रञ्छुन्यतामघरा वेदनाकः ॥१५॥ 
भा०--हे ( मघवन्‌ ) रेशवय॑वन्‌ | इन्द्र ! राजन्‌ ! निस भकार सूयं 
(ग्याषु) प्रीष्म छी दुःखदायी, प्राणियों का नाश करने वाली दशारभोः 
भ, या जलों के निमित्त (शम) शान्तिदाय ( वृषभम्‌ ) जल ॐ ब्षानि, 
वाठ मेष को (जा अवः) प्रा कराता है उषी भकार त्‌ (वुग्याघु) दुष्टः 
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पुरुषों द्वारा प्राक्च होने वाले बध, बन्धन मादि पीडाकारी अघ्याचारों के 
होने पर (शम) उनको शान्त करने वाले पुरुष को (घ्र भव ) मेज । 
राजन्‌ ! (्षेत्रजषे) खेत के हलने के ख्एु किसान जिद्ध प्रकार (शिष्य) 
पृथ्वी के हितकारी ( गाम्‌ ) बीवदं को खेत मे (र जवः) लाता है भौर 
सूयं जिस प्रकार (क्षेत्रजेषे) खेतों मे अन्न उपजाने फे निमित्त (शिष्य 
गाम्‌ भा जवः) भूमि के हितकारी किरणो को फेकता है उसी प्रकार तू 
-भी (कषेत्रजेषे) रणक्षेत्रं क विजय ङे लि्‌ (श्यं) भूमि रोक के हिव. 
जनक ( गाम्‌ ) उसके प्रबन्ध भौर शासन के भार उठने समरथ 
-नरषुगव को (ना भदः) भेज । (भन्र) इस भूमि पर (तस्थिवांसः) स्थिर 
खूप से रहने वाके प्रजाजन ( ऽयोक्‌ ) चिरकाल तके ( भ्रनू ) भपनी 
कृषि व्यापार मादि काये कर | हे राजन्‌ {तू ( शत्रूयताम्‌ ) श्रुत्य का 
भाचरण करने वाले शन्रुभं मौर दोहियों को (मधरा वेदना) निकृष्ट कोटि 
-क्ी जति कष्टदायी पीडाय (भकः) दे । इति वृतीयो वर्मः ॥ 

2. ] हिरण्यस्तूप श्राङ्गिएस ऋषिः ॥. भश्चिनो. देवते ॥ , दन्दः--जगत्यः । 
१, ६ विराड.। ४ एकोना । २,. ३, ७, ८ निचत्‌ । १०,.१२ निचत्‌ त्रष्डप्‌। 
& पका विर्‌ त्िष्डुप । ददश. सूक्तम्‌ ॥ , 


श्िन्नो-शघा भ्रत्रतं -नदेदस्तः विथुरा यामन उत रातिरंभ्विता। 


् 


चोदि न्घ हिम्येव लसखोऽभ्यायं न्य भवतं मनीषिभिः ।\॥ 
भा०-हे (धिनो) सूय, चन्द्र गौर दिन रात्रि समान, विधा 
र धिकारो म~ व्यापक! हे ,(नवेदसा) किष प्रकार के चान # 
-शेश्चय के शिष्‌ न रखने. बा, पूणे .विदा शौर रेश्चर॑दान्‌- 1, (मच) भजि 
के. समान सदा घाप दोनों. (नः) इम  प्रजाजन,के हि . के दिए. (रः 
व्व) तीना दार, तीनों प्रहार वे (भवतम्‌ ) जघ साध्यवान्‌ होभो। 
सरथम, ( वाम्‌ ) तुम दोनो -का (यामः) गमन या यात्रा करने छा सारषृत 
इथ भादि (बिः) विशेष, शक्ति से युक्त हो । (उत). मौर (रातिः) ठम 


क, 


॥ 





| 
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दोनोंषा देने का साम्यं मी बुत्‌ अविक हो । (हिम्या-दब वासः) 
रात्रि जिक्ल प्रकार द्नि के साथ खूवर भनुखूप होकर रहती है मथवा वख 
का जितत प्रकार शीत वेला के साथ सम्बन्ध भौर उपयोग दै उसी प्रकार 
(खोर) तम दोनों के ( यन्त्रम्‌ ) यंत्र, नियम.साधन एक दृसरे के भनु- 
खूप हो| भाप दोनों (मनीपिमि ) विद्वान्‌ पुरुषो दवारा (अभि-आयंेन्या) 
एक दूसनं को लक्ष्य करके नियम मे बंधने वाछे (भवतम्‌ ) होकर रहो । 
ची पुर्पोके पक्ष मै-हे (नवेदसा) प्रथक्‌ २ धनन रखने हारे अथवा 
क दृसरे से विशेष सूपे पूवं भ्पारलित दोनों एक ही देश्यं वाले! 
(जश्विना) हे एक दृसरे मेमन, वाक्छ्‌, काय तीनों प्रकार से व्यापक 
शने बालो ! तुम दोनों (त्रिः) रीनों रकार ते (नः) हमारे बीच (भच) 
भाज (मनी पभिः) विद्वानों द्वारा (भभि-जायंसेन्या) एक दूसरे के 
सन्भुखहकर विह द्वारा वद्ध ( भवतम्‌ ) हो जानो | (वां यामः) तुम 
दोनों ष्लायात्रा का साधन, रथ नौर देह परिमाण (विः) विद्येष 
सामथ्यवान्‌ हो | (रातिः) परस्पर के दान प्रतिदान भौर प्रम मी (विसयः); 
विशषेषरूप से प्रबरु गोर महत्वप्णं हो | (खगः) तरम दोनों का (यन्त्रम्‌) 
न्त्र, शरीरांग थवा नियमपूरव॑क वर्तने योग्य व्रह्मवर्याद ब्रत या नियम 
बन्धन (वातस; हिम्या दव) व्खके कष्‌ शीत के समान मति उपयोगी, 
छखप्रद भयत्रा (वाससः = वासरस्य) दन के साथ रात्रि के समान एक 
शूसरे श भवधि बनाने वाला हो | विद्वान्‌ शिस्पयो के पक्ष मे-वेपूणै 
विद्य हों | उनका रथ, देशव बड़ा भौर यन्त्रकला परस्पर भनुखूप हों ॥ 
विद्वानूगण उनका सत्संग भौर साक्षात्‌ कर । 
ज्ञः पवये। मधुवाहने रथे सोमस्य वेनामनु विश्व ददधिदुः । 
ज्रयः स्कम्भाक्तः स्कभितास श्रारम त्रिर्नङ्ख याथच्िषण्विना दिवा 
भा०-(मघुबाहने रथे), मधुर, सुखभ्रद्‌ अच्च भादि भोर मधुर सुखः 
घौर वेग जादि को धारण करने वाडे रथ में (त्रयः पवयः) जिस भकार 
शवघ्र के समान कठोर भौर वित्‌ के देने वाठ तीन पवि, चक्र या चन्द्र 
१३ 
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हों भोर उसमे ( विश्च इत्‌ ) समी ही (सोमस्य) प्रेरक बल, बायुकीही 
८ वेनाम्‌ ) वेगवती, गमन करने वाली शक्ति (षिडः) विद्वान्‌ लोगं 
बतराते दं । उसमे (भारभ) मारम्बन या माघार केलिषु (त्रयः) तीन 
(स्कम्भासः) खम्भ, या दण्ड (स्कमितास्तः) लगाये गये हों । वे उस रथ 
द्वारा (भश्चिना) वेगवान्‌ यन्त्रकला के विज्ञ विद्वान्‌ दोनों (त्रिः दिब।) तीन 
वार दिनम मौर (त्रिः नक्त) तीन वार रात्रि (याथः) जाते है । दीक 
उसी भकार गृहस्थ पक्षरमे--खी भौर पुरुष दोनों का (रथे) रमण साधन 
यह देहरूप रथ सानन्द्पद्‌ होने से "मधघुवाहन' है | उकम मन, वाणी 
ओर काय ये तीनों बलवान्‌ वञ्च ह । उस (सोमस्य) वीयं की (वेनाम्‌ 
भनु) समस्त कान्ति या तेज को घारण करने के ठिए समस्त विद्वान्‌ 
पदेश्च करते है | (भारभे) शरीर मे जाटम्बन या आघार ढे ङिष्‌ तीन 
दी स्कन्ध हँ शरीर, इन्दिय मौर मन । इनङे द्वारा खी पुरुष दोनों (दिवा 
नक्तं तरिः त्रिः याथः) दिन नौर रात म तीन तीन बार जथौत्‌ बार २ एक 
दूसरे को प्राषठ हों । दिन रात दोनों एक दूसरे के सहायक हों । (मंत्र 
संख्या चत्वारि शतानि ४०० ) 
खमाने अहन्निरवयगोहना विरद चजञं मधुना मिभि्ततम्‌। 
तिबौजवकतीरिषं तरभ्विना युवं होषा अरमभ्य॑मुषसंञच पिम्वतम्‌। 
भा०--हे (भब्यगोहना) एक दूसरे के दोषों मोर निन्दनीय कार्यौ 
को मशच्छादित या गोपन करने बले खी पुरषो ! (समाने अहनि) एक 
डी दिन मे जाप दोनों (त्रिः त्रिः) तीन तीन बार, जात्‌ बार बार 
(मना) मधुर गुण वरे जल ते, भन्नसे, बरसे भौर मधु के समान. 
मधुर गुण से (यज्ञ) यज्ञ, मात्मा, शरीर भर मन को ( मिभिक्षतम्‌ ) ` 
नित्य सेचनकरो। हे (भश्िना) रेश्यो के भोक्ता, परस्पर प्रेमी क्ली ` 
छरषो ! ( यूयम्‌ ) चम दोनों ( मस्मभ्यम्‌ ) हमारे हित क किष (दोषः 
उषः च) दिन ओौर रात (वाजवतीः इषः) बलयुक्तं अन्न, वेगवती, छम 
कामनाभों को.भोर ज्ञान वारी प्रेरणां को (तिः) तीन बार, वार वारं 1 


५ 
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स 
( पिन्वतम्‌ ) पचन करो । उनको पूरणं करो । राजा मन्त्री, रथी सारथि 
के पक्ष भँ--वे दोनों एक दृप्तरे ॐ दोपों, ममौ, घटिया को भाघात होने 
से बचाव । वै (यक्ञं) भजापति पद्‌ या राञ्यपद्‌ को मधुर सौभ्यभाव से 
युक्त करं । (वाजदतीः इषः) बर्वती तेनाभों क्षो भीतर बाहर मौर सीमा 
पर रक्लं। शिल्पीगण यन्त्रके दोपया म्म की रश्चा करं, शिल्प यन्त्र 
(मधुना) घृत या जिग पदार्थं तेल भादि से बार वार सीव | वेग वाली 
(इषः) प्रेरणा देने वाली शक्तियो को लगावै । 














जिकर्तिवातं क्िरनुबते जने लिः खंघन्ये ञधेव॑ शिक्ततम्‌ । 
सिनोन्धं वतमभ्विना युवं जिः पृरत। छस्मे अक्षर पिन्वतम्‌ ॥ 
भा०=हे खी तषो ! जप दोनों (वतिः) उयवार करने भौर 
चलने योग्य उत्तम मार्गौ क्छो (त्रिः यातम्‌ ) तीन बार अथात्‌ बार २ 
नाभो मागो | (जुरते जने) अपने मनुदुल नियम धमं पालन करने 
चाले उत्तम जुद्धि, हित भादि के उत्पादक माचा जादि के अधीन ज्रिः) 
चार बार रहो । (खु-ाग्ये) सुखपूक उक्तम रीति ते रक्षा करने बारे 
राजा, या उत्तम रीति ते प्रास करने, या उत्तम ज्ञान प्राप्त करने योग्य 
आचाय के जधीन रहकर (त्रिः) तीन तीन बार जथात्‌ बार बार (शिक्च- 
ततम्‌ ) ज्ञान का जभ्यास करो । (नान्यं) भानन्द॑प्रद्‌, सुख सामभ्री को 
दाने वाले कायै को चा देश्य पुत्रादिकोमी ८ त्रिः वहतम्‌ ) बार बार 
ष्च करो । या पति प्ली को तीन बार प्रदक्षिणा द्वारा उद्वाह करो । तुम 
दोनों (त्रि) तीन बार, बार बार (धस्मे) इमे (अश्चरा इव) अक्षय नखों 
ॐ समान ( पच्छः पिन्वतम्‌ ) भन्न धादि पदाथ भदान करो । 
जिन रथिं व॑हतपभ्निना युवं वरिैवत।ता तिरुताव॑तं चिः । 
शिः सोभगव्वं त्रिरुत धरवांलि नचखिठं वां सुरे द्ह्ितारदद्रथम्‌॥ 
 भा०-हे (अश्ना) वियावान्‌ खी पुरषो । (घव) भप दोनों (नः) 
डमारे लिए (रयिम्‌ ) देश्य कोसी (त्रिः) तीन तीन बार, बार बार 
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( वहतम्‌ ) भाघ कराभो । (देबताता) यज्ञो भौर विजय तथा दिद्वानो 
के र्थि ज्ञान भोर यज्ञादि कर्यो मी (त्रिः) वार वार देश्य लगाभो॥ 
(उत) नौर (धियः) बुद्धयो भौर कर्मो को भी ( चि; मदम्‌ ). शरीर, 
मन, प्राण तीनों तरह से रक्षा करो । (सौभगं) सुख से भजन कर 
योग्य परमेश्वर की भक्ति, (त्रिः) श्रवण, मनन, निदिध्यासन दवारा भौर 
सुखपूच॑क सेवने योग्य रेश्वयै का प्राति, रक्षण जौर वर्धन द्रा भोग 


न~ या 


¶ 
| 
| 


करो । (उत श्रर्बासि त्रिः) ओर श्रवण करने योग्य वेद्‌ क्ाखादि ज्ञानो, । 


भौर ख्याति राभ करने बाछे देश्व्यौ को भी उक्त तीनों प्रासे से तीना 
नार प्रा करो | (सुरेः हुहिता) सूये की पुत्री प्रभाया कान्ति जिस प्रकारं 


दिन जौर रात्रि के बने प्रभात, मध्याद्ध भौर सायं नाम तीन. माधासेप्ह | 


स्थित रथ पर भाख्द्‌ होती है उसी प्रकार (सूरे) सूर्यं के समाद तेजस्वी 


राजाकी (दुहिता) सब कामोंको पूणे करने वाली प्रजा भी'( बाम} | 


चम राजा मन्त्री दोनों के (्रिस्थं) मन्त्र, धन भौर बर हन तीनों पड 


भाश्रित राज्येशे पर ( भारहत्‌ ) सुख से तीन चक्रा वारे रथ पर नव , 
वधू के समान विराजे । खी पुरूषो के पश्च मे- तेजस्वी विद्यावान्‌ , विद्वान्‌ 


की (दुहिता) सब फलों के देने वाली वेद्‌ बिद्या धर्म॑, जथ, काम इन तीक | 
पर स्थित होकर (वां रथे) नाप दोनों खी पुरुषों के रमण योग्य गरहस | 


खूप रथ के भाश्रय पर रहे। 


टि ^ क [त [ब + ॥ 1 । 
घने॥ श्रभ्विना ठिव्यानि भेषजा तरिः पाशिवानि विख द्त्तमद्धणः॥ 


ओमान शेयोमेमकाय सृनवें शरिघातु शम वदतं शुभस्पती ॥ ६॥ 

भा०-हे (अघिना) विद्या भौर कान प्रकाश य पारंगत विदानो! 
एवं रथी सारथी के समान खी पुरूषो ! जाप दोनों (अद्वयः) जलो षे 
प्राक्च करङे (पायिबानि) प्रवी पर उगे वनोपधि से लौर (दिभ्यानि) 


तेजोमय घातु, रोह स्वणीदि से बने (भेषजा) नाना रोग निवारक पदा १ 


को (नः) हमारे उपकार के लि्‌ (त्रिःतरिः्निः उ दुततम्‌ ) ठत तीन 
आर ज्यात्‌ बार वार भदान कर । (शंयो) शान्ति सुख के चाहने काढ 


॥ 
| 





| 
| 


सख०अतू०३४।८] ऋण्वेदमाध्ये प्रथमं मण्डलम्‌ १९७ 





ममकाय) मेरे निज वन्धु (सूनवे) पुत्र को (भोमानं) रक्षाकरी उपाय 
्रदान करो भौर हे श्मः पती) श्म गुणों भौर आाभरणों के धारण 
कऋरनेवारे खी पुरुषो ! (त्रिधातु) तीन घातु वात, पित्त मौर कफे बने 
(लम) सुखद साधन देष को या तीन धातुके वते रोगनाश्क जाभूषण 
(बहत) धारण करो । इति चतुर्थो वर्मः ॥ । 
पिन। च्रभ्बना यज्ञता देवादि परे घातु पृथिवीमशायतम्‌ 


[3 


पतस्व नासत्या रथ्ण पसबत च्राव्मञ्र वातः खक्लराणि गच्डतम्‌ ॐ 


भा०--हे (अश्विना) जर भौर अधिके समान शान्ति भौर तेज 
से युक्त खी पुरुषो | (यजता) यज्ञ करनेवाले, परस्पर सगत इर्‌ अप 
ब्दोनां (दरिद्रे) प्रतिदिन (त्रि्ातु) तीन धातुओं ते बने शरीर को 
< एथिदोम्‌ ) षरध्वी पर ब्रह्मचारी रहकर त्रिः) तीन वार, या तीन दिनों 
तक ( अशएयतम्‌ ) शयन करो । हे (नासत्या) कभी बसस्य जाचरण न 
रूरने वारे तुम दोनों (मा्मा इव) आत्मा जि भरकर एक देह ते जन्य 
ददो मं भर (वाः) वायु जिस प्रकार एक स्थान से अन्य स्थानों में सख्यं 
चरा जाता दै उसी प्रकार (परावतः) दूर दूरतक के देशोको (रथ्या) 
रथ पर चदृकर (तिखः) तीनों खोक भात्‌ उच्च, नीच भौर सम अथवा 
जल, पवेत भौर स्थर, तीनों मकार के भूमि-भा्गों म (स्सराणि) दिन 
रात स्वयं चलने बा यानो द्वारा ( गच्छतम्‌ ) जामो | मथवा (स्वस 
-राणि) यान जादि रथ सब दिन चलाभो | खी पुरुषों के प्रथम तीन रात्रि 
-चतपूरवंक भूमि शयन की विधि गृहसूत्रों मे देखो | भक्षारल्बणाक्तिनौ 
ह्म वारिणावधघःशायिनो स्याताम्‌ । जत उर्ध्वः त्रिरात्रं द्वादशरात्रं । 
संवत्सरं बा ॥ घाश्च० गृ सू० भ०९| १०-१२॥ 











| 53 


ज्रिरम्विना खिन्धुभिः खतमाठभिल्व आह वाच्रेवा हविष्कृतम्‌ । 


एति $ पृथिवीरुपरि प्रवा डवा नाक रत्तथं य॒भिरक्काभाहतम्‌ ॥5॥ 
भा०-हे (मिना) सूर्य भौर वायु या चन्द्रमा, रथी सारथी के 
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समान ठम दोनों (ससमातृमिः) परथिवी, जश्च, वायु, सूये, विच्‌ 
भाकाश्च जादि.सात सूक्ष्म त्वो से पैदा होने वाङ (लिन्डभिः) नदिय 
के समान निरन्तर बहने वाले, सुक्ष्म पदार्थो हारा (त्रिः) तीनों बार करे 
(हविः) माइति देने योग्य जश्नादि पदाथ को ( छतम्‌ ) सम्पादित करो 
"(जयः) उनके लिए तीन (आहावः) भाहुति योग्य पात्र हों भौर उन 


५ 


जश्नादि ओौषधि्योंको (भिः जक्तभिः) दिनों भौर रातो मे भर्थात्‌ दिन 


रात (तिलः परथिवी उपरि) भूमि, अन्तरिश्च भौर माङ तीनों स्थानों | 
पर (रवा) जच्छी प्रकार पर्हुचनेवाले आप दोनों (दिवः) भकाशमया | 
किरणों कौ भौर ( हितम्‌ ) स्थित ( नाकम्‌ ) भति सुखप्रद माकाश्च ङ्गी | 


(रक्षेथे) रश्चा करते रो । 
कचौ चक्रा चचवुतो रथ॑स्य + क्च यों बन्धुरा वे लनीनाः॥ 


कदा योगों वाजिनो रासभस्य येन॑यन्ञं न।लत्योषयाथः ॥६॥ । 
भा०--हे (नासस्या) सदा सत्यस्लमाव वारो † भाप रोग येन), ` 


जिसके दवारा (यज्ञं) यज्ञ या गन्तव्य मागं॑को (पयायः) जति हो # 
खस (्रद्ेतः रथस्य) त्रिदत रथ के (जी चक्रा क्र) तीन चक्र कहां णे 
दै? भौर (थे) जो (नयः) तीन (सनीन्ः) एक ही माश्रय मेँ नडे हृष्‌ 
(बन्ुराः) बन्धन दण्ड ह वे (क) कहां लगे है जर (वाजिनः) वेग बालिः 
(रासभस्य) भति शब्द्कारी यत्राभि के समान या अशःके समानः 
स्नारक क्ति का (योगः कदा) योग कव इभा ? ये सभी प्रश्न विशेष 
नानने योग्य ह । ष्यात्म म- भ्न, बायु भौर तेन इन तत्वों क 
त्ि्तीकरण द्वारा बना देह खूप रथ है । उसके वात, पित्त, कफ तीन 
चक्रै ॥ सत्व, रजस, तमस्‌. जथवा मन, वाक्‌, प्राण तीन दण्ड ह॥' 
इसरमं खुख्य भाण वेगवान्‌ अश्च हे । ये सब कहां २ स्थित हैं ¶ भौर प्राणा 
कादेहमे क्वयोगहोताहै १ये सब ज्ञातव्य वांद। इसी रथ के 


हारा खी रुष "यज्ञ" परमेश्वर के परम पद्‌ तक साधनाः ओर तपस्या 1 


द्वारा पचते दे । 
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र" 
श्रा नाखन्या पच्छ॑तं हूयते हविभेध्वः पिबतं मधुपेभिरासमिः। 
युवो पू लवितोषसो रथ॑मृतायं चिरं घतव॑न्तमिंष्यति ॥९०॥ 
भा०--हे (नासव्यौ) कभी भसदाचरण न करने वारे, सव्य स्वभाव 
से युक्त खी पुरषो ! ( भां गच्छतम्‌ ) जाप दोनों माद्रपूर्वक माओ । 
(हविः) भञ्च भादि म्रदण योग्य पदार्थं (हूयते) भघ्नि म बहति किया 
जावे मौर आप दोनों (मघुपेभिः) मधु अर्थात्‌ उत्तम भन्न भोर जल को 
पान मौर उपभोग करने वाले (भासमिः) घों द्वारा (मध्वः) मघुर भच्च 
का ( पिबतम्‌ ) उपभोग करो । (सविता) सर्वोत्पादक परमेश्वर भौर 
तम्हारा भाचाय ( उषल्लः पूरम्‌ ) उपादाल के समान, या तापकारक 
यौवनकार के पू ही (युवोः) त॒म दोनों के (विद्र) भति भदत (धृत- 
वन्तम्‌ ) ृतादि लिग्ध या तेजस्वी पदार्थौ से पुष्ट ( रथम्‌ ) रथ के. 
समान बने देह ऊो (हताय) यज्ञ के समान पवित्र कायै, ब्रह्मचयं भौर 
सस्य क्ञान को प्राप्त करने के लिये (हष्यति) प्रेरित करे । 
आ नासत्या चिभिरंकादरेरिद देवेभिंयातं मघुपेय॑मण्विना । 
प्रायुस्तारिष्टं नी रपांखि खक्ततं सेधतं दवेषो भवतं सचाभुवा ॥११॥ 
भात हे (नासस्या) खी पुरुषो ! आप दोनो वर्ग ( त्रिभिः एका- 
दशैः) ततीस (देवेभिः) दिभ्य गुणो, सामर्थ्य ले युक्त एव हष पुष्ट होकर 
८ मघुपेयम्‌ ) मधुर गुणों से युक्त, उपभोग योभ्य नाना पदार्थो भौर 
सुखो से युक्त यौवन को ८ यातम्‌ ) प्राक्च करो नौर (मादुः) अपने 
जीवन को व्रहमचयं, वीयरक्षा आदि साधरनोसे (प्र तारिषम्‌ ) खूब 
बद्ाभो ओर (रपांसि) समस्व पाप छृव्यों को ( निशैक्चतम्‌ ) सव॑था दूर 
करो, घो डालो । (द्वेषः) देष करने वाले, विरोधी, भप्रिय पदार्थौको 
( निः्षेघतम्‌ ) दूर करो, उनके उपभोग, सहवास नाद्‌ का न्विध या 
वजन करो नौर (सचायुवा) दोनों परस्पर एक साथ मिरु कर एकत्र 
भेम से ( मबतम्‌ ) रहो । (त्रिमिः एकादरः) ३ दिनों मे सयुद्र मौर 


२०० छभ्बेदभाप्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०३ ।च०६।१ 


~ स 


११ दिनों भूगोरुको पार करो [ इति द्या० ] | देह ही ३३ देवों की 
भयोध्यापुरी है इसका वणैन मथर्व॑० मे देखो । राजा भौर मन्त्री दोनों 
भी ( मधुपेयम्‌ ) बलपूव॑क उपभोग्य राट को३ दशासवों सहित प्राहं 
अपना बल बदाव।राषटरषे पापों भौरशनुभों डो दुर कर, एकत्र होकर रह। 
श्रानों श्रशिन। चिवता सनां रथ वहतं वीरम्‌ । 


1 भ १ [ ॥ र (4 
श्रएबन्ता छामव॑स्ते जोहवीमि वृषे चं नो भवन बाञल।तो ॥१२ ।५॥ 


भा०--है (मश्विना) नाना सुखो के भोगने टारे, एक दूसरे 
हृद्य से ग्याक्च खी पुरुषो ! आप दोनों (नः) हमारे बीच म (रहता 
रथेन) वरिचक्र रथ के समान मन, वाणी मौर शण तीन बल से चरने 
वारे, रमण साधन, रथ पद्रेह से ( सुवीरं रधिस्‌ ) उत्तम वीरोंते 
युक्त देशवयं के समान उत्तम प्राणों वे युक्त बीय॑ को (वहत) धारण कनो | 
(ण्वन्तौ) नाना विद्याओं द्धा श्रवण करते इए (वाम्‌ ) त॒म दोनांको 
मै, भाचायं (अने) ज्ञान कीचर डे ट्यि (जोहनबीमि) उपदेश्ष करत 
ह| चम दोनों (नः) हम लोगे[ ॐ बीच (रानसातो) ज्ञानप्राक्ठि, बल. 
भ्राक्षि गौर रेश्चयंग्षि के कार म, सन्तानो मौर शुम कार्यो द्वारा (नः 
षधे) हमे वदने के स्यि ( भवतम्‌ ) सदा तत्पर रहो । इति पञ्चमो वग॑ः॥ 
॥ ३५ ] दिरण्यरतूध आङ्ग प ऋाषः ॥ देवताः--१ श्रश्चिर्भिभावरुणौ रात्रिः 
सवित। च । २-११ सपिता ॥ हन्रः-१ विशाड जगती १, & निचृम्नणती । 
२०५४१ १०१११ विरा त्रष्डप । ३, ४,६ तिषटुप्‌। ८ एकोना विराट्‌ 

एकार शच षक्तम ॥ 

दय।म्य्चि परथमं स्रस्तये हयानमि मिजावरुणाव्रिष्टा॑से। 
हय।सि राशी जग॑तो निवेशनीं इयांमि देवं सवितारमूतये ॥१॥ 

भा०- (स्वस्तये) सुखपूव॑क समस्त जगत्‌ के विद्यमान रहने के लिय 
< प्रथमम्‌ ) सबपे पूवं विद्यनान ( भञ्चिम्‌ ). स्व्॑ञानी, परमेश्वर की 
(णामि) मेँ स्तृति करता ह । (इद) इस जगत्‌ मे (अवते) रक्षा, स्य 


~ 


| 
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कान नौर जीवन रक्षाके छथि (मिन्रावरणौ) सवके परति लेदी भौर 
दुःखो के दूर करने वा प्राण भौर अपान दोनां के समान परमेश्वर के 
णेहमय मौर दुष्ट नाशक दोनों स्वल्पो की (यामि) स्मरण या स्तुति 
शूरता द । (जगतः) जगत्‌ को (निवेशनी) भपने भीतर रखने वारी 
< रपत्रीम्‌ ) रात्रि के समान सुखपूवक निद्रा सुखने वारी, सकर 
सुखदएयनौ उत्त परमेश्वरी शक्ति कौ (हयाभि) स्तुति करता ह । (उवे) 
सङो रक्षा भौरज्ञान के ल्व भी ( सावतारम्‌ ) सवास्गादक ( देदम्‌ ) 
सदप्रकाशक, सवद्रष्टा, सवघुखदाता परमेश्वर दी सर्वं प्रथम, सर्बाभणी 
डोने मे "मश्च" दै । चेह भौर दुष्ट वारण द्वारा रक्षा करने से वही “नत्र 
ओौर "वरुण" कहाता दै | जगत्‌ को, भपने भीतर केने से परमेश्वर ही 
रात्री" कडाता है । ज्ञानप्रद होने मे वही "सविता ओर "देवः कहाताहै। 
श्चा कृष्णन्‌ रजा बतेमानो निवेशयन्नखतं भत्प॑ च । 
दिररवयेन सिता रथेना ठेवो याति भुवनानि पश्चन्‌ ॥ २॥ 
1-- (सवता) काल ख्प ते सबका उत्पादक, सूयं (देबः) सबका 
भकार नौरबष्टि तार भादि का देने वाला सूर्य॑ जि भरकर खयं 
(ॐ*भे१) भाक्पण बल ते युक्त, अथवा कृष्ण, प्रकाश रहित, प्रथिरी मादि 
(रजका) लोक समूद के साथ (ञआावत्तमानः) श्रमण करता भा भौर 
( भतम्‌ ) दृष्टे द्वारा जर नौर प्राण, चैतन्य गौर ( मत्यम्‌ ) 
-सरणधमा करीरधारी प्राणियों को ( निवेश्ययन्‌ ) स्थापित करता हभा 
(दरण्यचेन) सव लोक हितद्ारी भए सनोहर अथवा तेजोययुक्त (रथेन) 
अति वेगवान्‌ पिण्ड से (जुवनानि) समस्त उत्पन्न रों भौर प्राणियों को 
< पयन्‌ ) देखता हभा जाता है उसी प्रकार परमेश्टर (कृष्णेन रजसा 
वत्तमानः) सवाकपक रोकसमूहो ॐ साथ उने व्यापक रहकर उन्रे 
(भणं मघ्यै' च) अष्टृत मोक्ष सुख मौर सस्य ज्ञान तथा “म्य, मरने 
बारे प्राणियों को व्यवस्थित करता हुमा (हिरण्ययेन रथेन) भति आनन्द्‌- 
ङयक, तेजोमय, रस स्वरूप घे समस्त रोकं को नन्तर्यामी ख्पसे 


छ 


| 
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साक्षात्‌ करता हुआ, सुवणं के रथ पर रि्थित राजा के समान (याति, हप 
भाद । राजा सुवण के रथ पर बैड कर आभे धूली सदित प्रयाण करता 
दै। अगत, सन्ततिया जन्नादि मह्यै, प्राणिगण सवक्धी उपरवस्था करता- 
इभा निरीक्षण करता जाता ६ । 
याति वः ्रवता या्युद्धता याति शुधराम्यं। यजत हरिंभ्याम्‌। 
त्रा देवो याति सतिता प॑रावतोऽण विश्व रिता बाघमानः॥३॥ । 
भा०--(देबः) सुखप्रद वायु के समान राजा या खर रष (प्रवता); 
नीचे के मार्गौ ते मी (याति) नाता है | वह (उद्वा याति) उपर के माम, । 
सेभीजाताहै। वह (यजतः) सत्संग करने योग्य चन्र सूयं के समान; । 
( शश्नभ्याम्‌ हरिभ्याम्‌ ) वेगवान्‌ गतिशील काट के अवयव दिनि भौर 
रात्रि तथा उत्तरायण, दक्षिणायन के समान ( श्नाभ्याम्‌ ) भति दीषि,. 
क्त, येत, सुन्दर ( हरिभ्याम्‌ ) षोड से (याति) प्रयाण करता है| 
(सविता देषः) सूर्य के समान तेजसी (देवः) राजा (विश्वा दुरिता) सवः 
दुःखों ओर दुष्ट षुरुषों को (मप बाधमानः) दुर. करता इभा (परावतः). 
द्र मौर पास मी स्त्र (भा याति) भरा हो | इसी प्रकार परमेश्वर नीचे 
अपर, दूर समीप, सवत्र प्रकारश्वरूप होकर भपने जाप गुणों से युक्त 
ज्ञानी मौर क्म दो प्रकारके निष्ठ साधनं दारा (यजतः) उपास्य है भौर | 
वह सव दुष्ट कायौ को दुर करता हुभा हरमे साक्षात्‌ हो । | 
छभीदृतं छशंनेविश्वरंपं हिररय शम्यं यज्ञतो वृन्तम्‌ । | 
श्रास्थाद्रथं सिता चितरमानुः कृष्णा रजां्ि तविषीं दधानः ॥४॥ 
भार- (यजतः) भन्नादि उत्तम पदार्थो तथा प्रकाशं का दैने हारा 
(सविता) सूयं जिस भकार (कृशनैः) जलो को धति सृक्ष्म करने मे समर्थ 
किरणों से ( भमी इतम्‌ ) भ्यास ( विश्वरूपम्‌ ) सब तेनं, कान्तियों को 
चारण करने वाले ( दिरण्यश्म्यम्‌ ) सवणे आदि घातुरभों तथा उक्र 
ज्योतियों को भी शान्त कर देने वाटी प्रखर शक्तियों ते युक्त ( बृहन्त 
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रथम्‌ ) बड़े भरी गतिशील षण्ड भें ( मा अस्थात्‌ ) स्थित है | बह 
(चित्रभाज्ः) विचित्र तेजो से युक्त होकर (ङृष्णा) प्रकाशच से रदित ओर- 
जाकषेण गुण बाले (रजांसि) लोका को भौर ख्यं मी (तविषीं) बडी ` 
आरी शक्ति को धारण क्ये रहता है । उक्ती प्रकार (यजतः सविता). 
दानज्ञी, पूजनीय, सूयं के समान तेजस्वी राजा ( ककन; अभी्टृतम्‌ ). 
शच्ुजा को पदन करने वाले एवं लोहमय शखधारियों से धिरे हए 
८ विश्वरूपम्‌ ) सव प्रकार के गज, भश्च, पदाति भादि श्यो अपने वश्च. 
करने वाटे ( हिरण्यशम्यम्‌ ) सुवणं या लोह की बनी शंय कीलो देः 
जडे (हन्तं रथं) बडे वि्ञाल रथ पर ( भा मस्थात्‌ ) चदे मौर (चित्र 
भालः) विविध ऋान्तियों से युक्त होकर (ङष्णा रजा्ति) बन्धकार करने 
वाले भूरि पटलों या कर्षणक्ञीर अचनोत्पादक प्रजा जनों को भौर- 
(८ पविषीम्‌ ) बर्वती सेना को (दघानः) धारण पोषण करने वाला हो {\ 
वि जनान्छयावाः शितिपादो श्रस्यत्रथं दिरंरयग्रडगं वन्तः । 
शश्वद्विशः सितुर्दव्य॑स्योपस्थे विश्वा युनानि तम्थुः ॥ ५॥ 
भा०- (दैव्यस्य) दिभ्य, तेजस्वी ओर भाकाक्च में विचरने वाके 
समस्त रोको म सवभ्रे्ठ (सवितुः) सबढे प्रकाशक, सूर्य के समान तेजम्बी 
एवं सबके उत्पादक परमेश्वर की (उपस्थे) गोद्‌ मे, उसके आश्रये 
(विशः) समस्त भजा मौर (विश्वा) समस्त (जुवनानि) रोक (तस्थुः) 
ह्थित ह मौर (इयावाः) ज्ञान करने योगथ, (्ितिपाद्‌ः) श्न, विशद 
ज्ञान कराने वाले पारदो, छन्दां के चरणों से युक्त, ( दिरण्यप्रगम्‌ ). 
कान्ति वाटे, मात्मा द्वारा जानने योग्य ८ रथम्‌ ) अति रमणीय, आनन्द्‌ः 
मय रस को (बहन्तः) धारण करते हुए, ( जनान्‌ ) मनुष्यों को (विः 
भख्परन्‌) विविध क्तानों छा प्रकाश करते जौर स्वयं भी किरणों के समान 
भरकाशित होते ई । सूयं के पक्ष मेँ--(यावाः) समस्त छोकों मे पडहचनेः 
वाले (श्ितिपादः) चेत किरणो वाले, ( हिरण्यप्रउगम्‌ ) अञ्चि खूप कान्ति. 
का प्रयोग करने वाले, तापमय ( रथम्‌ ) स्खूप को धारण करते इष्ट 
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( जनान्‌ ) भौर जन्तुर को धारण पोषण करते हए ( वि भस्यन्‌ } 
विविध सूपे प्रकाशित होते दै (सवितुः दैऽयस्य उपस्थ) उत सके 
-भाधार पर (विश्षः विश्वः छेवनानि) सस्त प्रनाएं मौर रोकमभी 
८ शश्वत्‌ ) सदा कार से (तस्थुः) स्थित ह | राजा ॐ पश्च म-सूय॑ङके 
समान तेजस्वी राजा ॐ आश्रय पर खमस्त (विशः) भजाएुं भौर (जुष. 
नानि) सत्र रोक भाश्रय छेते द| (शयावा; शितिपादः) कले, कल, 
-ैजनी रंगे, श्रेत चरणों बा घोडे (दिरण्य.प्रउर्ग) सुव्णके जुगु से 
सुशोभित रथ को ढोते भौर ( जनान्‌ वि ख्यन्‌.) सव रोको को राजा 
-का वैमव दशति दै। 
तिलो चाचः सचितुद्री रपर एक यमस्य भुव॑ने विराषाट्‌ 
श्राणि न रण्य॑षस्नाधि तस्थुरह वर्रीतु य उ तच्चिकेतत्‌ ॥६।६। 

।० (धावः) प्रकाशमान स्य, अन्न भौर विद्यन्‌ (तिः) तीन 
पदाथ है । उनसे (द्वा) दो, भन्नि बौर रित्‌ (सभरत ) सव उत्पादक 

-सुयं के (उपस्था) भाश्रय है नौर (एका) एक (यमस्य) यम, भर्थात्‌ 
बायुॐेजो कि (सुरन) भुन भीत्‌ अन्तरिक्ष में रहती दै जो (विरा. 
वाड्‌) वीर पुरूषो छो भी पराजित करने मं समथ॑दे। ( रथ्यम्‌ ) रथ 
के भार उडनेमे समर्थं (नागम्‌ न) रथ के धुरे पर जित प्रमाररथ 
-भौर उस पर स्थित पुरुष सम्भके रहते दँ उसी प्रकार दाये आश्रय पर 
सूक्ष्म जलो के समान (अष्टृता) जीव गण (नधि तस्थुः) स्थिरहं।वे 
-बायु म विचरते भौर उलके भाश्रय पर जीते ह| (यः ड) जो मी (तत्‌) 

देस रहस्य को ( विङेतत्‌ ) जाने बह (दह) इस विषय मै (्रबीतु) 

सवो उपदेशकरे। सूयेके पक्षम्‌ तीन द्यौ, माका, मन्तरि्च 

भौर प्रथिवी । इनमे सेदो सूयं के आश्र भाकाश् जौर अन्तश्च । 
रक यह भूमि (यमस्य सुवने) नियन्ता राजा के शासनम हनो ( विरा. 
षाट्‌ ) समस्त वीरोंक्ठो भपने वदा करती है| जो ज्ञानी उरुष है वह 
उनको पदेश करता है | इति षष्टो वर्मः ॥ 
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वि खपरों श्रन्तरित्ताएयस्यद्र भीरवेणा श्सुरः खनीथः । 
कवेऽ्दानीं सयः कश्चिकेत कतमां यां ररिमिरसपा ततान ॥ ७ ॥ 

भा०~ (सुपण) उत्तम सुखकारी रम्यो से युक्त ८ “(वेषा), 
धति गंमीर, भज्ञात बल भौर गतिवाला (जसुरः) सवशर प्राणशचक्ति देने. 
वाला (अन्तरिक्षाणि) समस्त भाकाश् के प्रदेशो को ( वि भख्यत्‌ ). 
विदध प्रर से प्रकाश्रित करता है। परन्त॒ भस्त हो जाने पर फिर भ्न 
डठता है कि--(ददानीं) भव (सूरयः क) वह सूर्यं कहां १ दसं रस्यं 
छो (कः) कौन विद्वान्‌ (चेत) जानता है कि (मस्य र शमः) इस सूथः 
का रद्िमिगण भब ( कतमा द्याम्‌ ) जसि माकाश डो (ततान) ब्याप- 
रहा है । भथौत्‌ विद्वान्‌ लोग ही उसकी गहि स्थिति का ज्ञान रखते हें । 
इसी प्रकार राजा भी (गभीरवेषाः) गंभीर, अगाध बलश्चाली (बसुरः). 
भाणो के व्ल रमण करने वाला, (सुनीथः) उत्तम मागं पर प्रनाोंको 
खे चाने वाला, (सुपणः) उत्तम पालन करने वारे साधनों भौर शासो 
दारा, (अन्तरिक्षाणि) जपने राष्‌ ॐे भीतर स्थित प्रदेशो को (वि भखयत्‌ ), 
विविध प्रकारङे क्ञानों का उपदेश करे । अव वह्‌ तेजस्वी सय॑ कहां है 
भौर उसकी (रदिमः) रास, शासन सामथ्यै क्सि आकाश य) स्थान या 
राजसभा, विद्वत्‌ समा क' व्यापता है उसको कौन जाने १ तेजस्वी 
शाजा छी गति स्थिति दुर्बोध दै । 





षठो उय॑ख्यत्ककुभः पृथिन्यास्जी चन्व योज॑ना सत्त सिन्धन्‌ । 

हिररयान्तः सविता डेव श्रागादषद्रल दाशे बायीसि ॥ ८ ॥ 

आ (हिरण्याक्षः) हितव्छारी, मनोहर उयोतिरूप, व्यापनश्लीक- 
किरणों वाला (सविता देवः) प्रकाश भौर ताप का उत्पादक, अकाशमान- 
खयं (दाशुषे) यज्ञक्षीर पुरुष को (वार्याणि) उत्तम उत्तम (र) रमणः 
करने योग्य सुखो को ( दघत्‌ ) देता हुजा ( अ! भगात्‌ ) भाता है भौर 
जह (थिभ्याः) प्रथिवी के उपर (भौ क्ङुमः) भां दिशा, 
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(योजना) सक पदार्थौ को.भपने मीतर धारण करते वा (तरी धन्व) तीनों 
-खोकां मौर ( सक्त सिन्धून्‌ ) सर्पणश्चील आदधाञस्य जलो को भौ (वि, 
` भख्यत्‌ ) प्रकाशित करता दै । उसी प्रकार (दाश्च) कर भादि देने बाछे 
 प्रजाजन को उत्तम र देशर्योका प्रदन करता इमा, सूय॑ के समान 
` तेजस्वी राजा हितकारी, रमणीय कृदणटि से युक्त होकर आवे | वह 
` भावों दिशा, तीनों स्यलं भौर सातो सञदरां को ( वि भव्यत्‌ ) विविष 
रूपे शासन करे | उन पर भाज्ञा चलाव । 
हिरण्यपाणिः खिता विचषणिरुभे धाव।पृथिकी न्तरीयते । 
अपामीवां वाघते वेति सुधैममि कष्णन रजछा छाश्ोति ॥६॥ 
भा०-(हिरण्यपाणिः) जलो के महण करनेवाले, हाथो के समान 
-जोतिमेय किरणों को धारण करनेवाला (सविता) समस्त. मोषधियों भौर 
भन्तरिश्च मे जलं ओर रसो का उत्पादक (विचषेणिः) बिशेष्प से समस्त 
` रोको को जाकष्ण करने वाला होकर सूये (चावाष्रथिवी सन्तः) भाकाक्न 
जर भूमि दोनों के वीच गति कशता है जर (भमीवां) रोगादि पीडा 
को (भप बाधते) दूर करता है भौर ( सयैम्‌ ) सबके प्रेरक भौर उत्पा- 
` दक्‌ भाश समूह-को (वेति) प्रकारित करता है भौर (कृष्णेन रजक्ता) 
भन्धकार के नाश्च करने बाले तेज से, मथवा (कृष्णेन रजसा) तमोमय, 
` भरकाश रहित प्रथिवी मादि रोक समूद ॐ साथ (याम्‌ ममि ऋणोति). 
आकाश को प्रकाशसेभर देता है। उक्ती रकार राजा सभापतिभी 
` (सविता) सवका माज्ञापक (हिरण्यपाणिः) सुवणं आदि देश्वयै को जपने 
हाथ य। नधिकार मे रलनेवाला भोर विविध पजाभों का दशा, बौ, 
जाकपक, वश्चकारी होकर (यावाप्रथिव्योः लन्तः) राजवगं भौर प्रजावग 
दोनों के बीच म विद्यमान रहे । वह (भमीर्वा) प्रजा के पीद्क शतु भौर 
रोगो को दूर करे । वह (सूरयः वेति) सूय समान तेजस्वी पद्‌ को भा 
करे तथा (ृष्णेन रजसा) कषक तेज तं (चम्‌ णोति) राजसमा 
-कोःपर्षदहो । । +. 


| 
| 
| 
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-हिर्एषहस्तो श्रघुरः सुनीथः सुखलीकः खी यात्ठर्बाङ्‌ । 
अपसखेधत्रल्ले। यातुचानानस्थाहेवः प॑तिदोषं गखानः ॥ १० ॥ 
भा०~-(दिरण्यदस्तः) तेजोमय किरणों से लुक सूयं के समान सुवणं 
न्भादि धातुना को अपने वश डरने वाला, अथवा हिरण्य अर्थात्‌ लोहादि 
श्वातरके बने हनन साधन, शाखं वाला, (भसुरः) बलवान्‌, सवका 
आणम्रद्‌, (सुनीथः) उत्तम सुखमय नीति से ठे जाने वाला, उत्तम नायक, 
(खश्टन्ीकः) उत्तम. सुख देने वाल्य, दया, ( स्ववान्‌ ) उत्तम रक्षक 
अथवा ( स्व-वान्‌ ) उत्तम धनवान्‌ , उत्तम निज बान्धवो भौर गुणों वार। 
होकर, ( भवाद्‌ ) हमारे पास (जायातु) भावे भौर (याुघानान्‌ ) पीडा 
देने बाले मायावी (रक्चसः) दुष्ट पुरषो भौर रोगों को ८ लप तेधन्‌ ) दर 
रता हना, (देवः) तेजस्वी राजा (प्रतिदोषं) प्रति दिन रात्रि गरुणानः) 
भपने गुणों ले स्तुति करने योग्य होकर ( मस्थात्‌ › स्थित, हो सिंहासन 
"पर विराजमान हो । 
ये ते पन्थः सवितः पूर्व्यासे(ऽरेणवः सुदता चन्तरित्े। 
तेभिनों अद्य पथिभिः सुगेखी रक्षा च नो ग्रधिच बरूहि देव ॥ 
भा०--हे (सवितः) सवे उत्पादक परमेश्वर ! हे राजन्‌ | (भन्त.. 
क्षे) भन्तरिश्च मे जिस भकार सू के टिए पहले हीते बने रेणु रहित 
मां दै, उन निवि भाकाशमा्गौ से सूय प्रतिदिन तेज द्वारा प्रा होकर 
दमे सुख प्रदान करता है । उसी प्रकार हे राजन्‌ ! (जन्तरिक्षे) आकाक्ञ 
-भौर पएरथिवी के बीच (ये) जो (ते) तेरे र्षु या तुन्न राजा कै किए 
-(पूऽ्यासः) पूवे ® विद्वानों से निधौरित (मरेणबः) विघ् बाधा व रजोदोष 
भादि से रदित, निःखवाथता युक्त, (सुकृताः) भच्छी प्रकार ते बनाये गये 
ह (सगेभिः) सूलपूंक जले योग्य (तेभिः पथिभिः) उन मागो से (नःच) 
मारी मी (रक्ष) रक्षा कर । हे (देव) राजन्‌ { (भधषि नहि च) हम पर 
जधिकारी रूप से शासन मी कर । राजा उत्तम मार्गो, विधियो भौर 
-राजनियमों घे प्रना छी रक्षा भौर शासन करे । इति समो व॑; ॥ 
इति समोऽचुबाकः | 





हि, 
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{ रदे ] वोर ऋषिः । भ्रसिदेवता ॥ दन्दः--१, १२ खरिगनष्डष्‌ । २ निच । 
स्तः पक्तिः । ४ निचृदंक्तिः १०, १४ निचि रप॑क्तिः । १८ विरक्तिः । 
२० सतः पंक्तः। ३, ११ निचृत्थ्या ब्रएतौ। ५, १६ निचद्डहतौ , 
& अरिग्‌ इती । ७ हतौ । ८ स्वराड्‌ बृदती । ६ निद्रः छद्इदती ॥ 
१२ उपरिष्टद्डहती । १५ विराट पथ्यब्रहती। ९७ विराइरिष्टद्हहती + 
१९ पथ्या बहती ॥ विरत्य॒चं सुक्तम्‌ ॥ 

प्रवो गध पुरूणां विशां देवखतीन।म्‌ । 

शभ सुक्ेभिर्व॑चेभिरीमहे यं खीमिढन्य ईते ॥ १॥ 

भ्‌[०--(यं) जिस परमेश्वर की (सीम्‌ ) सव तरह से (अन्ये हृत्‌ ) 
भौर जन भी (न्ते) स्तुति करते है उस ( अश्चम्‌ ) ्ञानवान्‌ (यहु) 
शरण जाने मोर स्तुति करने योग्य, महान्‌ परमेश्वर को (देवयतीना) उत्तमः 
शणो, दिभ्य तेजो भौर उत्तम विद्वानों की कामना करनेवाली (पुरुणा). । 
बहुत सी (वः विश) जाप श्रजाजनों ॐ हितार्थ (सू्तेभि; वचोभिः) उत्तमः | 
भर्थोवारे वचनो से (प्र हहे) ्रार्थना करते हे । राजाके पक्च॑-- 
जिसको भन्य रोग भी चे, उस महान्‌ शक्तिशाी (देवयतीनां रुणा 
विशाम्‌ वः) देव भयात्‌ राजा को वनाने की इच्छा वाली भाप बहु 
संख्यावारी प्रजनो के दिता्थं भाप्मे षे दही ( भ्भिम्‌ ) नायक पुरुष का 
(सृक्तेभिः वचोभिः) उत्तम भर्थौ वाठे वचनो से (पर ईमहे) प्राना क ¢ 
जनासो श्रि दधिरे सहोवधं हविष्मन्त विचेमते । 
ख त्वंनो छथ सुमनां इहाविता भवा वञणु सन्त्य ॥ २॥ 

भा०-(ननासः) विधा्मो में विशेष ख्प से प्रकट होने वाठे बिदा | 
नन (सहःदरध) कष्टं के सहने भौर शन्रुभों के पराजय करनेवाठे बर को 
अदाने वाटे, (जनिम्‌ ) जानवान्‌ परमेश्वर भौर मम्मी नायक को (दधिरे) 
धारण करते दे, भपने बलवान्‌ फो नायकः नियत करते है । हे (सन्त्य) 
शर प्रदान करे स क्र दश्वर ! राजन्‌ ! हम (हविष्मन्तः) उततम देके । 


| 
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व 
भौर स्वीकार करने योग्य अच्न, रन्ादि पदार्थो को प्राप्त कर (ते विधेम) 
तेरी तेवा कर | (सः व्व) वड तू (सुमनाः) उत्तम वित्तवाखा मौर उत्तम 
ज्ञानचान्‌ होकर (जच) जाज से (इह) इस राष्रमें इस लोके, (वानेषु) 
युदों मे मौर रश्व ॐ निमित्त (अकिता भव) हमारा रक्षक हो | 

भ तव दतं वंरीमहे शोत।र विग्ववैदसम्‌। 

सस्ते छतो वि च॑रन्त्यर्चयो दिवि स्पृशन्ति भानवः ॥ ३॥ 

भा<-हे विद्ठन्‌ ! अथि के समान तेजस्िन्‌ ! हम रोग (दतत) 
जभ्निके समान्यो के उपत्तापक, परंतप, भ्रतापी, (टोतारम्‌ ) सबको 


नः 


न्न, जधिकार ओर शनं पर शख रहार के करने वाटे, (विश्ववेदस). 


#1 
म 


समस्त भकार के देश्या के स्तामी एवं समस्त त्तानों के ज्ञाता तुक्तको 
(र व्रेणीमदे) उत्तम पद्‌ के लिये वरण करते ह । (ते) तश्च (महः) बड 
साम्यबान्‌ (सतः) सृजन की, जश्चि के समान ही (अचैयः) जतरालार्ज 
के सदश न्याय-परकाश्च भौर तेज (विचरन्ति) विविध रूप से प्रकट होते 
भौर (भानवः) किरणों के समान वे तेजः प्रभाव (दिवि) जाकाक्त के 
समान व्यापक राजसभा मादि राज्य-ग्यवहार (स््शन्ति) भष्टट होते 
दै । विद्धान्‌ ज्ञानी, तेजस्वी, सभा के सुवक्ता कोहीद्तख्पसे वरण करं।. 
देवासस्त्वा वद॑णो भजो शरभा सं दतं प्रलमिन्धते । 
विशं सो अपने जयति त्वया धनं यस्तं ठदाश मत्य; ॥ ७॥ 
भा०--(वरुणः) सवते उच्ृष्ट, दरण करने योग्य, प्रजा के दुःखों 
का वारक, (मित्रः) स्नेही, भित्र राजा ओर (भयमा) न्यायङारी ये सव 
देवासः) विदान्‌ गण (स्वा) तुक्च विदान्‌ पुरूष को (दूत) साम जादि 
उपायां से शु के तापकारी जानकर ही दूत खूप से (सम्‌ इन्धते) अचि 
के समान परञ्बछित करते भथात्‌ उत्तम पदाधिकारे से सुशोभित करते दे । 
(यः मस्यंः) जो मनुष्य (ते) तेरे निमित्त (ददाश) भादर पूवक अधिकार 
भदान करता है, हे (अश्च) विदन्‌ ! (सः) वह राजा (स्वया) तेरे दारा 
१४, 


^ 
॥ 
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(विश्वं घन) समस्त देश्चयं भौर (पर्नं) प्राचीन कार से चले भाये राञ्य 


-को भी (जयति) बिजय कर ठेता दै । 
सन्द्रो होता गृहप॑तिरत्ं दूतो विशामसि । 
[+ ् [3 [व ॥ 
त्वे विशा संगतानि वरता धवा यानिं देवा श्रकृएवत ॥ ५॥ ८॥ 


भा०-हे राजन्‌ ! परमेश्वर ! तू (मन्द्र) सवो सुखी, भानन्द्‌ 
प्रसन्न करने हारा, सबके हषे का कारण, (होता) सुखप्रद, (ग्रहपतिः) 


-गृहों का पारक, ( विश्षाम्‌ ) प्रानो के बीच (दूतः) शनरुतापक ञ्नि 


के समान प्रतापी, एवं स्तुति योग्य है । (तवे) तेरे दी जाश्रय पर, भ्न 
के आश्रय पर संस्कार दी्चा जादि के समान (विश्वा) समस्त (रता) 
राना भरजाके वे सब धर्म, कतव्य (संगतानि) भ्रुव स्थिर माध्ित ह 
(यानि). जिनको (देवाः) बिद्या, धन लादि देने बाले गुर आचाय तथा 
उ्यापारी जन (भङ्ण्वत) करते द । विद्वान्‌ जन जिस प्रकार सब दीक्षा 
आदि कमं भौर ब्रत, संस्कार यज्ञ मादि कमम अभ्चिको साक्षी करके करते 
ई उसी भ्रकार (देवाः) व्यवहार में सब रेन देन राजा के साक्षी से ते 
६ । टिकट, सिके जादि सब राजा की साक्षिता के विह द| जथवा- 
(यानि व्रता) जिन कनतव्यां को (देवाः) देव, प्रथिवी, सूर्ै, वाणु जादि 
पाटन करते द वे सव राजामे संगत है| ज्ेसा मनु ने लिला है- 
सोऽश्निम॑वति वायुश्च सोकंः सोमः स धर्मराट्‌ । 
स ङवेरः स॒ वरणः स मेन्दः प्रभावतः ॥ मनु० ७।७॥ 
स्वे इद्र भगे यविष्ठथ विर्रमा ह॑यते हविः। 
ख स्वं ने श्य खमन। उतापरं यक्तं देवान्सघुवीयौ ॥ ६ ॥ 
भा०-ह (यविष्ठ्य) अति बलशालिन्‌ ! (भन्न) ज्ञानवन्‌ , नायक | 
सभावते राजन्‌ ! परमेश्वर ! (सुभगे) उत्तम देश्य॑वान्‌, मजने, तेने 
योस्य (ख्व) तुन्न, तेरे निमित्त ही (बिश्वम्‌ इबिः) सब स्वीकार करने 
{योग्य पदाथ जोर स्तुति वचन मी (भा हूयते) प्रदान किये जते ह्॥ 
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^( सः स्वम्‌ ) वह त्‌ (अघ्य) जाज (नः) हमारे प्रति (घमनाः) श्चुम तथा 
`असश्न चित्त वाला, सुज्ञानी हो भौर (खवीय) उत्तम वीर्यवान्‌ बलश्चाली 
८ देवान्‌ ) युद्ध-विजयी पुरषो जौर विद्रानों को मी (यक्षि) वेतनादि 
भदान कर मौर राट म सुसंगत कर । म्नि जो इवि देते है, बह बर- 
अरौ वायुं पैलता है| परमात्मा में (विश्व) समस्त संसार दषि 
खूप से प्रख्याश्चि मै आत होता है । वह सब धट्नि जादि तत्वोंष्ो 
"संगत करता गौर जगत्‌ को रचता है । 





तं घेश्िव्था न॑सखिन उप स्वराज॑मालते । 

होत्राभिरधि म्युणः समिन्धते तितिर्वाछ्ो अति लखिधः॥७॥ 

भार-(इत्था) इस भकार ते (नमख्िनः) शन्रु को नतमस्तक करने 
"बाले, शाख बल को धारण करने वाटे राषटवासी जन (तम्‌ घ ह्‌ ) 
उस वीरं नायक षुरुप को ही ( स्वराजम्‌ ) अपना राजा बना कर (उप 
भासते) उसका आश्रय ठेते है नौर (होत्राभिः) उत्तम र पदार्थौ को 
अ।द्रपूवेक देने आदि क्रियाम ले भी (मनुषः) वे मननश्लीर पुरुष 
( भश्चिम्‌ ) अप्रणी पुरुषो ही हदन आदि यज्ञाहुतियों से भश्च के 
समान (सम्‌ इन्धते) भच्छी प्ररार प्रञ्किति, तेजस्वी ओर बलशाली 
करते है । तमो वे (ल्लिधः) अपने हिंसक शुभो को (भति तित्िवा सः) 
"पार कर जाते दै, ठनो विजय करने मे समर्थं होते है। परमेश्वर 
स्वप्रकाश होने पे स्वराट्‌ है, मक्तिपूवंक जन उसकी उपासना करते है । 
योग यज्ञाहुतियों ते उक्ती को प्रञ्चलित करते मौर दुःख बन्धनो से प्र 
-तर जाते ह । 

नन्तो वृजधतरनो्दलौ अप उरु क्षयाय चक्रिरे । 

सुवस्कणछे वृषा चुभ्न्याहंतः कन्डदश्वो गविष्टिषु ॥ ८॥ 

भा०-( इत्रम्‌ ) कैरते इए मेघ को जिक्त प्रकार सूर्य की किरण 
(घन्तः) षिनाज्च कर्ती इह ( रदौ मतरन्‌ ) जाकाश्च गौर एथिवी दोनों 


| 
| 
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-------------------------------------------------------------_ ¦ 


कोकां को पार कर जाती हे उसी भ्रकार (देवाः) विजयश्लीर वीर, सैनिक; 


गण ( बृत्रम्‌ ) घेरा डालने वाले ््रु को नाक करते हुए (रोदसी) भपमः 


ओर पराये दोनों र्टौको ( घतरनू ) जपने वश क्र रेते दै भौरः 


(क्षयाय) भ्रजामों के सुखपूलैक निवास ॐ ख्य (उर) बडे राष्र को जौर 


(भपः) नाना कर्मो कोभी (चक्रिरे) करते ह} (गनिष्टिप) भूमियों के 
श्रा करने के विजयादि संम्राम कार्यो में (ऋन्दत्‌ जश्वः) दषे से हिन. 
हिनाते इए जश्च के समान उत्साहप्‌वक सिंहनाद करता हना अश्वारो 

(इषा) मेष के समान शतु पर जख बरसाने वारा, (च॒न्नी) दुयेवान्‌, 
तेजस्वी, (आहतः) सब वीरों द्वारा बादर से सेनाध्यक्चष रूप से सहतः 


. होकर (कण्वे) विद्वान्‌ पुरषो के बीच ( युवत्‌ ) विराजे । 


सं सदस मर्ह अखि शोचस्व देववीतमः । 
वि धृममञ्च अरुषं मियेध्य सज प्रशस्त दशतम्‌ ॥ ६ ॥ 
1०--हे (भश्च) मग्रणी नायक ! राजन्‌ ! त्‌ (देवतीतमः) समस्तं 

तेजस्वी पदार्थौ मे अति कान्तिमान्‌, सूयं मौर अभि के समान राजा्णो 
भौर विद्वानों म सबसे जधिक तेजस्वी होकर (सं सीदस्व) भच्छी प्रकार 
सिषासन पर विराज । त्‌ (महान्‌ जसि) सबसे बड़ा है । तू (बोनस) | 
मभ्षि के समान चमक। हे (मियेध्य) मेधाविन्‌ ! एवं संगति कलने | 
योग्य ! हे (परशस्त) उत्तम खूप से प्रहसित! तू (जर्ष) रोषर्ह्ति 
( दुश्ेतम्‌ ) दशनीय, उत्तम ८ धूमम्‌ ) जघ्नि के घूम के समानशषुको 
ऋपाने बाङे बर को (बि सज) विविध भ्रकार से उ्पन्न कर । 

यत्वा दवाखा मनवे दधुरिह यजिष्ठं हव्यवाहन । 


1 ५२९५) मेध्यातिथिधेनस्पृतं यं चषा यञ्मुषस्त॒तः ॥ १०॥६॥' 
यसा मेष्यातियेः कवं हैव तादय । 
तस्य रवा दादियुस्तमिमा ऋचस्तस्नश्चि द्॑धयामसि ॥११॥ 


आ (देवासः) विद्वान्‌ पुरुष (यै) जिसको ( यजिष्ठम्‌ ) मतिः ॥ 








| 
| 
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म 


पूजनीय (त्व) क्रो (दद) इस रोक मेँ (मनवे) मनन करने के कार्य, 
राञ्यशातन पद्‌ पर (दुः) स्थापित करते ह मौर दहै (हन्यबाहन) ग्रहण 


करने योग्य देश्वयं जौर उत्तम गुर्णो छो धारण करने वाले (यं) निस 


श्वय ते पूणे त्रो (कण्वः) विद्वान्‌ (मेध्यातिथिः) सस्संग करने योग्य 


श्य मतिथियों वाला गृहस्थ भौर (यं) निसो (इषा) श्रु पर वाण 


९ [१ गौ [+ 
वप्ण करने बाला वीर योद्धा भौर (यम्‌ उपस्ततः) जिसको स्तुति करने 


बाला विद्वान्‌ भौर ८ यम्‌ ) निस ( अभ्निम्‌ >) मग्रणी नायक युष को 


(मेध्यातिथिः कण्वः) उत्तम संगत होने बारे अतिथि खूप शिष्यो से युक्त 


विद्यन्‌ रष (तात्‌ अधि) मेवमण्डलस्थ जल के ऊपर वियमान सूय॑के 
समान (ऋताव्‌ अधि) सत्य भ्यवदार भौर राज्य शासन के सव्य व्यबस्था 
या नियम समूह केभी ऊषर (दषे) प्रकाशित ओर (दधुः) स्थापित 
करे हँ (तस्य) उस तेरी (इषः) प्रेरित घाजञाएं भौर राज्य.भवन्ध की 
व्यवस्थां (प्र दीदियुः) उञ्वरू खूप म चमकती भौर सत्य न्याय क्छ 


भश्च करती है| ( तम्‌ ) उप्त तुन ( अन्नम्‌ ) अग्रणी नायक को 
(दम्गः ऋचः) ये वेदमन्त्र भौर इम प्रजाजन (वर्धयन्ति) बढ़ते दै, युण 


वणेन द्वारा उक कत्तव्य भौर साहस को बदा । 


॥ ^£ भ + भ | 

रायस्पूष्‌ स्वधावोऽस्ति हि तेऽ देवेष्वाप्यम्‌ । । 
तवं वाजस्छ श्रुत्य॑स्य राजछि स नें शठ मरा श्रि ॥ १२ ॥ 

भा०--हे (सदावः) अन्नादि देशय के स्वामिन्‌! तू हमें (रायः) 
शेश्वयं (पथि) भदान कर । हे (श्न) तेजस्विन्‌ ! नायक ! राजन्‌ { (ते) 
सेरा (देवेष) विदान्‌, युद्धविजयी रपो पर ८ बाप्वम्‌ ) बन्धुभाव नौर 
भित्रा (जसिति हि) न्थ्य सेह । (वव) त्‌ (श्रतष्य) श्रवण करने योग्य, 
भति बहुत (वाजस्य) युद्ध मौर देश्वय॑ का (राजसि) राजा है | (सः) 
बह तु (नः) हमे (>) खुली कर । त्‌ (महान्‌ भसि) सबते बडा है | 

[> ॥ । क 
ऊध्वं ऊ घु ण ऊतये तिष्ठा ठेवो न सविता। 
प = | [+| [^~ 4 । न ^ 1 _ भ 

ऊध्वा वाजस्य सनिता यदञिभिर्वाधद्धिर्दिदयामहे ॥ १३॥ 
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भा०-हे राजन्‌ ! परमेश्वर { तु. (सविता) सर्वोल्पादक होकर 
(सनिता देवः) सबके प्रकाशक सूयं के समान (नः) हमारी (उत्थ) रक्षः 
के लिए (उध्वैः) सबपे उचा दोकर (तिष्ट) रह । तू (उष्वः) सब, 
उचा बनकर ही (वाजस्य) ज्ञान, जज्ञ, रेशयै॑ जोर युद्ध का (सनिता) 
देने, करने भौर सेबनेहारा दै ( यत्‌ ) दसी कारणः हम (अंजिभिः) नाना 
विद्याभों को प्रकाश करनेवाठे (बाघड्धिः) विदान्‌. युरषो से (वि ह्वयामहे); 
मिककर तेरी विविध प्रकार वे स्तुति करते | 
ऊष्वौ नः णयो नि कंत॒ना विषं 
की नं ऊर्ध्वाञ्चरथाय जीवसे विदा 
भा०-हे राजन्‌ ! त्‌ (उध्वेः) हमारे सवके सर्वोपरि पद्पर स्थित 
होकर (नः) हमे (अंहसः) जधमौचरण, पाप से (नि पाहि) रक्षा कर। 
ओर (केतना) ज्ञान तथा शासन दवारा ( विश्वम्‌ ) समस्त ( मत्रिणम्‌ ) 
खट पाट कर खनेवाठे दुष्ट पुरुषों को (सम्‌ दह) गच्छी प्रकार भस्मः 
कर । (नः) हमे (चरथाय) घमाचरण जौर (जीवतत) दीघं जीवन के प्रा 
करने के रिष्‌ (उर्वान्‌ कृषि) उत्तम बना, हमे भी उंचा कर । (देवे५) 
विद्रानां के प्रति (नः) हमारे अन्दर दबः) उत्तम आचरण ठउथा सेवा 
भाव आदि (बिदाः) उत्पन्न करा | 
पाहि नो श्रगने रक्तख; पाहि घतेरराच्णः । 
पाहि रीषत उत वा जिघौसलो चृहद्धनो यविष्ठिय ॥ १५॥ १०॥ 
भा०-हे (भन्ने) भ्ण ! नायक ! राजन्‌ ! हे (बहद्‌-मानो) विशार 
तेजो विधा, देश्ये आदि नाना भभावों वाजे ! हे (यदिष्टय) हट ९ 
जवान क समान सदा बरश्षालिन्‌ ! हमे (रक्षसः) राक्षस, इष्ट उद, 
(पाहि) बचा। नौर त्‌ (भराब्णः) भदानक्ील, अति कपण (धूत) 
निश्नासघाती, पूत, हसक शुदष से भी (पाड) बचा । (रिषतः) विह" 
करनेबाटे व्याघ्र जदि पश मौर आक्रमणकारी पुरुष से (उत वा) भ 


सखस्नरिणे दह । 
वेषं नो दवः ॥१९॥ 
स 


॥ 
ष 
> 

४५ 
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(जिघांसतः) दर घात करने की इच्छा करनेवाले से भी (पाहि) बचा । 
इति दश्षमो वगः ॥ 

घनेव विष्ग्वि जद्यराञ्णस्तपुजेम्थ यो स्पश्‌ । 

यो मत्यः शिशीते अस्छक्तुगिर्मा नः स रिपुरीशत ॥ १६॥ 

भा०~-(घना इव) भधात करने वाजे दण्ड जादिषे जिस भरकर 
कच्चे घडे आद्‌ पात्र को तेद्‌ दिया जातादहैया हतोडे से जिस प्रकार 
खो को पीटा जाता दै उक्ती प्रकार, हे (तपुजस्म) शत्रुणां यौर दुं को 
संताप देनेवाले दननकारी शद्धो वाङ राजन्‌ { सेनापतते { (यः) जो मस्म- 
भक्‌ ) हमारा द्रोह करता है मौर (यः) जो (सव्यः) मभ्य (नक्तभिः) 
शखों से (गति शि्लीते) बहुत अधिक सताता है रेते (रावणः) निदेय 
शन्ुको ( विश्वक्‌ ) सव प्रकार से (वि जहि) विनाश कर (सः) 
वह (रिपुः) पापी श्तु (नः) इम पर (माद्यत) कभी प्रसुता याः 
शासन न करे । 
छिन्ने खवीयस्निः कएवाय सौभ॑गम्‌ । 
क्षश्च; प्रादन्सि्ोत मेध्यातिथिः खाता उपस्त॒तम्‌ ॥ १७॥ 

भा०-(जघ्चिः) भम्र ¶ राजा (कण्वाय) विद्वान्‌ जन को (सुवीर्यम्‌ ). 
उत्तम बल भौर ( सौभगम्‌ ) उत्तम देश्वयै (वनने) प्रदान करे । (जश्न) 
ज्ञानवान्‌ तेजस्वी राजा (मित्रा) मित्र जनों को (उत) गौर (मेध्यातिथिम्‌ ) 
पूज्य जतिथि को भौर ( उपस्तुतम्‌ ) गुणों से प्रसित, विद्धान्‌ घुरुष 
को (साता) युद्ध शिल्प जादि काये के भवसरर पर (प्र अवत्‌ ) उनकीः 
रश्चा करे मौर उन पास जाकर उनका सत्संग करे । 

छ्चिना लबैशं यदुं परावतं उच्दिवं हवामहे ¦ 

छश्चिनेयज्नववास्त्वं बृहद्रथं तुर्वाति दस्य॑वे सटः ॥ १८ ॥ 

भा०-(जभ्निना) जगी नायक राजा या सभाध्यश्च के बरु पर 
(दवश्ं) शीघ्रता से दूरस्थ पदार्थो की कामना या उन पर भधिकार करने 





२१६ ऋछग्वेदमाध्ये प्रथमोऽष्टकः [० ३।व०११।२० 
च ---- 
म समथ, ( यदुम्‌ ) यनलीर, दूरे के धन नेमे यलशील भौर 
( उद्मदिवम्‌ ) उ, मयानङ्‌ पुरुषों को जीतने वाले पुरुप को (परावतः) 
दर देश्च से भी (हवामहे) दम स्पद्ध पूर्वक युद्ध के ल्यि ल्ल्कार ङ | 
क्योकि (दस्यवे सहः) प्रजा के नाश्चकारी, चोर डाङ़नों को परानित 
करने मे सम, (नववारं) नये मकान या गद्‌ बनवाने बाले (बृद्‌- 
रथम्‌ ) बडे रमण साधन, वैभव से युक्त एवं बडे रथ सेना से वर्वान्‌ 
( तर्वीतिम्‌ ) प्रजा केर्दिसाकारी पुरुष को (अभिः) अञ्चि के समान 
तेजसी राजा ( नयत्‌ ) दूर करे भौर कारागार मे डा दे। जथवा-- 
(भश्मिः) ज्ञानी दूत द्वारा ( वुवेशम ) घम काम अथं मोक्ष हन चास पर 
वश करने वे, (यदुं) यल्ञशील, ( उभ्रादेवम्‌ ) वलवान्‌ विजयी पुरुष 
कोद्र सेमी हम माद्रपूवक रावे भोर ज्ञानी पुरुष (नवव।सू्वं) नये 
भवन बनाने मे कुशल (ददथ) बडे भारी रथ, सेना आदि रमण साधनों 
से छुक्त ( तर्वीतिम्‌ ) शत्रु हिंसक पुरुप को ( नयत्‌ >) प्रा करां । 

नि त्वाम्े मजुेषे ञयोतिजेन।य शम्यते । 

ङदेथ कण्व ऋतजात उक्षितो यं व॑सस्यन्धि कृष्यै; ॥ १६॥ 

भार--हे (अघन) ज्ञानवन्‌ परमेश्वर ! तेजस्िन्‌ ! राजन्‌ ! भभ ! 

(मलः) मननशील, जानी पुरुप ( स्वाम्‌ >) दुक्षको (शशचते जनाय) अनादि 
भवाह से जने वले मनुष्यों ढे हित के किए (जयोतिः) भ्रकछाशस्वख्प से 
(दधे) धारण करता है । त्‌ (कण्वे) विद्वान्‌, मेधावी, ज्ञानी पुरुष के 
भाश्रय मे. रह कर (रतजातः) सत्य, रटरूशासन भौर प्रनापालन के 
चमाचरण म शर होकर (उ्षितः) अभिषेचित होकर (दीदेथ) चमक, 
0 निषदे (कषयः) मनुष्य (नमस्यन्ति) आद्र से नमस्कार कर। 
त्वषास अद्नरमवन्तो श्रचेयो मीमालो न प्रतींतयं । 

रलस्विनः सदमिदातमावैतो विश्वं ससरविर दह ॥ २० ॥ ११॥ 
भा-(्वेषासः) भति दीवि वाठ, तेजस्वी, (भमवन्तः) बरबान्‌ » 








~ 
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(अधेः) बग्गी नायक राजा ढ़ (भीमासः) मति मयानक (प्रतीतये) 
जान के हष (मर्चयः) जाग की ज्वाला के समान दीलते ३ । हे राजन्‌ ! 
च्‌ (रक्षस्विनः) दु्ट रक्षतो ॐ सहायक (या्लमावतः) पीड्ादायक पुरषो 
क स्वामी लोगों को मौर (विशवे) समस्त (सत्रिण) टूट पाट कर खाने 
बाले प्रजा पीड्क पुरपों को (सं दह) भस्म कर । जथवा-(व्वेषासः 
भीमाः रश्चस्िनः रचयः न) जो भति दीघच, भयानक राक्षसो के साथी 
भनि की ज्वाला के समान हुःखदायी हं उनको भौर (विश्वम्‌ भत्रिणं च 
सं दह) समस्त प्रना के खाङ लोगों को नला डे भौर (दिश्वं सदं प्रतीतये 
-या-मावतः च) समस्त सभास्थान भौर मेरे जैसे जानने वालों की जान 
की बृद्धि के रिष्‌ रक्षा कर | 

'यादुमावतः*पयातुमाऽवतः' इति सायणः । "यातुऽमाबतः' हति 
दयानन्दः । 'यादुमाऽवतः' इति पदपाठः । 

[ ३७ | करप घोर ऋषिः ॥ मरतो देवताः ॥ चन्दः--१, २, ४, ६--त, 
9२ गायत्ती। ३, ९, ११, १४ निदधद्‌ गायत्री । ५ विराढ्‌ गायत्री । १०, १५ 
पिपीलिकमध्या निचृदुगायत्री । १३ पादनिचदगायत्री । पंचदश सक्तम्‌ ॥ 
कच्छ वः शधो मारुतसनर्कसै रथेश्चम॑म्‌ । करव! प्रमि ध्र गायत ॥९॥ 

भा०--हे (कण्वाः) मपने तेन भौर पराक्रम ते शन्रुभों की भांखीं 
को क्षपक देने वारे, तेजस्वी वीर रुषो ! (त्रः) भाप लोगों का (मार- 
तम्‌ ) बायुजों के सम्मिलति बरुके समान शत्च को सारने बाङे 
समुदेरूप, दल्वद्ध, एेसा (शर्धः) बर नजिसॐ (अनदाणम्‌ ) घ्काबले पर 
कोहं भीश्न्ुन मा सके ( रथेद्वमम्‌ ) मौर जोरथवा सेनांग के बर 
पर धिक श्ोमाभ्रद्‌ है उसको (अभि भ्र गायत) अच्छी प्रकार वणेन 
करो, बतलाभो । अथवा--हे (कण्वाः) विद्वान्‌ पुरषो ! (षः मारुतम्‌ 
धः) माप रोगोके पास भराणायाम जादि योगाभ्यास द्वारा बदाया 
डना बह बर ( अनवाणम्‌ ) जिस्म जश्च न लगने - भ 


| शरीर रूपी रथ शोभा देता है उसका उपदेश्च करो । 
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"कण्वाः? _ कण शब्दे । भ्वादिः | कण निमीलने । चुरादिः । छेणति 
स्तोत्ररक्षणं शब्दं करोति, कण्यते स्तूयते बा, निमीलयति परान्‌ षाः 
स्वतेजसा दति कण्ठः | इति दैवशाजः। 


॥ 
य पुषत[भक्वा्राभ साक वाशाभराज्जिाभः। अजापन्त सशरप्सन्ः [२ 


भाग्ये) जो (गरपतीभिः) हषटुष्ट जन्छा वारो चा वाण्या स दुक्त 
सश सेनां, (किमिः) नावुघा, (वाशशीभिः) व्यक्तवाषणचा भौर 
(अंजिभिः) स्पष्ट अभिव्यक्त करने वाले विदां के (साक) स।इत (स्वमा 
नवः) स्वयं सूय॑ के समान तेजसी (अजायन्त) द वे ही युद्ध मँ विजय 


को प्रा करते हे । विद्वानों के प्च मे--८ये) जो (ग्रषतीःभः) हृद्य म ; 


आानन्दप्रद्‌, हष का वैण करने बारी (लरश्टिभिः) ज्ञान के भ्रकाशकः 
(निमिः) मति स्पष्ट अथं बतराने वारी व्यक्त (वाशीभिः) वाणियों के 
साथ (स्वमानबः) स्वयं आत्मा के जान के प्रकाश करने बले दैवेषहीः 
नीबन.संग्राम मे विजयी होते है। 


हेव श्रव एषां कशा हस्तष यद्वदान्‌ । नि यामञ्चिचख्ञजते ॥२॥ 


भा०-(रषौ) इन वायुका भौर प्राणो की (हस्तेष) हाथ पर जाड 
अंगों मे विद्यमान (कशाः) विकसित होने वाली नाना चेटा ( यत्‌ ) 
नो कुछ भी ८ बदान्‌ ) त्व बतलाती ह उसको सँ दूरदर्शी बनकर (द 
एव) यहां ही इस शरीर मं स्थित, यहां बेडा दी {शण्बे) सुन केता ह ॥' 
वीरोके पक्ष म-(एपां हस्ते) इनके हाथों मे अर्थात्‌ अधिकारो म 
(कशाः) नाना वाणिय, माज्ञाएं घोडे के हाक्ने वाटी दण्टरों के समान 
८ यत्‌ वदान्‌ ) जो भी बोलती द, जो २ करने को कहती ह उनो मैः 
(इह एब श्वे) इस राट भर म श्रवण करू | 


भ्र वः शघाय घष्वये त्वेषद्युम्नाय शष्मिं । वत्तं बह्म गायत ॥४॥ 


भा०-हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (वः) भाप रूेग (ष्वये) परस्पर संघ, 
भरतिस्पधां से उन्न होने वाटे (शौय) बर इद्धि करने भौर (लवेषय॒ननय) 
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उञ्ञ्वर यश्च प्राक्च करने ॐे ल्य (देवत्तं) परमेश्वर दवारा दिये (ब्रह्म) 
महान्‌ वेद्‌ मय ज्ञान-वचन छा (गायत) गान कसे । 
थ शा गोष्वन्नं रकं यच्छं मार॑तम्‌ । जश्से रस्य वावधे ५ 
भा०-( यत्‌) जो ( मारुतम्‌ ) प्राणों का वल (गो) इन्दि मेँ 
थवा चैर, गौ जादि पञ्चुभों मेँ (करीन) शरीर के अंगों तर नाना बद्धुत 
करीडाकारी चेशो को उत्पन्न करने वाला, ( जघन्यम्‌ ) कभी नाकश्न 
होने बाला, चेतनता खूप से वि्यमान्‌ है, सो (जम्भे) अंगों ॐ नाना प्रकार 
से छकने भादि कार्यौ मे मी प्रकट होता है वही (रसस्य) खाये इषु भन्न 
के बने परिपक् रस के कारण शरीर में (वाटे) बदृता है | उसको बदृनि ` 
छा (भ शंस) उत्तम रीति ते उपदेश करो । अथवा (यत्‌ शर्धः माखतम्‌ ) . 
नो मरणज्ञील वीर सनिं ऋ बर ( गोप अञ्न्यसू ) रण सूमियों मैः 
कभी नाशन होने वाला तथा (ऋ) भदत रणक्रीड़ा करता है, वषट 
(जम्भे) ख्य भाग मं स्थित होकर (रसस्य) बलपूंक बदृता है । उसका 
उपदेश करो । इति द्वादशो वर्मः ॥ 
कोवो वर्षिष्ठ श्रानरो िवश्च ग्मश्च धृतयः। यत्सीमन्तं न धरनुथ क. 
भा०-- हे (नरः) नायक, नेता वीरजनो ! (दबः च ग्मः च) भाषः; 
भाक्ाश नोर प्रथिवी अथवा सूर्याद्‌ रोक भौर परथिवी या उन पर स्थित 
पदार्था को (धृत्यः) कवा देने वाले वायुभों के समान भ।काश्च जमीन : 
को अपने वरू पराक्रमसे कंपादेने वले ह्यो। (बः) भाप रोगोमेसे 
(बष्िष्ठः कः) कौन सबते बड़ा है ( यत्‌ ) जिप्के बरपर आप रोग. 
( सीम्‌ ) सदा ( अन्तम्‌ ) बाएं जित प्रकार घृक्च या वख ॐ अग्र. 
भाग, छुनगी या अंचरे को हिला डालते द उसी धकार शबरुभों को (भहा ` 
धूथ ) कपा डारुते हो | भयवा (नः वर्षिष्ठः) तुमे सवते बड़ा "क ` 
भजापति, राजा ही है जिसके बर पर तुम सबको कंपाते हो | नध्यात्मः 
मै-ये नेतागण प्राणगण हे । वे ात्मा के बरु पर शरीर क कर चरणाद्. 
सब अगो को हिङाते इराते है । 
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भा०- हे वीर पुरूषो ! (वः) आप रोगों के (यामाय) नियन्त्रण 
~करने ओर (दम्राय मन्यवे) भाप रोगों के मति भयकारी क्रोध ऊोबश 
करने के किथि ही (मानुषः) मननश्ीर, विचारवान्‌ राजा (निदधे) जाप 
रोगों को मपने भधोन व्यवस्था म रखता है जिषे (पवतः) पवेत के 
समान भचल ओर (गिरिः) मेघ के समान श्रखाख बव॑ण या गजेनश्चीर 
शतु भी (जिहीत) कांप जाता है | जथवा--आव रोगों को (उञ्राय यमाय, 
` उभ्राय मन्यवे) उथ्, अति भयंकर प्रयाण, मौर अति तीव्र क्रोध के 
: लिथि दी रखता है जिससे शत्रु भी कौप जाता है । अध्यात्म तै--्तारी- 
पुरुष तुम प्राणगण को (यामाय) इन्द्रियो के दमन भौर बरबान्‌ बनाने 
-तथा (मन्यवे) ज्ञान प्रा करने के लिवि प्राणों को (निदधे) वश्च करते 
हो जिम (पवतः) पवैवान्‌ मेरुदण्ड भौर (गिरिः) शब्दोचरारणकारी 
"सख्य प्राण भी कमित होता है । 
येषामज्मेषु पृथिवी जुज्ञवां इव विश्पतिः 1 भिया यमषु रेज॑ते ॥८॥ 
भा०-( येषाम्‌ ) बायुभों के समान अति प्रबल जिन वीर पुरषो के 
^ (भेषु) उथल धुथल कर देने वारे (यामेष) भ्रबरू प्रयाण होने. पर 
"(थवी) समस्त भूगो गयात्‌ उस वासी प्रजाजन ( जज्बौन्‌ ) रोग 
यादप या शानु के निरन्तर आक्रमणं ते जति जीण, निवल (विदपतिः 
इव) राजा के समान (भिया) मय से (रेजते) कंपते दे । ष्यात्म म॑-- 
` जिन भाणो के प्रवर वेग से शरासोच्छासों के होने पर (थिवी) भूमि 
` च्व क बना शरीर वृदे दुवैर राजा ॐ समान नित्य कापता है | मधि 
देव पक्ष म- जिन भवल वायुभों क प्रवर वेगसे चरने पर खमस 
भूमण्डल भर कांपता है | 
"स्थिरं हि जानमेषां वये मातुनिरतवे । यत्छीमल्‌ दविता व॑ः ॥६॥ 
भाग (ष निस कारण से ( एषाम्‌ ) इन वायु का (जानम्‌ ) 
उत्त स्थान, नाकाश ( स्थिरम्‌ ) स्थिर हे इसी कारण (बयः) पक्षी ` 
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(यत्‌ सीम्‌ अनु) जि वायु के बलपर (मादः) मन्तरिक्च से (नि; 
तवे) जाने भाने मँ समथ होते उन वायुमा का (शवः) वल भीः 
(द्विता) दुय॒ना बर्थात्‌ महान्‌ होता है भोर उनमें शब्द्‌ मौर स्वश दो गुण 
रहते है । भथवा- जिन बायुभं के वल परही पक्षियोंका बल दुपुनाहो 
जाता दै । बीरों के पक्च मे-८ एषां हि जानं स्थिरम्‌ ) इनका जनसमूह ` 
दद्‌ स्थिर दहै (वयः मातुः निर-एतवे) भूमि क विजय @ निमित्त निष्लने 
के र््ये वानो के समान वेगवान्‌ हें (यत्‌ भनु) जिने वल पर (सीम्‌ ) 
सब्र प्रकार ते (दविता) द्वैधीभाव का युद्ध होता है (यत्‌ जनु श्वः) भौर 
जिनके श्रय राषटकाबरूहै। प्राणों के पक्ष सं--इनका जन्म या - 
भरादुभाव नियत है | (माः) ता मारमा के मीतर सेवे (बयः) मातृ. 
गभ से पक्ष्यो के समान मापे भाप बाहर भाते द । (यत्‌ जनु) इन 
भाणोंकेकारणदही (दविता) मात्मा मे कर्ता मौर भोक्ता होने केदो भाव 
है मौर (यद्‌ भजु श्वः) इन भाणो ही के कारण शरीरम बर दै। 
उषु त्य सृनडो गिरः कठा ्रज्यैष्वत्नत। ठाश्रा ्रसिनजु यातवे १०. 
प भानवे) वे थुगण, आणण (अनज्मेए) जपने गमन जागमन 
के बलों पर ही (सूनवः) बालकों ॐ भसलव कराने बाले जौर अन्तरिक्च मेँ 
मेधो को चलाने वारे होते | ये ही (गरः उत्‌ जल्नत) वाणियों को 
उत्पश्च करते द ये ही (कष्टाः उत्‌ भत्नत) जलो को अन्तरिक्ष मे उडाये 
रहते है । (वाश्राः) बच्डो के छिद्‌ उनके तरम ते हंभारती इई (अभिज्ञ) 
मानो जानुं की तरफ द्युती इह गों ॐ समान (यातवे) वायुगण 
नाद सा करते हुए गति करते हँ । बीं के पक्षर्मे- ये राष््के पुत्र 
(गिरः उत्‌ गनत) बाक्ञाभो ऋ पालन करते तथा ( नञमेषु काष्ठा उत्‌ 
अत्नत) बर्युक्त प्रया्णो में दिश्ाएं पार केर जतेदहं। येदही शब्द्‌ करके ` 
इए (भभिन्‌) घुटने छकाकर या कदम भागे बद्ाकर जाने के छिषए 
वैयार होते ई । इति त्रयोदशो वर्मः ॥ 


@ क| @ १, # 1 अ भ (च 
स्य चिद्घा दीव प्रथ मिहो नपातमशुघम्‌। र उपायन्ति यामभिः 
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भा०-(मिहः) इष्टि के सेचन करने वाङे पवनगण जिस प्रकार 
(याममिः) अपने शीघ्र वेगो ते ( दीध॑म्‌ ) लम्बे, ( प्रथुम्‌ ) चोडे, बे 
` भारी ( नपातम्‌ ) जल न गिराने वाले, ( ज्रम्‌ ) भूमभिङछोजरतेन 


` गीला करनेवाले मेव ॐे भी (भर स्थावयन्ति) नर को गिरा देते है उसी 


प्रकार (मिहः) जं ॐ समान शरो कौ बौ करने वाङ वीर गग 
, ( दीच॑म्‌ ) बडे लम्बे, (प्रथु) विशाल ( नपातस्‌ )न गिरने यान द्युकने 
- वाठ, ( अमूम्‌ ) न मारे जानेवाले, प्रबल (व्य चित्‌ च) उसरशनरुको 
-मी (यामभिः) मपने प्रवर माक्रमर्णो से (भ्र च्यावयन्ति) शिरा देते है, 
- युद्ध से भगा देते ई । 


~~ , 3 31 (र. 
मरतो यदं वो बलं जर्ँ। अचुच्यवीतन । गिरीरचुरयवीतन ॥१२॥ 


भा०--हे (मर्तः) प्रवर वायुो भौर प्राणगण के समान बीरो! 
: विद्धान्‌ पुरुषो ! ८ यत्‌ वः बलम्‌ ) जो भाप रोगो का वल ( जनानू ) 
भाणियो मोर प्रज पुरुषां के (भचुच्यबीतन) सन्म मँ चरने के ठिप्‌ 
भरित करता है वही बर ( गिरीन्‌ › मेघो को या पर्वतो को वाघ $ 
: समान ( गिरीन्‌ ) पर्वत के समान जकम्प, दद्‌ शत्र पुरषो को भी 
दिका देता दै । 
-यद्ध यन्ति मरतः सं हं लुवतेऽध्वन्ना । ग्टणोति कश्चिदेषाम्‌ ॥१२॥ 
भा०-(यत्‌ ह) भौर ब भी (मरतः) पवन के समान परोपकारी, 
वेगसे याक्ञानमा्ं से जाने वा विद्वानूगण मौर वीरगण ( अध्वन्‌ } 
ज्ञानमागे से या चुद्धमारौ से (जा यन्ति) जाते द भौर (सं वरवते) परस 
वादानुवाद ओर वातीटाप या ज्ञान का उपदेश्च करते दै ठब ( एषाम्‌ ) 
इनके वचनो को (कः चित्‌) कोई ही (्टगोति) सुनता! भौर सक्त द । 


< ए £. $> | ॥ ट 
<अ यात शीभमाशुभिः सन्ति कण्वेष॒ व दुवः! तजो षु मदयाध्व १४ 


भा०-हे वीरे बौर विद्वन्‌ इरुषो ! माप कोग (माद्भिः) चद 


शीघ्र जाने बारे यान मादि साघनों से ( शीभम्‌ ) शीघ्र ही (अयात) ९ 
- देशों तक जाभो, भयाण करो | (वः) माप रोगों को (कण्वेषु) विद्वन्‌ 





| 


| 
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मेघावी इुर्पों के भधीन (दुवः) नाना करैव्य कमं (सन्ति) करते होते 

है । (त्र) वहां ही माप लोगों को (ख मादयाध्वै) जच्छ परदार संव, 
चक्ष भौर सुखी होना चाहिये । 

अस्ति हि ष्णा मद्य वः स्मि ष्म वयमव । विश्व चिदायुजीवं 
भा०-(वः) भापलोगों के (मदाय) मानन्द्‌ लाभ करने के लिए 

भौर सदा दृ होने मौर सुखपुव॑क (मायुः जीवसे) जीवन ञ्यतीत करने 
ॐ लि (विश्वं चित्‌) समस्त पदार्थं (भस्ति हि स्म) सदा विद्यमान रहं । 
-भौर ८ एषाम्‌ ) इनके ही राक्ष (वयम्‌ स्मसि स्म) करनेकेर्षि हम 
भी सद्‌ पुरूषाथं करते रहें ओर सानन्द से जीवन व्यतीत कई । इति 

चतुदेशो वर्गः ॥ 
[ ३ ] १-१५ करो वौर ऋषिः ॥ मर्तो देवताः ॥ बन्दः--१, ४, =, 
३१, १२० १४, १५) गायत्री । २, ६, ७, &› १० निचुदूतायत्री । १ पाद 
नचृद्रायत्री । ५, १२ पिपीलिकमध्या निचृव्‌ । १४ यवमध्या विराड्‌ गाय॒त्री । 
पञ्चदशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 

अदं नूनं कौयमियः णिता षुं न हस्तयोः । दिभ्य वक्वर्दिषः ॥१॥ 
भा०-(पिता) पिता (इस्तयोः) भपने हाथों म, सुजाओों मे निस 
` भकार (पुत्रम्‌ न) पुत्रको प्रेमे सखर्ितिरूप मेच्ेतादै, विलाता 
` पिखाता गौर उसकी रश्चा करता दै उसी प्रकार दहे (इक्बहिषः) श्रुभों 
को घास के समान काट गिराने हार वीर, विदान्‌ पुरुषो {आप लोग 
(कध्रियः) कथा, विद्योपदेश, उत्तम वाक्यरचना भौर नियम व्यवस्थां 
के दरा स्वयं सन्तु होने भौर न्यो को संह करने हारे विद्वान्‌ , 
वाग्मी, शाखज्ञ होकर (नूनं) निश्चय से (क्त्‌ ह) कब प्रनाजन को 

(दस्तयोः) भपने हाथो मे, अपने अधीन (दधिष्वे) धारण करोगे ? 

कव नूनं कटो अर्थं गन्ता ढिवो न पृरथिन्याः। क्व॑ बोगावो न रण्यन्ति 
भाग (नू) निश्चय से (क) छिस स्थान प्र भाप दोग (लः) 
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अपने (मर्थम्‌) इष्ट परा करने योग्य रेश्यै को (गन्त) प्राच करते हो १ 
(दिवः) आकाश के समान (पथिभ्यः) परथिवी के ( अथेम्‌ ) देश्वये को 
भी भाप रोग (कद्‌) भला कब (गन्त) प्राक्च करते हो १ (गावः न) सूयै 
की किरणो ॐ समान जाप रोगो कौ (गावः) इन्द्रिय, वणय मौर 
भूमिय, भूमि वासी प्रजाये (क रण्यन्ति) कहां मनोहर र्द करती ह? 
जहां विद्वान्‌ हो, जब वे जपने अभीष्ट को प्रा हो, जहां वे उत्तम्र वचन 
बोट वहां उक्त स्थान पर उस समय उनका सत्संग करो । जथवा-- 
(*नः इति निषेधाय) (क नूनस्‌) नाप रोग कहां नदीं हो १ जयद्‌ भाप 
रोग वादु के समान सवत्र विचरण करते हो 1 (थव्या स्थ कत्‌ न 
गन्त) माकाश नौर भूमि के समस्त पदार्थौ को जाप क्व नदीं प्राह 
करते ‰ अयौत्‌ सदा ही जापको लाकाज्ञ जर भूमिके सज दशयं पराह 
| (वः गावः क न रण्यन्ति) जाप रोगों की ज्ञान वाणिवां मौके 
समान कहां नहं चान रस धारा बहादीं १ अथात्‌ चे सवत्र कषान मधु 
का उपदेशादत भदान करती ह । वीर जनो के पश्च न--घाप रोगो दी 
गोवा ॐ समान वासी भजा कहां नदीं रम रदी दै १ सवत्र रम रदी ह 

भूमियां भी सर्वत्र हरी भरी दहै । 

कवं वः सुर्ना नव्यौ मतः कवं विता । क्वोऽ वि म्वा सौभगा 

भाग-हे (मर्तः) विद्वान्‌ पुरषो ! हे वायु के समान वैशय गण 

सौर ती्रगामी वीर जनो ! (वः) तुम्हारे छिथ (नव्यांसि) नये ते नये, 
जाश्चयैदायक (सुम्ना) सुख साधन (क) कहां द १ भौर मापडे (सवित) 
सासन तथा नाना वेश्च (कः) कहा ह १ (विश्वानि सौभगा क्षा) नौ 
समस्त सौभाग्य, सुभरद्‌ देशव राज्य मादि कहां है १ जहा वरहा 
उनको प्रा करो | जथदा पूवं मन्त्र ते (नः की अनुवृत्ति ठेव । (4४ 
सुम्नाक्षन १ सुविताक्न १ विश्वानि सौभगाक्त न) भप लोगों 
नये २ सुख साधन, शासन, देशय मौर सौभाग्य सुख कां कडा 4 
है} जथौत्‌ सवत्र विद्यमान हे । 
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यद्यं प्रिनिमातरो मघः स्याटन । स्तोतावो अत॑ः स्यात्‌ ४ 
भा०--हे (पश्चिमातरः) आका ख्प माता ते उपद्च होने वाजे, 
अथवा शृक्नि' सवङ़े पालकपोपक सूयं के तेज ते उत्नन होने वाले वायु 
गण के समान (पश्निमातरः) पएरथ्वी भौर तेजस्वी राजा उत्पन्न होने 
वाले प्रजा ॐ वीर पुरुषो ! ( यत्‌ ) यद्यपि म्राप लोग (मरतसः) मरण- 
धमा पुरूष (स्यातन) हो । तथापि (वः) भाप लोगो का (स्तोता)र शं 
ा्ञापक, नेता पुरुष (अघ्तः) चिरादु, दीरध॑जीवी भौर शनुभों से कम 
नाश न होने वाङा होकर रहे | भध्यासम मे-_शरीरगत प्राण नास्मा 
से उत्पन्न होने ते "परश्षिमातर' है| वे स्वयं नश्वर उनका उत्पादक 
भात्मा भमर है | 
मावोस्रगोन ययसे जरिता भरदजोष्यः । पथा चमस्य॑ गादुप १४ 
भा०--(यवघे) घास रहने पर (खगः न) खग, तृणचारी पशु निक्ष 
भकार सदा हृष्ट युष्ट भौर 1 सेना मं लगने योग्य रहता है नौर घास 
आदि न मिलने २९ दुर्बल मौर मरणालश्न तथा भार भादि उठाने के कामं 
काभ नदीं रहता उती प्रकार हे बिद्वानो { बीरो एवं ज्ञानार्थी पुरुषो ! 
(वः) भाप रोगों का (जरिता) मार्गोपदे्ा नायक भी (भजोष्यः) भतेव्य 
भथात्‌ तेवा भौर भीति करने भोर कतव्य पालन करने के घयोग्य (मा 
भूत्‌ ) नहो । वह सदा कर्तव्यपरायण बना रहे । त॒म उसको सदाः 
भाहार मादि से सुखी वनाये रक्लो मौर वह (यमस्य पथा) नियस, 
नियन्ता के माम॑सेही ( उपगात्‌ ) जावे | गथा (यमस्य पथा) बादु 
यास्क मागे से (मा उपगात्‌ ) ग्हींजावे। वहष्््यु कोप्राप्तन 
डो । इति पञ्चदशो वर्मः ॥ 
मो घु णः परापरा निछैतिदुईणां वधीत्‌ । पदीष्ट ठष्णया खड ॥६॥ 
भा (परापरा) जधिकं से जधिक, नति अधिक शत्रु खूप 
(निरतिः) भतकष्टदायनी पर सेना (दुर्हना) भति कठिना ते मरने 
वारी, भब होकर (नः) इमे (माउसु वधीत्‌ ) कमी न मारे। 
१५ भ्र, 
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रयु, वह (तृष्णया) प्यास से पीडित होकर (पदीष्ट) भाग जाये । 
अथवा (परापरा) मति भधिक, (हना) मति कठिना से न्च होन 
वारी (निरतिः) कठिना, दुरवस्था या रोगादि पीड़ा दर्म कमी न मरे 
भौर (तृष्णया सह मा नः पदीष्ट) वह भूत प्यास की पीडाके साथ 
जकार दुष्कार आदिके ख्प्मेभीदमे न प्रा हो| मध्यात 
(षरा परा निकरैः) बडी से बद़ी पीडा भौर पाप प्रदृत्ति मी (दना) 
अवध्य, या छादङाज होकर हरमे कष्ट न दे | वह हरम (तृष्णया सह) भोग 
तृष्णा या रोभ के साथ न व्यपे | विद्वान्‌ जन प्राणादि साधन से उसका 
प्रतिकार कर | 
खल्यं त्वेषा श्रम॑वन्तो घन्वञ्चिद्‌ा रुद्रियासः । पिह छृरवन्त्यवाताम्‌ 
भा०-(स्वेषाः) विच्यत्‌ कौ दीषि से युक्त, (अमवन्तः) बरबान्‌ 
तीव्र गति बाठे (रद्रियासः) जीवों के सुखभ्रद्‌, जीवनधार होकर जिस 
भकार वायुगण ( धन्वन्‌ चित्‌ ) अन्तरिक्ष या मरभूमिर्मै भी (मवा 
तास्‌ ) वायु से रहित भविचल, मूसलाधार ८ मिदम्‌ ) बृष्टि (इृणवन्ति) | 
करते है उसी प्रकार ( सस्यम्‌ ) सचयुच ये (व्वेषाः) अति तेजखी, | 
अतापी, (भमवन्तः) बखवान्‌ , ज्ञानी, (रुद्रियासः) शुभो को रुखाने बे | 
वीर सेनापति के सैनिक गण ८ जन्धन्‌ चित्‌ ) धनुष के बर परी | 
( भवाताम्‌ ) बायु को भी बीचर्मे से अबकाच्ानदेने वारी जथा वयु | 
से भीबद्‌ कर (मिह) शर बषां को (कृण्वन्ति) करं । इसी प्रका 
(रद्रया) जीव केये प्राण मी बलवान्‌ दीषिुक्त रहकर हदय देशे 
विना वायु के भानन्द्रस की वर्षा करते ह भौर तेजस्वी ज्ञानी पुर 
ज्ञानवषौ करते हे । 
र (स € ॥ + _ (ज 
चाश्रेव विद्यन्मिमाति त्सं न माता यिषङ्गि । यदेषां वृष्टिरसर्जि 
भा०--( यत्‌ ) जब (एषां) इन बायुभों के कारण (दृष्टिः) नर 
(भसनि) होती है तब ( वाश्रा इव बरम्‌ ) जिस प्रकार हमारती, 
गौ भपने बे की तरफ पकती है मौर (माता बह्सं न) जि पर 


| 
न 
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माता प्रेमल दृध क्षरते पयोधरो से बचे दी (सिसक्ि) भपने अंगों मे 
रगा लेती है उसी ध्रक्ार ( विचत्‌ ) बिजली (मिमाति) शब्द करती है, 
(वस्स) शमि पर निवास करने वाले प्रजाजन को (सिषक्ति) प्राच होती 
ओर वर्पाते सींच देती दै । उसी रकार इन वीरो की जब शर वषा होती 

डतो गौ के समान ( बिचव्‌ ) वियत्‌ जख तोप मादि गरजती है । 
दिवा चित्तमः क्रवन्ति पजंन्येनोद वाहेन । यत्पयिवीं उयुन्दन्ति।६॥ 
भा०--(यत्‌) जव ये वायुगण (एथिवी) एथिवी को (वि उन्दन्ति) 
विशेष खूप से तरबतर कर रहे होते हँ तब (उद्वाहेन) जल को धारणा 
करने वाले (पञन्येन) बादल से दी ( दिवा चित्‌) दिनके समय भी 
तमः) अन्धकार (कृण्वन्ति) कर देते है | जव वीर एुरष रक्घारामों से 
भूमि को गीर करते द तव जलधर मेव के समान जति युद्धकरी सेना- 
पति द्वारा दिनम भी अन्धद्धारया श्रु पक्चर्मे अति शोककरी द्व्य 
उपस्थित कर देते ह । 
अधं खनान्प्रसतां विश्वमा सदय पार्थिवम्‌ चररंजन्त प्र मानुष।२१०।१६ 
भा०-(भघ) भौर ( मरताम्‌ ) तीव्र वायुनों नौर उनके समान 
भचण्ड वेग से जाने वाले वीर सैनिकों ॐ ( सवनात्‌ ) घोष से ( विश्वम्‌ ) 
समस्त ( पाथिवम्‌ ) एथिवी रोक भौर समस्त नरपति मण्डल (सद्य) 
मही के बने घर के सलमान ( जा नरेजत्‌ ) कप जाता ह नौर (मानुषाः) 
साधारण मनुष्य तो ( प्र भरेजव्‌ ) बहुत ही अधिक कांप जाते द, डर 
जाते द । इति षोडशो वम॑ः ॥ 
मर्तो बीटुगरिभिच्चितरा रोधख्तीरनु यतिमखिद्रयामभिः॥११॥ 
भा०-(मरतः) वायुगण जिघ्र प्रकार (नखिदरयामभिः) मबिच्छिध्, 
-अटूट वेगो से (चित्राः) नाना प्रकार कौ (रोघस्वतीः) नदियों डी भोर 
बहते है उसी प्रकार हे (मदतः) प्रचण्ड वेग वाले वीर सैनिको { आप 
सछोग (वीङुपाणिभिः) चद्‌, बबुक्त हाथों से (चित्राः) मद्व, या चिन 
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कर बनारं॑गई, या सखद (रोधस्वतीः मदु) चारों तरक से घेरने वाहे 
परकोटों से घिरी शत्रु की पुरियों को रक्ष्य कर (जलिद्रयाममिः) अनथकः 
लार ते (यात दम) बद्ते चले जाभो | प्राणगण के प्च मेदे प्राणगण 
या योगीजनो ! तुम (वीढ्पर्णभिः) दद्‌ व्यवहार वले भौर (अखिद्रयां 
मभि?) अखिद्ध, निरन्तर होने वारी चेष्टामों से ({सत्राः) चेतना देने वाली 
(रोधस्तीः भनु) नायां के प्रति (यात दम) गति करो | उन पर वक्ष करो। 
स्थिरा व॑ःखन्तु नेमयो रथा श्चण्व॑स एवाम्‌ । सुसं स्छता चर्भाश॑वः १६ 
भा०- हे वीर पुरुषो | (वः) तुम्हारे (नेमयः) रथ चक्रो कौ धुरा 
(रथाः) यान, रथ (मश्वासः) भभ ओर अश्व णादि देग वाले बाहनं 
( एषाम्‌ ) इन वाघुगणके योगवेहां सौर (मभीक्चबः) रासं अंगु 
भौर भश्च मी (सुसंस्कृताः) अच्यी प्रकार से बने, सजे हां ॥ 
शरच्छः वद। तनां निरा जरा ब्रह्मणस्पतिम्‌ अञ्चि भितं न दशेतम्‌१३ 
भा०-हे विन्‌ ! त्‌ ( ब्रह्मणः पतिम्‌ ) महान्‌ जान वेद राशि कोः 
सध्ययन भौर प्रवचन द्वारा पालन करने बाले ( भश्चिस्‌ ) ज्ञानवान्‌ 
( मित्रम्‌ ) सबके खेही पुरुष को ( मित्रम्‌ न ददनम्‌ ) प्रिय मित्र के 
समान प्रेम से दद्रोन करने योग्य जान कर (तना गरा) विस्ठृत व्याख्या | 








करने वाली वाणी से (जरे) प्रयेकं पद्‌ के गुणां के वणेन करनेके 
लिए (भच्छा वद) जाद्र से प्राथना कर | भथवा--( मित्रम्‌ न दक्ेतम्‌ ) 
मित्र के समान देखने योग्य ( भि ब्रह्मणस्प।तम्‌ ) भञ्मणी नायकः बडे 
बर भर राट के पारक राजा को (जराप तना गिरा जच्छा बद्‌) जानो" 
पदेश करने के रष विस्तृत बाणी स साक्चात्‌ उपदेश्ञ कर । 
मिरमाह छ.कमास्यं पजंन्यं इव ततनः । गाय॑ गायत्रमुक्थ्यम्‌ ८, 
भा०-हे विदन्‌ !त्‌ ( इरोकम्‌ ) वेद्बाणी को (जस्ये) अल ५ 
(मिमीहि) करे, उपे कण्टस्थ कर ओर उस वेदवाणी को (तत 
पञन्य) मेघ के समान गङना करते इए दुर दर तक गम्भीर + ` 
करा, उसका उपदेश कर भौर ( गायन्नम्‌ ) गायत्री छन्द म ष्टे, 


| 


| 
॥ 
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( उक्थ्यम्‌ ) स्तुति युक्त वेद्‌-वचन समूह को (गाय) स्वयं गानकर, पद्‌ 
ओर पदा । 
वन्द॑स्व माते गत त्वेषं पनस्युमर्किणम्‌ । चरसे वृद्धा त्रलन्निद १५ 
मा०--हे मदुप्य | तू (सेवै) मति तेजसी ( पल्युम्‌ ) उ्यबहार 
ङशर, ( भकिणम्‌ ) उत्तम ज्ञानपतम्पन्न, ( मार्तम्‌ गणम्‌ ) पराणो भौर 
चायुगणोंके मान उपकारी वासे जौर विद्वानों के समूह को (न्दस्व) 
अभिवादन जोर स्तुति कर । वे (मस्मे) हमारे (धाः) ज्ञान भौर मायु 
मच होर (इह) इष रोक म ( अन्‌ ) हितकारी हों । वायुगण-- 
विद्यन्‌ घे दीियुक्तदै, वे सूर्य वे वुक्त होने से "र्का" ह । इति 
-संखदश्पे वैः ॥ । 

[ ३६ ] क्णो घौर ऋषिः ॥ मर्तो देवताः ॥ छुन्दः--? › ५, ९ पथ्या 
अहतौ ॥ २, ७ उपर दवेत ददती । २, ८, ९० विरा सतः पक्तिः । ४ 
& निचृत्सतः पक्तिः । ३ भनुष्ुप्‌ । दशर्य चकम्‌ ॥ 

थ यदित्था परावतः शोचिर्न मानमस्यथ । 

कस्य करत्वा मलतः कल्य वदा कं याय कं ह धूतयः ॥१॥ 

मा०-्े (मरूतः) विद्रानो ! एवं वायु के समान तीव वेग वाऊे 
अर्वान्‌ वीर सेनो ! एवं व्वापारङुशरू पुरुषो ! (लोचिनः) जिप्त प्रषार 
सूं दूर देश से भने तेज को कंकता है उसी प्रकार (परावतः) दूर दूर 
के देश सेमी भाकर्‌ तुम (यत्‌ इत्था) जो इस प्रकार ( समानस्‌ ) प्रजा 
ओर शाञ्ुनन को स्तञ्य या चक्ति कर देने वाठे बर यः शख्राखक्तमूह 
को (अस्यथ) फंकते हो तो बतला वह (कस्य) किङ क्रिया.सामध्ै 
से ओर (कस्य वपंसा) किसे भौतिक वक वे सक्ते हो भौर तुम खोग 
जो वायु के समान तीव्रवेगषेजारहेहोतो (क याथ) सिसङो लक्ष्य 
रे जते हो नौर दे (धूतयः) बश्च को वायु ॐ समान शुं को 
पाने वाले माप लोग (कं ह) भा किसको अपने बर ते कंपाना चाहते 
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हो । परमेश्वर भौर भात्माके पश्च म--(मरुतः) ये तीन्र वेग से नाने 
वाठ वायुगण भाधक परिमाण वारे जलादि को भौर एथदी आदि रोक 
द्र ते तेज को किसञे ज्ञान, बर भौर क्रियाशक्ति से फेञ्ते दै भौर कहा 
चके जारहे दै भोर इनका रक्ष्य क्या है १ उत्तर--(कस कला, इख 
वष॑सा) उसके सवे कत्त प्रजापति परमेश्वर के ज्ञान ओर क्रिया सामथ्यं 
तथा बल्षे ही प्रेरित दोकर ये सब तेज, जर आद्‌ बरसाते भौर गतिः 
करते ह उखी को रक्ष्य कर जा रहे दै । 
स्थिरा व॑ः खम्त्वायुघा पराणुदे बीट उत भ्॑तिस्कमे । 
य॒ष्माकमस्तु तदिषी पनीयखी मा मत्यैस्य स्रायिनः ॥ २॥ 
भा-हे वीर पुरुषो ! (वः) माप लोगो के (जायुधा) युद्ध करने 
के हथियार, सान्नेय, वायञ्य नाद्‌ जख शख (पराणुदे) शचरुभो को दर 
हटा देने वाले संम्ाम के लिए (स्थिरा) स्थिर हों गौर (प्रतिष्कभे) शुभा 
को रोकने भौर मुकाबले पर उट जाने के टिषएु वे हथियार (वीर्‌) 
बरूवान्‌ , दद्‌, मजदूत (सन्तु) हो । हे वीर पुरुषो ! ( युष्माकम्‌ ) तम 
लोगों कौ (तविषी) बलवती सेना (पनीयसी) अति भ्यवबहारकुरष 
भरशञसनीय (भस्त) हो । (मायिनः) टिर, मायावी (म्यस्य) मनुष्य के 
(मा) वैते दृद शखाख मौर प्रवर, ङश सेना न हो । 





पर ह यत्स्थिरं हथ नरो वर्तयथा गुर । 

वि यथन चनिनः पृथिव्या व्याशाः पदैतानाम्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०-हे (नरः) बीर नायक पुरषो ! ( यत्‌ ) नित कछ 
( स्थिरम्‌ ) दृक्ष के समान स्थिर शनरुकोमी प्रचण्ड वायु के समान 
(परा इथ) भात करके उखाद्‌ देते हो भौर (गुर) पव॑त के समत 
मारी पदाथ धो मी (परावर्त॑यथ) परट देते हो, उथल पुथ कर दते | 
इस कारण ९ प्र (वनिनः) रदिमयों से युक्त धरचण्ड वायु के समान तन । 
एवं वन के समानसेना संघ बना कर चरने वारे माप सब (घथिन्या | 








` क का ~ 
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प्रथिवी, समस्यल भौर (पवंतानाम्‌ ) पर्वतो ॐ (जाशाः) समस्त दिशाभों 
को (वि याथन) वित्िध प्रकारं से पुनो भौर उन पर घाक्रमण करो | 
लि वः शदर्विविदे अधि चवि न भूम्यां रिशादसः । 
युष्माकमस्तु तचिषी तना युजा र्द्राखा नू चिदा ॥ ४॥ 
भा०--दे (रिशादसः) हिक शब्रुभों कोनी नाश्ञ करने वाले वीर 
घुरुषो ! एवं विद्वान्‌ धामिक पुरूषो ! (नू चित्‌ ) यदि शीघ्र दी (बुष्मा- 
कम्‌ तापी) बाप लोगों की सेना (तना युजा) विस्तृत सहयोगी बल 
सौर सेनापति के साथ (भाषे) च्रान्रुर्गो ॐ दबाने मे समर्थं (मस्त) हो 
जायतो निश्चयते है (रुद्रासः) दुष्ट शच्रुगं को रखने बाले वीरो! या 
उपरे करने हारे विद्वानो | (बः श्ब्ुः) तुम दानोंका कोदैमी षु 
( भधि चवि, घधि भूम्याम्‌ ) अकाश मौर परथिवी द्नोंमें भीलन 


(~ 


विविद्रे) नहीं पाया जाय) मथवा वह तृमकोन पा सके। 
भ्र वेप्यान्त पवतान्वि विंखन्ति वनस्पतीन्‌ । 
भो श्रारत मरुतो इमैद्‌। इव देवांखः सवया ठिशा ॥ ५॥ १८॥ 
भा०-हे (मरुतः) मरचण्ड बायु्भों के समान प्रबरु वेगस्ते जने 
बाख बीर पुरुषो ! ( पव॑तान्‌ ) पव॑त भौर मेधो को जिस प्रहार वायुगण 
(घ वेपयन्ति) बडे बल से दिला देते गौर वे जघ प्रकार (वनस्पतीन्‌) 
वट, गूलर आदि बडे घर्षो डो (बि दिन्नन्ति) परवल क्षङोरां से तोड़ फोड्‌ 
कर प्रथक्‌ र्‌ कर देते दै उसी प्रकार जाप लोग भी (देवासः) युद्ध विजय 
की कामना करते हुए (दुरुदाः हब) अति मदमत्त पुरुषां या हाथियों केः 
समान कसी छी भी पवांह न करते हुए ( पवैतान्‌ ) पव॑त के समान 
द्द्‌ ओर मेघ के समान श्रवन वाले शुभां को मी (वेषयन्ति) खत 
कंपा डो भौर ८ वनस्पतीन्‌ ) वट मद्‌ के समान बडी र प्रजानां 
ओर सेनाभोंको नाश्रय देने वाले राजां को भी (वि विज्चन्ति) तोढ्‌ 
फोड़ कर भेद्‌ नीति ते विरला २, प्यक २ करदो जौर (सवया विशा) 
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जपनी समस्त मध्रित परजा के साथ (प्रो मरत्‌ ) जागे बदो | 
इ्यष्टादश्चो वगैः ॥ 

उषो स्थष॒ पृषतीरयुग्ध्वं प्रशठिवंहति रोषितः । 

त्रा वो यामाय पृथिवी चिदश्रोदबीभयन्त मानुषाः ॥ ६॥ 

भा०-हे वीर पुरुषो! भापलोग (रथेष्‌) अपने रमण, आनन्द 
विनोद्‌केज्थि वने रथों में या रथागेही महारयि्यां के बधन (एषतीः) 
देह मँ चेऽनता रस भौर आनन्द का सेचन करने वाली) रक्त नाद्यो 
के समान मौर बकार वायुओं के ताथ जुडी धारा व्पानि बाली 
भेधमालामों के समान (रवती) सरी पीठवारी या वेगो ते चलने 
वारी घोडियांको ओर शत्रु पर शख बण करने बाली मेनां को 
( टु रध्वम्‌ ) नियुक्त करो | माप रोगो (रोहितः) वायुं को सूर्य॑ 
के समान (रोहितः) रक्त वणं डी उज्वल पोशाक पहनने वाखा एवं उद्य 
को परास होने बाला, प्रतापी, तेजघ्वा राजा (प्र्टिः) पीठ से बोज्ा उने 
म समथं बलवान्‌ प्चुके समान रटू-भारया घेनापत्ति पद्‌ को उठने 
वाला एवं (प्रटः) जिज्ञासा के कार्य मे कुल, भति तीर, मतिमान्‌ पुरूष 
(हति) ऽ पद्‌ कोध्रारण करे | हे वीर जनो ! (वः) भाप लोगों के 
(यामाय) प्रयाण के तिषय ङी बाति ( एथिदी चित्‌ ) परथिवी, दुनियां 
भर या माक्राल्तकमे भी ( भश्रोत्‌ ) सुनादं देवे भौर (मानुषाः) सर्व 
साधारण मनुष्य सुन र भय दारच | 





ट एरषष्यो मरताम्‌- प्रादृषि सवतः प्रषत्यो विचित्रा मेघमाला मरता 
मिति स्कन्दस्वामी । 


+| ॥ ~ 
आ च सन्न्‌ तनाय कं ख्द्रा अवे। वृणीमहे । 
ग्र € १ | 
ता तनं नाऽवखा यथां पुरेत्था करव॑य बिभ्युषे ॥ ७॥ 
_ भाग-दे (सदाः) दुशं गौर शतरुभों को रुकाने हारे वीर पुरूषो, 
नैष्टिक व्रह्मचारी जनो | (अः) भाप लोगों के ( कम्‌ ) सुलजनक (अवः) 
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रण सामथ्यं ओः ज्ञान साम्य को ( मक्षू ) अति शीघ्र (तनाय) 
पनी सन्तति जर विद्या देश्वयं के प्रसार वि न्‌ पुरुषों के ल्य 

(नीम) सव प्रकार ले चाहते द | (यधा) जिस प्रकार (रा) पदे 
प छाग अपने (जवसा) रक्चाकारी बल से जाते रदे उसी प्रार भव 
सा (न्यु) भयमीत, संकटे मँ पडे (नः) हमारे मे (ण्वाय) विद्वान 
उत्तम दुरूपा कौ (जवा) रश्चा के छ्थि (नून) जवद्य (गन्त) 
लाया करो | 

ुष्मवितो मखतो मर्य॑षित् अ यो नो त्रभ्व ईष॑ते । 

पवित युयाति शवसा व्प्राजक्ञा वि युष्पराकाभिरूतिभिः ॥८॥ 

भार--हे (मरुतः) विद्वान्‌ पुरुषो भौर वीर सैनिको | (यः) नो 
(भभ्वः) श्त्तिमान्‌ न होकर, निर्बल या सुहृद्‌ भाव से न रहने बाला 
शतु (गुष्मेषितः) आ रोगों को विजय करना अभीष्ट ह भौर (मर्वयै- 
(तः) साधारण मनुष्य भी जिते जीतना चाहते, बह यदि (नः) 
डप (हपते) मारे तो ( तस्‌ ) उको (शवसा) भपने बर भौर (भोजा) 
पराक्रमसे ओर (युष्माकायिः) भपनी (उतिभिः) चदादयों या रक्षा 


शम, त, आक्रमण जादि करने वारी सेनानों से (बि युयोत) हमसे 
इर रखे । 


अलाभ हि श्र यज्यवः कश ठद्‌ प्रचेतस्लः। 

अ्रल{मिभिमख्त आ न ऊतिसिगन्ता चरष्टिन विद्यतः॥६॥ 

भा०--(विद्यतः) विजाखयां (न) जिस धकार (ब्रष्टिम्‌ ) वर्षा 
को पूरी तरह वरसा देती दै उसी प्रकार हे (भचेतस ) उत्तम ज्ञान से 
उक्त (भयञ्यवः) उत्तम क्ञान मौर पेश्चयके देने हारे (मर्तः) वि 





अरुषो ! जाप रोय मी (नः) हमारे ( कण्वम्‌ ) प्रक्तावान्‌ श्लिष्य के प्रति 


(असामिभिः ऊतिभिः) भपने सम्पूणं ज्ञानो मौर ब्रह्मचर्य भादि पालन- 
कारो शिक्षां सहित (जा गन्त) नाभो मौर (असम) पूण ज्ञान 
ओर सामथ्यं (दद) प्रदान करो । 
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=| + य॒ ॥ 
अाम्योजो विभृथा खद्‌ानवोऽघलामि धूलयः शवः । 


^ ^~ ~ ~~ ॥ "न } 
ऋषिद्धिषे मरुतः परिभन्यञ इष न खनत द्विषम्‌ ॥ १२०॥ १६॥ 
भ।[०-हे (सुदानवः) उत्तम रीतिसे प्रना की रक्षाघौर शत्रु 


खंडन करने वाले (मरतः) वीर पुरुषो ! विद्वान्‌ जनो ! अपर लोगः 
(शपामि) पूण (नोजः) पराक्रम, बल मौर ब्रह्मचथं को (विष्टु) धारणः 
करो | हे (धूतयः) शतुरभो को कम्पा देने बाले वीर पुरषो भौर काम; 
करो, मोह, देष्या, भ्रमाद्‌ भादि व्यसनोंको कंपाङ्र व्याग देने हारे 
ज्ञानी पुरुषो ! नाप लो (जसामि) पूरा (शः, वल भौर ज्ञान 
(बिष्डथ) धारण करो। द्विष) देश द्वेषी शन्न के ऊषर वीर पुरूषः 
(परिमन्यवः) भति कद होकर (हष न) जस्त प्रकार बाण केके 
उसी प्रकार मापलःग मी (परिमन्यव) पूणे ल्ञानी होकर (ऋषिद्विषे) 
वेद के विद्वान्‌ भोर दश्वर तथा सत्‌तक्छौ भौर प्राणियों के प्रर्णो के प्रि 
देष करने वाङ नास्तिक ऊुताक्कि भोर टिसक पुरुष को दूर करने $. 
लि (दष) शर्खाद े समान अपनी प्रबल इच्छा शक्ति को (खजत)ः 
उत्पन्न करो । इत्येकोनरिश्नो वर्म; ॥ 

[ ७० | कण्वो घौर ऋषिः ॥ बृहस्पतिर्देवता ॥ चन्दः--र, १, ८, निचः 
परिषब्इहतो । ५ पथ्या्दती । ३, ७ भाचीविष्डेष्‌ । ४, ६ सतः पंकततिचर- 
त्पक्तिः । ्ष्टच सूक्तम्‌ ॥ 

उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते दे वयन्तस्न्ेमह । 

उपप्र यन्तु सस्त खदानव इन्द्र पराशरा सच।॥ १॥ 

भा०--हे (नद्मणस्पते) वेदजञान ॐ परिपारुक विद्वन्‌ ! ब्रह्माण्ड के 
पालक परमेश्वर बडे सैन्यसमूह ॐ पालक सेनापते ! राजन्‌ ! म 
(दवयन्तः) बरि्याद्‌ उत्तम गुणों की, विद्धान्‌ पुरुषां की भौर विजयनीर 
राजा को कामना करते हुए (ल्वा) तक्षको (इमहे) श्राथना करते दि 
(उत्‌ तिष्ट) उढ, तैयार हो । (सुदानवः) उत्तम कल्याणकारी छम 


> 
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साधनों तथा प्रिय पदार्थो के दात्त जौर प्रजार्भो के रक्षक (मर्तः) 
विद्वान्‌ जन भौर वीर पुरुष (उप्र यन्तु) आगे बह भपने भमुख पुरुष 
कै पास विनयपूवेक जार्वे जौर तव हे (इन्द्र) क्ञान वाणी के दातः | 
खाचाय ! मौर देश्वय॑दान्‌ राजन्‌ ! सेनापते ! तु (राशचूः) अति क्षीघ्रता से 


ज्ानमागं मे चलने भोर युद्धमायै में छे चरने हारा होकर (सचा) उन 
लियो जर वीरगणों के साथ (भव) रह, उन्हें गुर शिक्षा देकर विद्वान्‌ 


ओर बीर पुरुप बना । 
~ ॥ ©] भ, =| (~ 
त्वामिद्धि संदसस्पुन्च मत्य उपत्रते घनं हिते । 
सवी मरत श्रा खञ्जं दधीत यो व॑ ्राचके ॥ २॥ 


भा०-हे (सदसः पुत्र) इन्दियों मौर दुष्ट मानस भावों को दमन ` 
करने बाले विद्वान्‌ पुरुष के पुत्र एवं शिष्य † (यः) जो पुरुप (खाम्‌ इत्‌. 


हि) दक्षो रक्ष्य करके (उप वृते) उपदेश करे नौर हे (मरुतः) विद्वान्‌ 
सुरुषो ! (वः) भाप लोगो को (यः) जो (धने हिते) हितकारी देश्वयै के 


लिए (वः माच) चाहता या तृष्च करता है भाप रोग उसके (सु-भदव्यं) . 


उत्तम रीतिसे विद्यालादि में व्यापक ( सुवीर्यम्‌ ) उत्तम वीर्यं, बल 


अथवा उत्तम ञश्च के समानच्लवानू पुष्ट करने वाले ब्रह्मचय॑ बरु के. 


(भा दधीत) धारण करो । वीरां के पक्ष मे--हे (सहसः पुत्र) बर ढे 
दवारा प्रजा के रक्षक | (मत्यं; हिते धने त्वाम्‌ इत्‌ हि उपन्रृते) सांसारिक 
मनुष्य हितद्ारी धन को प्राक्च करने के ख्ये तेरे आगे ही निवेदन करता 
है। हे (मर्तः वः यः आचके) बीरो| जोतत॒मद्धो चाहे या तृक्च करे 


उसी रक्षा के ख्ये नाप लोग (सु-लदव्यम्‌ जाद्घीत) उत्तम तुरंगबल - 


ओर उत्तम बीय॑ धारण करो । 


[+ 


मेल बहफस्पतिः भ्र व्येतु सृता । 
श्रच्छ। वीरं न्य प्किराधसं देवा यज्ञं न॑यन्तु नः ॥ ३॥ 


भा (बरह्मणः) वेद्‌ के सस्यज्ञान तथा विद्धान्‌ , वेदजञ ब्राह्मण गणः 
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का पालके राजा (प्र एतु) जगे बाप, उचपदु पर अधिषटित ह्ये 
(सुनता) भिय, उत्तम सत्याचरण तथा सत्य शाख्लयुक्त वाणी बोने वाली 
देवी) विदुषी खौ तथा राजसभा (प्र एतु) उचपद्‌ पर बिराजे । (देबा) 
विद्वानूगण (वीरं) वीर (नर) नेता पुरूषो मे प्रघुल ( पेक्तिराधसम्‌ ) 
सेना के वीर पुरुषों की पंच््णिं ढो वश ऊरने मेँ कुशल पुरुष को (नः) 
हमारे ( यज्ञम्‌ ) सुभ्यवस्थित राट कायं मे (नयतु) प्राक्च करते । 
परमेश्वर के पश्च मै-वेद ज्ञानका पालक परदोश्वर वा आचार्यं ह 
सा्चात्‌ हो, (सूना देवी) सस्य वेदवाणी हमें ज्ञात दो । सबका हित. 
कारी वीयवान्‌ अक्षरपंक्त का ज्ञाता विद्वान्‌ स्वाध्याय, यक्त या ज्ञान के 
"अबचन कार्ये जम्मणी हो। 
यो व(घते ददति खनरं वषु स ध॑त्ते अक्ति श्चवैः। 
तस्मा इलः सुवीरामा यजामहे खर तिमनेदस॑म्‌ ॥ ए ॥ 
भाल (चः) जो (वाघते) विद्वान्‌ पुरुष को ( सूनरम्‌ ) उत्तम 
 घुरर्षो या नायको से युक्त (वसु) राज्ेशवयं, या वसने वारी प्रजा प धन 
को (धत्त) धारण करता है | (तस्मै) उक्त नायक को ( सुवीराम्‌ ) 
-चीथवती ( सुपतूरतिम्‌ ) बहुत अच्छी च्रेकार सव्र क्तानों, पदार्थो भौर 
सुखां को देने वारी ( अनेहसम्‌ ) गौ के समान कमी न मारने योग्य, 
निर्दोष, निष्प (दन) कन्या के समान भूमि को (ला यजामहे) 
अदान केर । 
भ नूनं व्रह्मणस्पतिभेन्त बदत्युकथ्य॑म्‌ । 
यस्मि वरणो भित अधमा देता ग्रोकखि चक्रिरे ॥५॥२०॥ 
भा०--( यस्मिन्‌ ) जिसके आश्रय पर (इन्दः) शु विजयौ वेन 
र (वरुणः) दुष्टो का निवारक, सर्वश राजा, (भित्रः) सबका स्े्ी 
वदान्‌ रष (अयमा) न्यायाघीश्च मादि (देवाः) समस्त विद्वाच्‌ननं 
“(नोकसि) अपने २ स्थान, षद्‌ (चक्रिरे) बनाये रहते हं (नर) निश्चय 


"पति, 
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से (ब्रह्मणः पतिः) वह वेदज्ञान ङा एल विद्वान्‌ (उक्थ्यं) कटने भौर 
श्रवण करने योग्य (मन्त्र) सन्त्र, दिचार (वदति) कता है वह सर्वमान्य 
दै । परमेश्वर के पक्ष म-(नह्मणः पतिः) वह वेद्‌ या महान्‌ जगत्‌ का 
पालक परमेश्वर जिसके बनाश्रय पर (इन्द्रः) विद्यत (वरणः) सद्र मेष 
भादि (मित्रः) प्राणगण, (जयंमा) वायु नौर (देवाः) थिवी नाद लोक 
(भोका) अपना माश्रय बनाये इए है, वही प्रु (उवध्यं मन्त्रं वदति) 
उपदेश भौर श्रनण करने योग्य वेदमन्त्र का उपदेश करता ३ । इति ` 
विशो वरैः ॥ 
तमिद्धो चमा छिदयघु शम्धुकं मन्तं देवा अनेहसम्‌ । 
इमां च वाचं रतिर्यथा नरो दिग्वद्धामा चों अश्नवत्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०-हे (देवाः) विद्धान्‌ पुरषो ! विजय की इच्छा करने वाले वीर ` 
घुदषो हम रोग (विदथे) संग्राम के अवसरों एर भौर (विदथेषु) विज्ञान ` 
प्राक्च करने के भध्यनाध्यापन, व्याख्यानःप्रवचन आदि कार्यो में 
८ अनेहसम्‌ ) न नाश करने योग्य, स्थिर, सत्य, सदा रक्षा करने योग्य, . 
निर्दोष, यथाथ, जवाधित, (शम्भुरव) च्ान्तिदायक, ( तम्‌ इत्‌ ) उस दही 
८ मन्त्रम्‌ ) मनन योग्य विचार गौर वेदमन्त्र का (वोचम) उपदृश करं | 
हे (नरः) मनुष्यो ! नायक्गण ! (च) यद्‌ (मां वाच) इस वाग्‌, वेद्‌ 
रूप वाणी को (धरतिहययैथ) भ्व्येक मवबसर पर चाहोगे, परासि जौर ` 
अभ्यास करोगे तो (विश्वा इत्‌ वामा) समस्त प्रकार का उत्तम, सुखभ्रद्‌- 
वाणी (वः) तुम लोगों को ( गदइनवत्‌ ) भाक्त हो। 

को दे वयन्त॑मश्नवजनं को वृक्घवं षम्‌ । 

रप्र दाश्वान्पर्त्याभिरस्थितान्तर्वावत्ततयं दधे ॥ ७॥ 

भा०-(देवयन्तम्‌ ) विद्वानों, उत्तम गुणो, पदार्थौ ओर बीर पर्षा 
के चाहने बाले ( जनम्‌ ) पुरुष को (कः) कौन प्राक्च होता है भौर 
( इक्तबहिषम्‌ ) शत्रुभों को शा के समान काटकर प्रजापालन रूप यज्ञः- 
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धच 
+ करने वाठ कुशल पुष को (कः) कोन परा होता है १ उत्तर--षह वेदज्ञ 
: विद्वान्‌ दी, बीराभिलाषी जोर शतुषाती राजा को मन्त्री खपे प्रा 
; होता है । ८ दाशान्‌ ) द्‌नशीर पुर ही (वस्व्याभिः) गृह म निवास 
-करने वाली प्रनारनो, राष्ट. भूमयो ओर सुसंगत, सुभ्यवस्थित सेना से 
(पर प्रस्थित) नित्य प्रतिष्टा को प्राक्च करता है मौर ( भन्तवौवत्‌ ) भीतर 
गति करने वाले वायु घे युक्त वा भीतर जनि वाले नाना देश्वययुक्त 
पदार्थौ चे पूणे (कषयं) निवास योग्य गृह को तथा भजा के निबास्त योग्य 
..राषटको (दधे) धारण करता ई 1 
(परू्यामिः"- वसन्त्यस्मिन्‌ । पततेवौ, सकार उपजनः । परेः 
--संगव्यथ वा इति माघवः । 
डप चरं पीत हन्ति राजभिभेये चिच्छक्निति द॑घे। 
„ नास्य॑ वता न त॑रता मेहाघने नाभ रस्ति वच्िणः ॥८॥२१॥ 
भा०-जो राजा (शत्रं) अपने सेना बर को (डप पए्चीत) भच्छी 
- भकार सुभ्यबस्थित सुगठित कर रेता है वह ( भये चित्‌ ) युद्ध भादि | 
„ संकट के मवसर पर भी (राजमिः) नन्व सहयोगी राजानो की सहायत | 
-ते (हन्ति) शत्रु का नान्न कर देता दहै मौर ( सुक्षितिम्‌ ) लपनी उत्तम | 
` निवास भूमि को मी (दधे) भपने वश्च कयि रहता है | (महाधने) बडे २ | 
, संम्राम म भी (भख वतौन) न कोई इसे सुकाबे पर रहने वाखा 
भोर (न तस्ता) न कों उसको परास्त कर बद्‌ जाने वाला ही होता 
(भस्ति) है भौर (न अर्भे) न छोटे स्रामं मै ही (बच्रिणः) उस बड 
` बी्शाली राजा को कोद परास्त जोर उटंघन कर सकता दै। 
. इ्येकोनबिशो वगः ॥ | 





[ ४१ ] कण्वो वोर ऋषिः ॥ देवता--२-२, ७-& वरुणामित्राय॑भणः । 
` ४ भादित्याः ॥ चन्दः--१, ४, ५, ८ गायत्री । २, ३, ६ विड 
गायत्री । ७, & निचृद्गायत्री ॥ नवै षुक्तम्‌ ॥ 


। 
| 
त 


1 म 
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क 
| यं रन्त प्रचेतो वो धिच शर्मा । नू चित्स दम्यते जनः १ 
भा०-( यम्‌ ) जिस रुख पुरुष को (वरुणः) सवशर सभापति 
न्या दु्ाके वारणकारी, (मित्रः) सबका मित्र, विद्वान्‌, उपदेशक, 
`जाचाये, (रयम) पक्षपात रहित, न्यायकारी, ध्माध्यश्च, ये सब 
^(भ्रचेतसः) उत्तम ज्ञान से सम्पन्न जन सुचित्त सावधान होकर (रक्षन्ति) 
रक्षा करते हं (जनः) वह षुरुप ( नू चित्‌ ) कमी भी ८ दभ्यते › किसी 
| -से नदीं माराजा सफ या पीडित हो सके । 
-यं बाहुतठ पिग्रति पान्ति मर्त्यं रिषः । श्ररिष्टः सदै रघते ॥२॥ 
भा०- (यं म्य) जिर एुरप को (बाहृता एव) बाहुपुं जिस प्रकार 
शरीर की रक्षा करती दहै उसी भकार अनेक शब्रुभां को रोकने वाली 
` बाहुं तथा मनेक भ्रवल सेना दर (पि प्रति) पालन करते है भौर (रिषः) 
घातक शु के माक्रमण से (पान्ति) बचाते दहै बह (रिष्टः) किसी 
भार भी हिंसित या पीडति न होकर (सर्वः) खव अंगों सहित (एधते) 
-बदट्ता है । 
वि दुगा वि द्विषः पुरो ष्नन्ति राजन एवाम्‌ । नय॑न्ति दुरिता तिरः 
` मार--(राजानः) प्रजा म विज्ेष मान, अतिटा ते चमशने बा 
तेजस्वी एवं प्रजा को भनुरञ्जन करने वाले राजा गण ( एषाम्‌ ) हन 
शवु्भो के (दुगा) दुगम गदो को, (द्विषः) शु ॐ (रः) नगरों भौर 
उन्म रहने वारे निवासियों को (दि वि घ्रन्ति) विविध उपायों से विनष्ट 
करते ह ओर (दुरिता) दुःखदायी कारणों को (तिरः नयन्ति) दूर करते है। 
-खुगः पन्था ग्नरल्ञर ्रादित्याल्ल छतं यते। ना्रावखादो स्रस्त वः४ 
` भाग-हे (जादित्यासः) आदित्य के समान तेजस्वी, ४८ बषै के 
ब्रह्मच पालक विद्वानो एवं मधिकारी रपो ! (कतं यते) सस्य ज्ञान 
सौर धमशा तथा वेदानुकृल चलने वारे का (पन्थाः) मागं सदा 
(घुग) मति सुगम भौर (जनृक्षरः) बो मौर विघ्न, भय बाधा से 
-शदित होता है । (भन्र) इस मागं से हे विद्वन्‌ पुरषो ! (बः) आप लोगों 
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कक ~~ 
कै लियि मी (न मवखादः भर्ति) किसी प्रकार का कोद भय नही, 
न्यायानुषार मागं ॐ उट्लंबन कएने पर जहां प्रजाजनन को राजगणका- 
अय होता ह वहां भन्याय से वत्तने वाला राजा ओौर उस्सके भीन अधि, 
कारियोंको मी पीडित प्रासे भय उत्पन्न होता जाता है | 
यंयक्ञंनग्थानर श्रदत्या ऋजुना पथा । प्र वः स धीतये नशत्‌ ५ 
` भा०- हे (भावि्याः) सृं ॐ समान सत्‌ मार्गो के प्रकाशक विद्वान्‌ 
पुरुषो ! हे (नरः) नेता पुरुषो ! आप लोग (यम्‌ ) जिक् (यले) प्रना 
पारन के काथं को (र्लुना) सरल, कुटिलता रदित, न्यायानुकूल (पथा) 
माग से (नयथ) छे जाते हो (सः) वहरज्ञा भौर राज्य कायं (वः 
धीतये) आष लोगों के टेश भोग के ल्यि८ प्र नकत्‌ ) प्रा हो | इति 
द्वाविशषो वगः ॥ । 
ख रत्नं मत्यं वसु विश्वं तोकमत त्मना । अच्छ गच्छत्यस्त॑तः ६ 
भआ०्-(सः) बह बिदढान्‌ जौर घमात्मा (मस्य॑ः) मनुष्य (मस्तृतः) 
किसी प्रकार भी पीदित मौर व्ययित न होकर ( विश्वन्‌ ) सब भकार 
के (र्नं) रमण करने योग्य, सुखभ्रद्‌, (वसु) रेश्चयै (उतत) भौर (स्मन) 
भपने ही प्राण लर बरु से उत्पन्न ( तोकम्‌ ) पुत्र को भी (सच्छा) 
भरी प्रकार (गच्छति) प्राच होता है। | 
छथ रांघाम सखायः स्तोम॑ भिजस्या॑यैस्णः । महि प्सरो वरुणस्य।७ | 
भा०--हे (सखायः) मित्र जनो ! (मित्रस्य) सबके सुहृद्‌ (भय॑म्णः) 
न्यायाघीश क (स्तम) गुणों का वणन या पदाधिकार का हम (कथा) 
किस प्रकार से (राघाम) वणेन कर (बर्णस्य) क्यो।क स्वं श्रष्ठ राजा 4 
का (प्सरः) भोगने योग्य देश्यं मौर वैभव विस्तार या स्वख्प भी 
(महि) बहुत बडा है । 
मा चो घ्नन्तं मा शपन्तं प्रति वोचे देवयन्त॑म्‌ ] खभ्नेरिद् श्रा विवासे ८ 
भा०--हे धामि पुरुषो ! विद्वान्‌ मधिकारी ननो ! भौर भ्रिय 
अजाजनो ! मै प्रनाजन, राजा भौर मै मी ८ बः न्तम्‌ ) भाप लोगों को 
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"मारने भोर पीड देने वाले से (मति मा वोचे) कमी प्रेम से वात न करं 
| आओ (शपन्तं) व्यर्थ निन्दा वचन कठने बाठेसेभी (मा भति वोचे) प्रेम 
| खे नवो गैर (वः) जाप लोगों ढे ( देवयन्तम्‌ ) उत्तम गुणों ौर 
| प्विजयी रषं को चाहने वाले मित्र वणं की (खनः इद्‌) सुखजनक 
| उत्तम पदार्थो द्वारी (जा विवासे) वेवा करं या आच्छादित करं | 
 सित्रमण को सव प्रकार ते रेश्रयो से पूणं कड | 
उतरश्िदद॑मानदविमीयाद्‌। निधातोः । न रक्ता स्पृहयेत्‌ ।२३ 
भा०-( चतुरः चित्‌ ) विष, मादक पदाथ, परपीडा ८ द्दमा- 
नात्‌ ) देने वले पुरषस मौर चौधे (निधातोः) चोरे इए पदार्थौ 
को स्थान देने वाे पुरुप दे ( गा बिभीयात्‌ ) डरे। इरुक्ताय) 
इष्ट, दुःखदायी वचन भौर उसको कहने वाले को कमी ( न इ्एदयेत्‌ ) 
चेह न करे | भथवा--चयूत खेरने वाला पुरूष ८ चित्‌ ) जिसभर कार 
८ नत्तरः ददमानात्‌ ) चार पासो को हाथमे लेने वेते तभी तक 
डरता है (भानिधातोः) नव तक वह पासों को नीचे नहीं धरता, उसी 
शकार (दुरताय) दुवेचन कहने वाले से उरे । उसे कभी प्रेमन कर 
[निरु्तकार यास्क तथा सायण] । (घनतः शपतो ददमानात्‌ निधातोरेताश्च- 
जरः भ्रति न विश्वेत्‌ बिभीयात्‌ । दुरुक्ताय न सहयेत्‌ । एतान्‌ मित्रैः 
नेच्छेत्‌ । ) मारने वा दत्याकारी, निन्द्क, विष भादि देने वाले मौर 
भन्याय ते पर पदाथ के रने वाले हन चारों पर विश्वास न करे । इनसे 
डरे भौर दुवंचन कहने बारे के साथ प्रेम न करे। इन चारोंको भित्रन 
अनावे [ दया० | । 
'चतुरःचित्‌ दद्मानात्‌ः--हस परसग में मनु कहते है-- 
जभ्चिदान्‌ भक्तदांश्चैव तथा शखावकाशचदान्‌ | 
संनिधा सोपस्य हन्यात्‌ चौरमिवेशवरः ॥ सचु° अ० ९। २७७ ॥ 
(१) द्रे षर मे माग ल्या दने वाे ( २) विषयुक्त भन्न 
देनेवाङे, (३ ) हव्या के लिए श्च देने वाले भौर (४ ) व्यार, 
३६, 
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विषदयी भौर अभ्मि कुगाने वे हन तीनों प्रहारं के सपराधियों कों 
खपिने घर स॑ स्थान देनेवाठे इन चारों को भौर चोरे इष पदाथ को भपने 
घरं म रखने वालोंकोमी राना चोर के समानदण्डदे। वेदमेमभीः 
इक्त चारो पदाथ को देने बाठे मौर चोरित पदाथे ऊ टेर रशठनेबाले 
से मयं करने भौर कित रहने को कहा दै ) 


भथवा-८ चतुरः चित्‌ ददमानात्‌ >) धमे, जथे, काम ओर मोक्ष 
इनके परासि साधनों के देनेवाले णुरुष से जोर (भा निघातः) वीयं न्षिक 
करनेहारे मातापिता से भी ( बिभीयात्‌ ) भय करे । परन्तु ( न दुरुक्ताय 
स्पयेत्‌ ) उनके दुव॑चन को स्वयं प्रहण न करे }\ अथवा उनके दोपटुक्त 
बचन याबुरे उपदेश्चका ञआदरया प्रेमन करे } राजापक्च मँ-- 
( चतुरः वित्‌ ) चारों सेनानां केदेनेमे समथ भौर प्रचुर कोश वारे 
राजासे भय करे । परन्तु दुव॑चन कहाने बारों का जाद्र न करे । इतिः 
त्रयोविश्षो वगः ॥ 
[ ४२ ] कशो धोर ऋषिः ॥ पूषा देवता चन्दः--१, ९--निनरदरायतर । २१ 

३, ५-८, १० गायत्री ॥ दशचै सूक्तम्‌ ॥ 


खं पूषन्नध्वनस्तिर व्यंहे। विमुचो नपात्‌। सच्चा देव प्र शंस्पुरः १ 


भा०-हे ८ पषन्‌ ) सबङे पालनपोषण करने हारे सूरय मौर प्रथिवी 
क समान सबके रक्षक तथा पोषक ! तु (जध्वनः) कठिन मार्गौ के (सं 
तिरो) मी अच्छी प्रकार पार पर्हुवादे। हे ८ विञुचः नपात्‌ ) विविध 
पदार्थो ओर सुखो को प्रजा पर न्योछावर करने वारे, मेव के समान उदर 
सरुषा कोन नष्टष्ोने देने वाले राजन्‌ ! त्‌ (अंहः वि तिरः) पाप ° 
रोगपीडा से सुक कर । हे (देव) प्रकाशवन्‌ ! दानशीर ! व्‌ (नः धर 
हमारे जगे (प्र सक््व) मादक रूप मे रह । जथवा--(भध्वनः सं 
हिर) मारौ के पार करं भर हे (नपात्‌ अंहः विचः) भरना कोन गिरे 
देने वलि ! त्‌. पाप भोर दुःख से सक्त कर । 








=| =| (~ ५५ 
आरा तच्च दस मन्तुमः पुषन्नव। चणामह€। यन 
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त 


॥ (९ न ~~ = [+ 
यो न॑ः पूवको छक दुरे शरादिष्शति। अप॑ स्मर तं पथो ज॑हि ।२ 


भा--हे ८( पूषन्‌ ) प्रजा ॐ पोषक ! (यः) जो (अघः) पापी 
(कः) दृसरोकेधनों का चोर, (दुःतेवः) दुःखदाय होकर (नः) इम ` 
पर (आदिदेशति) शासन करता है (त) उसको तू (पथः) हमारे मार्म 
से कोटे के समान (भप जहि) दूर उखाड़ फ । ; 
श्र त्वं परिषन्धिनं सुषीवाशु हुरश्चितम्‌ । दूरमाधे स्रुतेरज ॥३॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! तू ( परिपन्थिन्‌ ) इसरे पर आक्रमण करने 
ककि मागं से हटकर दुपने वाले गौर मार्य जाते हए पर माक्रमण 
करने व,ठे, ( युषीवाणम्‌ ) चोरी से मूसे ॐ समान दृस्तरेके घरमे सुध 
रुगाकर चुराये घन छो ले भागने वाले, ( इरः चितम्‌ ) नाना पकार की 
टिक चालो से या क्षपटकर दूसरे के पदार्थौ को दर ऊने वाले, (त्यं) 
इन चार प्रकार केवचोरोको (खः) मागं से (द्रम्‌ मधि जप मज) 
बलपूवंक शासन द्वारा दूर कर | 
स्वं तस्यं द्व णाविनो ऽश म्य कर्यं चित्‌ । पदाभि तिष्ठ तपुविमूष् 

भा०--हे राजन्‌ ! (व्व) त्‌ (दयाविनः) आंख के सामने देखते 
देखते जोर पीठ पीछे दोनों प्रकार से पदाथे चुराने बाले, (जघशंसस्य) 
पाप भौर स्यादि करने दी घाते गे, ( कस्य चित्‌ ) क्या तेरा करके 
खुराने बाले (तस्य) उस उस नाना प्रकार ॐे इश पुरुष के ( तगुपिम्‌ » 
श्रना को सन्ताप देने वाङे गण के (पद्‌) उपर पैर रखकर, उन पर 
बरप्वक शासन करके, (मि तिष्ट) उनका मुकाबला केर, उनको 
बीरतापू्वक दवा | 





+ 


पेतृनचोद्यः ॥५॥२४॥ 
भा०--हे (दल) दुष्टों के नाश करने दारे ! हे (मन्तुमः) उत्तम 
ज्ञान मौर मनन सामभ्य वले! हे ( पूषन्‌ ) भ्रजा के पोषक राजन्‌ ! 
येन) जिस शासन-बरु सेत्‌ ( पितन्‌ ) मां वापे समान प्रनाके 
पालक मधिकारी पुरुषों को (अचोद्यः) परित करता दै, हम (ते) तेरे 


रथ छर्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०३।व०२५।८ 
( तत्‌ ) उस (अवः) प्रजा के रक्चण तथा व्यवहार को (ब्रणीमषै) चाहते 
ह | इति चतुर्वि शो वगः ॥ 

श्रधां नो विश्वसौभग हिर॑एयवाशीमन्तम । घनानि सुषणं रषि ॥६॥ 

भा०-हे (विश्वसौभग) समस्त श्रेष्ट सुखभ्रद रेश्वयौ के स्वामिन्‌! 

हे (हिरण्यवाशीमत्तम) सबसे अधिक हित नौर प्रिय वाणी के बोरने हार 
परमेश्वर ! भौर सुन्दर सुवणं भौर रोहादि धातु ॐ बने श्रां घे 
सम्पन्न राजन्‌ ! उत्तम वाणी से युक्त विदन्‌ ! (जथ) तू (नः) हमे उत्तम 
क्षिस्पी क समान (सु-सना) सुख से प्रदान करने योगय (घनानि) घन 
भौर देश्चयै (कृषि) प्रदान कर । 





अति नः सश्चतो नय सुगा न॑ः सुपथा छृरु 1 पूषन्निह क्रत विदः॥५ 
भा०-हे ८ प्षन्‌ ) समस्त जगत्‌ ॐ पोषक परमेश्वर ! राष्ट प्रजा के 
सोषक राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! (नः) हम लोगों को (सुगा) सुख से जने योग्य 
(खपथा) उत्तम माग॑से (मति कृणु) सब विघ् बाघानों से पार इर ।' 
` सौर हमे (सश्रतः कृणु) भपने उदेश्य तक पचने वाखा बना । (दष) 
इस संसार्मेत्‌ ही ( क्रतुम्‌ ) कर्तव्यं ओर ज्ञानां रो (विदः) जानता 


सौर बनाता है, हमे मी आकर ज्ञान करा | तू उन सब करव्यो गौर , 


विज्ञाना को स्वथं (विद्‌ः) जान भौर अना । 


(+ 1 * [+ 
श्रमि सूयवसं नय न नवज्वारो अध्व॑ने । पवन्निह् कतुं विदः॥०॥ | 


> 


भा०-हे ( प्षन्‌ ) सबको भश्न आदि ते परिपुष्ट करने हारे प्रमो । 
राजन्‌ ! (सूयवसं) जिस प्रकार पञप(र भपने पञ्युभों को उत्तम चारे पे 
भरे खेत भ चरने के रिष्‌ ठे जाता है उती श्रकार तू मी मे (सूथवसम्‌ 
अमि नम) उत्तम यव आदि म्ना भौर ओषधयो से युक्त देश को पटा 
निस (जध्वने) माग का (नवन्ारः) दोह नया संताप, पीडा, यकन 
भाद (न) न हो । (इद) इस संसार मे त्‌ ही (कतु) कमै सामभ्य भौर 
ज्ञान को भी (विदः) परास कर भौर करा । 





| ¬ 
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[> [9 थ्‌ ~ _ ल ॥ ५ ५ श 
जणग् परधप्रयंलिच चिश्हि भास्युदसम्‌ पूषन्निह कतु विदः ॥&€॥ 


भा०--हे ८ पपच ) सवै पोषक ! राजन्‌ ! सभा-सेनाध्यक्ष ! तू 
(शग्धि) सव कायै करने यं समथ ।त्‌ हे (पधि) समस्त श्यो से 
पूणं कर । (प्रयंक्िच) तू ही जच्छी प्रकार हमं सव शेश्वयं दान कर । 
(श्लिशीहि) तू जच्छी प्रसार तीक्ष्ण तेजस्वीःहो । तू ही हमारे ८ उदरम्‌ ) 
पेट को भन्न से (परासि) पूरणं कर | त्‌ ही (कतुम्‌ विदः) समस्त कन्त्यों 
भौर ज्ञानो को जान ओौर जना | 
न पृषरौ मेथामसि सूक्तैरभि गंसीमलि । वसुनि दस्मभींमहे ।१०।२५ 

 भा०--हम रोग (पूषणं) सबके पोषक पुरुप को (न मेथामसि). 

न सार, उसे पीडित न करं । प्रस्य (सक्तः) उत्तम बचना से (मभि- 
शृणीमसि) उससे वा्तालप के । ( दस्मस्‌ ) श्रतु के नाश करने वाङ 
एवं द्ठोनीय, जति उत्तम षुरुप से हम (वसूनि) रेश्यो डी (ईमहे) 
याचना करं । अथवा (पूषणं सूक्तैः अभि गृणीमपि, दस्मं मेथामसि) भपनेः 
पोषक से मधुर वचन कदं भौर हिंसक को मा । इति पञ्चविंशो वगः ॥ 

दस्म--द्ि दंश दश्ेनयोः । दसि भाषाः | दस उपरुक्चये । 

[ ४३ | १-६ कण्वो वौर ऋः ॥ देवता ॥ १, २, ५-९ खः , 
मित्रावश्णौ । ७-९ सोमः ॥ चन्दः--१, ७, = गायत्री । ५ विराड्गायत्री । 
६ प।दनिचृद्गायत्री । & अनुष्टुप्‌ ॥ 
कटुदाय भ्चेतसे सीव्टहमा तव्य॑से । वोचेम शन्तमं हृदे ॥९॥ 

भा०-- (परचेतसे) उत्तम ज्ञान से युक्त परमेश्वर भौर उत्तम {चित्त 
से युक्त विद्वान्‌ , (मीडमाय){सुखो, कानों ओर रेश्व्यौ को प्रजा पर मेष 
के समान वषण करने वाले, (तव्यसे) बहुत बलशाली, (हे) हृद्य में 
विराजमान, (रुद्राय) दुशं को लाने वाले राजा, परमेश्वर त्तथा उत्तमः 
उपदेश देने वारे आचाय के प्रसन्न रने के किए (शन्तमं) अति शान्ति 
दायक सुखजनक (वोचेम) वचन बो | 





२४६ ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ० ३।ब॥०२६।४ 
~~~ -----~ 
यथां नो श्रदिंतिः करत्पश्वे नरभ्यो यथा गत । यथ! तोकाष॑ ङद्ियम्‌ 
भाग (यथा) निस अकार (भदिततिः) एथिवी (प) पञ्चमो को 
घास भादिखने कोदेती दै ओर (भदितिः) अखण्ड शास्तन वारी 
रा्यभ्यबस्था या राजा (नृभ्यः) मनुष्यों की इद्धि भौर हित के रिष 
होता है जोर (यथा) निस प्रकार (भदितिः) गोपाल (गवे) गभो 
हित के छिए्‌ पारन करता टै मौर (यथा) जिस प्रकार (भदितिः) माता 
(लोकाय) बालक के रिष अति श्रिय पोषक होती ह उती भकार (नः) 
इमारे रए शरु भौर दु्टो के ररने बाङे रुद्र, परमेश्वर, राजा छा यह 
नगरजेन, दुष्ट दमन जादि काय॑ भौर विद्वान्‌ उपदेष्टा खा उपदेश्च आदि 
कायं ( करत्‌ ) हमारी कल्याण-बद्धि करे । 
यथ। नो कितो बर॑णो यथ॑ रुद्रश्िकेतति। यथा विभ्वं छजोष॑सः२ 
भा०-(यथा) निस प्रकार (नः) हमे (मित्रः) हमारा मित्रया 
भाण (चिकेतति) चेताता भौर चैतन्य बनाये रखता है लौर (यथा) जिस 
भकार (बरणः) सवंशेष्ठ विद्वान्‌, गज्ञानों भौर दुशं का वारक राजा 
(नः चिकेतति) हरमे कुमागं मे वैर रलने घे चेताता है भौर (नः चिकेतति) 
इम बार बार चेताता रहता है भौर (यथा) नित भकार (विश्वे सजोषः) 
इमपे भरेम करने वाछे (नः चिङेतन्ति) ह्मे संकट से चेताते है उक्ती 
शार बह (रुदः) हृं का पीडक परमेश्वर राजा मौर ज्ञानोपदे् 
भावाय मी समस्त भरना, पुत्रों भौर शिष्यो को उपदेश्ष कर, उनको 
करटं, खो से बचाव । 
शाथपति मेधपतिं रुदर जलाषभेषजम्‌ । तच्छंयोः सुम्नमीमहे ॥४ 
भा गाथपातम्‌ ) गाथा, ज्ञान-वाणियो मोर विद्वानों क परि. 
पारक, ( मेषातिम्‌ ) यजा भोर यज्ञकता, धर्मात्मा पवित्र घर्षो ॐ 
ह ( जसयपभेषनम्‌ ) सुखकारी षधि जौर दुःख से चटने के उपाय 
अतन वाले, ( इदम्‌ ) नोपदेष्टा, शिद्ान्‌ परमेश्वर से हम (शंयोः) 





= क 
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न. ` 
मति शोतिदायक नौर दुःखनाश्नक € सुम्नम्‌ ) परमसुख, मोश्च की 

(इमहे) -याचना करते हे | 
`यः शुक ड खौ हिरंएवमिड रोचते । भेष देवानां वद्धः ॥५।२६ 
भा (यः) जो (छ्॒कः इव) अति दीक बाला (सूयैः) सूय के 
समान (रोचते) प्रखर तेज से चमक्ता है भौर जो (हिरण्यम्‌ इव) सुवणं 
भया भपने जो भामा के समान (रोचते) अति प्रिय है। वष्ट (देवानां) 
खव (वजयेच्छु विद्वानों भौर उत्तम पुपो म॑ (गरष) शरे भौर (वसुः) 
-सबको बसाने ओर सवर्मे बस्ने वाला परमेश्वर है । उसी अकार राजा, 
-सभाध्यक्च जादि को मी सूये के समान तेजस्वी, सुवर्णं मौर मात्मा के 
समान प्रिय, विदानो मे सर्वश्रेष्ट मौर सवको वसाने वाला होना चादि । 
ति षड्विंश वैः ॥ 
-शं नः करत्यर्वते सुगं सेषाय॑ जेष्ये । चभो नारिभ्यो गवं ॥६॥ 
भा०-वह परमेश्वर भौर समस्त ज्ञानां का ठपदेश्षक वैध तथा 
`राजा (नः) हमारे (भवते) अश्च, (वेषाय) मेढा, (ष्ये) मेढी, (नुभ्यः) 
पुरषो, (नारिभ्यः) खयो मोर (गवे) गौ, बैलों क लिए भी (सर्ग) सुख 
भर (क) शान्ति (करति) उत्पन्न करे । 
खरूपे सो श्रिषमछि नि चेदि शतस्य॑ नृणाम्‌। माहे श्रवस्तुविनृम्णम्‌ 
भा०-हे (सोम) सर्वज्ञापक परमेश्वर ! सबके प्रेरक एवं अभिषेक. 
-योग्य राजन्‌ ! देशवचवन्‌ ! त्‌ (भस्मे) हमारे लिए (नृणाम्‌ क्तस्य) सौ 
षां के योग्य पया ( श्चियम्‌ ) लक्ष्मी, सम्पदा, (महि) बडा भारी 
-(कषः) भन्न भौर ज्ञान तथा ( तुविनुम्णम्‌ ) बहुत से भकारं का चन 
(निहि) संमह करे रख, प्रदान कर + 
-मा नः सोम परिबाधो मा रतयो जुहुरन्त । श्रा न॑ हन्डो बाज भज ८ 
मा०-(सोमपरिबाधः) उत्तम पदार्थो, पुरषो, राजा भौर राष्ट को 
पीडित करने वाले पुरुष (नः) हम पर एमा जद्वरन्त) बरव्कार न कर 
खक । हे (इन्दो) दयालो, वेग से या इुतगरति से शुभे पर गाक्रमण 








२४८ ऋवेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [ अइ ।व०२८।१ 
न ~~~ -~---------- ~ 
करने हारे! त्‌ (नः) हमारे हितके छि (वाजे) बुद्ध के 
भज) जीवन संाम दर्म नियुक्त कर, या इमँ प्राह होः 
यास्ते रजा श्रख्तस्य परस्मिन्धान्तरतस्यं । 
मघां नाम। सोम वेन क्ाभूषन्तीः सोम वेद्‌: ॥९।२७।९॥ 
भा०-हे (सोम) सर्वैर ! राजन्‌ ! (ऋतस्य). सस्यस्वरूप, (शः 
तस्य) कभी नाज न होने वाले (ते) तेरी (याः), जो. (रजाः) भ्रनापु है 
त्‌ उन (मूधा) सिर के समान भ्रयुख नायकः षुं पूज्य मौर (ना) 
नामि या देन मे सवका भाश्रय होकर (यस्मिन्‌ धामनि) सबसे उक्ष 
दुःख रहित स्थान या राष्‌ जथवा देशय मे (जाभूषन्ति) रहना चाहती हैः 
उनको तू (वेनः) सदा चाद, परेम कर भौर उनको सद रूप (वेदः) 
स्वथ परा कर । इति सषविशो वर्मः ॥ 
[ ४४ | प्रस्कण्व ऋषिः ॥ देवता--१-१५ अभिः ॥ छन्दः--१, ५ उपरि. 
शदिराडडहती । ३ निचृदुपरिष्द्इदती । ७, ११ निचृप्पथ्याबरहती । १२ 
सरिष्हती । १३ पथ्याबृहती च । २, ४, ६, ८, १४ विराट्‌ स्ततः पृक्तः (* 
१० विराडविस्तारपंक्तः | ९ श्राचं त्िष्डुप्‌ ॥ चतुश्च सुक्तम्‌ ॥“ 
अश्न विव॑खदुषसंखिक्ं राघों शरमत्य । 
। आ दाश जातवेदो वहा त्वमा डेव उषवुंच॑ः ॥ १ ॥' 
भारे (भशन) क्ानवन्‌ ! (भमध्य) जरामरण से रदित ! (जाक 
) समस्त पदार्थौ के नाननेहारे, प्व्येक पदार्थं तं ज्यापक { रेश्वयंवन्‌ ? 
१ धन्‌! समसत जीवों के स्वामिन्‌ ! त्‌ (दावे) भपने को सुम्न कर 
देनेबाञे साधक को (षसः) डषाकारु मे से उतपन्न होने वाढे, (विव- 
स्वत्‌ ) सूय के समान प्रकाशवाछे, ( चित्रम्‌ ) मद्धुतत, (राधः) देयं के 
समान (उषसः) पापों के जला देनेवाी विश्नोश्ा भज्ञा के उदय का 
>, ^ पवत्‌ = वि-वसु-वत्‌ ) विशेष भाणो ॐ सानव्ो से बुक, 








बीच (नः गाः 


वेदः 


(1त्रम्‌ ) चेतना या वितिश्षक्ठि से युक्त, (राधः) साधना का शकः | 
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स: 
(जाव) प्राच करा । ( ष्वम्‌ ) च्‌ (भ्य) जाज मी (उपधः) भरात्तःाल 
बाहू मं जागनेवाले एवं उस विश्लोका अज्ञा के दवारा विद्ेष ज्ञानः 
सम्पन्न होनेवाले, ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ ज्ञाननिष्ठ पुरषो को भी (बावह). 
अपने में धारण कर्‌ | इप्ती अकार हे राजन्‌ ! प्रतापी समाध्यश्च ! त्‌ 
(उषसः) पापी लोगों के संतापकारी अपने उद्यो यः उत्थानों से ही प्रजाः 
को अद्धुत देशय भदान कर भौर विद्धान्‌ विजयी पु्पों को धारण कर । 








~ [व ९ र. 
ल॒ष्टो हि दूतो श्रि दव्खवाहनोभ्चे रथीरभ्वराणाम्‌ । 

+ ॐ ॥ ॥ ,9५। च = ८ = = ॥ 
खजुर म्यसुपसला सुवीर्यमस्मे चह अवं वदत्‌ ॥ २॥ 


भा०--हे (भश) अश्च के समान तेजस्विन्‌ ! ज्ञानवन्‌ ! विद्वन्‌ {* 
निस अकार जध्चि घने बीच पड़े जाति के पदार्थो को सृक््म खूप ते 
अति गुणकारी करॐ़ दूर देश तक पर्हुवाता है उसी प्रकारत्‌ भी (इन्य- 
वाहनः) ले जाने भौर ले आने योग्य वृत्तान्तो भौर संदेशों ओ सृक्ष्म खूप- 
से भजा के हितङकेकिएिले जाने हारा । इतीर्य त्‌ (जष्टः) सवका 
भीतिपात्र भौर (दूतः) दूत एवं शन्ुभों का तापक होने से मी दतः 
(भसि) होने योग्य है | तू ( भध्वराणाम्‌ ) कभी श्खरादि सेमीन 
मारने योग्य अवध्य पुरुषों ओँ (रथीः) रथान्‌ नायक के समान स्व॑. 
खख है । त्‌ ( अशिभ्याम्‌ ) दिन रात्रि भौर (उसा सजू) प्रातः उषा 
कार नते युक्त कर अभि जिस पकार उत्तम बर्कारी अन्न प्रदानः 
करता है उसी श्ररार हे विद्वन्‌ ! त्‌ भी ( अशिभ्याम्‌ ) राजा भौर भरना. 
वगं दोनों या दो अश्वारोही भौर (उषसा) तेजी उषा के समान विद्या 
गौर भमाव से (सजूः) युक्त होकर (भस्मे) हमे ८ सुवीर्यम्‌ ) उत्तम वीर्य ` 
वर से युक्त ( चत्‌ ) वदे भारी राष्ट मौर (रवः) विख्यात यच भोर 
बर को (धेहि) प्रदान कर । "जश्न" यक्त ॐ बीच नायक होने से (रथीः - 
दै । वह परिपाक करके बीरयप्रद्‌ भञ्च देता है । परमेश्वर पक्ष म--उवास्यः 
होने से "दूतः दै । स्तुति योग्य होने से हभ्यवाष्टन" है । रसस्वरूप होने, 
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से मविनाशी जीवां के बीच “रथीः है| वह प्राण, नपान भौर भ्रजाङढे 
द्य से बदा ज्ञान प्रदान करे । 
सथा दूतं सीमे वर्सन परियम्‌ 83. 
धूमकेतुं भा्जीक व्युष्टिषु यज्ञानांमष्वरश्चिषस्‌ ॥ ३॥ 
भार (भच) जाज, भब, सदा हम लोग ८ इरभ्रियम्‌ ) बह 
`को श्रसच्र संतष्ट करने ओर भ्रिय लगनेवाले, स्वैभ्रिय ( वघुम्‌ ) सक्छ 
' विद्या भौर उत्तम गुणो के भाश्रय, ८ जनिम्‌ ) श्चि के समान तेजखी, 
` ( धूमम्‌ ) अस्मि के धूम के समान दाघ्रु को कम्पित करनेवाठे एवं 
 भरभावशाली ज्ञान मौर कमं सामथ्यं से युक्त युटिष) भरातःकाल की 
वेलां जि प्रकार ज्नि मौर सूयं विश्चेप दीवि ते युक्त होक 
"क्रम सले उत्तरोत्तर दीसि्यो मे बदृता ही जाता है उसी शकार (व्युष्ट) 
सपने राट की विबिध कामना भौर तेजस्दी कार्यौ ढे अवसर पर विश्ेष 
सौम्य एवं उत्तरोत्तर बद्नेबारी कान्ति को प्राप्त करनेबाङे अथवा सभा 
को अपने वश्च करने मे समर्थ (यज्ञानां) यज्ञो में ( जध्वरश्चियम्‌ ) भश्व- 
मेष भादि यञो के विशेष आश्रयख्प अञ्चि के समान दी (यज्ञानां) 
` समस्त मजाक एक इए संघों नौर अजापालक राजानो के बील 
` ( भध्वरश्रयम्‌ ) अदस्य या जवध्य होने के पद्‌ को विशचेषरप से प्रा 
 दोनेवाटे ८ दूतम्‌ ) उत्तम संदेशो तथा उपासना आदि पदार्थो के ठे जाने 
इर दूतरूप से (दृणीमहे) हम चुन । 
शठ यिष्मरतिथि खाहुतं जुष्टं जनय दाशद । 
अ श्रच्छा यातवे जातवेदसम व्युष्टिषु ॥ ४॥ 
भा०--(बुटिष्‌) भातःका के मवसरो म जिस प्रकार (अग्नि दै) 
दम रोग भभ्नि को प्रदी कर परमेश्वर की यज्ञो मे उपासना करते ( 
उसी भकार हम लोग ( भरे्ठम्‌ > सवते ष्ट, उत्तम ( यविष्ठम्‌ ) .सवत 
अधिक बलशाली ( भतििम्‌ ) तिथि ॐ समान पूजनीय, ( ज्‌ ) 
-सशके प्रमपात्र मोर सेवा करने योर ( स्ाडुतस्‌ ) भच्छी शरकर न | 


1 --- 
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त ` 
| से राये जने योग्य (दादे जनाय) वेतन, ति भाज्ञा आदि ढे देने 
| बाले रालाके ¡हत के लि ( देवान्‌ ) विजीगि राजानो, विद्वानों ओौर 
वीर युरषों के पात (नातव) जने के योग्य ८ जातवेदसम्‌ ) समस्त 
उपस्थित या वतमान कार्यो जोर व्यवस्थाभों को मली रकार जानने वाड 
| ८ भभ्निम्‌ ) ज्ञानी पुरूष का (ज्यु) नाना भकार की इच्छा भोर काम. 
` नानो कौ पूर्ति के निमित्त (भच्छ ई>े) ञँ भधान पुरुष नियुक्त करं, मज्‌ । 
स्तविष्यामि त्वाहं विश्वस्याश्त भोजन । 
अन जाताछखतं मियेध्य यञञषठं दव्यवाहन ॥ ५॥ रद ॥ 
भा-हे (भन्न) असनि के समान तेजस्छिन्‌ ! विद्वन्‌ ! (भणत) 
-अविनाशिन्‌ { (भोजन) सवने पारक ! (मियेध्य) दुभ्लो के नाश्चक ! 
"(इव्यवाहन) अहण करने योग्य जश्च, रज्ञ आदि पदार्थ बलों भौर ज्ञानो 
को धारण करने वाले ! ( त्रातारम्‌ ) सबको त्राण करने वाङे (भग्टत) 
कसी न मरने हारे या न मारने योग्य, अवबध्य, (यजिष्ठ) उपासना योग्य 
` श्वं माद्र सत्कार करने योग्य ( त्रातारम्‌ ) विपत्तियं से बचाने वाले, 
५९ स्वाम्‌ ) तेरी ( महम्‌ ) मँ (स्तविष्यामि) स्तुति करूंगा | परमेश्वर 
अमर होने से "अष्टतः, दुत अवबध्य होने से "लष्टत”, राजा बर मं जद्म्य 
` डोने से जतः भौर मात्मा नित्य होने से “जगतः है । परमेश्वर पालक 
- ने से, भरमा भोक्ता होने से, राजा भोक्ता भौर पारक होने ते “भोजनः 
है । दृत भट, उपायन, सदेश भादि रे जाने ते "हव्यवाहनः दै । ईश्वर 
-स्तोतव्य गुण भौर जगत्‌ के ोकधारक होने से !हन्यवाहनः है। 
-इत्यशा्विश्ो वगः ॥ । 
` सुशंसो बोधि गृणते य॑विष्ठ मधुंजिदवः सहतः । 
"पर्करवस्य प्रतिरननायुंजीवसतै नमस्या दैन्यं जन॑म्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--हे (यविष्ठ) अति युबा पुरुष के समान कभी क्षीण न होने 
बाले बल्वीयं से युक्त, भतिप्रिय ! मनोहर ! हे (नमस्य) नमस्कार करने 








२५२ ` ऋगवेदभाष्य प्रथमोऽष्टकः [अ०३।ब०२९)6 





योग्य पूज्य ! परमेश्वर भौर राजन्‌ ! त्‌. (सुशंसः) उत्तम स्तुतिथों सै. 
उत्तम अनुशासनं व शिष्षाओों से युक्त (मधघुनिहधः) मधुर, मनन करनैः 
योग्य ज्ञानां नौर वचनों को जिह्वा पर धारण करने वाला, मघुर वाणीः 
से बोलने वाला, (खातः) उत्तम गदर सष्छर ले सक्त होकर दू 
(परस्कण्वस्य) उत्तम मेधावी या भरी भकार शतरुभं के नश्च रने वाटि 
युरुष को (जीवसे) जीवन क किष (जायुः) दीघांयु ८ श तिरन्‌ ) बदाता 
इभा (इष्य) दिष्य, विद्वानों म श्रेष्ठ, एवं बीर पुरषों म उत्तम 
जन की रश्च कर नौर (गरणते) स्तुति करने.वाङे को (बोधि) ज्ञानः 
प्रदान कर । (गृणते बोधि) उपदेश करने वाङे ॐ बचनों का श्रवण कर, 
उनको समन्ञा । (गृणते बोधि) प्रार्थना करने वाठ का भभिध्राय जानः 
मथवा हे पुरुष ! त्‌ (दैव्यं जनं नमस्व) राजा, बिद्भान्‌ एवं ईश्वर के भक्त 
जन को नमस्कार कर । 

होतारं विश्ववेदसं सं हि त्वा विशव इन्धते । 

स श्रा वह पुरुहत भरचेतसो दन देवँ दृह द्रवत्‌ ॥ ७॥ 

भा०--हे (भभ) ज्ञानवन्‌ ! तेजख्िन्‌ ! राजन्‌ ! परमेश्वर ! (विक्ष- 
वेद) समस्त देश्वयै के स्वामी ( होतारम्‌ ) सब सुखो भौर रेश्वयके 
दाता, (स्वा) वुक्षको (हि) ही (विश्षः) समस्त प्रजाप (सम्‌ इन्धते) 
च्छी भकार पदीक्च करतीं, हृद्य में चेतातीं, एवं बरबान्‌ तेजष्वी बनाती 
है। हे (स्टू) बहुत सी भना से स्तति योम्य ! त्‌ (चेतसः) उक 
ानषाले ( देवान्‌ ) विद्वानों नौर विजयेच्ु परुषां को (दद) इत र 
( दवत्‌ ) अतिशीघ्र (मावह) प्राप्त करा | स्वयं उनको प्रा हो 1 प्रजा 
-राना ® तेजसी बनाती दै भौर राजा मां को तेजस्वी बनाता दै । 

 खदितारमुषस॑मण्विना भगश्च गयुटिबु क्तप॑ः। ` 

करवासस्त्वा सुतसोमास इन्धते हव्य वा खध्वर ॥ ८ ॥ 
भा०--हे (खध्वर) उत्तम मदिसनीय, भ्रवरतम ! उधाच्छर < 


~ 


~~ वयः ~ 


व 
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1 
समन शदुरूप अन्धकार के नाशक { (कण्वासः) मेघावी, बुद्धिमान्‌ , शन्ु- 
इन्ा भौर (सुतसोमासः) उत्तम फेशवययुक्त पदार्थो को उत्पन्न करनेवाले 
-भथबा सोम भथौत्‌ राजा के पद्‌ पर मभिपेक करनेवाे रष (हव्यवाह) 
-देने भौर स्वीकार करने योग्य पदार्थौ को धारण करने बाले (त्वा) तक्षको, 
.( सवितारम्‌ ) सय॑ के समान तेजस्वी (धिना) सू्॑चन्द से युक्त दिनि 
“रात्रि के समान अकाशक शतरसंतापक जौर भजा को शान्विदायक (भगं) 
दःयवान्‌ ( ग्निम्‌ ) असनि के समान तेजसी खूप स (इन्धते) दीक्ष 
करते ई, तक्षे धिक शक्तिशाली, अमाववान्‌ भौर तेजस्वी बनाते है। 
पतिद्यष्वराणाभद्ने दतो विशामसि । 
उल श्रा वंह सोम॑पीतये ठेवा अध स्वश; ॥ 8 ॥ 
भा०--हे (गभे) छानवन्‌ ! विद्वन्‌ { राजन्‌ ! तू ( मध्वराणास्‌ ) 
नयज्ञं ॐ पालक अश्चि के समान हिसादि से रहित प्रनापाखन के क्यौ मं 
भर शन्ते न मारे जाने बाले वीर रुषो ॐ बीच उन सवदा (पतिः) 
-स्वामी भौर ( विशाम्‌ ) समस्त मघीन भरनामों का (दूतः) नाद्र योग्य 
शवं संदेशहर या भख (भसि) है । त्‌ (सोमपीतये) राट ॐ देश्य को 
-आनन्द््रद्‌ भन्न आदि भोपधि-रसों के समान पान करने या उपभोग 
करने के किए (स्वरः) सुल, कान नौर मोक्षानन्द के देखनेवारे (उष- 
-खधः) मरतः जभ्नि मौर सूयं के समान चेतनेवाले, तेजस्वी, भभ्रमादी, 
-ज्ञानी ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ नौर वीर पुरूषो को (भच) भाज, सदा (भाबह) 
धारण कर्‌ । 
् [ =| श =| क | 1 ९ 
-अघ् पूं अनूबसा विभावचसा इाद्थ [उश्बद्शतः। 
-अखि धामिष्विता पुरोहितोऽसि च्ञेषु मानुषः ॥ १० ॥ २९ ॥ 
भा०--हे (विभावसो) विशेष दीप्ति या प्रकाश से समस्त रोक 
को भाच्छादित करनेवाले (अन्न) म्नि बौर सूय के समान तेजस्िन्‌ ! 
च (पवः उपसः अनु) पलं क उपाकालो या दिनों के समान ही (विश्व 





५४ ऋग्वेदभाष्ये प्रथमां ऽष्टकः [अ०३।व०३०।१२ 
स= द्-------- 
दहतः) समस्त संसार मे दशनीय होकर (दीदेथ) श्रातं हो भौर 
विज्ञान नौर तेज का प्रकाश्कर । त्‌ (आमेष्‌) जनसंघो नौर प्रना ढे 
निवासं योग्य स्थानों भोर संग्रामो मे (भविता असि) ज्ञानदाता घौर 
रक्षक हो । (यक्ष) वजो मे, प्रजापालन जादि के उत्तम कायो 
(मानुषः) सब मनुष्यां का हितकारी होकर (पुरः हितः भि) प्रदी भघ्नि 
क समान ज्ञान प्रकाश भौर सव्यासव्य ॐ विवेक के रिद साक्षीर्पते 
सगे उत्तम पद्‌ पर स्थ।पित्त (भसि) किया जाय । हव्ये कोनत्रिशद्‌ बग; ॥, 








नि त्वा यक्ञस्य साधनमग्ने होतारमत्वियम्‌ । 

मनुष्वदेव धीमहि परचेतसं जीरं दृत्यम्‌ ॥ ११ ॥ 

भा०--हे (अश्न) लानवन्‌ ! परमेश्वर ! (वा) तुक्को हम रोगः 
( यज्ञस्य साधनम्‌ ) सुभवद्ध, सुसंगत व्र्माण्ड, जगत्‌ के ८ साधनम्‌ } 
बनाने, पारने भौर माश्रय देनेहारा, ( दोपारम्‌ ) समस्त सुखो के देने 
हरा, चा समस्त जगत्‌ को अपने भीतर ले ठेनेहारा, ( ष्विजम्‌ ) शरीर 
म प्राणों को स्थापन करनेवाला, सूर्य॑ के समान कतुवत्‌ कल्पों र में ख्य | 
मौर सट करनेवाला, ( भचेतसम्‌ ) उच्छृष्ट॒ ज्ञान वाला, ( जमस्य॑म्‌ ). 
जविनाशी, निव्य, ( जीरम्‌ ) सबको संहार करनेवाला, कारुखखूप 
( दतम्‌ ) सर्वोपास्य ( मनुष्वत्‌ ) ज्ञान, साम्यं से सम्पन्न (नि षीम. 
दक्षो मानते द भौर अपने हदय म घारण करते ३ । विद्वान्‌ राजा ढे. 
पश्च म--मरनापारन के साधक, सुखो के दाता, परति ऋलु यज्ञ के कता. | 
अथवा--अःतु मथात्‌ सदस्यों से सम्बद्ध, उत्तम विद्वान्‌ श्नरुभों को नाश 
कारी, प्रतापी, दत के समान भवध्य प्रवल जान कर ( मनुष्वत्‌ ) मानक: 
से छत स रष क परम पद्‌ पर स्थापित करते है । 

यडवाना मित्रमहः पुरोहितोऽन्तरो यासि दूत्यम्‌ । 

सिन्धोरिड पख॑नितास उयो ऽजन्त अर्चयः ॥ १२॥ 

भा०-हे (मित्रमहः) मित्र भयात्‌ सूयं समान महान्‌ तेज भौर | 
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सामर्थ्यं दाङ तथां (मित्रमहः) मिश्रो, लेह करने वाञ सह्दों मेँ से सबते 
अधिक पूजनीय परसेश्वर ! तृ देवान) समस्त सूरय, एथिवी नादि लोको ` 
भौर विद्वानों के बौच ८ यत्‌ 9 दी (रः हितः) सवके साक्षी खूप से 
विचयमान सर्वोच्च पद्‌ परं स्थापित, (अन्तरः) सवके अन्तःकरणों सें 
ग्यापक्‌, भन्तयामी होकर (दूत्यम्‌ यासि) सर्वोपास्य पद को प्राक्त है। 
(सिन्धोः) महान्‌ सागर के (म-ख्वनितासः) मारी गजना करने बाह 
(जमैयः) तरंग जिस भकार उमडते है भौर (भभेः) भागकी (भचेयः). - 
ज्बालापु जि प्रकार (ज्नाजन्ते) भङका करती है उसी प्रकार (सिन्धोः). 
सवत्र व्यापक एवं सवको अपने भीतर बाधने वले या सबको चरने 
हारे, शक्ति भौर हान के गाध सागर तेरेमेसे हीये सव तरे 
छमदतीं भौर प्रका्चस्वरूप तेरी ही समस्त ये ज्योतिञ्दाल्मप्‌ं चमक रही - 
ह| दृत मौर विद्वान्‌ के पश्च म॑--हे (भित्रमहः) मित्र राजाढे समान ` 
पूजय ! (अन्तरः सन्‌ बुरोहितः दूर्यं याक्षि) मित्र मौर शनुरूर दोनो के 
बौच तसाक्षी खूप होकर दृतश््म के ल्थिजा 1 (ते भ्रस्वनितासः सिन्धोः; 
उर्मयः इव अञ्चेः भस्य हव राजन्ते) तेरे गजना पूण वचन सिन्धु की 
तरगों मौर भमन की उवालाओं के समान उमडं, उः मौर वम । 
श्रुधि शच॑त्कणं वदधमिेवेर॑मे खयाद॑मिः। 
श्रा सीदन्तु वषि सजो अवमा परालयवाशों चभ्वरम्‌ ॥ १३ ॥ 
भा०-हे (अभे) ज्ञानवन्‌ | हे (्रत्‌कण) कानों से उत्तम रीति से 
भ्यानपूवंक श्रवण करने वाले विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! त्‌ (सयावभिः) तेरे साथ 
सदा भ्रयाण करने भौर जने बे सदा सहयोगी, (वद्धिभिः) राज्य के 
कार्यो को भपने उपर धारण करने वाले, (देवैः) विद्वानों भौर विजयेच्छु ` 
मौर व्यवहारक्त पुरषो के साथ (भ्रधि) भरना के धरम, व्यवहारो को 
श्रवण कर | ( घध्वरम्‌ ) भवध्य एवं अंिसनीय, तिरस्कार न करने ` 
योग्य, उच्च आरणीय पद को परा्ठ होकर (मित्रः) सबका जही, (भयमा). 
न्यायाधीश भौर (परातयाबाणः) भातःकाल ही जपते काय पर दत्त चित्तः 
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होकर ससे पूवं उपस्थित होने वाले विद्वान्‌ जन (वर्हिंपि) आद्र योग्य, 
बडे २ पदों भौर सनो पर (भासीदन्तु) विराजं । 
शृणन्तु स्तोमे सरतः खुदान॑वोऽसिजिद्वा ऋताः । 
'पिबतु सोमं वस॑णो धृतव्र॑तोऽग्विभ्यामुषसं खलः ॥ १७॥ ३०॥ 
भा०-(सुदानव) उत्तम व्यवस्थित रीति से देने वाड (च्सताषः) 
सस्य के बद़ने ओर सत्य के बरु से बदुने वाङ (भभ्िजिदह्वा) 
` विद्वान्‌ षुरपो को अपनी वाणी या सुख बनाने वाले (मरतः) प्रजा ॐ 
-मनुष्य ( स्तोमम्‌ ) न्यायपू॑क कदे जज्ञा वचनो को (शण्वन्तु) श्रवण 
करं] वे ओर (वरुणः) स्वयं प्रजाभों द्वारा बरण किय गया, सर्वश्रेष्ठ 
न्यायाधीश, (छतत्रतः) समस्त ब्रत नियमों को धारण करने वाला, 
( अश्विभ्याम्‌ ) दो सख्य विद्वानों भौर (उपस) दुष्ट पापी पुरषो की 
-संताप देने वारी पोत मथवा तत्वप्रकाश्च रने बाली स्यायस्सभा ॐ 
"(सज्‌ः) साथ मिल कर ( सोमम्‌ ) कूट पीस कर निकके मोषधि रस ढे 
समान वाद्विबाद दारा निणेय कयि तस्व को (पिवतु) रहण करे। 
भर्थात्‌ प्रजाजन विद्वान्‌ वकील को प्रयु कर, सत्य से ब, उत्तम रीति 
-से फौस शल्कं द भौर न्याय प्रास करं । न्यायाघीक्च दो विद्वानों तथा 
-जभ्यायसभा या उ्यूरी से मिरु कर तत्वद्धो ब्रहण करे । सेनापति मौर 
सैनिको के पश्च मे--(मरतः) वीर सैनिक वादु के समान तीव्र (सदाः 
नवः) उत्तम्‌ रीतिते शुको काटने मौर प्रजा ॐ पालक भौर उत्तम 
वेतन दि जाकर (तादरृषः) वर मौर राष्ट को बढ़ाते इ९ (स्तोमं) 
आाज्ञा वचन सुन । (वरुणः) राजा, नियम पाठक होकर विद्वानों भौर. 
चतरग सेना भोर राजसभा से मिलकर (सोम) राको बश्च कर, 
मोग करे । इति त्रिश्ो बै; ॥ 
[४५ ] भरण: कण्व ऋषिः ॥ १--१० भ्र्िद्वा देवताः ॥ छन्दः--! 
खरिणष्क । ५ उश्छिक्‌ । २, ३, ७, ८ श्रतुष्डप्‌ । ४ निचृदलष्डम्‌ । &› €” 
९० विराडनुष्टुप्‌ ॥ दशचं खुङ्कम्‌ । 
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स्वमन बदरि रद्र अदित्या उत । 

यजा खष्वरं जनं मनुजातं घुतषटष॑म्‌ ॥ १॥ 

भा०--हे (जनन) जानवन्‌ ! बिद्धन्‌ ! ( खम्‌ ) त्‌ (इद) इस संसार 
म उ( राट मै ८ वषून्‌ ) वसने वाढ, २४ वषे के ब्रह्मचारी, ( रुदान्‌ ) 
आण के संयमी, ४४ व्ङ़े ब्रह्मचारी (उतत) भौर ८ भादित्यान्‌ ) ४८ 
वषं फे तेजसी विद्वानों को मथवा ८ वसून्‌ रुद्रान्‌ आदित्यान्‌ ) ब्राह्मणों, 
त्रियो बौर उ्मापारी वैश्य गणो को (यज) एक्तर कर भौर हे राजन्‌ तू 
(खु भघ्वरः) उत्तम यज्लशीर, अहिंसक भौर (मनुजातं) ज्ञानवान्‌ , मनन- 
शीर, भावाय आदि की श्षिश्चा प्राक्च करक शाखनिष्णात, या विदान्‌ इष, 
6 दतभ्रषम्‌ ) एत दुग्धादि के साथ मन्नादि पोषक पदार्थो के सेवन करने 
वाले तेजस्वी तथा ( धरत्रपम्‌ ) विधिपूर्वकं जलो ओर ज्ञानं हारा खात 
इए, खातक विद्वान्‌ (जनं) एुरुष को भी (यज्ञ) रेश्वय अदान कर तथा 
उनका सत्संग कर 

चष्ठीवानो हि दाशद देवा अग्ने विचैतखः। 

तान्‌ रोहिदश्व गिषैणलय॑लिशतमा व॑ह ॥ २ ॥ 

भा०--हे (भ्न) ज्ञानवनर्‌ ! राजन्‌ ! (विचेतसः) विविध प्रकार के 
शं के ज्ञाता (देवाः) विद्या के दाता, विद्वान्‌ जाचार्यगण भी (दाद्यषे) 
भक्तिपूक दान देने वलि क्ष्य केकि ही (्रषटीवानः) उत्तम अन्न 
जादि को प्राक्त कर| हे (रोहिदश्व) रक्तवणे के अशवोंया अश्वारोही 
सैनिकों के स्वामिन्‌ ! हे (गिवंणः) स्वति बाणियो के पात्र ! तू ही 
(वान्‌) उन (-्रिशतम्‌ ) तंतीस प्रकार के विद्वानों को (भा वह) प्राक कर। 

धियश्रेछवद ्िवजातवेदो विरूपवत्‌ । 

शङ्गिरखन्महिवत प्रस्कएवस्य श्रुधी हवम्‌ ॥ ३॥ 

भा०--हे (जातवेदः) विद्वन्‌ ! देश्वयैवन्‌ ! राजन्‌ ! हे (महित्रत) 
महान्‌ कन्त्य रने वाढे ! ( प्रियमेषवत्‌ ) अति मनोहर बुद्धि वाले 
भतिभावान्‌ पुरुष के समान ( भत्रिवत्‌ ) तीनों तापों से रहित, सुख- 

१७ 
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४ ~ ॥ ~ 
शुक्त पुरुष के समान, ( विरूपवत्‌ ) नाना रूपों के धारण -करने वके 
बहुश्रत के समान भौर ( अंगिरस्वत्‌ ) अगो म बलकारक प्राण के समान 
होकर (भस्कण्वस्म) उलट कोटि के विद्वन्‌ घुरूपों क ( हवम्‌ ) उपादेयः 
ज्ञानयुक्त बचन को (श्रधि) श्रवण कर | 
` माहिकरव ऊतये धरियमेघा श्रहूषत । 

राजन्तमध््रराणांमच्नि शुकरेरं छोचिष। ॥ ४ ॥ 

भा०--(महिकेरवः) बद बडे कार्यो को करने वाले विद्वान्‌ पव॑ 
शिल्पीगण नौर (्रियमेधाः) सबको सन्तु करने वाटी, मनोहर बुह्ियौः 
से युक्त पुरुष भी (भध्वराणाम्‌ ) जवध्य, भति प्रवल राजास के वीच पर 
(भरमि) ज्ञानी, परतापी मौर (शुक्रेण) मति शक्ल, निष्पाप, अति उज्वल 
(शोचिषा) तेज से ( राजन्तम्‌ ) चमकने वाङ अति तेजसी, प्रतापी 
घमौत्मा पुरुष को (ऊतये) अपनी रक्चा ॐ लष्‌ (बहूपत) प्रधान राना 
खूप से स्वीकार कर । इसी प्रकार विद्वानूनन र्षा ओर जानक लिए 
ज्ञानी गुरु जौर परमेश्वर की स्तुति करते हे । 

यृताहवन सन्त्येमा ड छी भिर्‌ । 

याः करवस्य सूनचा हवन्तेऽवसे त्वा ॥ ५॥ ३९ ॥ 

भा०--(षृतावहन) धरत की नाहति लेकर अश्न जिस प्रकट 
जमकता है उसी प्रकार ज्ञान मौर तेज की आहति से देदीष्यमान ह 
विद्वन्‌ ! हे (सन्त्य) सुख प्रास के कायौ भोर साधनं म शल, उत्तमः 
पेशवयेभद्‌ ! विद्वन्‌ ! प्रभो ! (याभिः) जिन वेदवाणियों से (कण्वस्य) 
मेधावी विद्वन्‌ परषां के (सूनवः) पुत्र मौर िष्यगण (जवसे) रक्चा भौर 
ज्ञान के भास करने के छथि (स्वा वन्ते) तेरी स्तुति करते दँ । त्‌ (दमा) 
इन (गिरः) वेदवाणियों का (श्रधि) श्रवण कर नौर अन्यो को श्रवण 
करा, पदेश कर । ह्येकत्र तम॑ः ॥ | 

त्वां चि्रभ्रवस्तम हवन्ते चिन्त जन्तवः | 

शोचिष्केशं पुरधियानं हव्याय चोद॑ वे ॥ ६॥ | ॥ 





अ०दातू०४५।८] ऋम्वेदमष्ये प्रथमं मरुडलम्‌ २५९ 

भा०- हे (चित्रश्रवस्तम) मद्ुत ज्ञान, अच भौर एेशर्यो के धारण 
करने वे ! सबसे उत्तम ज्ञानी, फरग्रद, देश्वय॑वन्‌ स्वामिन्‌ ! हे 
(रप्रिय) सव जनों को भरपूर वृष्च करने. हारे ! सव प्रिय राजन्‌ ! 
विन्‌ ! प्रभो ! मञ्चे ! (इभ्याय वोढवे) हवि पदा्थं॑को समस्त षायु,. 
नरु भादि पदार्थो तक प्राप कराने के लिपि ज्ञेपे प्रज्वलति भभ्नि को प्राक्च 
करते ह भौर रथादि को उठा ले चलते के छे जपे मश्व को प्राक्च करते 
ई उक्ली प्रकार (हव्याय वोढवे) म्रहण करने योग्य, उत्तम ज्ञानों ओर 
देशर्यो के पाक् करने के ल्थि ( शोचिषपशम्‌ ) जति दी युक्त केशों के 
समान छिरण समू से युक्त, तेजस्वी, सूयं के समान प्रतापी ( स्वाम्‌ ) 
तन्तको (विष्ठ) प्रजा जनों वँ (जन्तवः) सभी प्राणी (इवन्ते) वृक्षे ही प्रा 
करते ह । 

श्ुत्कं खप्रथस्तन्नं विध जघ्न दिविष्टिषु ॥ ७॥ 

भा०--हे (अघे) प्रतापिन्‌ ! ज्ञानवन्‌ ! प्रभो ! ` (दिविष्टिष) यज्ञो 
म जिस प्रकार अश्चि का माघान करते ह उसी प्रहार ८ होतारम्‌ ) 
उत्तम जानो, शेश्र्यो गौर सुखो क देने वा (त्िजम्‌ › प्रतिक्रतुमे यज्ञ 
कने बाले, एवं राजसभा ॐ सदस्यो को एकत्र करने वा (वसुवित्तमम्‌ ) 
सबसे भधिक देश्वयं को प्राक्त करने वे, ( श्रतकणम्‌ ) समस्त वि्या्भो 
र प्रजा के कशं को श्रवण करने वाके, ( सप्रथस्तमम्‌ ) अति विस्तृत 
ज्ञान मौर विया घे युक्त (सवा) तुन्न विद्वान्‌ ओर शक्तिमान्‌ को (दिवि- 
टि) सभी उत्तम ज्ञानो मौर कामना्मोंको प्राघठ करने के ल्यि (नि 
दधिरे) कोष के समान सुरक्षित खूप से रखते भौर स्थापित करते हे। 


~ ॥ =| [4 
त्र व्छा विप्रा श्रचुच्यबुः सुतसोमा च्रभि प्रय॑ः। 
बद द्धा विश्रतो हविरघरे मत्तौय दाश ॥ ८ ॥ 
भा०-हे (जश्च) ज्ञानबन्‌ ! विद्वन्‌ ! तापिन्‌ ! राजन्‌ ! जिष् 


२६० ऋण्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [भ०३।व०३२।१० 
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भकार विद्वान्‌ रोग (दाश्षे मत्तीय) यज्ञश्षीर, दक्षिणा के दाता यजमान 
के लियि (हनिः विभ्रतः) हवि भरहण करङ़े (सुतसोमा विप्राः) सोम सेवन 
करने बाले ऋषिग्‌ जन भम्नि को प्राप होते ह उक्ती भकार (विप्रा) 
विनिध पदार्थो, ज्ञानों ते पूणं विद्वान्‌ पुरूष (सतप्तोमाः) राट्‌ को रेयै. 
मय बना कर (मत्ताय दुष) मरणशी, करभ्रद्‌ या श्वति के देने वाके 
श्रना पुरुषों के हित के लिये (हबिः) अहण योग्य भन्न जादि पदार्थो को 
(बिश्रतः) धारण करते इए (भ्रयः) उत्तम भन्न भौर ज्ञान को (मभि) 
भाघ करने का रक्ष्य रख कर (-हद्‌-माः) बडे भारी तेजसी (त्वा) दन्न 
को शिष्य बनकर (अचुच्यवुः) प्रा् हो । 

घातर्याञ्णः सहस्छत सो्पेय।य सन्त्य । 

इदा देभ्यं जन वर्दिरा ख।द्या वसो ॥ 8 ॥ 

भा०-हे (सहस्छृत) बरु को सम्पादन करने वाके ! हे (सन्स्य) 
सनां म शर ! हे (वतो) शरेष्ठ गुणो म वसने वाटे विद्वन्‌ ! (इष्ट) 
यहां (भद) इस कार्म (ातयौम्णः) प्रातः ही माकर उपस्थित होने 
वाले श्रिष्य गों भौर ( दभ्यं जनम्‌ › विद्वानों छे प्रिय पुरूष को भी 
(सोमपेयाय) भोषधि रसपान के ल्म वैय जिस ॒ध्रकार रोगियों को 
चादर ले वैता है उसी प्रकार ( वदः) उत्तम भासन प्र 
(भाखादय) वडा | । 

धर्वाञचं दैव्यं जनमग्ने यदव सहतिभिः । 


० 


> = ॥ § & 
प सामः छदानवस्तं प॑त तिरो शरह्म्‌ ॥ १०॥ ३२॥ 


, भा०--हे (सुदानवः) उत्तम देव्यो देने हारे, दानी एरपो ! 
एव ज्ञान के दाता विद्वान्‌ पुरषो ! ( जयम्‌ ) यइ (सोमः) ज्ञान का 
पिपासु, दीक्षा फो प्राह सिष्य है । ८ तिरः अयम्‌ ) एक दिन के 
उपवास नत कर चुने के अनन्तर भाघ इए ( तम्‌ ) उसको (पात) 
उम पालन करो | हे (भम) बिद्न्‌ ! तू ( भाम्‌ ) पने अभिषठल 





-~--~ 














| 
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प ` 
मये हुए (दैन्यं) विद्वानों के हितकारी ( जनम्‌) जनको (हूतिभिः) 
समान खूप से आद्रपू्ंक सम्बोधन वचनो द्वारा (यक्ष्व) भपने 
साथ मिला लो। इति द्वत्रि्ो वर्मः ॥ 

[४६ | १--१५ भरर: कारव ऋषिः ॥ श्रथिनौ देवते ॥ छन्दः--१, 
१० विराड्गायत्री । ३; ११, &, १२, १४ गायत्री । ४५७, ९, १३, १५, 
२५ ४, ८ निचृद्गायत्री ॥ 
एषो उषा चूर व्युच्छति श्रिया डवः । स्तुषे वामश्विना वृहत्‌ १ 

भा०--(दिः भरिया) तेजस्वी सूर्यं की प्रि, (भपू््या) मपू, दिन 
म सबसे पूवं प्रकट होने बारी (उषा) उषाकाल जित्त ५कार प्रकट होकर 
भपने उत्पादक दिन रात्रि तथा सूयं के उत्तम तेज को ध्रकाश्च करती है 
उसी प्रकार (एषो, उपा) य अति कामना योम्य (दिवः) अपने 
जभिरूपिति कामना करल वारे पति को (प्रिया) श्रिय लगने हारी 
(भपूढ्या) सवते प्रथम उघ्ली छो भ्रा होकर (वि उच्छति) विविध प्रकार 
से उत्तम गुणों को भरक्ट करती है । है (श्विना) परस्पर प्रेम से दुक्त 
खी छुरुषो या गुरुननो ! द्नि जर रात्रि या सूर्य॑ मौर चन्द्र के समान 
भक्छाशमान ( वाम्‌ ) तुम दोनों के मै ( बरदव्‌ ) बटत ही भधिक (स्तुषे) 
शणो का वणेन तथा उत्तम ज्ञान का उपदेश करु | 
या ल्ञा सिन्धुमाता मनोतरा रयीणाम्‌ । धिया देवा व॑खविद्‌। २॥ 

भा०~(या) जोये दोनों (दला) एक दूसरे के दुःखों को नाश्ष 
करने वारे या एक दूसरे के प्रति ददौनीय, खन्द्र, (सिन्धु मातरा) सूरय 
भौर चन्द्र निस प्रकार महान्‌ आकाश से उत्पन्न होते टै उसी प्रकार 
सिन्धु के समान गम्भीर माता पिता सते रत्नो के समान उतपन्न इए, 
अथवा महानदी से माता के समान सचे गये, उत्तम क्षेत्रो या ब्रक्षो के 
समान, (मनोतरा) परस्पर एक से एक बद्रिया उक्तम मन या वित्त वाछे 
(रयीणां) रेश्यौ के (देबा) देने वे, (धिया) कम॑, उद्योग र भ्रज्ञा 
के बरु ते (सुविदा) देश्चयै घन या ज्ञान को परा करने बारेहोकररहो। 


~ 





सा (विटपि भधि) अन्तरिक्ष म भी ( पतात्‌ ) जवे, (नूगाया) इदा 


वस्था म वत्तमान (ककहासः) बडे वृद भादमी (वाम्‌ वच्यन्ते) तुम दोनों 


कोसदा उपदेश करते रहं । 


¶# # क 1 [न (जप 
हविषां जारो श्रपां पिपर्ति पपुरिनेरा | पिता कखस्य च्षशिः ॥४॥ 


भार--(भषां नारः) भपनी करिणो के ताप सेजलों को सूक्ष्मरूप 

से लंच लेनेवाला सूं जिस भकार (पणुरिः) सबका पार्न करने बाख 
होकर (पिता) पिता खूपवे (हविषा) बृद्धि से जनन उपजाकर उसमे 
(पिपत्ति) सबको पारन करता है भौर (रस्य चषणिः) समस्त ऊटिल, 
टदे मेदे मार्गो को प्रकाश से दिलाता मी है उसी प्रषार हे (नरा) गृहस्थ 
के बीच नायक नायिका रूप से विमान खी पुरुषो ! जाप दोनों (हविषा) 
भन्न द्वारा भनार का पालन करो | (टस्य) कुटिर मा्मं॑के देखने वाढे 
होकर,(पिता) बालके मातापिता के समान होकर,सन्तानों का पाटन करो। 
श्ाडारो वां मतीनां नाख॑त्याम 
भा०--हे (नासस्या) सदा सस्याचरण करनेवाले, हे (मतवचसा) 
भभिमत, प्रिय, कानयुक्त वाणी के बोरनेवारो ! (वां) जाप दोनों का, वीर 
रथी भौर सारथि के समान (मतीनां) मननशील बुद्धिमान्‌ पुरुषां के बीच 
(मादरः) शभा का नाशक अमाव भोर आद्र हो। उसे भौर 
(ष्या) शनन को घरण या पराजय करनेवाले बडे सामथ्यं से भाप 
दोनों (सोमस्य) राट, शवथ भोर शरीरस्थ वीय॑तथा उत्तम सन्ति का 


( 1) पाल करो । इति त्रयलिशो वभः ॥ 
यानः पीपरदश्विना ज्योतिष्मती 


परस्पर मनुरक्त एवं उपकारक खी युरो! (या) जो जन्न या उत्तम 
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५.९ । | 1 (~ [५ = भ, क | 
खच्यन्त वां ककृहासो जूर्णायामधि विष्टपि । यद्वां रथो विभिष्पतात्‌ 
 भा०-हे उत्तम विद्वान्‌ खी पुरषो ! ( यत्‌ ) जव (वा) तुम दोनों 
का (रथः) रथ, रमण विनोद्‌ करने का साधन (विभिः) पक्षियों 


तच्चल्ला। पततं सामस्य ध्णाया ५।३३ 


(व 
7 तमसितिरः। तामस्मे र॑ क्त।य।मिषम्‌ 
४ [3 
भार--हे (अशिना) सूं मौर चन्दर या दिनि सौर रात्रि के समान 1 
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छामना या अभिलाषा, (जयोतिष्मती) दिन रात्रि के बीच सन्धि वेलाम 
उस्पन्न होनेवाली प्रभातवेला उपा के समान (ज्योतिष्मती) कान्तिबाली 
-उञ्वकर वित्ताकष॑क होकर हरमे (नः) हमारे (तमः) दुःख, शोक भौर दारि 
द्यादि के चिन्तारूप मन्धक(र से (तिरः पीपरत्‌ ) पार उतार दे 
^ ताम्‌ ) उप्त ( इषम्‌ ) इच्छा, कामना मौर उद्योग, चेष्टा, सम्मति या 
यन्नादि दश्वयै इद्धि को (भसे) हमे ८ रसाथाम्‌ ) प्रदान करो । 
अ ने। नावा मतीनां खातं णारा गन्त॑ञे । युजञायामग्विना रथ॑म्‌ ।७। 
स्प ०--हे (भश्िना) विद्यास निपुण चरी एुरुषो ! एवं शिल्पकला 
म चतुर पुरुषो ! बाप दोनों (नः) हमारे (मतीनां) बुद्धिमान्‌ मनुष्यों को 
(पाराय) पार, परले तट पर (गन्तवे) पहचान के किए (नादा) जल मँ 
नौका से ( जायातम्‌ ) उपस्थित रहो नौर स्थलमे (रथम्‌ ) रथको 
{ युज्ञाथाम्‌ ) दैक गौर घोडे जोड़ा करो ! 
अरच वा ्ेवस्परथु तीथं लिन्धूनां रथः। धिय। युयुज्र इन्दवः ।८॥ 
भा०--हे शिल्प में निष्णात खी छुद्षो { (वा) त॒म दोनों के (दिवः) 
-आकाश्च के (तीथं) भोर (सिन्धूनां) बहनेवाले महा सघुदो ॐ (तीं) 
"पार जाने के किए (ब्रु) बड़ा भारी ( अरित्रम्‌ ) यान हो भौर एथिवी 
र जाने के किए (रथः) उत्तम रथ हो । जिसमे (धिया) उत्तम कौश से 
'(दन्दबः) नाना हुतगति करनेवाले चक्रादि (दिवः) मभि आदि पदार्थं 
-भौर (इन्दवः) जलो को युक्ति से रुगाया जावे । दया०। 
सूये पश्च म-(सिन्धूनां तीर्थे प्रथु मरित्रम्‌ इव तीर्थे वां रथः। 
-यद्मिन्‌ धिया इृन्दबः युुत्र) नदियों या नलो के पार जनेके लिप बड़ 
जाव के समान मानो नाकाश को पार जने के रिषि यह सूर्यं ख्परथदै 
जिस्म अति वेगवान्‌ किरण या चन्द्र के समान नवग्रह बद युक्तिषे 
साथ रगे है | भथौत्‌ गति कर रहे हे । 
पद्‌ बस्कणएवाख इन्द वा वख सन्घूना णद्‌ ख चन ऊह घत्लथः € 
भा०-हे (कण्वासः) ज्ञानी खी एुदषो ! (सिन्धूनां पदे) सद्‌ा डः 





| 
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परम गन्तञ्य, गुष्ठ, गहरे स्थान में रक्खे (वषु) वास योभ्य भूमि रश 
के समान एवं (दिवः) सूर्य॑ की किरणों भौर सूयं चन्द्र के 
दोनां सुन्दर, उञ्जवल खूप या रेच्य को भी (ह) छिस स्थान प्र्‌ 
(धित्सथः) रखा चाहते हो १ मथवा हे क्िखियो ! (क्षन्धूनां पदे ये इन्दवः, 
दिवः स्वंवचिच ङह धित्सथः) जलो के बीच म, जक, भघ्चि नादि तत्वं 
भौर भपने रूपवान्‌ पदार्थौ को याघनको कहां रखोगे ? अध्या मे-हे 
शाण जोर भपान ! सूं की किरणों या जाकाञ्च में स्थित जलो के समानः 
ये प्राण या हिंगकरीर है । (सिन्धूनां पदे वसु) सद्‌ गतिशीर प्राणों. 
परम गन्तन्य पद्‌ में बास करने वाङ ( स्वं वनिम्‌ ) वरण करने योग्यः 
भपने आत्मा को तुम कहां धारण करते हो १ (उत्तर अगङे सन्तर देलो)।' 
अस्दुमाडंघंशवे हिरण्य प्रति सूरयः । व्यस्यलिदययाखिंतः ।१०।३४ 

` भा०~- जव (सूः) सूयचं का प्रका (हिरण्यं भति) सुवर्णं ॐ समान 
धातुके बने दीति युक्त पदाथ पर पड़ता है तब (भाः) दी (अंशवे). 








समान तुमः 


माश्रव रूप बन्धन ते रहित, अन्म (जिह्वा) ज्वालाख्प से (वि भख्यत्‌). 
भक्ट होता है । इस स्थल पर हिरण्यः भक्षेपक नतोद्र दर्षण है । 'अ्च" 
का मथ फोकस है | जव सूयं नतोद्रद््ष॑ण पर पदता है तवसूयं की 
दी फोकस पर घयुकती है । वहां अशनि प्रकट होताहै। वह अश्न कष्ट 
भादि पदार्थौ म बद्धन होने से "भसित कटहाता है । वह तीव उवालः 
या "जिह" या किरणो ढे शके ख्पमे दी होता है| महिं दषा०े 
स्प्ट किला दै । ( भसित भा; सूयः अंशवे निधया इव भख्यत्‌ ) बिना! 
बन्धन का दीति रूप सूयं भकाश भश के स्थानम जिद्धाके खपे प्रकटः 
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परमते पन्थां तस्यं साधया | अदश वि सुतिर्डिवः ।१९।, 
भा०~(कतस्य) सघयुद्‌ के अपार नल केभी (साधुया) भच्छी 
भकार (पारम्‌ एतवे) पार जाने के रिए (पन्थाः लभूत्‌ उ) मार्ग भवरय 
है ओर (दिवः) भकाश्च मौर सूयं ऋा भी (सतिः) गमन करने का माम 
(षि) विविध उपायों से (अदश) देखा जाता है। पूर्वं के मन्त्र ९्मे 
(सिन्धूनां पदे वसु) सथुदों के बीच न बसने लायक स्थान कहां है १. 
स्यं भौर चन्दर सघुद के भतिरक्त भपना खूप कहां रखते हे १ इन दोनों ` 
भरो का उत्तर स्पष्ट हुभा | भध्यात्म म- (कतस्य पन्थाः) सत्य का 
ही मागं इस संसार सागर के पार नाने के ए सवप उत्तम है| उक्ती 
मगौ से (दिवः लुतिः) परम मोक्च या ज्ञानी अत्मा का मार्ग भी 
(भदक्ष) देखा जा सक्ता है | 
च्दिश्चिनोरवो जरिता रतिं मृषति। से सोम॑स्य पिरतो: । ९२॥ 
भा०-(नरिता) उपदेशक विद्धान्‌ घुरुष, (मदे) भानन्द्‌ भौर सुख 
को परास करने के छ (सोमस्य) परम मरक शि या बर यारे्य 
को (पिभरतोः) पाटन, पूरण करनेवाङे (अश्विनोः) सूर, चन्द तथा अश्न 
जल भौर उनके समान कानयुक्त शिल्पियो के (तत्‌ तत्‌ इत्‌ सवः) न 
उन, नाना प्रकार के विज्ञानो भौर न्या साम्यौ को (परति भूषति) 
भत्येक पदार्थं मे ही देखना चाहता है | 
उाजखाना विवखति सोभ॑स्य पीत्या निरा । सनुष्वच्छैस् आ ग॑तम्‌ 
भा०~(विवस्वति) सू के मआधार पर (वावसाना) रहने बा 
दिनि भौर रात्रि जिस प्रकार (सोमस परीत्या) जल नौर वाधु के पान, या 
उपभोग द्वारा ( शम्भू ) शान्ति सुखभ्रद होते है उसी प्रकार (विवस्वति) 
विविध शिष्यो या भन्तेवासी छत्रो के स्वामी अथवा विश्लेष ब्रह्मचर्यादि 
के पारनाथै रहने योग्य आवां गुर के अधीन (वावसाना) निस्य नियम 
से रहने वाङ खी भौर रष, कन्या भौर कमार दोनों (सोमस्य) वीय॑ के. 
(षीव्या) पाटन भौर (गिरा) वेदवाणी के भभ्यास द्वारा ( मनुष्वत्‌ }> 
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-मननशीर ज्ञान वारे होकर जन साघारण को (शम्भू ) शान्तिदायक णवं 
करयाणकारी सौम्य होकर ८ आ गतम्‌ ) घरों को जावे । इसी प्रकार 
राजव भौर प्रजावगं दोनों तेजस्वी राजा के जाश्रय पर राट्‌ के भोग 
भौर पालन द्वारा ज्ञानी पुरुषों से युक्त होकर शान्तिदायक हों | 
युवोरुषा नु धिं परिज्मनोरुपाचरत्‌ । छऋतावन थो छक्तभिः।९४ 
 : भाग (युषोः) बराबर व्यतीत होने वाले दिनि भौर रानि के वीच 
(श्रियम्‌ अयु उषा) जिक्ष भकार शोभाकर उषा घाती है उसी प्रश्नर 
(परिज्मनोः) समस्त देशो म यात्रा करने बाड (युवोः) चम दोनोकी 
.( भिम्‌ ननुम्‌ ) राञ्यसम्पदा के भनुखप उसको वदनि बाली ष्ठी 
(उषाः) उत्तम कामना या नव उद्य होने का तेज ( उप अचरत्‌ ) तुम 
दोनों कोप्राहो। तुम दोनों (करता) सस्य व्यवहार वाले होकर 
(भक्तभिः) बहत दिनों तक (श्रियम्‌ वनथ) देश्य सम्पदा को मोग करो। 
सडभा पिवतमश्िनोभ। नः शध यच्छतम्‌ । श्वविद्धियामिंरूतिभिः ९५ 
भा०-हे (अशिना) रथी भौर सारथी के समान एक दूसरे के 
भधीन राजा प्राजनो ! सभाध्यक्ष सेनाध्यक्चो खी ` पुरुषो ! (उभा) 
भाप दोनां भोपधि रस के समान देश्वयै का जति परिमित ८ पिबतम्‌ ) 
भोग करो मौर (उभा) तुम दोनों मिलकर (नः) हरमे (मविद्वियाभिः) 
` आनन्दित ओर द्द्‌ (ऊतिभिः) र्चा के उपायों मौर व्यवहारो ते (नः) 
इम (मे) शरण भोर सुल (यच्छतम्‌ ) भदान करो इति पंचन्रिशो व॑ः॥ 
इति तृतीयोऽध्यायः | 


({ ७७ ] प्रकणः कोणप ऋषिः ॥ जरितः देवते ॥ चन्दः--१, ५ निद 
सर्वा बहती । ३, ७ पथ्या बृहती । € विराट्‌ पथ्या बृहती । २, ६, ४ 
निचृप्ततः पंक्तिः । ४, १० सतः पक्तिः ॥ 

अथा मधुमत्तमः खतः सोमं ऋताढृचा । |, 
तमश्वना पिबतं तिरोश्रह्वयं घत्तं रलानि गाश ॥ १॥ 


| 
अथ चतुर्थोऽध्यायः 
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भा०--हे (कताषधौ) सत्य व्यवहार ते बद्ने बाले, (वां) तुम 
दोनों का (भयं सोमः) यह शिष्य (खतः) एत्र के समान है| एवं 
(अश्विना) आचार्यं भौर उपदेश्षको ! सभाध्यक्ष सेनाध्यक्षो | तथा राना 
भौर इुरोदितो ! (भयं सोमः) यह राष्ट राषटूपति को (सुतः) भभिवेक 
(शिया गया है । बह पुत्र, शिष्य गौर राषटूपति (मधुत्तमः) उत्तम पधि 
रस के समान क्ञानवान्‌, मधुरभापी, भतिव्रल्ारी हो । (तं) उक्तको 
(पिबतम्‌ ) स्ीकार करो भौर (दा्यषे) दानशशीर पुरूष के ङिष्‌ (रलानि) 
रमण करने योग्य उत्तम रलतादि पदार्थं ( धत्तम्‌ ) प्रदान करो | 
शिवन्धुरेणं छिघ्रतां सुवेशखा रथेना यातसमभ्विना । 
कण्वासो वां बह छण्वन्त्यभ्छरे तेषं ड़ "यकं हव॑म्‌ ॥ २॥ 
मा०-हे (मधिना) जसि गौर जल दोनों के समान परस्पर उप- 
कारक खी युरूपो ! एवं सभा, सेना के अध्यक्चो { साप दोनों (त्रिबन्धु- 
रेण ) तीन प्रकार से वषे, (रिता) तीनों भकार के शिष्यो से बने मथवा 
जाकाश्च, स्थर भौर जरू तीनों स्थानों पर चलने ह्रे (सुपेशसा) उत्तम 
सुवणं, रोह, पीतरू आदि घातु से जडे, सुरूप (रथेन) रथ से भाष दोनों 
€ यातम्‌ ) यात्रा किया करो भौर (कण्वासः) विद्धनु दरव (वां) तुम 
दोनो को (ब्रह्म) सत्य ॒वेदक्ञान का उपदे करं । अथवा विद्धान्‌ जन 
उ्हारे भच्ादि भोग्य पदार्थौ को प्राप करा । (जध्वरे) यज्ञ भौर प्रजा- 
पालन के कार्यो मे त॒म दोनों (तेषा) उन विद्वानों ऊ ( हवम्‌ ) स्तुति 
वचन भौर जाद्रपू्वक आमन्त्रण को ( खु श्णुतम्‌ ) सच्छी प्रकार 
भाद्र से श्रवण करो | 
श्रण्विना मशुमत्तमं पातं सोम॑स॒ताघ्रधा । 
श्रथाय दख वसु विश्चता रथे दाश्वां खमुष गच्छतम्‌ ॥ ३॥ 
भा०--हे (जधिना) पूर्वोक्त खी पुरुषो ! सभातेनाध्यक्षो ! (मघु- 
त्तम्‌ ) मधुर, सुलप्रद पदार्थो ते युक्त ( सोमम्‌ ) देश्चयै॑ को (क्चता- 
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हषा) सत्य से बदृनेह।रे होकर भपप दोनों ( पातम्‌ ) ओषधि रस ढेः 
समान गुणकारी, सुखप्रद खूप मँ सेवन करो । (मथ) सौर (जच) भाज 
के समान सदा (द्रा) दुःखो के नाशकं होकर (वसु निश्रता) राषटरके 
परनाजन का षारन पोषण करते हुए अथवा रेशर॑॑को धारण कर हृ 
जुम दोनों (रथे) रथ पर बैठकर ( दाश्वांसम्‌ ) ज्ञानप्रद, विद्वान्‌ , यज्ञश्रील,. 
दानशीर राजा तथा करप्रद्‌ प्रजा पुरूष को (उप गच्छतम्‌ >) पराप्च होवो ।. 
तरिषधस्थे वर्दिि विश्ववेदखा मध्व यज्ञं मिमित्ततम्‌ । 
कणएवासो वां खुतसोमा छभिधवो युवां वन्ते अश्विना ॥ ४ ॥ 
भा०-हे (मश्विना) पूर्वोक्त सभा-सेनापतियो ! हे (विश्ववेदसा) 
समस्त प्रकार के धर्नो, एेश्र्यो ® स्वामियो ! जाप दोनों (त्रिस्तधस्थे). 
तीनां समान कोटि के उच स्थानों पर स्थित, (बर्हिषि) प्रजाजन पर याः 
परथिवी निवासी लोगों फे ऊपर (मध्वा) शतुनाक्चक वर, सन्न नौर मधुर 
रेश्वय॑॑या ज्ञान से (यज्ञ) पूञ्य प्रजापति या रटरको ८ मिमिश्चतम्‌ ): 
संयुक्त करो या सेचन करो । उस पर॒ बन्तरिक्षस्थ मेघ भौर विथ॒त्‌ के 
समान देश्वयं का वधेण करो । (सुतसोमः) सोम, सबङ्‌ प्रेरक राजा का 
अभिषेक करने वाठे (कण्वासः) विद्वान्‌ पुरुष (अभिद्यवः) स प्रकार से 
, दीषियुक्त, तेनस्वी होकर भयवा (कण्वासः) शत्रुहन्ता वीर जन प्रतापी 
होकर (युबा) तम दोनों को (हवन्ते) स्वीकार कर, तुम पर भनुग्रह कर 
या तुं भपनाव । 
याभिः करवमरभिर्टिसिः प्राव॑तं य॒वम॑भ्विना । 
ताभिः ष्व स्मौ ्र॑वतं हामस्पती पातं सोम॑सृताचधा ॥५॥१॥ 
भारे (भश्विना) रार के व्यापक जधिकार बाले, रार के भोक्ता 
के समान पवोक्त समा सेनाध्यक्षो ! हे (छभस्पती) उत्तम गुणां के. 
पारक, हे (नताङृचा) सत्याचरण ते बद्ने वारो ! ( चुवम्‌ ) वम दोना 
(याभिः) जिन (भभिषटिभिः) उत्तम कामना भे २ ह 
५ मनाभों भौर प्रेरित होने बारी य 





'अ०९।स्‌०४७।७] ऋम्वेदभाष्ये प्रथमं मरुडलम्‌ २६९ 
न 
संचालित सेना्भों से ( कण्वम्‌ ) विदान्‌ पुरुषों की ( भ्र भवतम्‌ ) 
अच्छी भकार से रक्षाकरते हो (ताभिः) उनषे ही ८ स्मान्‌ ) इम 
सामान्य भजाजनों कौ भी ( सु-भवतम्‌ ) सुख पूर्वक उत्तम रति से रक्षा 
करो गौर जिन्त भकार बुद्‌ के रथी, सारथी दोनों लपने आज्ञा देने बाङे 
सेना प्रासि की.रक्चा करते है उसी प्र्ार ( सोमम्‌ पातस्‌ ) राट रेच्य 
चऋभोगक्रोया राजा की रच्चा करो । इति प्रथमो ब्म; ॥ 
सुदासं दश्वा वघ विश्र॑ता रथे पृ वहतमण्विन। । 
रथिं समुद्रादुत व॑ डिवस्पयसमे ध॑त्तं पुरुसपृदम्‌ ॥ ६ ॥ 
मा०-हे (दला) शबुहन्ता ! (जधिनौ) राष्‌ मे व्यापक अधिकार 
चारो ! बाप दोनों (सुदासे) उत्तम दास आदि स्यो से युक्त स्वामी के 
अधीन रहकर भथवा उत्तम र देश्र्यौ के देने बार पुरुष के हताथ, 
-(रथे बसु विश्रता) नाना वासोपयोगी धरन, ेश्वयौ को नपने रथे रख 
कर (दक्षः) जति सुख बौर षुष्टि के देने बाले जन्न को ( वहतम्‌ ) परा 
करानो मौर ( सुद्रात्‌ ) सद (उत) ओौर (दिबः) आकाश दोनों मार्गौ 
से ( पुरस्छहम्‌ ) बहुतसी प्रजाँ से चाहने योग्य ( रयिम्‌ ) देश्य को 
(भस्मे) हम ( परि धत्तम्‌ ) ्रदान करो । 
यन्नासत्या परावति यद्वा स्थो अधि लुवैशे । 
श्लो रथ॑न खवुतां न अ गतं साकं खथैस्य रग्रिमभिंः ॥७॥ 
भा०--हे (नासत्या) कभी भसत्याचरण न करने हारो ! राषटरकेदो 
-भयुख लधिकारियो (यत्‌) चाहे तुम दोनों (परावति) इर देश मे (स्थः) 
डो भौर (यद्‌ वा) चाहे (तुशे धि) धर्म, भथ, काम, मोक्ष इन चासो 
पुरुषार्थो के जमिलाषी प्रजाजनो के उप्र (मधि स्थः) शासन करते 
डोवो, तो भी (अतः) इसी कारण ते कि (सुदता) उत्तम गति से चरने 
वारे (रथेन) रथ से ( सूयेस्य रदििमिभिः साच्रम्‌ ) सूच डी किरणों के 
साथर ही, भप्रमादी होकर (नः भागतम्‌ ) हमारे पास जाभो। 
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अर्वाञ्चा बां सप्तयोऽध्वरश्चियो वहन्तु खवनदुप) 

इष पञ्चन्ता खङृत सखद्‌ानव श्रा बाहः खादत नरा ॥द॥ 

भा०--हे (नरा) नेता पुरषो ! रथी नौर सारथी ! ( वाम्‌ ) मः 
दोनो के (स्यः) भश्वगण (भध्वरश्चियः) शुभो सेन मारे जाने वादतः 
राजा की श्लोमाो मौर ( सवना इत्‌ ) नाना रेशा को भी (उफ. 
बहन्त) भास करावै | तम दोना (सुकृते) उत्तम धमौचरण सौर न्यायः 
के करने वारे भोर (सुदानवे) उत्तम सात्विक दानशीर राजा के लियि 
(इष) प्रेरणा करने योग्य सेना मौर शखराख समूह को (चन्त) जच्छी 
भकार संगठित करते हए (बहिः) प्रधान नायक पद्‌ पर ८ गासीदतम्‌ ) 
धाकर विराजो | अथवा (अध्वरश्चियः सक्चयः) संग्राम की श्लोभा बदुनेः 
चाले अश्च ही रेर्य को पाप् करा्व । 

तेन॑ नाखस्या ग॑तं रथेन खयेत्वचा । 

येन शश्व॑दूदधुर्दाशुपे वु मध्वः सोमस्य पीतये ॥ & ॥ 

भा०--ह (नासत्या) सव्याचरण, सव्य माग प्रवत्तेक मथवा नासिक 
के समान प्रमुख स्थान पर विराजने बा ! भाप दोनों (द्युव) रेशयं 
कोदेने बारे राजा के (मध्वः) भति मधुर (सोमस्य पीतये) रेशय॑ कोः 
ओषधि रस के समान उपभोग के ण्यि (येन) जिस रथ से ( शत्‌ ). 
सदा से, निरन्तर (बसु) स्थायी देशव, प्रजा के बसाने वाले राष्रकोः 
(उहधुः) भाष्ठ कराते हो (तेन) उस्र ही (सूयैत्वचा) सबके प्रेरक,. 
भाज्ञापक राना को, शरीर या मोक्ता जात्मा को स्वचा या देह के समानः 
सुरक्षित रखने वारे (रथेन) रथ से ( गतम्‌ ) माया जाया करो । 
क्यानस्वागवस पुरुषस श्वे नि लयामहे । 
शश्वत्करवानां खद ्ि भिये दि कं सोभ पपथुर्रविला ॥१०॥२॥ 


भा०--हे सभापति भौर सेनापति ! एवं रथी, सारथी ! तम दोनों 
को हे (पुरुवसु) घत शयो के स्वामियो ! हम प्रजाजन (भवे) ्ानः 





(> श ~ ~ 
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भाति भौर रक्षा ॐे लिये (उक्थेभिः) उत्तम वचनो, (भक च) भाद्र 
सस्कार के पदार्था भौर उपचारो से (नि ह्वयामहे) निरन्तर बुखते ई ।., 
भाप रोग (कण्वानां प्रिये सदसि) बीर पुरूपां की सेना भौर विद्वान्‌ 
पुस्पं की भिय राजसभा दोनों स्थानं पर॒( श्रत्‌ ) सदा ८ सोमम्‌ 2" 
एेश्वय्युक्त राषट्रको (पपुः) पालन करो । इति द्वितीयो ब्म; ॥ 
[ ४८ | भस्कण ऋषिः ॥ उपा देवता ॥ इन्दः--१, ३, ७, € विराट्‌ पथ्या 
छदौ । ५, ११, १२३ निचत्‌ पथ्या ब्रहती च । १२ बृहती । १५ पथ्या बृहती 1, 
४, ६, १४ विराट्‌ पतः पंक्तिः । २, १०, १६ निचृत्सतः पंक्तिः । ८ पंक्तिः { 
पोडशाचं सूक्तम्‌ ॥ 








सह वामेन न उपो व्युच्छा इुितर्दिवः। 

खह युस्नेनं वृहत विभावरि राया देवि दाख॑ती ॥ १॥ 

मा०--हे (दिवः दुहितः) सूर्यं से उच्पन्न होने के कारण सूर्य की 
कन्या के समान, (दिवः दुहितः) समस्त आकाश को अपने प्रकाश सेः 
प्ण करने वाली प्रभात वेखा ॐ समान (दिवः) कलनं गौर गुणो से' 
श्रकाश्मान, पिता माता की कन्या के समान अथवा (दिवः) कामना करने 
हारे प्रियतम पतति की छम कामनाभों को (दुहितः) पूणं करने वाली †` 
(षः) हे उपः ! समस्त पापों के जला देने वारी ! एवं हे (उषः) कामनाः 
करने वाली तेजखिनी ! त्‌ (वामेन सद) सुन्दर, चाहने योग्य, उत्तम 
ग॒णं वाले योग्य पुरूष के साथ युक्त होकर (नः) हमारे बीच मे (वि उच्छ). 
अपने उत्तम गुणों को प्रकाशित कर | हे (विभावरि) विशेष दीषियों बे 
युक्त उषा के समान विचित्र उत्तम भावो मोर गुणों से युक्त ! हे (देवि), 
देवि ! शुभ गुणों से युक्त ! दानशीले ! तू (दहता ध॒म्नेन) बडे तेज, कान्ति 
या भन्नादि भोग्य प्तम्पत्तिते मौर (राया) गौ घादिषु देवयते 
(दास्वती) उत्तम भन्न बख भादि नाना पदार्थौ के देने वाली हो। इसी 
श्रकार राजसभाष, राग्यसंस्थापं मी उत्तम सभापति के साथ मिलकर 


[र 
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.तेनल्ली राजा की सव कामनाभों को पूणे कर, बडे मन्न, धन, पच जादि 
-सम्पदा से प्रजा को देश्यं देने वाली ो । 
ञ्रण्व!वतीगोमतीर्विभ्वघविडा भूरि च्यवन्त वस्तवे । 


उदीरय प्रतिं मा घता उषश्चोद राघो मघोनाम्‌ ॥ २॥ 


भा०-हे (दषः) प्रमातवेरे ! उसके समान शभ दशन सौर प्रेम से 
-युक्त खी ! तथा दुष्ट पुरषां ओर राषटके पापको जला देने वारी राज्य. 
संस्थे | (वस्तवे) सुख से निबास करने के ल्यि (भश्वाबतीः) र्चो, जश्वा- 
‹ रोय से युक्त सेना मौर (गोमतीः) गौभों भादि पश्च से युक्त सम्पदा 
मौर (विश्व.सुविद्‌ः) समस्त उत्तम देश्वयै प्राच कराने वारी भूमियां 
(भूरि) बहुत भधिक संख्या म (च्यवन्त) प्राप की जाव । इस दे त्‌ 
(मा प्रति) सुश्षे (खुनताः) उत्तम ज्ञानं से पूणे बाणि्यो, माल्ञाभों का 
, (ड्‌ दैरय) पदेश्च कर मौर ( मघोनाम्‌ ) रेशवयेवान्‌ घनाढ्य पुरषो के 
(राधः) देश्यं (चोद्‌) प्रा करा । खी भी पति को श्युभ॒वाणियां कहे । 
` उत्तम रेश्वयं प्राह करने की प्रेरणा करे । 
उवासोषा उच्छाच्च जु ठेवी जीरा रथानाम्‌ । 
ये अस्या श्राचर॑रेषु दधिरे खम॒द्रे न श्र वस्वः ॥ ३॥ 
भा०-(उषाः) नब प्रमात वेका (हवा) ब्यापती दै तव वह (देवी) 
“प्रक्षाश बारी होकर (अगात्‌ च जु) सव पदार्थौ को प्रकट करती दै। 
“वह ही (रथानाम्‌ जोरा) सव र्थो या दे्ोमे वेग देने वाखी है । उसके 
` श्रकट होने पर सब रोग पने देदों मौर व्यापारी लोग अपने शकट 
आदि रथों को चराने रुगते है भौर ये) जो (श्रवस्यवः) घन की इच्छा 
` करने वाले बडे व्धापारी रोग हं वे भी (अस्याः ञाचरणेव) इसके जाग 
मना क अवसरो पर (समुद्र) सथुद्र मै अपने (दधिरे) जदाजों को कवु 
करते दै । (न) उसी प्रकार (अवस्यवः) ज्ञान की कामना करने बाढे 
योगी जन (अस्याः; जाचरणेष)) इसके जागम के प्रमात कारो मे (सद) 
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भनेक आ्मानंद्‌ रसो ॐे वहाने वाले परमेश्वर भौर आत्मा स (दधिरे) 

घ्ारणा द्वारा अपने भाप स्थापित करते है । वह (उषा) ज्योतिष्मती ` 
भक्ता भरकेट होती है, वही (देवी) प्रकाश वाली द्येकर रथानां जीरा) 
आनन्द-रसो को वेग ते उत्पन्न करती है इसी प्रकार खी (उषा) पति 
की कामना करने हारी होकर (उवास) पति के साथ बते । (देवी) निस्य 
उसकी ही कामना क्ती इर बह (उच्छात्‌ च) भपने नाना मनोर्थाडो 
उक्लके प्रति घरक्ट शरे । (बे) जो (्रवस्यदः) अन्नके समान भोगने 
योग्य क।र्य-सुखों को चाहने वाले पुरुष (स्याः) इसङ़े (सघुदे) नाना 
जानन्द्‌ रसो के उत्पन्न कलने बे काम या जमिलाषा परया गृहस्थ के 
निमित्त भौर (मस्या भाचरणेषु) ची के भाचरणों पर (दधिरे) बिशेष 
संयम या व्यवस्था रखते दँ उनही को वह (देवी रथानां जीरा) सन सुखो 
की देने वाङी भोर रमण योग्य सुखध्रद्‌ कायो, भ्यबहारों को चलने 
वाली होती दै । 

उषो ये ठे भ्र यस्नषु युञ्जते मने। ढानाथ सूरयः । 

त्राह तत्करष एणं कएव॑तमो नाम गृणाति नृणाम्‌ ॥ ७ ॥ 

भार--हे (उषः) प्रमात्वे ! (ये सूरयः) जो सूयं ॐ समान 
तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुष है, वे (ते यमेषु) तेरे आगमन के कालो मे (दानाय) 
भपने भामा के बन्धनं को काट देने के लिए (मनः) भपने वित्त कोः 
(अ बुजते) योग समाधि मे भच्छी प्रकार कगाते है । (भत्र मह) इत ही 
भवसर पर ( एषां नृणाम्‌ ) इन मनुष्यों के बीच जो ( तत्‌ ) उस 
भात्म्ञान, परम परमेश्वर के नाम भौर उसके स्वल्प का (ग्रणाति) खयं 
उच्चारण करता भौर अनन्यो को उपदेश्च करता है वह (कण्वतमः) बहुत ही 
बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ होता है । खी के पश्च मँ--(ये सूरयः ते यामेष दानाय 
मनः प्रथते) जो तेरे नागमन के मवसरो पर दान देने की इच्छा करते 
वे विद्वान्‌ है| जो मनुष्यों को (तत्‌ नाम) लियो का नाना प्रकारके 


भादर करने छा उपदेश्न करता है । 
१८ घ, 
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रा घा योव सूनयुषा याति प्रसुञ्जती । 
£. व ॥_ श 
जरयन्ती व॒जनं पद्वदीयत उत्पातयति प्तिः ॥ ५ ॥ ३॥ 
भा०्-(घ) निश्चय से (उषा) उषा, प्रभातवेला मी (योषा इव) 
खी के समान ही (सूनरी) उत्तम कार्यौ मे प्रदत्त कराने बाली है | जथाीत्‌ 
जिस ध्रकार खी पिको प्रमपूेक कुमार्ग पे हटाकर, कुभ्यसनों से 
बचाकर सन्मागैमेरे मातीदहै इसी प्रकार प्रभात वेला भी सुखपूवंक 
प्राणियों को योग, उपासना जादि कायम रगा देती है । खी (भुञ्जत) 
जिस प्रकार उत्तम उत्तम भोग श्रदान करती हुदै जथवा पति भौर 
सन्तानो को ब्रत, नियमादि का पाटन कराती इह (गायाति) ्राघ्च रोती 
है उसी प्रकार उषः भी (प्रसुञ्जती) उक्तम सुख प्रदान करती हुदै भर 
त्तम व्रत, नियमों का पालन कराती हृदं जाती दै भौर जित भकार खी 
(जरयन्ती) पुरुष के साथ ही बृद्धावस्था तक मायु व्यतीत करती हु 
जनं) गमन योग्य माग को (पद्वत्‌ ईयते) दोनों चरणो से चरती है 
उसी प्रकार उषा मी (जरयन्ती) प्रतिदिन प्राणियों के जीवन दी हानि 
करती इदं (पदवत्‌ ईयते) मानो पग पग घठती हृ प्रा होती है । 
जिस प्रकार खी घर की तथा जन्नकी रक्षाके शिष्‌ (पक्षिणः) पक्षियों 
को (उत्पातयति) उड़ाती है उसी प्रकार उषा भी जपने भागमन पर च्च 
पर बैठे पश्चियों कोजगा जगाकर आ्टार विहार के किए उड़ाती है। 
इसी प्रकार जयोतिष्मती विश्ेका का उद्य होने पर भी बह प्रहता योगी 
कौ सुखपरदात्री, पार्क, पापके नाश करने वाली ज्लानस्वषूप होकर 
आती है जर (पश्चिणः) परम हंसों को (उत्पातयति) उर्ध्वा, मोक्ष 
की तरफले जाती है । इति तृतीयो वभैः ॥ 
वि या सृजति सभनं व्य थिन: णदं न वेत्योदती । 
वथो नकिष्ट पपिवांसं आसते वयुष्टौ वाजिनी वरती ॥ £ ॥ 
भा ०-(वाजिनीबती) जरो की सेना से युक्त संमरामनेत्री खी जिस 
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कार (समन) संम्ाम ऊो (वि सूजती) विविध प्रकारो ते जाती दै भौर 
| (बाजिनीवती) नाना देश्या से युक्त सौभाग्यवती नायिका, नववधू जिस 
प्रकार (समनं) पत्ति संग लाभम ॐे निमित्त (वि खजती) विविध मार्गो 
से जाती दै, उक्ती भकार (या) जो उषा प्रभातवेला भी (समनं बि 
सजती) दिन भौर रात्रि के संगम को दूर करती है, (वाजिनीवती भथिनः 
विजत) जौ< जस प्रकार वह रेशवर्यवती खी धन भौर भन्न ऊ याचो 
ऊो उनके अभीष्ट पदार्थ प्रदान करती दै ओर बुद्ध-कुशल खी जिस प्रकार 
(अथिनः वि) जर्थनीति सें कुशल युद्धार्थी शघुभों डो मी विघ्ुख कर देती 
दै उसी प्रकार उपा भी (लथिनः वि) स्तुति द्वारा प्रा्नाशील पुरुषों को 
तेविव मर्गो >रित रती है । (ओदती पदन वेति) जिस प्रकार 
युद्धङ़्शला खी दे को स्ते गीटः करती हुई भागे वदती है भौर जिस 
भकार नववधू (मदती) अंचल के आंसुजोंसे गीला करती इई पतिगृह 
दे प्रा होती है उदधी प्रकार यह उवाभी मोस वै भूलोक को गीख 
ॐरती हदे जाती है गौर (व्युष्टौ प्िवां्तः बयः नकिः नासते) युद्ध ऊश्खा ' 
सेना या खी के विशेष शनुदाहकारी संतापक या उग्र हो जने पर पक्षियों 
ॐ समान भगोदे श्नु कसी दीं ठरते, वे भयभीत होकर भाग दी नाते 
ई जर जिक्च प्रकार नववधू के पति के प्रति विशेष कामना युक्त होने पर 
शेष वेग से जाने वाले (वयः) मश्च कहीं भी विश्राम न ठेते इए जाते 
दै, उसी भकार (व्युष्टौ) हे उषः! तेरे उदित हो जाने पर (प्ठिवा्तः 
अथः) उद्ने वाङ पक्षी (नङ्किः मासते) कमी घोसो पर टिके नहीं रहते । 

एषाऽयुक्त परावतः सखू्ैस्योदय॑नाद्‌ चिं । 

छतं रथेभिः खभगोष। इयं वि यात्यभि मायुषान्‌ ॥ ७॥ 

०८) यह (उषा) उषा, भभातकारु की सूर्य-पभा जिस 
शकार (परावतः) दूर ब्तमान (सूस) सूयं के (उद्यनात्‌ अधि) उद्य 
से पूवं ही (शतं रथेभिः) चैकदा रमणीय, मनोहर किरणो (खभगा) 
खखपूवंक सेजन करने योग्य होकर (मानुषान्‌ शियाति) मदुष्यो को प्राच . 
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होती है उसी रकार (एषा सुभगा) यह त्तम सेवनीय, देशचयै पितगृ 
कस्याण से युक्त सुभगा नववधू (सूयंस्य उद्यनाद्‌ मधि) सूयोंद्य के पूः 
ही (परावतः) दूर देश में स्थित भपने पितृगृह से (युक्त) भपने-रथ मेः 
घोडे जोड़कर भवे । 
1 ॥ च, ~ च | 
विश्वमस्या नानाम चक्तखे जगज्ज्योतिष्छरणाति सूनरी । 
अण द्वेषो मघोनीं दुधिता दिव उषा उच्छदप ख्िघंः ॥ ८ ॥ 
भा०-(दिबः दुहिता) प्रकाशमान सूयै की मानो कन्या के समानः 

तेज से ही समस्त भाकाशको पूर देने वारी (उषा) श्रभातवेरा जिस 
भकार (मघोनी) भति तेजस्विनी होकर (द्वेषः) देव करने वाङे चोर आदि 
को (लिधः) भौर हिंसक जन्तुं को (भप) दर करती हुई ( उच्छत्‌ ) 
भकट होती दै भौर वह (सूनरी) उत्तम [दन की नेत्री (विश्वं जगत्‌ चक्षते) 
समस्त जगत्‌ को नयनां द्वारा दिखाने के ए (ज्योतिः कृणोतत) समस्तः 
संसारम प्रकाश कर देती है भौर (जस्या चक्षसे विशं नानाम) उसके 
देखते ही समस्त संसार भक्ति, प्रम से ईश्वर को नमस्कार करता है उसीः 
भकार (दिवः हिता) तेजस्वी माता पिता की पुत्री “सूर्या? जथवाः 
कामना करने हरे पति के सब मनोरथो को पणं करने वारी (मघोनी) 
फश्य नौर सौभाग्यो से युक्त होकर (उषा) स्वयं पति की कामना करतीः 
इदं (देष) देष करने{बाले रशाशरुभों को भौर (च्िधः) हिसकोांकोभीः 
(भप उच्छत) दूर करे, बह अभात वेरा के समान सुशोभित हो गौरः 
वह (सूनरी = सु-नरी) उत्तम नायिकाया उत्तम महिला हो । (विश्वः 
जगत्‌ नस्थाः नानाम्‌) समस्त जगत्‌ उसका विनय से मादर करे | 
उ चा भादि सुन जनद्रेणंइदितरदवः। 
छावहन्ती 1 सोभगं व्युच्छन्ती दिविष्टिषु ॥ ६॥ 

£ भा०-हे (उष)डपः ! भाते ! हे (दिवः दुहितः) भ्रकाक्चमान, , 
सूय से उत्पन्न मारनो{उसकी,कन्या के समान ! एवं प्रका्न से भाकाश्न को 
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शृण करने वाली ! तू (सानुना) पूरं दिश्या मं सूयं भौर पश्चिम दिशा 
स्थित चन्द्र॒ दोनों से (भा माहि) प्रकाशित हो भौर (दिविष्टिष) सूयं के 

गसन काला मं (वि उच्छन्ती) विदोषरूप घे प्रकट होती इई (भस्मभ्य) 
इमारे स्थि (भूरि सौभगं) बहुत उत्तम देश्वयं (भावहन्ती) प्राच कराती रह। 
देखी प्रकार हे (उपः) कान्तिमति कमनीये ! कन्ये ! हे (दिवः दुहितः) 
सहानवान्‌ पुरुप की पुत्री ! मौर प्रियतम पति कौ कामना को पूणं करने 
री! तु (माजुना) सूयं के समान तेजस्वी मौर (चन्द्रेण) चन्दर के 
समान भाह्।द्‌क पति के साथ संगत होकर (आ वि भादि) सर्वत्र ध्रका 
शित हो ओर (दिविष्टिर) यृहस्थोचित कामनाओं वो पूणं करने के 
अव्लरा म ( नस्मम्यम्‌ ) हमारे हितां (व्युच्छन्ती) सपने उत्तम रुर्णो 
छो प्रकट करती हुईं (सूरि) बहत भधिक (सौभगं) सौभाग्य, श्वय को 
(ाबहन्ती) धारण करती इद मे प्रष्ठ द्ये । 


विग्व॑स्छ हि भ्रासंनं जीव॑न त्वे वि यडुच्छसि खनरि । 
न ~ [3 [+ ~| ५ 
छा नो सथन वुहता विभावरि श्चि चिंामघे हव॑म्‌ ॥१०॥४॥ 


आ०- हे (सूनरि) उत्तम रीतिलेदिन यास्य कोरने वाटी 
नायिकास्वख्प उषः ! ( यत्‌ ) जब तू (बि उच्छसि) विशेष तेज से प्रकट 
होती है त्र (ववे) तक्ष पर ही ( विश्वस्य हि प्राणनम्‌ ) समस्त जगत्‌ का 
भाण छेना नौर ( जीवनस्‌ ) जीवन व्यतीत करना निर्भर है । हे (चित्रा. 
मघे) भद्भुत श्वय तेन से युक्त ! हे (विभावरि) विशेष दीिवारी 

(सा) वहतु (बता स्थेन) बड़ भारी शक्तिमान्‌ , वेगवान्‌ आदित्य से 
युक्त होकर हमारी ( हवम्‌ ) दशर स्त॒ति का (श्रध) श्रवण कर । उसी 
अकार हे (सूनरि) उत्तम नायिके ! नवबधू ! (यत्‌ बि उच्छसि) जब त्‌ 
उत्तम गुणों को प्रकट करे तो (व्वे विश्वस्य प्राणनं जीबन) तेरे भाधार 
“र समस्त घर भर कासुखसे प्राण टेना, जीना भौर जाजीविकादि 
घ्निषौह निभेर हो । वह तु हे (विभावरि) विशेष कान्तिुक्ते ! विधावति 
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हे (चित्रमवे) मद्भुतं नाना धनघान्यवत्ि ! रहता रथेन) बड़े सुन्दर 
स्वरूप या बडे भारी रथे समान भार वहनं समथ पति या गृहस्यः 
सूप रथ के साथ युक्त होकर (हवम्‌ श्रधि) महण करने योग्य बड के. 

वचनां को आद्र से सुन । इति चतुथ वगः ॥ 

उषो वाज्ञ हि वंस्व यश्चित्रो मादे जने ॥ 

तेना वंह सुकृतो श्रध्वर्यो,उप ये त्वा गृणन्ति वलयः ॥९१॥. 

भा०-हे (इषः) भ्रभात वेला, उषा के समान कान्तिमति कसनीयेः 
कन्ये ! (यः) जो भन्न, देश्वय, ज्ञान जौर बर (चित्रः) अद्भूत भाश. 
जनक, सग्रह करने योग्य (मानुषे जने) मनुष्यो के दित के ल्यि है } उस ` 
(वाजं) अश्च, पेश्वयं, बर भौर क्ञानषो त्‌ (वंस) प्राक्च कर | (तेन). 
उसमे हे खी ! त्‌ (सुकृतः) उत्तम पुण्यवान्‌ , (जध्वरान्‌) न हिंसा करने 
योग्य, न पीडा देने योग्य, उन पूञ्य पुरूषो को (आवह) प्राक्च कर, (ये). 
नो (बह्वयः) मधि के समान ज्ञान प्रकाश को धारण करने हारे (व्वा उप 
गृणन्ति) तेरे परति उपदेश करते ह | उषा भौर विद्वानों के पश्च े-हेः 
उषः ! जो विद्वान्‌ ज्ञानी पर्ष तेरे स्वरूप को देख कर भगवान्‌ की स्तुति 
करते ईत्‌ उन पुण्यात्माजं को मनुष्यों के दित के छथि दुत, भादरः 
योग्य ज्ञान भौर बल पदान कर । 
विभ्वा्दरवौ आ व॑ह सोगपीतये.ऽन्तरित्ादुषस्त्वम्‌ । 
सास्मा जा गोसदभ्वावद्क्ण्य! सुणो वाज सुवीयैम्‌ ॥१२॥ 

भा०-दे (उषः) उपा के समान उज्वल कान्तिमति ! कमनीयेः 
कन्ये ! ( अन्तरिक्षात्‌ ). अन्तरिश्च, याकाश से जिस प्रकार प्रभात वेरा. 
(खोमपीलये) उत्तम वाजु, जर नौर भौषभि रसो के पान करने के स्मि 
(विवान्‌ देवान्‌ आवहति) समस्त सूय की किरणों ओर दिव्य गुणों को 
आस कराती है उसी भकार गृहस्थ मे (सोमपीतये) जल, भन्न मादि 
{उत्तम पदाथ गाहस्थ सुखो के उपभोग के लियि ( अन्तरिक्षात्‌ ) भीतर के 





~न 
क्रन्द 
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अन्तःकरण घे त्‌ ( विरवन्‌ देवान्‌ ) समस्त उत्तम गुणों को (ला वह) 
धारण कर । हे (उवः) कमनीये ! पति की हच्ठा करने हारी ! त (सा) 
वह (भस्माजु) इम ठे मी ८( गोमत्‌ ) पशु भादि सम्पत्ति, सुन्दर वाणी 
तथा भूनि भौर इन्दो के बर से युक्त ( भदबावत्‌ ) वेग नाठे भन्न 
आदि यानो भौर अरब जादि पञ्ज से सम्पन्न ( उक्थम्‌ › परश्ता योग्य 
( सुवीयेम्‌ ) उत्तम वीयं भौर वरल के देने वारे ( वाजम्‌ ) देदद्यं भौर 
भन्न सस्पदा (घाः) सारण कर, प्रदान खर । 

यस्या रुशन्तो शचंयः भ्रति मद्रा अर्द॑त्तत । 

खा नें रथि दिश्ववारं सुपेशसमुषा द॑दातु छगस्पम्‌ ॥१३॥ 

भा०-(यस्याः) जिक्तव्धी प्रातः कालीन उपा ढे समान (र्न्तः) 
दीषियुक्त एवं चोर, दस्यु बौर अन्धकार छो नाश करने वारी (स्चैयः) 
किरणों के समान (हन्तः दचयः) पापों को नाज्ञ करने वाले, उल 
(भद्राः) भत्ति कल्याणकारी, सुखजनक गुण, (प्रति भटक्षत) भ्रव्यक्ष खूप 
से दीखते हो, (ला) वह (उषा) पाप छो नाश करने वारी, कान्तिमती 
कन्या ८ सुपेशसम्‌ ) उत्तम सुदणादि से युक्त सुन्दर ख्प वारे, 
( विश्ववारम्‌ ) सबके मन को हरने वाटे, ( सुग्म्यम्‌ ) सुखजनकः, 
( रयिम्‌ ) रेश्चय सौमाग्य का (नः दातु) हरम प्रदान करे । 
ये छिद्धि स्वाखषथः पूर ऊतये जुहरेऽवंसे महि । 
खा नः स्तोमौ खभि गृणीहि राघसाष॑ः शुकेणं शोचिषा ॥ १७॥ . 

भा०-हे (उषः) प्रभात वेखाके समान कमनीये { उञ्वरु गुणों 
बारी खी! ये चिति) नोभी (पूर्वे ऋष्यः) पव के विद्वान्‌ लेग 
(उरते) ज्ञान जादि प्राक्च करने भौर (अवते) गृहस्थ भौर व्रतादि के 
पारन करने के ख्य (वाम्‌ ) तुश्चको (जहुर) उपदेश करते हैँ (सा) बह 
२ (न) हमारे ( स्तोमान्‌ ) उपदेश समूहो को (अमि गृणीहि) स्वयं ' 
भौर अर्यो को पदेश्च कर, पद्‌, उनका स्वाध्याय कर भौर (ज्ोविषा) , 
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अकाश, तेज (करेण) द्ध कमं भौर (राधस) धनैश्रय॑से दुक्त हो | 
उषा के पश्च मे-हे उषः! पूवं ॐ वेदज्ञ विद्वान्‌ तुक्षे प्राक्च करके भने 
कान बृद्धि भोर रक्षा के लिय (जरे) परमेश्वर की जो स्तृति करते थे, 
भपने उज्व भ्रकाश जोर तेज पे भौर (राधा) माराधना योग्य इष्ट 
देव द्वारा उन स्तुहि~वचनों का हमे भी उपदेश्च कर । 
उषो यदय भानुना षि द्वारावृणवो ठिवः। 
भ्र नो यच्छतादवृकं पृथु छदिः प्र दवि गोगतीरिष॑ः ॥ १५ ॥ 
भा०- हे (उषः) उषा के समान कान्तिमति, तेजस्विन खी ! 
८ यत्‌ ) जेषे बह उषा (माना) सूय के प्रकाश से (दिवः द्वारौ) माकाश 
के दोना दवार, पूवं भौर पश्चिम के भाने जाने के मारो को (नि धरणवः) 
भास होती दै उसी प्रकार त्‌ भी (भानुना) सूर्य ॐे प्रकाश ते मौर भपने 
गुण अकाश से (द्वारौ) ज्ञानवान्‌ पुरुषों के माने भौर जाने के मार्गो ङो 
(वि णवः) भच्छी प्रकार खोर कर भौर (नः) हमं (भड़कम्‌ ) हिंतक 
भणी, विच्छ्‌ सपदि से रहित, (थु) अति विशाल, (छदिः) घर मौर 
(गोमतीः) गौ भादि पञ्चमो से सम्पन्न (इषः) भन्नादि रेश्चय॑ को (प्रप्र 
यच्छतात्‌ ) खूब प्रदान किया कर | 
सं ने राया बृहता विग्वैशसा मिमिद्वा समिलट!सिरा । 
सं दुम्ननं विश्वतुरोषो मदि सं वालर्वाजिनीवति । ९६॥ ५॥ 
भा०- हे (उषः) उषा के समान सब पदार्थौ को प्रकाशित करने 
हारी विहुषोखी!त्‌ (नः) हमे हता) बडे अधिक परिमाण वारे 
(विश्वपेशसा) नाना प्रदा के (राया) देश्ये (नः) हमारी (सं 


| 


॥ 
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` पूजनीये ! हे (दाजिनीवती) दे्चयंवती, उत्तम छ्िया ओर जान से युक्त! 
च्‌ (बनः) संमामो, देशयोः ओर म्नो हेभी (सं मिमिक्ष) बदृा | इति 
पच्चमो वैः ॥ 
{ ४६ ] मस्वण्वः कारव ऋषिः ॥ उषा देवता ॥ निचृदनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 

उषो अद्रेभिरा गहि दिवश्िद्रोचनादधिं । 

वरधन्त्वरुणण्संच उप॑ त्वा सोमिनो गृहम्‌ ॥ १॥ 

भा०--हे (उषः) प्रभातवेला के समान सदको प्रिय रूगने वादी 
छन्ये ! च्‌ (भद्रेभिः) कल्याणकारी गुणों भौर व्यवहारो से रहित (रोचनात्‌ 
दिवः चित्‌ ) अति उञ्वल सूं से उषा के समान, तेजस्वी जानी क से 
(आगहि) हमें प्रा हो मौर (भहणम्तवः) जलँ के सोलने वाञे खा 
रंग के किरण जिप्न रकार उषा को खाते ह उप्ती पकार हे विदुषि कन्ये! 
<वा) ह्रो (जरणप्तवः) स्र वणं ढे घोड़े (सोमिनः) देशवय॑वान्‌ 
-बवीयं से दुक्त बरह्मचारी, प्रिय पति ॐ ग्रहम्‌ उप वहन्तु) घर तक 
-सुखपूर्वक आवे | 

भर्णप्स॒वः--प्ान्तीति प्सवः अश्वाः, अल्णा रकगुणविरिषटाश्च 
ते प्सवश्च इति। 

सुपेशसं खुं रथं यष्यस्थ। उषस्त्वम्‌ । 

तेना श्रवस जनं प्रावाद्य दुहितर्दिवः ॥ २॥ 

मा०--हे (उषः) उषा के समान कमनीये कन्ये ! है (दिवः दुहितः) 
सूयं-कन्या उषा क समान तेजस्वी माता पताकी खत्री! ( खम्‌ )त्‌ 
८ यम्‌ ) जिस (सुखं) सुखभरद्‌, अति अवकाश वाले विन्चार सुपेशसम्‌ ) 
उत्तम सुवणं भादि घे बने, उत्तम ख्प वारे ( रथम्‌ ) रमण साधन रथ 
पर (भवि भस्थाः) विराजती दै (तेन) उस्ती से (भदय) भाज श्चुम अव्र 
"पर ( सुश्रवसम्‌ ) उत्तम ज्ञान, यश्च भौर रश्च से युक्त भ्रिय (जनम्‌ ) 
जन को निविघ्न खूप से (प्र भव) प्राक्च हो। 
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वयश्चित्ते पताजणा दप दु ष्पद जान ॥ 
उषः प्रारन्नरतूरु दिवो अन्तभ्यस्पारे ॥ ३ ॥ 
भा०-हे (उषः) भ्रमातवेरा के समान सवको प्रयज्ञ भौर एुरुपाथै 

म॑ कगाने हारी ! हे (भनि) सबको गृह के उचयोगां म भदत्त करने, 
वाली ! (तन्‌ गु) तेरे नाना आगमन के साथ साथ ( धचत्‌ ) जस्त 
प्रकार ऋतभों के ननुकरक (पतत्रिणः) अने वारे (वयः) पक्षीगण, 
(द्विषत्‌, चतुष्पद्‌) दोपाये मौर चौपाये सौर नाना मनुष्य गण (दिबः 
अन्तेभ्यः परि) जाकाश्च भौर भूमि के नाना प्रदेशों से ( प्र मारन्‌ ) साया 
करते है इसी प्रकार (भरतून्‌ जनु) चरदतु्जो के भनुसार (ते) तेरे गरड परः 
(जयः) नाना ज्ञान विज्ञान घे छुक्त, परमहंस, परिव्राजक गण, (द्वित्‌ )* 
दोपाये शष्यजन भौर (चतुष्पद्‌) चौपाये, गौ, जश्च जादि पह्ुगण मी ' 
(दिवः अन्तेभ्यः परि) प्थ्वी के नाना प्रान्तं से ( प्र जारन्‌ ) जच्छीः 
प्रकार भाव । ज्ञानी जन उपदेश्च कर, श्ष्यजन सेवा करं भौर पड्गणः 
सुखसम्पदा बढाव । । 

ग्यच्छुनता ह रारेमाभावश्वशखाभासख राखनम्‌ । 

ता त्वासुषवस्रयवा गाभः करवा अहूषत ॥ £ । ग 

भा०-हे (उषः) उपा ॐ समान उत्तम गुणरदिमरयो से उञ्ञवरू 
कन्ये | (षि) जिप्त प्रकार (रारममिः) किरणं से (वि उच्छन्ती) {वाव 
दिशां को प्रकाशित करती इद उषा ( निश्वस्‌ रोचनम्‌ ) समस्त संसारं 
को निकर, मनोहर (आभाति) कर देती दै । ( ताम्‌ ) उखक्छो देखकर 
(वसूयबः कण्वाः नहूपतत) सब व्यापक परमेश्वर की कामना करते इए ' 
विद्वान्‌ इुरुष स्तुत कते दै उसी प्रकार तू भी (रदिमिभिः) गुण्य 
किरणों घे (वि उच्छन्ती) भरकाक्ित होती इई (विश्नम्‌ रोचनम्‌ आभासि)" 
समस्त ससार या गृहस्थ को मनोदर कर देती दै, उसे जगमगा देरी है ॥ ` 
८ ताम्‌ श्वाम्‌ ) उस तुक्को (वसूयवः) स्वयं बसना चाहने वारे (कण्वाः) 
विद्वान्‌ रुष (अहूषत) उपदेश करे या तेरी गुण स्तुति कर| इति षष्ठो वैः ५. 
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[ ८० 1 ११२ प्रस्कर्षः कण ऋषिः ॥ सयौ देवता ॥ छन्दः-- १, ६ 
सचद्गायत्री । २, ४, ८, & पिपीलिकमध्या नेचृदगायत्री । ३ गायत्री । ५ 
यवमध्या विराड्‌ । ।वराद्गायत्री । १०, ११ निचृदनुष्टुप्‌ । १२, १३ भ्रनुष्टप ॥ . 


उदु त्यं जातवेदं देवं व॑हन्ति केतवः । दशे विश्व{च दुम्‌ ॥१॥ 
भा०-- (केतवः) ख्प नौर गुरणा का जान्‌ करानेहारे रदिमगण जिस 
कार्‌ ([बश्वाय) समस्त संसार को (दशे) सव ऊ प्रकाश मे दिखाने के 
पए ( जातवेदसम्‌ ) ेश्वयं॑तेज से युक्त ८ देवम्‌ ) प्रका्चमान्‌ , ताप 
र प्रकाश के दाता (सूयैम्‌ उदुवहन्ति) सूयै को प्रा उसी भकार 
(ल्य) उक्त प्रसिद्ध (८ जातवेदसम्‌ ) देश्वयैवान्‌ एवं वेदुक्ञान सँ निष्णात 
(देवं) मति कसनीय एवं विवाह के जभिलाषी ( सूयम्‌ ) तेजस्वी 
रष को (विश्वाय दे) सवके प्रति भषने गुणों डो प्रकाश करने के क्ष्‌. 
सवर समक्ष (केतवः) ज्ञानयुक्त विदरषी खियां (उद्वहन्ति) उद्वाह बिधि 
से प्राषठ हों भौर उत्तम ज्ञान मौर व्यवहार का प्रकाश्च करं ॥ परमेश्वर 
पक्ष म--क्ञानी पुरुष उस भरकाशष्वरूप क्ञ(नवान्‌ परमेश्वर को (उद्‌ 
वहन्त) सदाचसख्प से धारण करं, जपनारवे जौर गुण स्वृति द्वारा सूर्य 
की रदिमियों के समान उसके गुणां का प्रकाश के । इसी प्रकार तेजस्वी 
राजा के सधीन ज्ञापक विद्वान्‌ पुरुष उसकी आजा का प्राद्र करने । 
के किए उसको उच्चपद्‌ पर स्थापित कर | 
श्रप व्ये तायवो यथा नक्ता यन्तयङ्र्भिः । सूरय विश्वशत्तसे ॥२॥४ 
भा-(बथा) निन प्रकार (जक्तमिः) रात्रि के कालों मे (नक्षत्र). 
नक्षत्र गण चन्द्र के साथ संगत होतेह भौर दिनिकारुर्मे बे (भप यन्ति) 
नहीं दिखाहं देते, इसी प्रकार (तायवः) सन्तति उस्पश्न करने हारी लिया 
भी जाह्वाद्कारी पति के साथ (भक्तमिः) रतु रात्रियों मे संगत हों भौर 
(विकवचक्षते) सबको ज्ञान भौर भकाश के दिखाने वाछे (सूराय) तेजस्वी 
पति के दृद्धि के निमित्त (भप यन्ति) नक्षत्रों के समान दूर रहें । भथा 
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सन्तानार्थिनी खयै भी पुरषांसे दिनर्मे कमी संग न कर| तायु 
सन्तानपालनयोः भ्वादिः | गषोरात्रौ वै प्रजापतिः । तस्याहरेव प्राणो 


रात्रि रेव रथिः । प्राणं वा पते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रस्या संयुञपन्ते । 
अञ्न उप०॥ 
-अर॑श्रमस्य केतवो वि रश्मयो जनो श्रनु । ्ाज॑न्तो अश्चयें यथा ३ 
भा०-(श्राजन्तः) भति दीषि से चमकने वाङे (अञ्चयः) भि जिस 
प्रकार चमकते द उसी प्रकार (नस्य) इसके (केतवः) अन्य को ज्ञान 
करानेवाले (रदमयः) किरणों ॐ समान गुण ( जनान्‌ भजु ) समसत जनों 
को प्रास्त हो, एेसा मैं ( बददयम्‌ ) देख । (नस्य) इस प्रतापी पुरुष कै 
(केतवः) ज्ञान श्रदान करनेवाले गुण (रइमयः) सूयं के किरणो के समान 
-.( जनान्‌ ) समस्त मनुरण्यो के हित के लि्‌ हस प्रकार प्रकाशित दँ (यथा) 
-जिस प्रकार (जराजन्तः) देदीप्यमान (मन्चयः) जघ्निहो। मै देसी ही 
` गणड से सदा भपने पालक को ( बि भटश्रम्‌ ) देख । 


 -तरणिवि्वद्‌ शतो ज्योतिष्छृद्‌ सि सुर्यं । विश्वमा भासि रोचनम्‌ ४ 

भा०-हे (सय॑) सयं ! सवप्रकाशक परमेश्वर ! सूर्य जिस भरकर 
(तरणिः) महान्‌ काञ्च को पार करने हारा, (विश्वदशेतः) सब पाणयो 
से देखने योग्य, सब विश्च को प्रकाश घे दिलाने वाला, ( ज्योतिः कृत्‌ ) 
` उथोति, प्रावा को करने हारा होकर (विश्व) समस्त विश्च को ८ रोच- 
नम्‌ ) रुचिकर रूप से (जामासि) प्रकारित करता है, उसी प्रकार हे 
:विद्वने ! परमास्मा मी (तर्सणः) सबको दुःखो से तारने वाला मौर स्वयं 
समस्त विश्च को पार कर सवते परे वियमान हे । वह (विश्वदशैतः) 

` सबका दष्टा, ( उयोतिण्डृत्‌ ) सव भरकाशमान रोकं का रचने हारा दै 
जोर ( विश्वम्‌ ) समस्त संसार म ( रोचनम्‌ ) अति मनोहर ख्पसे 
~(भामासि) भकट हो रहा है नथवा समस्त तेजी पदार्थो को भ्रकाज्ञित 
कर रहा दै । इसी प्रकार विद्वान्‌ पुष का से तारक होने से (तरणि, 
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होने षे 'सूय॑' होकर सवके भरति मनोहर खूप से प्रकट हो| 
श्यद्‌ ठेवानां विशं रत्यङ्डदपि मौयुषान्‌। शत्यङ्‌ विश्वं खुश ५।७, 
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भा०-जिस प्रकार सूयं (देवानां विज्ञ; माचुान्‌ भवत्यङ्‌ उदेति) 
समस्त तेजस्वी पदार्थौ, भजा मौर मसुभ्यो को साक्चात्‌ उदय होकर प्राक्च 
होता दै भौर समस्त विश्च को (सः द्ये) भपना प्रकाश मौर ताप प्रकट 
करने के छ्ि माताहै उसी व्रहार हे परमेश्वर ! भौर हे श्न {तू 
(देवानां विशः) दिव्य पदार्था भौर विद्वानों की (विशः) भ्रजाभों भौर 
( मानुषान्‌ ) सननक्नील मचुष्यों के भरति मत्यङ्‌ ) साक्षात्‌ स्वख्प में 
उनके धति (उत्‌ देषि) उद्य हो, उनको उत्तम ख्पसे प्रा हो भौर 
(विश्वम्‌ स्वः) सव प्रकार ॐ डान, सुल नौर क्ञानोपदेश को दशे) 
दाने मौर उपदेश रने के {ख्ये भीत्‌ ( रत्यडः ) उनके भरति भ्रट 
हो, उनको भरा हो । हति समो वर्मः ॥ 
येना पावक चक्त॑स! अुरयन्लं जरा अलु । त्वं व॑रुण पश्यासि ॥ ६॥ 
भा०--हे (पावक) सवक्धो पवित्र करने हारे, (वरण) सबसे भ्रष्ठ, 
सब पापों नौर दुःखोके नाश करने हारे { परमेश्वर! त्‌ येन) जिस 
हषा से पणौ (चक्षसा) चश्च या प्रकाश्च वे ( सरण्यन्तम्‌ ) समस्त भाणि्यं 
को धारण पोषण करने बाठे इस भूलोक ढो सूयं के समान भौर (जनान्‌ 
भनु) समस्त जन्तुभां के भ्रति (पश्यसि) देता है हम तेरी उसी कृपा- 
द की याचना भौर स्तुति करते है । । 
वि धानि रज॑स्पृथ्वहा मिमानो शक्वभिः। पश्यञ्जन्मानि सूर्य ॥७॥, 
भा०--ह (सूरय) तेजोमय ! सवके उत्पादक सञ्चालक | परमेश्वर | 
जिस भकार सूरय (जक्तभिः सह गहा) रात्रियों के साथ साथ दिर्नोको 
भी उत्पन्न करता है भौर (शुरजः) बडे एथ्वी लोक नौर ( चम्‌ ). 
भन्तरिक्च को व्याप्त होता है भौर  नन्मानि पश्यन्‌ ) समस्त जन्दुभो 
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को दलता जाता है उसी प्रकार हे परमेश्वर ! त्‌ भी (ग्धुरनः) विशाल 
लोकां भौर ८ दयाम्‌ ) माकाश को (वि एषि) व्याघ्ठहो सौर (जन्मानि) 
, समस्त जन्मों को ८ परयन्‌ ) देखता है ओर सर्वत्र यापक है । 
` खक स्वौ हरितो रथे वहम्ति देव सूयं । शोचिष्केशं विचक्तण ॥८॥ 
भा०- (सक्च हरितः) सात या सर्पणश्चीर, वेगवान्‌ जश्च जिस भकार 
, (रथे) रथ मेँ कगकर ( शोचिण्केदाम्‌ ) तेजस्वी पुरुष को उठाकर रे नाते 
ह भोर निस प्रकार (सक्र हरिदः) सात किरण ( शोनिष्डेशम्‌ ) प्रदी 
किरणो वारे सूय को धारण करती दै उसी प्रकार है (विचक्षण) विविघ 
विज्ञानो ॐ दिखाने भौर विविध लोकों फो विदोषखूपसे देखने हारे 
जगदीश्वर ! राजन्‌ ! टे (सूय) सूय के समान तेनस्विन्‌ ! (सष्ठ हरितः) 
वेगवान्‌ एवं व्यापकं तस्व (स्वा) तुश्नको धारण करते है । भात्मा को सात 
पराण, परमेश्वर को पाच भूत जौर महान्‌ जदंकारये सात विकार तथा 
राजा को राञ्य के सात खग धारण करते दै । 
-अयु्घ सत्त शुन्ध्युवः खरो रथस्य नप्त्यः । ताभिर्याति सवयुक्तिभिः ।£ 
मा०-जिघ प्रकार से (सूरः) (सूय) (रथस्य नक्षयः) जक को न 
गिरने देने वाली भौर (न्ध्युवः) पदार्थो छो शोघन करने वाली (रक्ष) 
सात प्रकार की किरणों को (अयुक्त) अपने साथ लगाये रहता है नौर 
(खगुक्तिभिः) भपने प्रक शक्तियों से ही (ताभिः) उनके सहित (याति) 
सरवैतर व्यापता है मौर जिस प्रकार (सूर्य) सूं के समान तेजस्वी, भाणों 
को प्रेरणा करने हारा योगी भी सात (छ॒न्ध्युवः) शरीर के मलांको 
-श्रोघन करने वारी (रथस्य) रमण साधन इस देद को (नक्षयः) न गिरने 
देने वी, उसको चेतन बनाये रखने बाली प्राणङत्तियों को (गयुक्त) 
योग द्वारा बश्च मोर एकाग्र करता है, (ताभिः) उन (स्वघुक्तिभिः) अपने 
आमा कौ योजनार्नो, भरणार्भो, एकाग्रहृति्यो से ही (याति) परमपद मेँ 
-गति करता दै अर जिस भकार (सूरः) सेनां का सञ्चालक, भ्रजानों 
-का प्रेरक, वीर राजा (रथस्य नथः) जपने रथ को न {डगने देने वाली 
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"(सक्च छ॒न्धयुवः) सात या वेगवान्‌ अश्वामों को जोडता है भौर अपनी 
"सक्ति से उन दवारा रणमा् से जाता है उसी अकार परमेश्वर भी (रथस्य 
न्वयः) समस्त जीवों के रमण छे सधन ब्रह्माण्ड को न नष्ट होने देने 
वाली (ससर छुन्धयुवः) पूवं कष्टे सात सखो के धारक, तत्वों को (भयुक्त) 
परस्पर संयुक्त करता है भौर (ताभिः) उनको (स्वयुक्तिभिः) अपने योजन 
करने के शक्तियों घे युक्त उनके दारा (याति) सवत्र स्वयं व्यापन कर 
भौर सवको चला रहा हे । 
उदं तमलस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम्‌ । 

ठेवं देडज्ा सशममन्् ञ्योतिरुक्तमम्‌ ॥ १० ॥ 

भा<--( वयम्‌ ) दम खोग (त्मस्लः परि) समस्त अन्धकार, श्लो 
इब, सत्रे उपर ओर सवते परे वतमान (उत्तरम्‌ ) इन रौङ्क पदार्थ 
ऊी अपेश्रा उच्च, संसारके प्रलय क दाद्‌ भी विद्यमान रहने वा एवं 
भख्य जारी (जयोतिः) भद्छवान्‌ सूय को (पदयन्तः) साश्चवात्‌ दर्षन 
रते हुए (दवत्रा) समस्त सखा छो दने वाके एवं परकाश्मःन पदाथ मँ 
स भी खरप ( उत्तमम्‌ ) उत्तम गुण क्म मौर स्वभाव बाले परम अत्मा 
ङ्प (ज्योतिः) परम ञ्योटि को (भगन्म) इम प्रा ह्यं । 

ॐथन्न्य भिजमह छारोन्टुचत॑रां दिथम्‌ । 

हदरगं मम॑ सूयं हरिमारं च नाशय ॥ ११॥ 

भा०्-हे (मित्रमहः) सूय॑के समान तेजस्िन्‌ ! खेद युक्त, भित्र 
के समान पूजनीय । परमेश्वर ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! भात्मन्‌ { ( उत्‌-यन्‌ ) 
उदब होता इभा सूयं भोर ( उत्तरा द्वम्‌ भारोहन्‌ ) उत्तर आकाश सं 
भाता हुभा या करमशः ऊंचा लाता इवा सूयं जिस प्रकार (हदोगं) हृदय 


1 य्य 


ˆ 9 


ॐ रोगष्छो भौर (हरिमाणं च) पीलिया को नाश्च करता है उसी प्रकार 


डे परमेश्वर हे (सूर) सर परक ! सवर हव्यो के प्रकाशक, विधा के 
दारा तेजस्विन्‌ ! विदन्‌ ! तु मी ( उत्‌ यन्‌ ) हृदयाकाश मे उदित धोता 


डना, हे विद्वन्‌ ! उत्तम पद्‌ गौर दुका को प्राक्त होता हअ! भौर 


व "~~ 
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( उत्तराम्‌ ) उत्तम ( दिवम्‌ ) ज्ञान प्रकाश को ( आरोहन्‌ ) भ्रा करता 
इभा तु (मम) मेरे (हदो) हदय के पीडा दे3 वाङ रोग के समान 
अज्ञान को भौर (हरिमाणं) सुखो के हरने वाले बन्धन को (नाश्य), 
नाश कर । 
शके मे हरिमा रोपणाका दध्मसि । 
श्रथ हारिद्रवेषं मे हरिमाणं नि द्॑मसि ॥ १२॥ 
भा०-(भे) इम जपने देह के ( अरिमाणम्‌ ) बर भौर सुख को 
पहरण करने वारे रोग को (केण) शुक भादि तोते के समान श्य 
गये नाना प्रकार के कटु तिक्त फलों के जास्रादन तथा नाना दक्षो से युक्त 
रदश मै श्रमण आद्‌ कार्यो द्वारा मौर (रोपणाकासु) शरीर के पोपणः 
करने वाली, ठेपन करने योग्य जषधियों द्वारा उन भोषधियों ॐ बलः 
पर (नि दध्मसि) बशल करं । (मथो) मौर (हारिद्रषे) हुः पीडा को 
रने भौर स्वतः द्रव ख्प एवं देह के मलों को बहा कर निकाल देने. 
वले पदार्थो केबरु सेभी (ये) अपने देह के (हरिमा). बलहारी, 
चेतनाहारी रोग को (निदध्मसि) दूर क । भथवा छ्ुक, रोपणाका जौर 
हारिदव ये गौपधियों के विज्ञेष वर्गं हँ जिनका स्पष्टीकरण देखो अथववेदः 
भारोकभाष्य का० १। सू० २२ । मन्त्र १-४ ॥ (हरिमाणं) चेतना नौर 
ज्ञान के हरने वारे तामस जावरण को हम (छकेष) ज्ञ(नोपदेशा विद्वान्‌ 
भौर (रोपणाकासु) क्ञानप्रद्‌ उपनिषद्‌ की बदर्या भौर (हारिदवेष). 
अज्ञान मोह के हरने शौर भगा देने वारे उपदेशों द्वारा द्र कर । 
उदैगाढयमदित्यो विश्वेन सदसा खद । 
द्विषन्त महये रन्ययन्म अहं द्विषते र्चम्‌ ॥ १३॥ ८ ॥ ६ ॥ 
भा०-(भयम्‌ ) यह (नादिष्यः) सूय ओर सूयं के समान तेनस्वी,- 
खात्मा का स्वरूप (विधेन सदसा सह) मोह मादि शानु को दबने 
र पराजित करने वाटे बर के सा प्रतापी राजा जर सूर्यं के समान 
८ मद्यम्‌ ) मेरे, ८ द्विषन्तम्‌ ) भभ्रीति करने बाढ रोग क समान देहः 
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| जौर आत्मा परं प्रहर करने बले श्च को ( रन्धयन्‌ ) विनाज्ञ करता 
डेभा ( उत्‌ भगात्‌ ) उद्य को प्राक होतादै।८मो महम्‌ ) ओर जो 
खक्तको नाश नहीं करे उसो मी पीदिति न करं | भ्रस्युत द्विषते) 

| शतु ॐ विनाशङेलिषिहीरन (रधम्‌ ) उसको दण्डित कर| भथवा-(महं 

दविषते मो रधम्‌ ) मैशन्ुकेटाभ क ल्द किसी को पीद्तिन कड | 


[ ५१ ] सव्य आङ्गिरस ऋषिः ॥ श्रो देवता ॥ चन्दः--$ › ६,१० जगती । 
५११२ विराड्‌ जगती। २,११,१३ निचृजगती । २५ ४११८ खरेक्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
६» ७ त्रिष्डप्‌ अमित्तारिणी । १ ४१ १५ विराड्‌ त्रिष्टुप्‌ । पंचदशं सक्तम्‌ ॥ 


ननन -------- 


मि त्यं मेषं पुरदतमम्रगमिदमिनद्रं भोमि इत! वख। त्रयोवम्‌। 
यस्ख धालो न विचरन्ति ायुषा सजे मंिठभि विष्म्च॑त ॥१॥; 
भार--हे विदान्‌ पुरुषो ! आप लोग (व्यं) उस ( मेषम्‌ ) मेदे के 
समान मपने प्रतिपक्च से र्ठद डेन वारे, मेष गौर सूयं क समान राट 
पर अन्न, जल भौर ज्ञान प्रकाश की वषा करने दार, ( पुरुहूतम्‌ ) बहत 
से प्रजाजनों से आद्र प्राक्च करने वाले, ( ऋम्मियम्‌ ) अर्चना योग्य 
स्त॒ तयो से मान करने योग्य, ( बसः भर्ण॑वम्‌ ) देशव के रत्नाकर, 
सघुद्र के समान अगाध गुणों के सागर खूप राजा भौर परमेश्वर ङी- 
/  (गीनिः) वाणि मौर वेद्बाणियोँ से (ममि मदत) स्तुति कर उते प्रसन्न 
करो (यस्य) जिसपे (माषा) मनुष्यो क हितकारी कमे (चावः) सूय 
की करभों ॐ समान तेजस्वी (खजे) समस्त भजाजन के पाटन के क्षि 
| (बि चरन्ति) विविध देशों, विविध प्रकार से विचरते, फैरते भौर 
विस्तृत होते है उस ( मंदिष्टम्‌ ) भति दानज्ञील, महान्‌ ८ विप्रम्‌ ) ` 
अजां को विविध रेश्वयौ ते पूर्णं करने वाटे, ज्ञानवान्‌ , मेघावी युरुषः 
को (जभि भ्त) सव प्रकार से साक्षात्‌ कर स्तुति करो । सुखो का 
बषण करने से परमेश्वर भेष दै, नाभां दरा स्तुति जौर ज्ञान योग्यः , 
| होने ते 'ग्मिय' है । बह देश्वय॑ का अर्णव" या सागर है । 
| 1 १९ भ्र, 
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ज्मोभवन्वन्त्स्वमिष्टिमत्ोऽन्तरिक्लपरां तविंषीथिराठतम्‌। 
इन्द्रं दत्तस ऋभवो मदच्युतं शतक्रतुं जवनी सृशतारह॑त्‌ ॥२॥ 
भा०-(उतयः) उत्तम रक्षा करने हारे एवं ज्ञानवान्‌ (दक्षासः) 
शीघ्र काय करने मे ङुशकू (वद्वान्‌ (ऋभवः) तेजस्वी अति देश्व्य॑वान्‌, 
सव्यज्ञानी, पुरुष (तविषीभिः) बरुश्षािनी शक्तियो मौर सेनाया से 
< भादृतम्‌ः) धिरे इए ( अन्तरिक्ष प्रम्‌ ) सूयं या मेघ निल्ल प्रकार 
अन्तरिक्ष को भपने तेज भौर भपने विस्तृत फैलाव से पूणं कर देताषै 
उसी प्रकार भपने भौर पराये राषटरके बोचमे विद्यमानदेशदकोभी 
अपने प्रभाव ते मौर युद्ध समयमे शर वषा से जन्तरिक्च को पूरने वाले, 
< सु भभिष्टिम्‌ ) उत्तम इच्छा, कमं सामथ्यै बले, उत्तम आशा मौर 
अधिकार को प्रात, ( इन्द्रम्‌ ) शत्रु हनन करने वारे, रेश्वयैवान्‌ , 
< मदच्चुतम्‌ ) सपनी सेनार्भो को हपित करने नौर शतुर्भो के गर्व को 
तोडने हारे, ( शतक्रतुम्‌ ) मनेक कायं सामर्थ्य भौर प्रज्ञां से युक्त 
बीर सेनापति को ही (जवनी) वेगयुक्, वरुवती (सूनता' बाणी तथा 
जज्ञा प्रदान करने का भधिकार तथा (सूनता) बलप्रद्‌ अज्नादि देने वारी 
राजनीति ( जा नर्हत्‌ ) प्राप्त हो । (च्हमबः) विदान्‌ पुरुष, उत्तम कमं 


साधक शिर्पी जन (हम्‌ भभि) उसको ( भबन्वन्‌ ) प्रास हों मौर 
तेजसी पुरुष उसकी रक्षा करं । 


परमेश्वर पश्च मै-(उतयः) समस्त ज्ञान उस उत्तम कामना से 
युक्त परतेश्वर को प्रा ह । समस्त भाकाशच मे स्यापक (तविषीभिः) 
दी शक्यो से युक्त परमेश्वरको ही (दश्चासः) सव्यज्ञानी, ऊशक 
म्ानान्धकार के नाशकारी योगी जन भजन करते ह उसी को (जवनी 
सूनृता) वेगवती, आवेश से उदी इ स्तृति प्रा होती ह । 


स्वं गोनमङ्गरोभ्योऽवृणोरपोताजये शतदुरेष गालवित्‌ । 
०, 


ससन (चाद्धमदायावहों चस्वाजावाद्र वावखानस्य नतेयन्‌ ॥ २॥. 
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भा०-हे (सवेन) सेना से उक्त ! सेनापते ! रानन्‌ ! सूयं जि 
अका (अंगिरेभ्यः) ्रकाजञयुक्त किरणों से या भाणो ले युक्त प्राणियों के 
"हित के ल्वि८ गोत्रम्‌ भप अह्णो ) मेघ को छिन भिन्न कर देता है 
भौर बरसा देता है उ भकार त्‌ भी (अंगिरोभ्यः) भ्राणधारी भजाजनों 
ऊ हितके खयि ( योत्रम्‌ ) भपनी भूमि को पालन करने बाले पव॑त या 
मेष के समान राजां को, या ( गोत्रम्‌ ) गौभों भादि पञ्च समूहय भौर 
-कानयुक्त हितकारी मान्तो कोभ (मप जद्णोः) प्रकट कर्‌ । (उत) 
"जोर (अत्रये) तीनों भकार क दुःखो से सक्त करने के छियि अथवा अपने 
राष्ट मही निवास करने वाले प्रनानन ढे हितके ल्थित्‌ (शतदुरेष) 
-वैकडों द्वरो, शूरूभुखेयां वाके गद्‌ या व्यूहो मे भी ८ गातुवित्‌ ) सेकं 
आवरण वाले मेषावयवो में सूय के समान माम॑ भर भूमि ॐो प्राक्च कर 
सेने हारा लेकर (जानौ) संयाम मेँ (वावसानस्य) नाच्छाद्न कने वाठ 
मेघ े (८ अदिम्‌ ) गच्छनि खंड को जित प्रकार वाघ नचाता है उक्ती 
शकर (वावप्तानस्य) राष्ट पर मपना दन्न करने वाखे शत्रु के ( अद्रिम्‌ ) 
छिन्न भिन्न हुए बल समूहं को भौ ( नत्तेयन्‌ ) अपने पराक्रम से नचाता 
इभा (विमदाय) विनिध प्रकारके हर्षो मोर खखों को पराच करने के 
चि (वसु) रेश्वयं (आवह) प्राक्च कर । परमेश्वर के पक्च मे परमेश्वर 
(अंगिरोम्यः गोत्रम्‌ जपाषटणोः) विद्वानों के ल्थि वाणी समुह, वेद राशि 
को शकट करता है । त्रिविध तापो से रहित जीव ॐ लवि शत.भायु वाठ 
जीवनं मे मागे को दिलाता है । सूर्यो ते युक्त नगतों ॐ स्वामिन ! तू 
अति आनन्द ॐ ल्ि (माजौ) परम सीमा, मोक्षसे (वावसानस्य) 
निवास करने वाले जीव के जेय गज्ञान दो भी द्र करतादै। त्‌ हमे 
(बह मा वहः) देश्वय॑ प्रदान कर । 
स्वसप।मपिघानावृणोरपाघ।रयः पशचते दाम । 
चच यदिन्द्र शला षीरटिमादिस्सुय दिव्यारोहयो दुशे ॥ ७॥.- 
`“ भा०-ह (हन्द्र) यवन्‌ ! शारुहन्तः ! (भाम्‌ अपिषाना) सूं 
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निस प्रकार लोको भकाश्षमें रखने वे कारणों को दूर कर देताः 
उक्ती प्रकार त्‌.( मपाम्‌ ) भजा्ज मौर मास दिदवानो के (अभिधान). 
शब्ुभो के द्वारा उत्पन्न किये बन्धनो कौ (जप भद्ष्योः) दुर कर जौर्‌ ` 
निस प्रकार सूयं (पर्वते) मेव मे भौर पव॑त पर (दादुमत्‌ वसु) दान 
देने योग्य भौर जीवन भ्रदान करने वले जल को (मधारयः) धारण 
करता है उसी प्रकर त्‌ भी (पर्वते) पर्व के समान गम्भीर, स्थिर तथा. 
मेष के समान सवको निष्पक्षपात होकर सुखजनकछ पदाथ देने वाले पुरषः 
को (दानुमत्‌ वसु) प्रजा के हित के व्यि देने योग्य देश्य न्छो (धारयः). 
धारण करा भौर ( यत्‌ ) निस प्रकार वायु (वस्ता हिम्‌ अवधीः) 
बरु से मेघ को माघात करता दै भौर (जात्‌ सूयस्‌ दे दिवि जारोदयः)- 
अनन्तर सबको प्रकाश से दिखाने के ल्यि सूय॑को मध्य माकाश 
स्थापित करता है उसी प्रकार हे सेन(पते ! त्‌. (शवसा) वलपूव॑कः 
(भहिम्‌) सब भोर से आघात करने वाङ श्लु, दस्यु जाद को (भवकीः); 
नाश कर भौर ( नात्‌ ) उसे पश्चात्‌ (दिवि) न्याय प्रकाशन के पद्‌, 
राजसभा के उपर (ददो) व्यवहारं के देखने नौर न्याय के माम कोः 
दशोने के व्यि ( सूर्यम्‌ ) सूं के समान तेजस्वी भौर जानवान्‌ पुर्व को. 
(भारोहयः) उच्च पद्‌ पर स्थापित कर । परमेश्वर जलो को द्षाता है, वह ` 
पवेत मे पाने योग्य बहु मूल्य रतन उत्पन्न करता है, अपने बल से गावरक, 
कान को दूर करता जौर सूय॑को माकाशमे प्रकाश के लियि स्थापित, 
करता दै । 
स्वं सायाञिरपं मायिनो ऽघमः स््रघाभियं अधि शुष्तावज्दत । 
स्व पि्रोेमणः श्रः पुरः भ्र चछजियतनं द्स्यदवयंष्वाविथ।५।६. 
भारय) जो दुष्ट, डाक जन (सुक्षौ नधि) सोते इए (जजह्त) 
दूसरों के पदार्थो, ऊ इर ठेते हे, षयवा जो स्वार्था (मायाभिः) छल- 
कपो से सब कछ (ङसो) अपने मोग विलास मे ही पंक देते दै, उन. , 
(मायिनः) मायावी, छली, कपटी पुरुषां को (मायाभिः) जपनी नाना 
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उपाय युत्त या ज्ञानबुद्धियों द्वारा (भप मधमः) दूर मार भगा, उनको 
भयभीत कर या उपदेश कर | है (नूमणः) मनुष्यो को वश करने हारे ॥ 
ठन द्वारा सान, आद्र एवं मनुष्यो कौ चिन्तष्ृत्ति के जानने हारे मथवा 
उन हित में मनोयोग देने हारे (व) तर (पिप्रोः) भपने ही को निरन्तर 
भरने पने बाले शरन के (रः) दुगा को (प्र घरजः) तोड्‌ फोड़ उारू मौर 





` (दसणुद्येष) द्यु को मारने के मवसर। म, संम्रामों के बीच 
< जिश्वान्म्‌ ) सरल, धार्मिक मार्गो पर चरने वाके उत्तम मनुष्य 


`समूरे यातौ ॐ ससान सुशिक्षित नपनी इन्दियों मौर नधीन सैन 
के वशक्ारी दुरुष ची (म आविथ) जच्छी पकार दक्वा क्र । अथवा 
< पिप्रोः ऋजिश्ठानम्‌ ) पालन्तां माता प्य के प्रति सरल उ्यवहार- 


कारी उत्तम परकर के षुरुप की रक्षा कर । परमेरवर भौर विद्वानूगण के 


"यश्च मेवे अपनी (ख्वधाभिः) अद्तमयी ज्ञान बाली वाणी से जो रोग 


(ब्ि प्तौ अङ्ह्वत) सव इछ. अपने भोगविरास मँ पूकते ह उनको 


उपदेश करे । परमेद्वर (षिः) शरीर को पालन करने बाड देही 


ज्मा ॐ (घुरः अरुजः) देदवन्धनों को काटे । धामिकजन की रक्षा कर्‌। 


इति नवमो वर्मः ॥ 
-त्वे कुत्सं शष्णत्येष्वाविथारन्वयोऽतिथिग्वाय शम्बरम्‌ । 

~ ५ भ ९ ॥ 1 [+ कभ 
-खडान्तं चिदवुद्‌ नि ऋमीः पदा खनादेव दंस्य॒हस्वाय जज्ञिषे ॥६॥ 


भा९--( व्वम्‌ ) तू. (जचष्णहव्ेष) भजा क धनां भर प्राणोंको 


2 


-अत्याचारो द्वारा श्षोषण कटने वाले दुष्टां के विनाश करने कै भवसरांमे 
` डस्सम्‌ माविथ) वज्र अर्थात्‌ शखाख ब को धारण कर मौर (शम्बरम्‌ ) 
-खथं या बाय जिस धकार मेव को भपने तेज मौर वेग से याघात करता 


् 


है उक्ती प्रकार ( शम्बरम्‌ ) शखों के धारण करने बाले शत्रु सैन्य को 


“(भरन्धयः) पीडित कर भौर (अतिथिग्वाय) अतिथि या पूञ्य पुरुषों के 
` गमन या आश्रय लेने योग्य, उक्तम णुरषों के हित या तिथियों ढ़ 
नाद्र सत्कार के ल्यि ( महान्तं वित्‌ मदम्‌ ) बडे भारी मेघ 2 समान 
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= 
दानशील एवं संख्यात टेश्व्यौ भौर उत्तम गुरो से बुक पद को (षदा) 
अपने क्ञान भौर सामथ्यं से (नि करमीः) प्रा कर जर (नाद्‌ एव) सदाः 
ही (दस्युहस्याय) दष्ट पुरषो के दलन के र्थि (जङ्िपे) त उत्पछ हो ¦ 
त्वे विश्वा तविषी सुभ्य॑ग्धिता तव राः सोमपीथाथं हरते । 
तच वज्जश्चकिते वाहोडैतो वृश्चा शोर विश्वानि चरच्एय{ ॥७॥ 
मा०- हे विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! घेनापते ! (वै) तेरे ही जघीन (विश्वाः 
तबिषी) समस्त बरवती सेना, ( सभ्यक्‌) सदा साथ रने वाली, तेरे 
संग ही (हिता) स्थिर दै । (तव) तेरा (राधः) चित्त (सोमपीथाय) 
सोमरस के समान राट के देश्यं को भोग करने ओर अपने बल बदनेः 
के लियि (हषेते) उर्कण्डित होता है । (तव) तेरी (बाह्योः) बाहुभों घे 
(हितः) स्थापित, तेरे गसन या वक्षे रहने बाला (वन्नः) खड्ग, शख. 
बरु (चिकिते) सर्वत्र भसिद्ध दै, या सदा मषधि के समान श्तु रूप 
रोगां को दूर करने मेँ समथ होता है | अतः त्‌ (शत्रोः विश्वा वृष्ण्यानि) 
श के सब बलां को (उश्च) निभूल कर भौर भपने (विश्वानि वृष्ण्या). 
समस्त शख ` सैन्य बलों की (भव) रा कर | परमेश्वर पश्च तं-- 
हे भमो! वक्षे ही सुखो के बरसाने वारे समस्त साम्य है, वे तेरेः 
भानन्द्‌ रस पान के लिये उत्कण्ठित करती हे । तेरा बल समस्त विभूतिः 
या तेरी आाराघना ही रोगों भौर कटोको दर करती है । उच्छेदं योग्यः 
काम आदिके सब बलोंकोत्‌ नाशक | हमारे बल वीय॑की त्‌. 
रक्षा कर । 
वि जानीहया्जन्ये च दस्य॑वो बिस्मते रन्यया शाख॑दक्तान्‌। 
शाकी भव यज॑मानस्य चोडिता वि्वे्ता ते सधमादे ष चाकन ॥८॥ 


भा०--हे विदन्‌ ! सेनापते ! तू (जायान्‌ ) श्रेष्ठ पुरुषों को, सम्पत्ति 
कं वास्तविक स््रामियों को भी 


(विनानीदहि) विशेष विवेक से जान । 
, च) ओर जो (दस्यवः) भजा ॐ पीड्क या वास्तविक स्वामी के 


वर 








ननद 
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सम्पत्ति डो लट खसोट रेने वाले, चोर डद, दुष्ट रप ह उनको मी 
(विजानीहि) जान अर्थात्‌ मालिक भौर चोर दस्युजां का विवेक भली 
रार कर, जिसते राज्य मेँ स्याय उवित रीति से हो | अग्यवस्था फैल 
कर चोर डाक, गरीब निर्वलों को सताकर ठन मारके स्ामीन बन 
जाव । त्‌ ( अनरतान्‌ ) व्रत, धमे, नियम, सस्य भ्यवहार भौर सस्य 
भाषण नाद को पालन करने वाले, उदण्ड पुरुषों को (बहिष्मते) भ्रनासे 
अक्त राषटरया भूस्ामी के हित ॐ ण्यि ( शासत्‌ ) शासन करता इभा 
उनको (रन्धय) दण्डित कर | तू (यजमानस्य) कर देने या तेरा मान 
आद्र करने वारे राट वासीजन कात्‌ (चोदिता) आक्ञापक होकर 
(सकर) शक्तिमान्‌ (भव) ्लेडर रह । (ते) तेरे (ता) उन २ नाना प्रकार 
के (विश्वा) समस्त मों भर भहभुत उ्थबहारों की (सधमादे) एक 
साथ मिलकर होने वाठे हष, विनोद्‌ भौर उत्वं के अवसरों पर मै 
(ाकन) प्रसिद्धि चाहता हँ | 

अर्जुनताय रम्धयन्नधवतानाभूमिरिन्द्ः श्नथयन्ननांमुवः। 
वृद्धस्य चिद्धधेतो धामिन॑त्ततः स्तवानो वस्नो वि ज॑घान खंदिष्टः ९ 
भा. (न्दः) सूयं के समान तेजी, श्ुहन्ता राना (जनुत्रताय) 
भनु होकर बतो भौर नियमों को पालन करने वाले प्रजाजन के हित 
के रए ( भपरत्रतान्‌ ) त्रत, नियमोंकोन पालन करने वाले, उदण्ड 
घस्पों को (रन्धयन्‌ ) दण्डित करता हना मौर (भाभूमिः) जपने भघीन 
भूमियां क स्वामी माण्डल्कि अधीशों द्वारा मथवा भ{वक वैभव जौरः 
सामथ्यं वाटे, समथ, बलवान्‌ , बीर पुस्पं या सेनाभों द्वारा भपने 
(भनाञुवः) ुकाबे पर न आ सकने वारे शु सेनाभों जो ( क्षथयन्‌ ) 
विनाश करता हुभा (स्तवानः) स्वति का पात्र होकर (संदिहः) राष्ट्रका 
अच्छी भकार उपचय वृद्धि करने हारा (वञ्च) बल्मीक के समान गश्च 
सरग से यु दुर्गो कोरच करया उसके समान संचयश्ीर, भचर 
कोशवान्‌ होकर द्धस्य) बढ इण्‌, ( वधत; चित्‌ ) बदृते हद नौर 


२९६ छगवेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०४।य०११।१ १ 


र ---------- 
~ ~~ 


(याम्‌ इनक्षतः) भाकाश में फलते हुए मेघ के समान तेजस्विता मं बदन 
वाले शबर को मी (विजघान) विविध उपायों से नाश्च करे | सायण 
की वन्न" मौर संदिहः ऋषि की कपना निराधार है । 
-तक्ञयत्तं बशना संखा सहो वि रोदसी मज्मना वाघते शव॑ः । 
श्रा स्वा वातस्य नमरो मनोयुज तर पूथमारमवह्नमि श्रव्‌;१०। १० 
भारे राजन्‌ | ( यत्‌.) जव (ते सहः) तेरे बर को (उशनाः) 
तेरी मेत्री भौर दृद्धि करने वाला सहायक मन्त्री य। मित्र राजा जपने 
(सहता) शश्र पराजयकारी बर से ( तक्षत्‌ ) भति अधिक तीक्ष्ण कर 
देता है तव. (मज्मना) अपने महान्‌ सामथ्यं से तेरा (शवः) सैन्यबल 
"(रोदसी विबाघते) काश्च भौर भूमि के समान दोनों स्वपक्ष सौर पर- 
पक्ष दौनोंको विविध प्रकार से पीडित करता है, दोनों को भयभीत 
करतादै। हे (नमणः) नेता पुरुषों के प्रति मनोयोग देने हारे मथवा 
-अज। के हितों मं दत्तचित्त ! एवं भनार्भो को वश करने हारे ! (बातख 


; मनोयुजः) वादु केवेग से वने वाठे मन जर्थात्‌ इच्छानुसार रथ मेँ 


लङ्कर चलने हारे तीव्र, वेगवान्‌ भश्च भौर भश्वारोही खत्यगण (मा 
पूथमाणम्‌ ) सब प्रकार से मरे पूरे, पूण कोशवान्‌ (त्वा) तुक्चको (श्रवः) 
यश, घन नोर देरव ( भमि मावहन्‌ 9) सब तरफ से प्राच करार । 
इति दशमो वैः ॥ 
 मल्दिट यडुशने काव्ये सर्जा इन्द्र चकर वकटुतराध तिष्ठति । 
"खरो यचि निरपः जोतसाखजदि शुष्ण॑स्य चटित देरयत्पुरःः 1११ 
भा०--(यद्‌) नब (उरने) समस्त रट के वश्च करने में समर्थ 
"सभापति या राजमन्त्री, (काम्ये) विद्वानों के बीच सवते ख्यतम 
विद्वान्‌, करान्तदुर्शी, महामाव्य के कमं भौर पदाधिकार पर स्थित हो 
44 "पर (इन्दः) देदबय॑वान्‌ राना (मन्दिष्ट) खूब 
अक नाता टै 1 वहं प्रमाबवान्‌ , तेजसी भौर यशस्वी हों जाता हे । 
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` तव वह (सचा) सवङे साथ (वड) अति वेगबान्‌ (बङ्दुतरा) जति 
ङि मागो से दौड्ने वारे अश्वो पर महारथी क समान (वंद) टिल 
चार्यो क चलने बाले नौर (वंकृतरा) ङटिल चाये वे युक्त करने वारे, 
रनु नौर उदासीन राजाभों पर भी (अधितिष्ठति) अपना शासन जमा 
-छेताहै | (ययि अपः ल्ोतदा निर्‌ मसृजत्‌ } वेग से गमन करने वाड 
मेघ को जिस प्रकार वायुया वियत्‌ अपने माघात से टकराकर उसे 
जलो को पवाहलख्प से भगा देता दै उसी पकार (यथि) क्रमण करने 
बाले श्नु के (जपः) प्राक्च सेनाको (खोतसा) बहते प्रवाह के समान 
वेण से ( निः जच्रजत्‌ ) मैदान ते निदार देता दै, भगादेतादै भौर 
-स्वय (रहिता) अपने बरु को बाकर वह (खब्णस्य) रार के शोषण करने 
बाले शादु के (षुदः) गढ़ या दुर्गो ङो ( वि देरयत्‌ ) विविध रीतियों षे 
कपा देता है, नाज्ञ करता हे। 
“मन्दिष्ट इति पाठ श्रीमदयानन्द्पादामिमतश्चिन््यः । 
आ स्प रथं दषपासोषु तिष्ठसि शार्यातस्य प्रथत! येषु मन्द॑से । 
इन्द यथा सुतसोमे चाकनोऽनर्वाणं टोकमा रोहसे हिवि १२ 
भा०-हे (इन्द) शब्ुजो के नाश्षक भौर देश्वय॑ के स्वामिन्‌ [तू 

जन (दइपपणेषु) परेव के सम(न शरवषण करने वाले वीर युरुषों के योग्य 
वकार दश्र्या, रसो, पदार्थो के पान, उपभोग भौर परिपालन क भव- 
ससे सं ( रथम्‌ ) रथ पर (भातिष्टि स्म) जमकर वैठता भौर (येषु) 
जिनके बरूपरत्‌ (मन्दने) सव आनन्द विनोद्‌ प्राप करता या युद्धम 
-अयाण करता दै वे भी (शायातस्य) शरो ते मारने योग्य शघुगों के बीच 
-बीच म विचरने के मवसर, सं्राम मादिके रिष (गर्ता) भच्छी प्रकार 
“वेतन ओर अच्च द्वारा भरण पोषण किये जायं | : (यथा) जिस प्रकार से 
-च्‌ (सुतसोमेषु) मभिषेक दवारा प्राक देशव्यौ या अभिविक्त राजां 
-बीच ( भनर्बागम्‌ ) पतिष्वन्दी बीर से रहित, मद्ितीय राष्ट को (चाक्नः) 
आष करना चाहता दै उसी भकार (दिवि) राजसभा भौर विद्वानों के 
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बीच भी ( इोकम्‌ ) स्तुति वाणी को या स्तुति योग्य यशश, ख्यात्तिया 
उत्तम पद को (भारोहसे) भाष कर । 
अदंडा श्रम महते व॑चस्यवै क्लीवते वचयाभिन्द्र खुन्वते । 
मेनाभवो वृषणश्वस्य कतो विश्वेत्ता ते सवनेषु धरवाच्य ॥१३॥४ 
भा०--हे (इन्द) रेश्वर्यवन्‌ विद्वन्‌ ! जिस भकार (महते वचस्यवे) 
बढ़ गुणो से युक्त एवं क्ञानोपदेश के वचनां की इच्छा करने वाले (क्षी. 
वते) उत्तम द्ध हस्तांगुखियों बाले, प्रवीण (सुन्वते) क्रियाङ्शल श्षिष्य ` 
को आचाय ( ममाम्‌ ) थोडी ही ( इृचयाम्‌ ) विवेचनक्ारिणी भथकवाः 
छेदन भेदन करने की शिल्प विद्या का (भद्दाः) उपदेश् करता है भौर 
वही (मेना) उपदेशयुक्त वाणी से (इषणश्चस्य) वेगवान्‌ , बलवान्‌ अश्व, 
या उपकरणों के स्वामी को (सवनेष) प्रणा कायौ मे (भरवाच्या) कहनीः 
भावदयक होती है उसी प्रकार हे राजच्‌ ! (बचस्यवे) तेरी जाज्ञाको, 
चाहनेबाले (कक्षीवते) कते भश्च ढे समान पार््वाकी सेना्मों से युक्त. 
(महते) बडे भारी (सुन्वते) सेना के शासक पुरुष को भी तू ( ममाम्‌ ), 
छोटी सौीद्ी ( इचयाम्‌ ) छेदन भेदन करने की संक्षि आज्ञा कोः 


सामथ्ये वे पुरुष ! तेरी (मेना) मान करने योग्य भाक्ञा जब (वरृषण- 
धस्य) बलवान्‌ , वेगवान्‌ भशन वाठे कीर पुरुष के (सवनेष) प्रेरणा याः 
सासनके कार्यार्मेमी (भवाच्या) अच्छी प्रकारदी नोती है तव त्‌ 
(विश्वा इत्‌ ता) समस्त कार्यौकेकरनेरमे (भभवः) समर्थं होता है । 
,शद्र अभायि सुष्यो निरेके पञ्चेषु स्तोमो ङ्यो न यूप॑ः । 
छयव्युगे्यू र॑थयुदैषयुरिनद इद्रायः प्यति धरयन्ता ॥ १४॥ 
भार (पशष) स्त॒ति करने योग्य वचनां या स्वुतिके कायौ 


निघ भद्र (स्तोमः) वेद्‌ क सूर युय खूप ते अहण करने योग्य हैँ मौर" 
(टः यूषः न) दार पर स्थिव ख्य स्तम्म जिस भकार घर क माश्च 
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के लिये सख्य है उसी प्रचार (निरेके) संदेढरहित होकर अथवा समस्त 
विष्यो को सर्व॑या त्याग कर, केवर एकमात्र (ख॒ध्यः) सुख पूर्वक ध्यान 
चिन्तन छरने योग्य (दन्दः) वड परमेश्वर ही (अश्रायि) भाश्रय करने 
भौर भजन लेवन करने योग्य है । दती रकार (निरेके) सव धनो के 
ज्य हो जाने पर (वघ) युद मादि कार्यो मे (स्तोमः) सैनिक समूह 
तथा (दुरयः यूषः) द्वारस्थ स्तम्भ के समान या शचुओं को वारण करनेः 
वाखी सैनिकों का एुकमान्न स्तम्भ, (सुध्यः) उत्तम रीति से चिन्तन या 
मनन करने नँ कुशल (इन्द्‌ः) देशवयेवान्‌, शबुदन्ता, विद्वान्‌ पुरुष दी 
(अश्रायि) माश्रय करने योग्य है भौर ८ इन्दः इत्‌ ) वह रेशवर्यवान्‌ 
राजा दी (जक्वयुः) मश्वं का स्वामी, (गच्युः) गवादि पञ्चा, माज्ञा्भो 
जौर वाणियों का स्वामी (वसूयुः) समस्त राष्ट्र बक्षी भजा ओर रेदब्यौ 
का स्वामी ओर रन्यो को ब्व, रथ गो, देदवर्यादि देना ओर स्वयं 
शस करना चाहता इभा (रायः) धनेशवयं का (परयन्ता) रेरबयै को 
जच्छा देने वारा होकर जपने पास रखता है । अथवा-(सुध्यः = सुधीभिः 
इन्दः भश्राबि) उत्तम बुद्धिशाली युरुपों को उक्त परमेश्षवर का या राजा 
का जाश्रय ठेना चाहिये | "भङ्वयुः इस्यादि"-इदंयुरिदं कामयमानोऽथापि 
तद्द भाष्यते । अदवयु्युरिव्यपि निगमो भवति । (निर० ६।६ 1३) ॥ 
इद्‌ नमो वुषभायं स्वराजे खत्यशुष्माय ठ्वलंऽवाचि । 
स्मन ठृजने सवेवीराः स्मत्सूरिभिस्तव शमैन्तस्याम ।१५।१९ 
भा०--(कपमाय) सुखो मौर समस्त रेश्वर्यौ को बधैण करने व।छे 
परमेदवर भौर शन पर शखादि वर्पाने वाले बलवान्‌ सवभ्रेष्ठ, (सस्य- 
छष्माय) सव्य के बर वाले या सदा विद्यमान, सजनो के हितकारी बल. 
वाले (सवराजे) स्वयं भपने तेज से देदीप्यमान, प्रतापी (तवसे) महान्‌ 
बरबान्‌ पुरुष को (इदं नमः) यह नमस्कार (भवावि) कदा जाता है । हे 
(इन्द) रेरषयेवन्‌ ! ( भस्मन्‌ ) इस (वृजने) शत्रु भोर कों के निवा. 
रण के अवसर पर स्मरामादि कायम इस तेरे शश्ुवारक बर पर हमः 


३०० छग्वेदभाष्य प्रथमोऽष्टकः [अण४ब०१२।१ 
~ ~~ ~ 
(सवीराः) समस्त वीर गण (सूरिभिः) विद्वान्‌ तेजस्वी नायक पुरुषों 
सित (तव) तेरे ८ स्म्‌ शमन ) उत्तम शरण सें (स्याम) रहं । 

इष्येकादशो वर्गः ॥ 


[ ५२ | सव्य भङ्गित ऋषिः ॥ श्रो देवता ॥ चन्दः--१, ८ रिक्‌ त्रि्ड्‌। 
७ तरिम्‌ । 5, १० स्वराट्‌ विष्ुप्‌ | १२, १३, १५ निचत्‌ त्रिर्‌ । २-४ 
निचछृजजगती । ६, ,१ विर जगती ॥ पंचदशं सुक्तम्‌ ॥ 

स्वं ख मेषं महया स्वर्विदं शतं यस्य खञ्च: खाकमीर॑ते । 
त्यं न वाजं हवनस्यदं रथमेनं ववृत्यामवसे खुघरकतिभिः ॥१॥ 
भा०--े पुरुष ! त्‌ ( मेषम्‌ ) मेव जिस प्रकार भूमि्यों पर जरल 
की वषा करता है (यस्य सादं शतं सुभ्वः दैरते) जिसे ववण ढे साथ 
उत्तम उवा भूमियो के स्वामी किसान गण (ईरते) एक साथ हर 
` चते है उस ( स्वविदम्‌ ) सुखकारी मेष ॐ समान ( मेषम्‌ ) प्रजा पर 
सखा कौ वषा करने वाले भथवा मेदे $ समान शवो से खकाबला जने 
वाले, ट्‌ उतराजा का (खमहथ) भच्छी अकार आद्र कर (यस्य) 
जिसके भधीन रहकर (गतं सुभ्वः) सैकदा उत्तम भूमिपति ( साकम्‌ ) 
एम साथ ही (रते) युद्ध यात्रा करते € । भथवा जिसे बर से वैकढं 
भच्छे २ भूमिपति कौप जाति ई । परमेश्रके पक्षम उस परमेश्वर की 
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न 


(हवनस्यदं) आह्वान, पुकार लौर स्तुति पर ही करुणा से द्वित होने बाले, 
जति दयाल, ( रथम्‌ ) रस स्वरूप, परमरमणीय (इन्द्र) परमेश्वर को मै ` 
(सक्तिभिः) उत्तम हदयही स्तुतियो दवारा आवद्वव्याम्‌ ) प्रास्च क| 


ख पवो न धरुणेष्वच्युतः उद॑मूलिस्तविंषीषु वानरे । 
९ 1 4 ध] हि 
इ यदुजमनघीन्नदीृतसुन्न्णा लि जैपाणो अन्ध॑सा ॥ २ ॥ 


भा०-(इन्दः) देश्वयं॑या सामर्थ्यवान्‌ सूय या वित्‌ या वादु: 
( यत्‌ ) जव ( इृत्रस्‌ ) समस्त माकाश्च को घेरने बाले, ( नदीडृतम्‌ ) . 
अति वेग से वहने वाली नदियों के बहाने वाले मेघ को समाघात करता 
है तव वह (अर्णा सि) जटं को ( उञ्जन्‌ ) नीचे फंकता भा भौर ` 
(अन्धसा) भ्रचुर अञ्च सामथी से (जपाणः) जगद्‌ मर को इदित करता 
है । (सः) वड विदत्‌ या सू्ै मी (धर्णेप्‌) मेष के धारक जलो या 
वायुज में ही (भच्युतः) रह कर, नीचे न गिर कर (सष्टखम्रूतिः) सदलं ` 
दीसियों से युक्त दोकर (तविषी) बड़ी बलवती शक्तियों के रूपः 
(बाधे) बदता है । रीक उसी भकार (इन्दः) शदघाती एे्व्य॑वान्‌ बल - 
वान्‌ राजा जो ( नदीडृतम्‌ ) नदियों से विरे या सदधद्धियों ते भरे पूरे ` 
( इतरम्‌ ) नगर को घेरने वारे शब्ु को ( भववीत्‌ ) मार लेताहै वह 
(भणासि) जो के समान देश्य को या समस्त जनां को ८ उनव्जन्‌ ) . 
नमाता हुभा, गिरा या ददाता इना, (भन्धसा) देश्वय॑ भौर जन्नादिः 
भोगयोग्य पदार्था से (जहषाणः) सब को हपित करता इभा (पवतः न) 
पठत के समान अचर मौर नाना पालक साम्यं से यक्त होकर (सः).. 
वह (धरणे९) राट के धारण करने वाले नाना सख्य पुरषो के बीच 
(भच्युतः). कमी भी कनतबयच्युत या पराजित न होकर एवं स्वतः (ग. 
चुतः) एणं भस्लङ्ति, वल वीयं बाला, ब्रह्मचारी रहकर (सदहखमूतिः). 
सहस्रो लानो ओर रक्चाकारी सेना जादि बलों जौर तेज प्रभावों से सम्पश्छः 
दोकर (तविषीष्‌) सेनां के माघार पर (बाब्ृधे) बद । 
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ख हि दरो द्वरिषु जव ऊधनि चनद्रबष्नो मदव्दो मनीषिभिः। 





+ (1 4 ॥ 
इन्द्रं तमे खपस्ययां धिया मेहिष्ठराति स दि पथिरन्धलः ॥ ३ 


भा०-(सः) षह राजा (दरिष) संडृत, ष्च रखने योग्य ज्यवहारों 
मौर राज-कायौ मे (दरः) गुक्ठ, गम्भीर रने वाखा, (वनः) दप के 
“समान गहरा गौर जन्धकार ते छुपे गार के समान अगम्य भव होकर 
` रहे भोर (ऊधनि) उषा.कार में (चन्दइश्नः) चन्द्र को अन्तरिश्च मँ रखने 
-वाठे सूर्यं के समान (चन्दनः) रजत, सवण भादि देश्वयं को अपने मूक 
भाश्रय मे रखने वाला तेजस्वी एवं कोषसस्पश्च होकर (मनीषिभिः) 
` विद्वान्‌ मननश्रीर पुरूषो के दवारा (मदचरद्धः) स्वयं भपने हष को बदन 
` बाला, दानशील, (स्वपस्यया धिया) ध्मं॑कर्मानुष्ठान से युक्त, बद्धिया 
क्ञान से युक्त ( तम्‌ ) उस पुरुष को स्च ( इन्दम्‌ ) इन्द" देरवर्यवान्‌ 
` एं दयाल ज्ञानी उपदेश्षक माचा "इन्द ' (अह) करके पुकारता ह| 
(सः ह) वह ही (जन्धसः पप्रिः) भन्न, जीवन नौर देदवर्यो को पूरण 
करने वारा होता है । 
त्रा यं श्रसन्ति डिवि सश्चवर्हिषः समुदं न सुभ्वः खवा श्रभिष्टयः। 
त इत्य अलु तस्थरूतयः श॒ष्मा इन्द्र॑मजाता श्हंतप्सवः ॥७॥ 
भा०- (सुभ्वः) वेग से बहने वाली नदियां जिस भकार (सदम्‌) 
सखद को (जा प्रणन्ति) सब तरफ़ ते पूणे करती है उसी भकार ( यम्‌ ) 
-जिस पुरूष को (जमिशटयः) सब पकार की कामना वाली पूणं (स्वाः) 


` (उत्यः) रक्षाकारी, (ष्मा) बर्वान्‌, (वाताः) भ्रतिक्ल शतुभों से 
रहित, (डतप्वः) ङटिरुता रित आजीविका या इत्ति वाड वीर खुरूष 
" (इत्रहष्ये) विघ्रकारी शतके विनाश केका सँ ८ इन्दम्‌ ) सेनापति, 


`सभाध्यक्चके ही (भनु तस्छुः) पीछे २ हो जा । उसके अनुयायी भौर 
"अनुगामी होकर रहें । 
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छभि खनि मद अस्य॒ युध्य॑तो रब्वीरिच प्रवो ख॑ञ्चरूतयः । 
“इणो यदी धृषमाणो अन्ध॑सा भिनद्वलस्य परिघौ र छितः।१२ 
आ०--(भस्य) हस सेनाध्यश्च के (मदे युध्यतः) अति भावेश भौर 
उत्साह पूवक युद्ध श्रते इए (खषृष्टिम्‌ भमि) अपने वाणो मौर देव्यौ 
कौ इष्टि के सामने उसको लक्ष्य करर, (रष्डीः इव) भति वेग ते बहने 
` बाली नदिं निस्त पकार (प्रवणे सखः) नीचे स्थान म बह जाती है उसी 
॥ भकार (भस्य रघ्वीः ऊतयः) उसकी भ्रचण्ड वेग से जाने बाली रक्चाकारी 
--सेनाएुं भी (परवणे) जपने से दुवे बा शतु पर या (प्रवणे) उल्क कोटि 
ॐ देश्यं पर (स्वः) टट पडती हं । ( यत्‌ ) जिस प्रकार (इन्द्रः) सूरय 
भौर वायु (बलस्य) मेघ ढे ( परिधीन्‌ ) पटलं को (त्रितः) ऊपर, जाड 
भौर तिरछे तीनों भारो ले ( भिनत्‌ ) छिन भिन्न कर देता है उसी 
मकार (वञ्च) बलवान्‌, खद्ग॒ मादि शं के धारण करने हारा (इन्दः) 
सेनापति (त्रितः) च्रिएुण वैन्य वे युक्त होकर (टषमाणः) शुभो का 
बरमूलेक पराजय करता हुन( (वरस्य) वलवान्‌ शद के ( परिधीन्‌ ) 
` चारों मोर स्थापित र्चा पुरुषोंको (अन्धसा) गन्धार को दूर करने 
जाले तेजके समान तीक्ष्ण बल से तथा जन्ादि उपभोग्य पदार्थो ढे 
` प्ररोभन द्वारा ( भिनत्‌ ) छिन्न भिन्न करे जर्थात्‌ उनमें दान भौर दण्ड के 
उपायों से मेद्‌ का प्रयोग करे । इति द्वादशो बमः ॥ 
^ 1. ~, ~ ८ ए ८, _ 1 ८ ॥ 
"परा धृणा चरत तात्वष शवाभ्पा चत्वा रजसा शुध्नमाशयत्‌ ॥. 
-चूवस्य यत्मवणे दगभिंश्बनो निजघन्थ हन्धोरिन्द्र तन्यतुम्‌ ॥६॥ 
भा०-जिस प्रकार मेव (पः वी) जलो को भपने भीतर थाम 
ऊर ( रनः बुध्नम्‌ ) नाका में ( भा अशयत्‌ ) पैर नाता है भौर 
-दगरभिश्वनः दत्रस्य) निसा कलाव या विस्तार वेरीक हो उस मेघ के 
(हन्वोः) भगले पिच्ले मुखो पर (दन्दः) वायु ( तन्यतुम्‌ ) विस्तृत 
जञ्ररूप बिद्यत्‌ का (निजघन्थ) प्रहार करता ह । तव (षणा परि इम्‌ 
॥ 








| 
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चरति) . दीति सर्वर फेरुती है भौर (शाबः) उसका प्रवल बल भी; 
, (तिषिवषे) .चमकता है गौर भरकाश्च के ल्श होतादै। ठीक उसी प्रार्‌ 
नब शत्रु राजा भी (जपः बृव्वी) आक्च प्रना्मो को वेरकर (रजसः) इस 
पर्व रोक के ( बुध्नम्‌ जा अशयत्‌ 9) बाधने वाड सुख्य राजघानी परः 
नारो तरफसे वेरा डालकर बैठ जावे तव (प्रबणे) उत्तम सेना दल के. 
बरु परया भयाणकालमें (दुगमिश्ननः) जिसके फैले वाञे मौर कुत्तो; 
के समान इकड़ां पर जीने वाटे वेतनधारी नोकर या मेदू लोग मी किसी; 
भकार कानून ना त्ते, ठेते (त्रस्य) बहे इए बर बाले शशु ॐे (हन्वोः); 
भवर हननकारौ प्रयुख सेनाके भागोंपर हीह (इन्द) राजन्‌ १ त्‌ 
( तन्तुम्‌ ) वियत्‌ के सभान गर्जनाकारी जख जा प्रयोग करके (निः-. 
जघन्थ) शतु पर भरहार र । तन (घृणा) सूय की चमक के समान तेरा. 
तेज भी (परिचरति) सव तरफ फले मौर (शवः) तेरा बल भी (तित्विषे) 
खव प्रकाशित होकर चमके | भध्यात्म भ~ जव भक्ञान का मेष (पः. 
इषवो) ्राणदृत्तियों या किगकशरीर को धेरकर (रजसः बुध्नम्‌ सा~ 
अशयत्‌ ) रजोगुण के मूल या प्राणो आश्रयशरूप चित्त को घेर रेता है 
तव (दुधमिश्वनः बत्रस्य) अद्भ्य, वेक्‌ इन्दियों रूप कुकुरो के स्वामी. 
वदते दुष्‌ काम के (हन्वोः) भोगसाधन जीभ भौर कामग दोनों पर. 
कानी पुरुष उन पर नियन्त्रण करे, तव उसका (व्रणा) तेज भ्रमा मौर- 
(शवः) बर बदृता जौर फेरत! है । 


9 ~ ॥ [4 ~ ल 
र त दत्वा न्यषनतुमेयो बरहम॑रोन्दर त यानि वद्धना । 
॥ «~ ५ ॐ ¢. 
ववष्टा चित्ते युभ्यं वावुवे शव॑स्ततक्त वज्जमभिभूत्योजसम्‌ ॥७॥१ 


भा०-(उमेयः) तरम जिस भकार मापस्े माप (इदं न) जलाश्चय 
को भाल होती द गथवा जिस भार (उभ्यः दरदं न) नाना जरषारापं 
नस्य मे (नि ऋषन्ति) भा मिरूती है भौर उसके स्वखूपको बद: 
देती है उसी परकारदे परमेश्वर १ (यानि) जितने मी (बरह्माणि) ये; 


न = ------- = = 








म०१०।स्‌०५२।८] छन्वेद्भाष्य प्रथमं मर्डलम्‌ ३०५ 
; "स. 
-वेदमन्त्र, मथवा पथिकी, माङाद्ादि पदाथंदहैंवे (हि) निश्वय से (तष) 
-तेरी ही (वर्धना) महिमा को बढ़ने वेष तेरेदी गुणों का प्रका्ञ 
करने वाले है। ६6] भकार हे राजन्‌ ! निक्त रकार जलतरंग जखाश्चय 
को ध्रा होते द भौर उसको वदढ्पते है उसी प्रकार (ब्रह्माणि) समस्त 
"रदवं भ्वादि भोग्य पदाथ, बड़े बडे रट मौर बाह्मणव्ं भौर वेदके 
भु शासन (यानि) जितने भौ द वे सव (तव वर्धना) तेरे ही को बढ़ने 
अले, तेरी शक्ति की इद्धि कने हरे हो । ( ष्टा वित्‌ ) जिस प्रकार 
-मेघ याजलके भवयव को सूक्ष्म सक्षम क्णो केद्नमेदन करने म 
समर्थं सूया विदत्‌ (बुज्यम्‌ श) संयोगसे प्राप होने वाछे भौर 


भी बदृर्व भौर (भनिभूति-मोजतम्‌ श्म ) शतमा को दाने, पराजय 

ऊरने वाङ पराक्रम से युक्त महाख्रष्ोमी (ततक्ष) बनावे । 

जघन्थ उ हसिभिः सततवि्द्र चं मे ग।लुयन्नपः । 

अवच्छथा वहोवंजजमायतमव।सयो < दिन्या ख दशे ॥ ८॥ 
भा--हे (घं्तक्रतो) समस्त कमो भं र श्या करने कराने बारी 

शक्तियो को भपने मे एकतर करने हरे ! € (न्द्र) परमेश्र { जि सशर 

< मनुषे मपः गातुयन्‌ › स्व॑ साधारणजनों के उपकार इ ङ्द जसेसख्पे 
२०१ 
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न~ 





ध्वी पर डरता इथ, ( हरिभिः इत्र जघन्बान्‌ ) सूयै या वित्‌; 
किरणों भौर केषधान्‌ माघा से मेघ को माघात करता है गौर (बाह्वोः) 
ञुजाभं क समान बर भौर भक्षण दोनों पर जाभ्रित (जायसं वननम्‌ ) 
अति वेगवती गति से बने प्रबलश्षक्ति को (जयच्छथाः) धारण करता दहै 
भौर (दिवे चशे सूयैम्‌ भधारयः) भाकान्त म सव पदार्थौ को दिखाने केः 
किष प्रकाशमान्‌ सूय को धारण करता दै, उसी प्रकार हे (संतक्रतो) 
समस्त “क्रतुः भथात्‌ कन्त जीं को जच्छी प्रकार भरण पोषण करने' 
हारे ! ह (इन्दर) रेश्वयैवन्‌ ! त्‌ (हरिभिः) समस्त अन्तानां गौर दुर्वां 
कोहर देने वाङ, विद्वान्‌» परोपकारी पुरूषो तथा सुखप्रद परथिवी, वायुः 
भादि तलं से (मनुषे) मननशी प्राणियों के उपकार के लिष्‌ (जपः 
गातुयन्‌ ) मेष के समान नलो को एथिवी एर फंकता हुभा अथवा" 
(मजे) मनुष्य जन्म धारण करने के लषु (लषः) प्राणों या शरीरो कोः 
( गातुयन्‌ ) भूलोक पर भेजता हुभा त्रं जघन्वान्‌ उ) ज्ञान पर नाव 
रण डारने वारे, बहुते हए भक्ञान बन्धनं को नाश करता है । (बाह्यः 
भायसम्‌ वल्रम्‌ ) राजा जिस प्रकार हार्थो मे रोडे के बने शाख को 
धारण करता है उसी प्रकार दुःखो को बाधने बटे ज्ञान मौर कमे दोरनाः 
ढे द्वारा ८ वन्रम्‌ ) पापो से निवारक वर को प्रदान कर भौर (दिवि) 
ज्ञान के प्रकाश म (दशे) देखने या दिखाने के र्षि ( सूम्‌ ) नाकाश 
म सूय के समान सबको प्रेरक अपने ज्ञान विया प्रकाश्च को (मधारयः)' 
चारण करा 1 इसी प्रकार इन्द्ररूप आचाय मी पूणे ज्ञानी होकर वपने 
शिष्यो द्वारा अज्ञान को नाश करे । मनुष्य समाज के उपकार के यि 
(अपः) उत्तम कर्म भौर ज्ञानं का उपदेश करे । बल बीयं को धारण 
करे ओर सूय के समान तेजस्वी ब्रह्मचारी को जपने सावित्री के गभं र्म 
ह व करे । इसी प्रकार राजा (हरिभिः) वेगवान्‌ अश्वो जोर भश्च" 
रोया से शु कोमारता इमा (मज्षे) मानवो के उपकार के क्ष 
८ भपः गातुयन्‌ ) माछ पुरषं को पृथ्वी या सब मार्गौ म मेजता इना 
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भौर एष्व को वदषा करता इना शतो के वाधक बाहो या क्चत्रियो 
कोहादि के बने शचा धारण करावे । वह (दिवि) न्यायसभा में (दशे). 


ग्यवहारो को न्यायपूंक देखने भौर निर्भय करने छ लिए ( सूयम्‌ ). 
सूथं के समान स्यास्य @ विवेकशील क्लानी पुरुष को स्थापित करे। 


ृहत्स्वशवममधटुकधय महरवत भियसा रोह व; । 
वन्मालुपप्रवना इन्द्रमूतयः सनुषा सरखुतोऽम॑दनननुं ॥ ६ ॥ 


भा०--( यत्‌ ) जो (भियसा) सांसारिक दुःखों से भय खाकर 
(मानुष-परधनाः) मनुष्यों के हितार्थं उत्तम २ धनो का संह करने हारै 
सम्पन्न पुरूष ( च्रृहत्‌ ) उक्ष महान्‌ ( ख-चन्द्रम्‌ ) स्वयं स्वभाव से 
भाह्वादारक, ( भमवत्‌ ) उत्तम ज्ञान सम्पज्ञ, सब दुःखां के काटने हाहे, 
(उक्थ्य) स्तुति योग्य ब्रह्य ङी (अकृण्वत) स्तुति करते ठँ तव वै (दिवः 
रोहणम्‌ ) माकाश के बीच उद्य होने वाछे सूयं के समान देदीप्यमान 
एवं (दिवः भारोहणः) ज्ञान भौर प्रकाश के भदन रने वाले ( इन्दम्‌ ) 
परमेश्वर को वे (नृषाचः) पने समस्त भागों पर बश करने हारे, उनको 
एषाम करने वाले (मरूतः) विद्वानूनन (भु) साक्षात्‌ कर (खः भमदन्‌ ). 
हष, भानन्द मौर सुख भनुभव्र करते हे । इसी भकार (मानुष प्रधना); 
मनुष्यां मं धनसम्पन्न पुरुष ` (उतयः) भरना ॐ रश्चक (मरतः) विद्वान्‌ 
भर वीरं रोग (नृषाचः) बहत से मनुष्यो का समवाय बनाकर अथव 
नेतारो पर माश्रित होकर (भियसा) शु के भय से ( यत्‌ यत्‌ ) जव 
जब भी ( हत्‌ ) अपने मसे बडे ( स्व चन्द्रम्‌ ) भनुयायी भजा द्धे 
माह्वाद्क, प्रजारंजकः, ( उक्थ्यम्‌ ) स्तुति योग्य, पुरुष को (दिबः मारो 
हणम्‌ ) समस्त विजयशीरु सेना भौर ज्ञान युक्त सभा के उपर, भकाश्च 
मं उदय होते हुए सूयं के समान तेजस्वी शासक खूपले बना देते ह 
तब वे ( इन्द्रम्‌ भनु स्वः अमदन्‌ ) उस रश्वयंवान्‌ स्वामी के साथ साथ 
ही स्वयंभी बड़ सुख या स्वगं समान सष राषट्का उपभोग करते है 
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द्ाश्चदस्यामढ श्रः स्वनाद्‌ वायन्रादइयखा वज्र न्द्र त। 
खरस्य यदवद्वघानस्यं रोदघी मदे सुतस्य शवसाभिनच्लिर,१०।१३ 

भा०-हे (इन्द) राजन्‌ ! ८ भमवान्‌ चौः चित्‌ ) बरूबान्‌ सूयं का 
अकाश्च जिस प्रकार ( अहैः वृत्रस्य भयोगरकोत्‌ ) मेघ के जरु को चिच्च 
भिन्न कंर देता भोर नीचे गिरा देता है मौर (जस्य) इस वघ्र वियत्‌ के 
(सनाद) शब्द्‌ को सुनकर (भियसा) मारे भय के मानो मेघ मी काप 
जाता है उसी प्रकार हे राजन्‌ ! (ते) तेरा (चोः) तेजस्वी ८ भमगान्‌ ) . 
-बरुवान्‌ (वन्नः) सेनाव्ररु, शखाखव्रल (रोदसी बदूबधानस्य) भाकाशच 
भौर मूतर दोनों को बाधने या (दृन्रस्य) बरु मे बदृते हुए शत्रु के 
.(कषिरः) श्वर, सुखय भाग को (सुतस्य मदे) राजेश्वय॑ के हष मे ही उष्पश्न 
(शवसा) बर से ( भभिनत्‌ ) तोड़ दे | राजैश्वयं के सुख के निमित्त 
शवान्रु के यख्य बरू्मे भी राजामेद्‌ नीति काप्रयोग करे गौर (अस्य 
-स्वनाद्‌ भियसा अभष्ेः जयोयषीत्‌ ) इस बरुवान्‌ शाच्राख बर के कद्‌. 
कदाते शब्द ते, भय द्वारा छिन्न भिन्न करे | शन्रुको दान नौर द्ण्डभय 
दोनों उपायों से तोडे । इति त्रयोदशो वगः ॥ 
यदिन्न्विन्द्र परथिवी दशभुजिरहानि विश्वा ततनन्त कुष्टयः। 
श्नं ते मघवन्विश्चतं सहो चामनु शव॑सा व्ईण। भुवत्‌ ॥११॥ 

भा०-हे (इन्द) रेशवर्थवन्‌ ! ( यत्‌ ) जो यह (इधिवी) परथिवी दै 
चह ( चु दशसुजः इत्‌ ) निश्चय से दश्चसुजि' है । अर्थात्‌ वह प्रकृति 
क समान दशो इन्द्रियां से जीवों द्वारा भोग करने योग्य दै भथवा दर्शो 
"दिन्चा्ो के वासौ प्रणयो द्वारा मोग करने या राजा द्वारा दशतो दि्लाभों 
से रक्षाकरने योग्यदहै। इसमें (शिश्वा जहानि) सब दिना, सदा ही 
श्यः) भन्नादि को उत्पन्न करने वाठ प्रनाजन (ततनन्त) सद्‌ पैट या 
इसको विस्तृत करे अथौत्‌ बे जंग भादि द्धाट कर निस्तृत क्षेत्र तैयार 
कर जिसमे प्रचुर भल हो | हे ( मघवन्‌ ) रेशवयैवन्‌ ! हे राजन्‌ ! (> 
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अह) निश्चय से इसी पथ्ी पर (शवसा) बर से, पराक्रमसे भौर 
(बर्हणा) प्रा छो बदृने वले उद्योग से (ते सहः) तेरे शत्रु को पराजित 
करने वाला बर मी (चाम्‌ भनु) सूय के प्रकाश के समान ( विश्रतम्‌ ) 
सूर भसिद्ध ( अुरत्‌) हो| परमेश्वर के पश्च म--हे परमेश्वर ! यह 
पथ्वी दशां दशाओं मे भौर हृन्दि्यो से भोग योग्य है । प्रजाप हस पर 
बदती चीना रही तेरे बरु, प्रजा बृद्धिके का्य॑से तेरा यज्ञ, 
ख्याति प्रकाशन के समान या विस्तृत भका के समान विस्तृत है । 
त्वघस्य फार रजख। व्यानः खमत्याजा च्ररसं धुषन्मनः 
चकृषे भूमिं प्रतिमानमोजछोऽपः खं; परिभूरेष्या दिव॑म्‌ ॥१२॥ 
आहे (षन्मनः) सवे संकट्प दिकट्प करने वारे वित्तं को 
भपने ज्ञान, विवेक ओौर घटत भज्ञेय रचना से धर्षण या पराजित करने 
हारे परमेश्वर ! ( स्वम्‌ ) तू (स्वभूति-भोजाः) स्वतः विना किसी केः 
सहयोग से जपने प्रचुर देश्वय॑जौर पराक्रम से सम्पन्न होकर (भ्यः 
रजसः) हस भूलोक या अन्तरिश्च भौर (भस्य ध्योमनः) विस्तृत भाकाश्चः 
के (पारे) परले पार भी (वपे) रक्षण करने के व्यि विद्यमान दहै। त्‌ी 
८ भोजसः प्रतिमानम्‌ ) जपने बर ॐ गनुखूप ८ भूमिम्‌ ) सब प्राणियों 
तथा चराचर के उत्प करने बाली भूमि या प्रकृति को (चङ्कषे) बनाता 
भथौत्‌ विङ्ृत या विवि रूपोरमे प्रकट करतादहैभौरत्‌ ही (परिभूः). 
सर्वव्यापक होकर (मप) प्राणों को या जलो को (खः) समस्त सुखो 
ओर धन्तरिक्ष या वायु को भौर ८ दिवम्‌ ) महान्‌ जाकाश्च या प्रका, 
तेजस्तत्व को मी (भा एषि) व्याप रहाहै। राजा के पश्च मे--भपने 
देश्वयं भौर पराक्रम से युक्त होकर ट्‌ ही (वि जोमनः रजसः पारे) बिबिध 
रक्षा वाले रोक समूहते पारवा दूर, देशषान्तरमं भी रक्षा करने के. 
स्थि समथ है। त्‌ ( भूमिम्‌ ) इत परथिवी को (भोजकः प्रतिमानं चह्षे). 
बर पराक्रम कामापक बनातादै। जो राजा जितनी प््वी का स्वामी हैः 
उसका उतना ही पराक्रम या शासन दै। (अपः) भजारभों को (स्वः). 
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सेचय भोर ८ दिबम्‌ ) राभभकार, सक्को च्‌ (जा एपि) प्राक्त कर | 
शुभो क "मन" भयात्‌ स्तम्भन बक को पराजित करने से राज 
"छषन्मना' है घौर सर्षोपरि साम्य॑बान्‌ होने से परिभू" हे । 

रं सुवः पतिमाने पृथिष्यःा ऋष्ववीरस्य बृहतः पतिः । 
.विश्माधा शन्तिं मदधित्वा सत्यमद्धा नकिरम्यस्त्वावान्‌ ॥१३॥ 

भा०-हे परमेश्वर ! तू ही एथिव्याः) भति विस्तृत (खवः) समस्त 

चराचर के मूक कारण प्रकृति भौर भूमि का (परतिमानं) भ्रव्यक्च देखने 
बाला गौर भूमि के परिमाण का कत्त, (इृहतः) षदे भारी (करष्ववीरस्य) 
बडेर साम्या बाले सूवादि लोके, बड़े २ वीर पुरषो से युक्त भौर 
` राजाधिरानों कामी (पति; भूः) पति, पालक मौर ख्वामीषहै। त्‌ ही 
(महिववा) महान्‌ सामथ्यं ते ( विश्वम्‌ ) समस्त संसार को (भन्तरिक्चम्‌ ) 
महान्‌ अन्तरिश्च, पर्य, भूमियों ॐ बीच के भवकाश भागों को, | 
( सस्यम्‌ ) सत्‌ स्प व्याच इए गौर सत्‌ पदार्थौ सें विद्यमान्‌ यथार्थं 
तष्व को भी (भा भभ्राः) सब तरफसे मौर सब तरह से प्ण कर रहा 
दे । (भद्ध) सच्छन ( खावान्‌ ) तुन्न जा (जन्यः) नौर (नकिः) | 
, कोहं दूसरा नही; त्‌ एक भद्वितीय है। रानाके पक्ष मेतु एथिवीको 

मापने बाला या उसका प्रतिनिधि है। त्‌ बडेर दर्शनीय बीर पुरषो क्य 
. पालक है | सबके हृद्य को, पश्च ्रतिपश्च के मध्यस्थ एद को भौर 
सद्यन्यवहार को पूणं करता है । तुक्षसा दूसरा कोद नहीं| तदी 
सर्वोपरि मध्यक्षहै। ` 


1 अ व 
ˆ न यस्य चयावापृथिवी श्नु व्यो न सिन्धवो रजसो त्रन्त॑मानश्ः। 





९ ॥ र 

नात खचि मदे श्र युष्य॑ल पको न्यच्चकृषे विर्व॑मानुषक्‌ १४ 
भान (यस्य) जस परमेश्वर के (भलु) समस्त पदार्थौ में तदनुरूप 

होकर सत्ता रूप से विद्यमान (अबचः) व्यापन सामथ्यं को (धावा 


शथिवी) सूयं मौर प्रथिवी था नाकाश जोर शरूथिवी भी (न) अन्त नीं | 
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पा सके भौर (रजसः) उस रनसु स्प, दशर्वान्‌ , वयेक-धिमूतिमय 
परमेश्वर के विस्ठृत व्यापन य। महान्‌ स्वरूप खा (सिन्धः) प्राणगणग, 
` जादा, सद्र नादि भी (अन्तम्‌ न मागः) अन्त नहीं पा से (उन) 
-जौर (युध्यतः) कीर योद्धा के समान सवे खाय काक खूप से संयान 
-करते हए (अस्य) इसके (मदे) भानन्द्‌ राशि मं इसकी ८ स्वष््टिम्‌ ) 
भपने ुशवयादि सुखो की दृष्टि का मी उपरोक्त पदाथ पार नहीं पा से 
आओौर वह (एकः) भङेखा ( भानुपक्‌ ) सवम भुखूप होकर, सूम या 
व्यापक दोर (विश्वम्‌ ) समस्त संसार को भौर ( विश्वम्‌ ) नीव को 
(( भन्यत्‌ >) भपने से भिञ्च या जदा (च्छे) ्रकट करता या रश्वता है | 
-इसी प्रकार (रजसः) भ्रजानुरागी राना के (व्यचः) वि्ञेष महान्‌ सामथ्यं 
को, न (याका एथिती) राजा प्रजा वर्म, या ज्ञानी सज्ञानी (िन्धवः) 
मौर न नदी सद्‌ ही पार पते दै । युद्ध करते समय भी इसङे शवथ 
-भौर शख दृष्टि के पार को श्ननुगण नदीं पासङ। वह भढेखा समस्त 
{जगत्‌ का शसन प्रमपूषक, उनके ( भाुषक्‌ ) अनुकूल, उने 
भिर कर करे । । 
"आजन्न सरतः सस्मिन्नाजौ विश्वं डेवासो। भमडन्ननुं त्वा। 
-चृचसथ यद्‌ शर्टिमतां वधेन नि त्वमिंद्र परत्यानं जघन्थ ॥१५॥१४ 
` भा०--हे (दन्द) देशचय॑बन्‌ ! परमेश्वर ! ( सस्मिन्‌ ) उस (भजो) 
परम प्राभ्य, परम पद्‌ के निमित्त (त्र) इस रोक में (मरतः) विद्वान्‌ 
जन (त्वा जाचन्‌ ) तेरी स्तुति करते है । (विशे देवासः) समस्त देव 
“जन, विद्वान्‌ गण ( तवा भनु जमदुनू ) तेरे ही आश्रय मँ रहकर खूब 
` शौर प्रसन्न रहते द । ( यत्‌ ) क्योकि तू (शषटिमता) पापों को भून 
डान वाटे (वधेन) भक्ञाननाशक प्रकाश से (वृत्रस्य) तरु के बाधक बर 
के (भानं नि प्रति जघन्थ) जीवन या प्रसुख भागको ही नाश्च कर देता 
दै । सेनापति के प्च मै-(मङ्तः) वेगवान्‌, तीव्र बरवाल , शन्ुमारक 
; -खीर पुरुष भौर भरनास्थ विद्वान्‌ जन (भन्र जर्मन्‌ आजौ) इस भौर समी 
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बो मे ( भान्‌ ) तेरा भाद्र सत्कार क नौर समस्त विदान्‌ तेरी 


सन्तम प्रसन्न रहें । (ष्टमा वधेन) शनरुभं को भून देने वाली, 
तेजस्वी नीति ओर शक्ति से युक्त बध भाद दण्डो भौर शख सेतू शश्र 
के (भानं प्रति भाजवन्थ) जीबन, भाण तक्र को नष्ट कर । इतिः 
चतुदशो वर॑ः ॥ 
| ५३ ॥ १-११ सम्य ्राङ्गिरस ऋषिः ॥ हन्द्रो देवता ॥ छन्दः-- १, १ 
निचृज्जगती । २ मुरिग्जगती । ४ जगती । ५, ७ विराडजगती । = » ६ त्रिष्डु१्‌।, 
१० छरिक्‌ तिष्डप्‌ । ११ ( त्रिष्टुप्‌ ) विराट्‌-स्थाना । पएकादशर्च सक्तम्‌ ॥ . 
न्यू घु वाचं प्र मदे भरामहे गिर इन्द्र।य सदने विवश्व॑तः। 
नू चिद्धि रल ससतामिवाविदन्न ड्टतिद्ैविकोदे षुं शस्यते ॥१॥. 
भा०-हम बिद्रान्‌जन (विवस्वतः) सू के प्रकाश मे, भक्त जनो 
के समान †वविध रेश्वयं एवं इश्वर की परिचयं करने हारे घुरुष के 
(सदने) घर मे या मिलकर बैठने स्थान मे (महे इन्द्राय) उस महान्‌; 
परमेश्वर केल्यिया बड़े भारी देश्यं कोरा करने के थि (उ) ही 
(बाच) उत्तम वेदबाणी को भौर (गरः) नाना न्य स्तुतयो को भीः 
` (निप्र भरामहे) उत्तम रीति से धारण करे । ( ससताम्‌ रज्ञं वित्‌ }: 
सोते इए भालसी लोगों के रमण योग्य धन ओौर देश्रय॑ के सुखो कोः 
` कते जन्य लोग हर छेते है भौर सोते इए खोग वंचित रह जाते है उसी, 
कार्‌ वह कानी भौर विद्वान्‌ पुरुष भौ देश्चयं भौर ज्ञान के कोश्च कोः 
( अविदन्‌ ) प्रा करं भोर भोर को प्राक्च कराच (दविणोदेष) सुवणं 
` भादि धनां भौर विद्या भादि साल््िक दान योग्य ज्ञानं का देने हारे 
स्वामी जोर आचाय युरुपां & चिथ (दुःस्तुतिः) बुरे वचन (न शस्यते) 
कमी न कहने चाहिय । 
रो अ प्ल दुरो यवस्य व॑सन इनस्पतिः । 
 शत्ला नरः श्रदिवो आक।मकशैनः खसा सखिभ्यस्तमिदं गुंसीमाकेः 
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य 
भा०--हे (दन्द) ेशयैवन्‌ | परमेश्वर ! राजन्‌ | तु (भश्वस्य) भशवो : 
जौर भञ्चि मादि व्यापक तत्वोंका (दुरः) दान करने हारा है । तू (गो; - 
दुरः भसि) गोभों का देने हारा है । तु (यवस्य दुरः) जौ भादि गचन का - 
दात है भौर तृ (वसुनः इनः) समस्त देशर्यो का स्वामी हे । त्‌ (शिक्षा - 
नरः) शिक्षा देने वाला नायक आचाय के समान नादि गुदं है। तू 
(भकामकक्नः) काम जयात्‌ सत्‌ संकल्पो, को कृश न करने हारा, यथो. 
चित विवेकी है । त्‌ (सलिभ्यः सखा) समस्त मित्रो का प्रम मित्र |: 
वह पु (पदिविः) उ्छृष्ट ज्ञान का भी (पिः) पालक भथवा मति पुरातन, . 
षुराण पुरुष है । हे परमेश्वर ! (तम्‌ इदं) इस तुक्च दी हम हस प्रकार - 
से (गृणीमद) तेरी स्तुति करं भौर अन्यो ढो उसका उपदे करं। 
शचीव इन्द्र पुरुछद्घुमततम्न तवेडिदश्रमितंशचकिते वसु । 





प्रतः छंगृभ्याश्चिमत्‌ आर मा त्वायतो जरितुः काममूनयीः ॥३॥ 


भा०--हे (शचीव) उत्तम बुद्धि, कम॑ भौर वाणी वाठ ! हे (इन्दर) 
रेश्चयवन्‌ ! हे ( परुङृत्‌ ) प्रनारभो के बहत से कामों मौर खुखों को ` 
उत्प करने हारे ! हे . (्यमत्‌-तम) प्रकाशवान्‌ भौर ज्ञानवान्‌ पुरषं मँ 


सव्रेष्ठ राजन्‌ ! सभाध्यक्ष ! परमेश्वर ! ( इदम्‌ ) यह (भभितः) सब ` 
भोर (वसु) जितना देशचयै या बसने वाला जीव संसार है यह सव (तव 
इत्‌ ) तेरा ही है । (चेकिते) रेसा ही सब को जानता है । (बतः) इस ` 


कारण यादस रटरसे हे (जभिभूते) शष्ओं का पराभव करने हारे! ` 
भथवा--हे (मभिभूते) सब तरफ की नाना विभूतियों, रेया के 


स्वामिन्‌ ! (रुगरभ्य) उस समस्त देश्य को या कर को संमरह करके (मा ` 


मा भर) य॒क् प्रजाजन कोशचयं पे पूणंकर या पाटन पोषण कर| 


(व्वायतः) तुश्चे चाहने बारे (जरितुः) स्व॒ति.वचनों के करने वाले विद्वान्‌. 


गुरव के ( कामम्‌ ) भांमलषाको त्‌ (मा उनयीः) कभी नष्ट मत होने 


दे | उसकी भभिटाषा को पूणं कर | मथवा भतः (र ग॒भ्य) तेरा नाश्रयः. 


डेकर मं रहं । च्‌ (मा भाभर) सुते रेश्वय॑ से पूणं कर। 
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= 
पिषः समना एमिरिन्दुभिरनिरन्धानो अमति गोभिंर्विन।। 
इन्द्रस दस्यु दरथन्त इन्दुभि्तद्धेषखः समिषा रमेमहि ॥४॥ 
आ०-जो पुरुष (सुमनाः) भ वित्त वाखा, उत्तमं छानवान्‌ नौर 
(गोभिः) क्ानवाणियों से हमारे (्यतिम्‌ ) अद्वान, भविद्या या दारिद्रब 
को (निशन्धानः) रोकने बाला ६, उस्र साहाय्य घे भौर (रभिः) इन 
नाना प्रकार के (दयमिः) शाशयुक्त, व्यो मौर उत्तम गुणों से भौर, 
"(एभिः ईन्दुभिः) इन. एे्र्यो, महाद्क सुखजनक पदार्थौ भौर मति वेग 
से नाने वे वीर पुरुषों प्न भौर (भग्न भश्च, भभ्भि, जर भादि ते 
युक्त रथ बक, वथा भश्च रथात्‌ राट ओर राषट्पतिसे मौर (न्द्रेण) 
शुभो के नाक, विचत्‌ से बने मघ्लसे हम लोग ( दस्युम्‌ ) भ्रजाके 
` नप्सक जव्याचारी डक लोगों कों (दरयन्तः) भयभीत करते हश्‌, मारते 
"काटते हुए नौर इन्दुभिः) भति वेगषान्‌ , हुतगामी, वीरो द्वारा 
"उ्ष्ः) शवुभों को सद्‌। क षि दृरङूरकेया (इन्दुभिः) ज्ञानवान्‌ , 
उत्तम विद्वानों केद्वारा तदेषलः) परस्पर @े द्वेष मावो को दूर करे 
(हष) भश दारा या भवर इच्छा ते या वल सेना से (संरमेमदहि) 
बुद्ध भादि कायं प्रारम्भ कर । भथवा (इन्टुभिः इषा युतदेषसः) जो 
भौर भन्नके एक साथ उपभोग दरा परस्परकेद्धेष भाषो को दूर करके 
‹(सरभेमह) मिलकर संगटित होकर कायं आरम्भ करं । 
समिन्द्र राया समिगा रभेमहि सं वाजभिः पुरुशचन्देरभिद्चुभिः। 
खं देव्या परमस्या वीरशुष्मया मो श्चरपाश्ववत्य। रभेमदि ५५।१५॥ 
भा०--ह (इन्द) सभा्यश्च | सेनाध्यक्ष ! हम रोग (राया 

-सरभेभहि) देशव से सु होकर एक साथ मिलकर कायं कर । (हषा 
सरमेमहि)। भन्न भौर प्रवर इच्छाम युक्त होकर संमराम तथा मन्य काय॑ 
रम कर | (वाजेभिः सं) वेगवान्‌ भरो, यानां से मौर (भमिधमिः) 
सब तरफ भोर घव भकार क जानो भोर काशं पे दुक्त होकर इम कग 


अ०९०।स०५३।६] शग्वेदमाधवे पथमं मरुडलम्‌ ३१५ 


स ` 


भिरूकर (एुरवन्रः) षहुतो ® भाह्वाद्क, एवं मति अयिक सुवगादि 
धनसम्पन्च केशवरयो से ( सम्‌ ) युक होकर, इम संमाम भादि कां 
श्रषटस्भ करे | (देब्या) विनय करने बाली (परमत्या) उक्ृष्ट जानवान्‌ , 
पविद्धनों को ्रष्चुख रखने वारी एवं शधो को मच्छी प्रकार थामने वाली, 
(वीरशुष्मया) पुरषो तथा शश्र को उखाड फंकने म समथ बक से युक्त 
गो भभ्रया) भूमि मौर वेनापि छी मज्ञा को ही शुख्य लक्ष्य रखने 
चाली मौर (गश्चवघ्या) भशं गौर अश्वारोहियों वीरो तथा ्ी्रगामी 
यान वाली सेना से प्रबल होकर हम (सं रभेमहि) भली प्रकार शुभो से 
-सम्राम करं नोर लौकिक, भन्य २ बढ़े कर्यो को भी हम देश्य, भन्न, 
धन ओर उत्तम मति बारी वीर सेनासे युक्त दोर चर । गृहस्य पश्च 
म--(्रमत्या) उत्तम बुद्धि वारी (बीर-छंष्मया) बीयवान पति या पुत्र 
के वरुसे युक्त (गो अभ्या) उत्तम वाणी तथा गौनादि पयु सम्पदा को 
य(खन करने वाङी, (भश्वावव्या) अश्वादि पञ्च के उपयोग जानने वाली 
खी के सहित गृहस्थ कार्यं सम्पन्न कर । इति पञ्चदशो वर्मः ॥ 
ते त्वा मद्‌। श्रमडन्तानि चष्ट्या ते सोमासो छृजव्यैषु सत्पते । 
यत्कारवे दृशं वृन्नाणय्॑रति वर्षते नि खदस्लांरि वय॑ः ॥ ६ ॥ 
भारे (सत्पते) सजनं के पालन करने हारे सेनापते ! ( यत्‌ ) 
जब तू (बर्हिष्मते) विज्ञान, राञ्यासन तथा भ्रनाजनों से युक्त (कारवे) 
-राज्यकत्त राजा की रक्चाके ठि (दश्च सहस्राणि) दस हजारों, बहुत, 
असंख्यात, (त्राणि) शचु्ों के विघ्रकारी कार्यो भौर सैनक्षों को 
<(निबरहेयः) विनाश्च करने मे समथे होता है तब (ते) वे (मदाः) अति 
इषित होने वाटे (तानि दृष्या) उन-उन बलयुक्त भजा पर सुखो भौर 
शबुभों पर शरो की वषा करने के कार्यौ को करते इए (सोमासः) सेना- 
इलां के आज्ञापक, नायकगण (त्रह्येष) शनरुमों के हनन करने के कार्यौ 
म ( स्वा अमदन्‌ ) तुक्षे भी हषितत करं । तेरे चित्त को वे अपनी वीरता 
से धरसन्न कर 4 भाचाये के प्च म-(बहिष्मते कारवे) मासन पर 





३१९ ऋग्वेदमाष्ये प्रथमा.ऽष्टकः [अ०४।व० १६।८ 





वैठने वले करमनिष्ट पुरुष के सदसो वि को भावाय दूर करे ओौरः 
भक्ञान जादि षि्घो को दूर करने से (मदाः) स्वयं प्रसन्न रहकर 
(सोमासः) ज्ञान के इच्छुक विष्यगण नाना प्रकार ॐ ञ्मचय भाद्‌ बतों 
के पालन करते हुए (व्वा) वुक्च भाचा्यं को ( ममदन ) प्रसन्न करं | 
यधा युधमुण घेदेषि धष्णुया पुर। पुरं सष्रिदं हंस्योजसा । 

नम्या यदिन्द्र सख्यां परावति नि वर्णो नसि नामं मायिनम्‌ ८ 

भा०-हे (इन्द) रेश्यंवन्‌ ! सेनापते ! तू ( यत्‌ ) जिस कारणे 

(न्या सख्या) शानु को दना ठेने मे समथ एवं तेरे समक्ष विनय से 
छकने वले (सख्या) मित्र से मरकर, उसकी सहायता ते (नघुनि) 
कभी जीता न छोदने योग्य, बध करने योग्य, (नाम) सवघे प्रसिद्ध भौर 
भरतम, ( मायिनम्‌ ) भति छल कपट की मायार्भो को करने वाले श्र 
को (परावति) द्र दशमे -ही (नि बहयः) विनाश करता है भौरतू 
(युधा) शश्च पर परहार करने वाले वीर परुष से ( युषम्‌ ) योद्धा शरु को 
(घइत्‌) ही (उप एषि) जा पक्द्ता ह भौर (षृष्णुया) शट्‌ को द्वा 
देने वाले, अदम्,. (रा) अपने प्रबल दुगं से ( एरम्‌ ) शब्रुके दुगको 
भौर (भोजसा) पराक्रम से (दद) दस प्रवयक्ष भांलों के सामने खड शन 
बर को (सं हंसि) भली प्रकार मारने मं समथ होता है, इसी से त्‌ उत्तम 
सेनापति है। मथवा (नम्या) रत्रि के समानया रात्निकाट (माधनं 
नञुचिम्‌ इृष्णुया युजा भोजसा सख्या) धर्षणक्लील, योद्धा, परातरम भौर ` 
भिन्न वगं से मिरूकर मायावी शशुकोत्‌ (नि बर्हयः) विनाश्च कर। 

सवे करञ्जमुत परु वघीस्तेजिष्ठ यातिधिग्वस्यं वर्तनी । 

त्वं शता चगदस्यामिनस्ुरोऽन।लदः परिषूता ऋजिश्वना ॥८॥ 

भा०--हे सेनापते ! त्‌ ( करंजम्‌ ) अजाजनों पर शख के फेकने 

बाले जोर ( पणेयम्‌ ) दूस कपा सथ देह, पालन योग्य पदार्थो को 
चरने बारे थवा मना के पाठ रुषो पर आमण करने बले शत. 
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को (भति धिरदस्य)'जतिथि के समान पूजनीय पुरुषों को श्रा होने 
वाल प्रजाजन की रक्षा के ष्‌ (तेजिष्ठा) भति तेजस्विनी, अभ्नि 
दीक्ष होने वाली (वनी) शारु पर गोला या श्खों को रफेक्ने वाली बन्दूक 
आर तोपजञैती शक्ति पे (वधीः) विनाश कर भौर (ववं) त्‌ (वगृदस्य) 


-टेदी चारों, कुटिल व्यवहारो को बतराने या चलने वाले जौर (अनानुदः) 


भपने अनुकर उचित पदाधिकर्रोको नदेने वले दुष्ट शन्ु पुरूष के 
(शता) सैश्डां (पुरः) दुर्गो को (ऋमिश्वना परिसूताः) सधे हए कत्ते के 
समान आज्ञाकारी, वशवर्ती सेनाबर द्वारा घेरकर (अभिनत्‌) तोद डारु 
अथा भनुकूरु करन देने वाले कुटिराचारी श्नु पुरूष के नगरों को तोद 
ओर (करजिश्वना) सधे हु कृत्तां ॐ समान भाक्ताकारी श्यो के स्वामी 


के साथ मिरुकर भीन पुरुषों ते प्राक्त पदार्थौ की र्चा कर । 


~ ॥ | # ॥ 
स्व्नेताञ्जनराजो द्रई शावन्घुना सुश्रवसोपजग्मुषः; । 


~ न ।॥ ॥ 
षटि खदस््रा नउति नव॑ श्चतो नि चक्रेण रथ्यां दुष्पदातृणक्‌॥ ६॥ 
भारे राजन्‌ ! बीर सेनापते ! (श्रः) प्रसिद्ध यश्ञघ्वी ( स्वम्‌ ) 


-त्‌ (अवन्धुना) बन्धुं से रहित मौर (सुश्रवसा) उत्तम देश्चय॑ खे 
` सम्पन्न, राषटूरति या प्रजाजन के साथ युद्ध करने के ल्यि८( एतान्‌ ) इन 


(उष अग्मुषः) तेरे प्रा्तया युद्ध के ङ्द आने बाले (दवि्दश्ल) बीसों 


-श्वामिक राजाजनां तथा जनपदों के राजां को (ष्टि सहला नतत नव) 


साठ हजार निन्यानवे पुरषो को (ष्पद) दुष्माप्य भति प्रवर (रध्या 
चक्रेण) रथां या महारथियों से बने चक्र या चछ्रव्यृह द्वारा रक्षा करहे 
शुभं को मी (नि भब्रणक्‌ ) दूर करने म समथ हो| बीसों राजानो 
के युक्छावरले पर ६००९९ क। एक प्रवर रथां का चक्रव्यूह रक्षा के ङ्ए 
पया दै । 


-त्वमाविथ सुश्रवघं तवोतिभिस्तव चामभिरिन्दर॒ तूधैषाणम्‌। 
-सवम॑स्तरे कट्समतिथिग्वमायुं सहे राजे यूने अरन्धनायः ॥ १० ॥; 


३१८ ऋग्वेवमाप्य प्रथमोऽष्टकः [अ०४।व०१६।१९ 
= 


भा०-हे सेनापते ! ( ष्वम्‌) त्‌ ( खश्रक्स्म्‌ ) उत्तम यशस्वी; 
ज्ञानी भोर अश्नादि देवयते युक्त राष्ट मोर राषट्ूपति नो (तव उतिभिः) 
भपने रक्चा साधनों से (भावि) सुरक्षित रख | ह (इन्द्‌) शद्दन्तः ! त 
८ तषयाणम्‌ ) हिक्तक शु पर भाक्रमण करने वले षीर सैनिकगण को 
भी (ज्रामभिः) देहो ॐ रक्षक, कवच भादि साधनों से (भाविथ) सुरक्षित 
रख भौर (भस्म) शस (महे) बड़े मारी (यूने) सवो भपने साथ मिलान 
हारे या सबसे यक्‌ इए (राज्ञे) राजाके क्ष ( ङन्सम्‌ ) वघ्र अर्थाद्‌ 
सेना, शच्राख बर को भौर ( अतिथिग्वम्‌ ) अतिथि द्धे समान पूज्य राजा 
#े भ्रति सवेसमपंण कर उसी शरण सं भाने बाले ( भुन्‌ ) भरनाजनः 


को (भरन्धनायः) त अपने वश कर ओर पर्यास देश्य बाल बना । 
य उदचीन्द्र ठेवगोषाः सख।यस्ते शिवतमा शरसा । 
त्वां स्तोषाम त्वय। खवारा दाधीय श्रायः परतरं दघानाः ॥ ११।१६॥ 


इति षोडरो बमैः ॥ 


[ ५७ |] सन्य भाङ्ग ऋषिः ॥ स्रो देवता ॥ चन्दः--१, ४, ¶० विराड्‌- 
जगती । २, ३, ५ निचृरगती । ° जगतो । श विराट्‌ त्रिष्‌ । =, 8 १९५९. 
निचरततिषष्‌ । एकाद शचं सुक्तम्‌ ॥ 


। 


-~----- --- 





० १०।स्‌०५४।२] छण्वेदमाष्यै प्रथमं मर्डलम्‌ ३१९ 





अरि ॥ = । [ष [अ 
मा नो असिमन्भधवन्पृर्स्दसि नदि ते श्रन्तः शव॑सः पर्श । 
1 1 1, 
अक्रन्दयो नद्यो रोखवदधन। कथा न ज्लोणीर्थियसा सम।रत ॥१॥ 


मा०--हे ( मघवन्‌ ) देशर्यवन्‌ { परमेश्वर ! (ते शवसः) तेरे बल 


भौर शक्ति का (अन्तः नहि परीणशे) ' न्त या पार नहीं पाया जा 


सक्ता | तु (नः) हमे (अंहक्षि) पाप न जौर (लु) नाना संमामो, या - 


नाना पीदाजनक भायासों मे (मा जक्रन्द्यः) मत रला, मत पीडित कर। 


अथवा (नः परीणशे अंहति मा जक्रन्दयः) हरमे सब प्रकार से ट्च करं ` 


देने बाले पापम मत रुला | ते (वना) जगलो म (नघः) नदियों के 
समान (मा रोरवत्‌ ) भ्रमा र कर सत दला | (कषियसा) भय ढे मारे 
त्रस्त हुए (क्षोणीः) प्र्वी निवत्त जन मी (कथा न) क्यों न (सम्‌ 


आरत) एक संग मिलकर तेरी शरण मे मावे | इसी प्रकार राजा मी - 


भजार्थो को पापाचार के कार्यो या संभरामों सं पीडितिन करे | भयास 
होकर क्यों न प्रजां एकत्र संगटित होकर रहं 


[4 (व = ५ [व | (=. 
त्रचौं श॒क्रायं शाकिने शचीवते शृरवन्तमिन्द्रं खहयन्नभि हि । 


र । ५1 ( [191 
यां युष्णना शवसा रदसा उभ चषा उषत्वाच्रुषभा न्य॒ञ्जत ॥२॥: 


भा०- हे प्रजाजन ! त्‌ (शाङ्नि) शक्ति से भरे इष्‌, बवान 
पदार्थौ मौर षुरपों के स्वामी, (शक्राय) स्वतः भी भति शक्तिाली भौर 
(्नीवते) भर्ञावान्‌ कमैशक्ति से सम्पच्च भौर शक्िशाङ्नी सेनाधों के 
स्वामी परमेश्वर ङी (जच) स्तुति कर । ( इन्द्रम्‌ श्ण्वन्तम्‌ ) सव स्थानों 
भौर सब कारों मँ वह परमेश्वर सुन रहा दै, ेसा नान कर ८ मकयन्‌ ) 
देशवर के प्रति भाद्र भौर श्रद्धा घे पूजन मौर मर्चन करता हुभा त्‌ (भमि 


स्तुहि) साक्षात्‌ सा जानकर उसकी स्तुति किया कर | इसी प्रकार ` 


८ इनं शण्बन्तम्‌ ) पनां के न्यायञ्यबहारों भोर कष्टां छो सुनते इष 
का ( मह्टयन्‌ ) आद्र करता इभा (मभिस्तुहि) राजा की साक्षात्‌ स्तुति 


कर । (यः श्ृषाः) जो मेघ के समान प्रजाजनों पर, जर के समान सुखो; 


:३२० ऋगवेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०४।ब० १५४ 
---------------------------------__ 
की मौर विजलियों के समान श्तरओं पर शरो डी वषा करने हाराहै, 
बह (इृषभः) सवं सुखवर्षक होकर ही (उभे रोदसी) घाटा गौर पृथ्वी 
: दोनों को सूर्य के समान (डषल्वा) भपने वषेण सामथ्यै या बाघ छने बाले 
भाकपण सामथ्यं से राजवमं भोर भजावगं दोनों को (नि जते) भपने 

-अधीन, वामे करता है। 
श्रचौ ठिवे बहते शूष्यं! वचः सख्यं यस्य धुतो घषन्मरनः । 
बृच्डरूवा श्रदरो वण| कृतः पुरो हरिभ्यां वृषभो रथो हि षः॥३॥ 
भार (पतः) शबरो के पराजित करने हारे (यस्य) निसश्च 
^ (मनः) मन, चित्त, ज्ञान, स्तम्भनवरु य! श्लासन गोर ( स्वक्षत्रम्‌ ) 
` भपना क्ात्रबर दोनों ( पत्‌ ) श्र को पराजित करने वाले ह मोर 
` जिसकी (वचः) वाणी, वचन या ना्ञाभौ ( श्युष्यम्‌ ) .बल्युक्त भौर 
` सुलजनक टै उस (इहते) बडे भारी (दिवे) तेजस्वी, सूर्यं के समान प्रतापी 
` राजा का (भने) माद्र कर। वह डहतश्चबाः) बडे मारी यक्ष, कीति, 
` भ्न, चान (भसुरः) मराणवल से दुक्त, अन्य शरभो को परास्त करने 
शरा (बहणा) बड़े भारी वैन्य से (पुरः कृतः) पना यख्य सदार 
“बनाया जावे। (सः हि) वह (इषभः) बलवान्‌ पुरुषों को प्रिय मथवा 
स्वयं सवशरष्ठ, सुल का वपुक होकर (इरिभ्यां कृतः रथः इव) दो प्रवर 
अशो दुक्त रथ के समान (हरिभ्यां) दो विद्वान्‌ पुरुषों से सुदायवान्‌ 
` होकर (रथः) अति वेगवान्‌ › बलक्ारी दो | 
"स्वं ठिवो वहतः 








सानुं कोपयोऽच त्मन्‌ धृषता शबरं भिनत्‌ । 
" यन्मायिनो बन्धिता 21 ~ ५ दसि ध 
यन्मावनो वन्दिनि सन्दिनां धषच्छितां गमस्तिसश्चनि पृतन्यसि 
भा०--( यत्‌) नोत्‌ ( षत्‌ ) शुभं ऋ पराजय करने नोर | 
` दवाने म समथ होकर (बन्दिनः) समूह बना कर रहने वारे, (मायिनः) | 
माचा युपो को (मन्दिना) भति हृष्ट, प्रसन्न चित्त से (प्रतन्यसि) तेना | 
- दारा उनको परानित करना चाहता य सद्यं भपने मघीन सेना रखना | 
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क ~- 
चाहता है, तव तू ( यभस्तिमू ) जिस रकार सूयं मेघ पर भपनी किरण 
या दीषिकोकेक्ता है उसी प्रकार जो (कित) मतितीक्ष्ण ( गभस्तिम्‌ ) 
लपने इथ ते कव्‌ करके चलने योग्य ( मशनिम्‌ ) वियत्‌ के वने 
सवसंहारक भख को छोडे भौर हतः दिवः) बडे भारी माकाश मौर 
सूयं के प्रकश् को (सादु) रोक लने वारे (शंबर) मेव को (षता) 
षेण या पराभव करने वाठ (मना) भपने तेज ने सूर्य या बाघ निन्त 
अकार छिन्न भिन्न करता या बिजली जिस प्रकार भपने तीच सामभ्य ते 
€ (शंबरं अव॒ कोपयः) जल को नीचे गिरा देता है उसी भ्रकार बहतः 
दिवः) बडे भारी ज्ञानी, या तेजस्वी राजा के देश्वय॑ सोगने वाड (क्वम्‌) 
शान्ति करे नाशकरी, दुष्ट दुरष को (गव कोपयः) क्रोध जर भावेश षे 
डीन, गवरहित, निर्वोयं करे भौर ( अव भिनत्‌ ) नीचे तोड़ गिरावे। 


नि यदुणा्ते भ्वजनस्य॑ सृधंनि श्वस्य चिदून्दिनो रोर॑बद्वन । 
शाचीनेन मन॑सा वेणांवला यडा चित्कृणवः कसा परि ।५।१७ 


-भा०--हे परमेश्वर ! ( यत्‌ ) जोत माज भी बराबर पूवं कालों छे 
समान (स्तनस्य) सवके प्राणप्रद्‌ वादु के नौर (बन्दिनः) किरण समृहों 
से युक्त (ष्णस्य) प्रथ्वी के जलो को शोषण करने वाछे सूय॑ केभी 
(धनि) शिर पर, उपे भी उपर मधिष्ाता होकर (भाचीनेन) अति 
्राचीन सनातन से चले जाये (बर्हणावता) संसार की छृद्धि करने वाङ 
(मनस) ज्ञान से सवक्ठो उपदेश या गजना करता इुभा (वना) लों 
ओर ज्ञानं को (नि ब्रृणश्चि) नीचे गिराता या देता है तन (मद्यापि) माज 
भी (त्वा परि) त्ने छोड कर कौन दूसरा (कृणवः) देता करने मे समथ 
है, तेरे सिबाय कोई नदीं । उसी प्रकार हे राजन्‌ ! (खसनस्य) भराणि के 
शासो या लीवनं क दाता भौर ( ब्रन्दिनिः श्ष्णस्य वित्‌ ) दुशट पुरषों 
@ जव्थे के स्वामी, प्रजा के रकशोपी वरूषान्‌ पुरुष के भी (मूधेनि) शिर 
श्रत्‌ विराज कर ( रोरवत्‌ ) प्रजामों को उत्तम उपदेश वा कला करय 

२१ भ, 


३२२ ऋम्वेद्माष्ये प्रथमोऽष्टकः {च ०एव ०१८} 


-------------------------------------------------__ 


है गोर शनरुभों को रलाता हमा (वना) भोग योग्य देश्र्यौ ॐ जलो 
समान (नि बरणक्षि) मेघवत्‌ वपा दे भौर (प्राचीनेन) लागे की तरफ. 
बदने तराले ( बहेणावत्‌ ) शत्रु के नादकारी (मनसा) जपने स्तस्भन बल 
या भरवल चित्त सेजोतू करता है उसको (त्वा परि कूः यत्‌ करणव), 
सक्त से दूसरा कोन हो नो कर सके । इति सदक्षो वर्मः ॥ 

त्वमाविथ नँ तुबैशं यदुं स्वं तवीति व्यै शतक्रतो । 

त्वं रथमेतशं ख्ये घने त्वं पुरो नदति दस्भयो नव॑ । ६॥ 

भा०--हे राजन्‌ | हे परमेश्वर ! हे (शतक्रतो) सैकड़ों वीर कमः 
भौर प्रजानां क स्वानिन्‌ ! (त्व) तू ( नय॑म्‌ ) समस्त मनुण्यों ॐ हित- 
कारी, उने श्रेष्ठ, ( वेशम्‌ ) घमं, अथं काम जौर मोक्ष चारों पर वश्च 
करने हारे ! उनकी इच्छा करने हारे थवा ( उंञ्म्‌ ) शुभो @े 
नाशकारी, ( यदुम्‌ ) यल्ञशीरू, ( तु्बीतिम्‌ ) शुभो को मारने मे कशल, 

( वय्यम्‌ ) कान्तिमान्‌ , तेजसी वा जानवान्‌ , ( रथम्‌ ) श्थों पर चद्ने 

` इरे भौर ( रथम्‌ एतशम्‌ ) रथों मौर घोदो रथारोही बुदसबारों की 
(धने इषे) संधा करने के निमित्त (जाविथ) र्चा दर मौर शानु के 
(नवति नव) निन्यानवे जथात जनेकों (जरः) घुसं को (दम्यः) 
विनाश्च कर । - 
स घा राजा सत्पतिः शुदजने| रातद॑न्यः प्रति यः शाखमिन्द॑ति। 
उक्था वायो श्रभिगृणालि राधा दारौररमा उप॑रा पिन्वते डिवः ७ 

भा०-- (खः) बह (घ) ही निश्चय से (राजा) राजा है (यः) जो 
(जनः) मनुष्य (स्पतिः) सजनं का पालक होकर ( ्चशवत्‌ ) राषटरकी 
इद्धि करे भोर उस पर अपनी ज्ञा चवे नौर जो (रात.न्यः). 
उत्तम २ भश भादि अहण करने सौर दान करने योग्य पदार्थौ का दान 
0 इना (सम्‌ भति) शासन करने के सान न्याय लौर दमन को 
तिक्षण, प्रतिदिन जौर प्रत्येक जन के प्रति यथादत्‌ , विना माद भौर 


= ~~ ----- 
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न्याय के (इन्वति) करता है (भा) भौर (यः) जो (उक्था) उत्तम 
वेदालुूख वचनो छो (थमिग्रगाति) मन्यो को उपदरश्च करे मौर (राधसा); 
सपने देश्वय॑ जओौर धन से (दाः) दानशील होकर (अस्य) दस राषटवाक्ती, 
भजा के हित केलिए (दिवः उपरा) जाकान्नसे वरते मेध के समानः 
(पिन्वते) उन पर देवयो धौर खखो छ वष्ण करे । 
श्रसमं ल्मस॑मा मनीषा प्र सकपा अफला सन्तु नेर 
ये तं इन्दर ठदुभ वर्धयन्ति महिं छं स्थविर दुष्य च ॥२८॥ 
भा०--हे (इन्द्‌) देशचरवन्‌ ! (ते) तेश ( क्षच्रम्‌ ) राष्ट्रीय सेना ब 
( असममू ) अनुपम, सवप्रे बद्कर्‌ भौर (सनीषा) बुद्धिर, या मंत्र. 
वर, चा जानवर भी (नसमा) अनुपम, सवे बद्‌ क्रदो ये)जो 
(दईषः) वेतन, जाजीवि्ा आदि देने घे (ल) तेरे जघीन रट्कर, तेरे 
(महि) बहुत बडे ( शचत्रम्‌ ) व को (ष्यं च) भौर देयं को मौर 
( स्थविरम्‌ ) स्थिर करते जौर (वधंयन्ति) बढ़ने भं तमर्थं हो नेमे). 
वे सन (जपस) भने कान जौर कमं साम्यो सहित (सोमपाः) भन्न," 
पश्व, वर, वीय, लान ओर ओपधि भादि रस का पान, पाटन, प्रा्षि 
भौर उपभोग करते हए ((् सन्तु) षच्छी प्रकार सुख से रहे । 


 तभ्येदेते बहुला द्धि दुग्धाश्चस्षरदश्चघसा इन्द्रपानः । 


व्व॑श्लदि लपेया कास॑मेषामथ। सने! बरुदेवाथ छष्व ॥ ६ ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! सभाव्यक्ष ! (बद्रुग्धाः) मेषो की वर्पो से 
जिस प्रकार भरे पूरे पर्वती नाठे वेग ते वेरो तरो भौर बृ्चो छो तोडते, 
फोद्ते हए निदरते हैँ उक्ती भकार ये (नमरू-सदः) सेनाम में विराजमान 
वीर सेनिकगण भी (अदरदुग्धाः) मेव के समान रेशवयो के वर्षानि बाटे, 
उदार स्वाभियों से दिये गये देशव खे मौर पर्वतो के समान दङ्‌ राजाओों 
से पाति पोषितदै। वे (चमसाः) पात्रों के समान राष्‌ के बहते मौर 
भस्थिर देशर्यो को भी धारण करने भौर राट्‌ ेश्वयैरप भोग्य रस कोः 
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मोग करने के साधन होकर (इन्द्पानाः) देश्यं से सखद, षट मौर 
राषट्ूपतिके पदको पाटन नौर उपभोग करने में समथ है । (एते) वे 
सब (बहुकः) बहुत से देश्व्यो को शतु देश से ठे जने वाङ बहुत संख्या 
मे (तभ्य इत्‌) तेरी ही रक्षा भौरदृद्धिकेलिए हों) त्‌ ( एषाम्‌) 
इनकी ( कामम्‌ ) भभिराषा को (तपय) पूण कर ओर हने लाधार पर 
राष्ट को (वि भयु) विविध प्रकार ते प्राप कर । उदम व्यापजा भौर 
इन अधीन पुरषो कोभी श्य के समान नियुक्त कर (जथो) नौर 
(एषाम्‌ मनः) इनक चित्त को (वसुदेयाय) देने योग्य धन अथात्‌ वेतन, 
पुरस्कार आदि के ङिष्‌ उत्सुक (कृष्व) बनाये रख । गर्थात्‌ उनको दान 
उपाय से वश्च कर। 
श्रपामतिषठद्धररंहयरं तमोऽन्तवेघस्यं जठरेषु पतः । 
छमीमिनद्र। नघो। वव्रिण। हिता विश्वां अनुष्ठाः भ्रवरेषुं जिध्नते १० 
भा०- (धरुणह्वरं तमः) आश्रय देने वाङ, माधारष्वरूप, टिक, 
टदे भेदे स्थान जिनमें सूयै या वियत्‌ का प्रकाश्च तुरन्त नहीं पह ता, 
वहां ही (तमः) भन्धकार ( भपाम्‌ ) जलो के नीच ( मतिष्ठत्‌ ) रहता 
दै भौर (इतरस्य) जल को (जठरेष) भपने भीतर, गभं मँ धारण करने 
वाले भौर पुनः द्रव रूप से उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म रूपो के (अन्तः) , 
सतर ही (पवतः) उंचे कन्धे वाखा मेघ पर्वताकार सा होकर दौला 
करता है| (नद्यः) गजैना करने वारी विज्यं भी (विश्वाः) सब 
<वन्रिणा) भावरण करने वाले मेव के खूप से (अन्तः.हिता) भीतर रहती 
८ इम्‌ ) इनको (इनदरः) वायु या विद्यत्‌ ही एक दूसरे के पीछे स्थित 
जरु कीतहां को (भमि) आघात करङ़े (वणेष) नीचे प्रदेशों म 
(जिन्त) गिरा देता है । इस भ्रकार निरन्तर जक यरसा करते है । ठीक 
इसी प्ररारराषटरमेभी (तमः) अन्धकार ( नपाम्‌ ) प्रजानों के बीच 
< अरणम्‌ ) मात्य इने वाङ वदे २ रोगों की भाड्‌ से ही ऊटिरता- 
सूलेक दीवट के नीचे अन्धकार के सुमान रहा करता दै । राजा उसको 
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ख्य क समान नाञ्च करे । (इत्रस्य) वदेते हुए राष्ट्रे (जढरेष भन्तः) 
उष्पन्न या भरट करने दारे राष्ट के मदयवों के भीतर ही (पर्वतः) राट 
के पाटनकारौ साधनों का स्वामी, पव॑त के समान भचर भौर मेघ के 
समान सुलांका वषक होकर रै । मेघ या वित्‌ जित प्रकार जल 
पारां को नीचे क ष्देशों में वहता है उसी प्रकार (वव्रिणा) बरण 
केरने योग्य, चाहने योग्य सुन्दर ख्प वाली सुवणं आदि केख्प में 
(स्थिताः) रक्खी हु (विश्वा) समस्त (नद्यः) सशृद्धियों को (नुषः) 
अनुदरुर, करममाजुकूल या नियमानुकूल रखकर (प्रवणेष) भपने भागे छुकने 
वारु नीत श्छल्यों मं (भमि जिघ्रते) प्राक्च करावे, प्रदान करे । अर्थाच्च 
या भजा पालन कौ यही नीति है--“जलब्धलामारथा, लन्धपरिरक्षिणी, 
रितविवधिनी, दस्य तीप भरत्तपादिनी च [कौ० मर्थ॑°] ॥ दण्डनीति 
यक्न्ध ङो पत करे, प्राक्च की रश्चा करै, रक्षित को वदावे, बदे देय 

को तीर्थो जथात्‌ अधीन सेवको से प्रदान करे | 
ख शचुखमाव चवा छ॒स्नयस्म माह शन्न जनाषादटन्द्र तव्यम्‌ । 
त्ता ना जघानः पादि सर्‌ राय च नःखपत्या इषे घाः १९।१द 
भा०-हे (इन्द्‌) राजन्‌ ! (सः) त्‌ ( ननाषाट्‌ ) समस्त जनों को 
अपने वश कूटनेमे समथ होकर ( शेष्षम्‌ ) शान्ति भौर सुखों को 
बद्ने वाले ( च॒घ्नम्‌ ) देश्वयं को भौर (महि) बड़ भारी ( तभ्यम्‌ ) बल- 
वाङ (क्षत्रम्‌ ) क्षत्रिय बल को (भस्मे) हमारी रक्षा के रिष्‌ (भि 
षाः) सूत्र मधिकं मात्रा रल भोर (नः) हमारे (राये) देश्वयै की बद्धि 
के रिण, (््रपत्ये) उत्तस, गुणज्ञा पुत्रों छो भरण पोषण करने वाढ 
(इषे) भन्न की बृद्धि भौर रक्षा के लिए (नः) हममे से (मघोनः) देशव. 
वान्‌ ओर ( सूरीन्‌ ) विद्वान्‌ पुरषो की भी (रक्ष) रक्षा कर, निधुक्त 
कर भौर पाटन कर । इत्यष्टादश वर्मः ॥ 
[ ५५ | सम्य आङ्गिरस ऋषिः ॥ इनदरो देवता ॥ चन्दः--जगती । २, ५-७ 
निचत्‌ । ३; = विराड्‌ । अचं सृक्तम्‌ ॥ 
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(दिवश्चिदस्य वरिम दि प्रथ इन्द्रं ल खलः थिह प्रति। 
-मीमस्तुविष्पांषणिभ्यं श्रातपः शिरश बद्धं वेज त < लंपः॥९॥ 
भा०-( चित्‌ ) जक्ष प्रकार (भस्य) हस सूय की वरिस, शरेष्ठ 
गुण, तेज या वद्प्यन ( दिवः चिद्‌ ) बाकाक्लङेभी पार (वि प्रथे) 
विविध दिया मे पैर नाता दहै नौर ( दनम्‌ ) दूय ॐ (स्ख) महान्‌ 
वैमइ ते (एयिदी चन) परथिवी भी (शति न) बरारी नहीं करती, दीक 
उसी अर्मार (अस्य वरिमा) उस राजा केशरे गुण ( दिवः चित्‌ ) 
भकाशमान सूय या विस्तृत काश्च «दं बड़ी विद्वत्तराज-सभाष्ते भी 
अधिक (वि प्रये) विक्ञेष खूप से दितृत ह्ये मौर (एथबी चन) समस्त 
एयिरी बासती घरजा (मद्वा) पने वडे बरूदेभी (इन्दं धति न) श्नु 
नाशक राजा का प्रतिपक्षीन हो| वह राजः (भीमः) भति भयानक 
( उकमान्‌ ) बरश्चाखी होकर (चपैणिभ्यः) समस्त मनुष्यों ढे हितत के 
थि (नातः) सूर्यं ऊ समान तेज से शत्रु का संताप देने बाला होकर 
(वंसगः न) वलीवदं जिस प्रकार भोग्य गो गण पर जाता ह उसे प्रकार 
` वह भूमिय का भोग करे गौर उत्तम भोग्य भन्न को प्राक्च कराते बाला 
मेघ जिस धकार भूमिथों पर वर्षां करता ह उसी भक्नार भ्रजानो को मोग्य 
नाना देशव पदान करते हारा हो । (तेजते) स॑ निस कार प्रका 
करने $ लिय नपने अन्धकार-वारक (वं सिक्ीते) रण समूह को 
तीव करता दै नौर मेव निस रकार प्रकाश के स्यि (वच) विदत्‌ को 
तीक्ष्ण करता हे उसी प्रकार (तेजते) राजा भी अपने तेज पराम्‌ भौर 
भाव कं इद्धि करने के क्थ ( वञ्च्‌ ) जपने शाख वर को सदा 
(क्षिशीते) तीक्ष्ण, सदा तैयार लोर भति वेगवान्‌ उद्र, बरूबान्‌ बनाये 
रक्खे । परमेश्वर पश्च भ- परमेश्वर का महान्‌ सामथ्यं जाकाश्से भी 
द्र्‌ तक फैला दै । प्रथिवी उसकी समानता नहीं करती । वह सवं 
शक्तिमान्‌ भ्रजा के हित के दिथि दुं का संतापक है । वद तेज के शरसा 
के छियि अन्धकार के नाशक सूये मादि पदाथ को तीक्ष्ण बनाता है । 


(श 
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सो श्रत्व न न॑; समुद्रियः परति गभ्णालि विधिता बरीमभिः। 
इन्ह्‌ः खालस्द पातय दृषायते खनात्ल ष्म श्रोजखा पनस्यते ॥२॥ 
भा०~-(जणेवः नयः न) जस प्रकार सयुद्र नदियों को भपने भीतर 
खे खता दै, उसी प्र्नर (दन्दः) सूय भी (नयः) लब्यक्त शब्द्‌ करनेवाके, 
जनाशील (तिध्रिताः) दिविध प्रकारो भौर ख्पों में स्थित जलो कोः 
नाना रोकनेबाले कारणो या किरणो द्वारा गथदा अति 
बाधक शक्तिवाटे किरणो से (प्रति गृभ्णाति) ठे चेता है । वही (सष. 
रियः) ससद अर्थात्‌ सहन्‌ माकाश या अन्तरिश्च प्रदेक्ञ मे उत्पन्न 
(इन्दः) सूय (सोमस्य पीतये) जर खो भपने किरणो द्वारा पान कर छेते 
के ष्छारणदही (दायते) वाद सें वां चरने वाले मेव ॐ समान, मेघ का 
रूप होकरूर वरसतादहै। मानो सू्ै हीतेव खपे बदरू जाता है। 
(खः) दह ( सनात्‌ ) सदा वे ही (युध्मः) प्रहर करनेवाला विध्यत्‌ होकर 
(ओजल्ला) अपने पराक्रम चा बलकमं ते (पनस्यते) नाना व्यापार जीत्‌ 
वषण, गजन, विदत्‌ मादि के कायं करता है] उक उक्षी भकार यह 
राजा (सघयुद्धियः) सखद से उत्पन्न रज के समान उज्वल होकर (नः 
जणवबः) जसं प्रकार सागर जपने भीतर जल्त्े भरी पूणं नदियोंकोके 
रेता हे उसरी प्रकार बह (नः) गजेना करनेहारी सेनां तथा सष्दधि- 
शाखी उन नाना त्रां को भी (प्रति गुभ्णाति) डे ठता है, अपने बश्च 
कर स्तां । जो (वरीममिः) नाना रक्षा साघनों भोर बडे बडे सामर्थ्यो 
से (विचिताः) विद्रिघ उपायो, स्वार्थो तथा विविध देश, दिचाभों भौर 
कायां भान्रय पा रही है, (इन्दः) रेशय॑वान्‌, शबुहन्ता राजा 
(सोमस्य पीतये) शेश्यं के मोग, राष्ट के पाटन नौर ओषधि आदि रस 
'पान के खि (बरदायते) बष्णकारी मेघ या सूयैके समान माचरण करे 
ओर ( सनात्‌ ) सद्‌। (सः) बड (भोजा) भपने पराक्रम से (युध्मः) 
शुनो पर प्रहार करनेहारे योद्धा के समान सदा स्द्ध होर (पनस्यते) 
तुति का पात्र हो जथवा राज्य के समस्त कायं ढरे । 
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त्वं तमिन पचे न भोज॑से महो नृम्णस्य च्ैणाविरज्य्ि । 


€| भ 


भर वीर्‌ ढेवताति चकिते विश्वस्मा श्रः कमरे पुरोहितः ॥३॥ 

भा०--हे (इन्द्‌) दशवयवन्‌ ! राजन्‌ ! (पर्वतम्‌ न भोजते) निसः 
भकार मेष को सूर्य॑, बिद्यत्‌ या वायु समस्त प्रजाभों के ठियि जाघात 
करता, चिन्न भिन्न करता है उसी प्रकार ( पर्वतम्‌ ) नाना पालन सामथ्यौः 
से युक्त भथवा पवैत के समान भेद्य द्द्‌ शन्ुकोभी (स्वम्‌ )तू 
(भोजते) जानो के पालन मौर देशचय॑भोग के लिये मावात करताहै 
भौर तब तु (महः) बड़े भारी (नग्णस्य) मनुष्यों @ो वश करने मँ समरथ, 
पेशवयं के ( धम॑णाम्‌ ) धारण करने बाले, बड़े धनाल्य पुरषं के बीच 
भी (इरज्यसि) पेदव का स्वामी वन जाता । (वीर्येण) वीय॑ यष 
बीरोवित प्रताप या विबिध प्रकार से शत्रु को उखाड्‌ फक्नेकेबलदषे 
त (देवता भति) समस्त दानशील स्वामि मोर विजय करने वाले तेनए 
जनां मसे भी सवे बदु कर (चैकिति) जाना जाता या स्वयं जानता है + 
तभी त्‌ (विश्वस्मै) सव (कर्मणे) कामों लिये (उमः) बड़ा प्रबल, भय- 
कारी (पुरोहितः) आगे स्थापित साश्ची, दशा, निरीक्षक, शासक के रूफ 
भ स्थापित हो । भथवा--नेति निवेधारथैः (पर्वत) तू पव॑त यामेव के 
समान शतु राजा को भी (भोजते न) जपने भोग के खयि जघातन कर, 
श्युत भजा के सुख के छथि उसे दण्डित कर । 


५ <~] न ५ 

स इद्न नसस्युमिवेचस्यते चार जनेष॒ भ्रवुबाण॒ इन्द्रियम्‌ । 
॥ अ [च 43 + 
वृषा छन्दुभेवति हयंतो वृषा क्तप्र घेन मघत्रा यदिन्व॑ति ॥४॥ 
भा०--(नमस्युभिः वचस्यते) जिस अकार नमस्कार करने वाले, 


विनयी विधियो के समान भक्तजनों द्वारा (वने) परमेश्वर भरण्यः 


म॑, एकान्त मे सतुति किया जाता है भोर यह जनों नौर जन्तुभां म मतिः 


उत्तम उपभोग योग्य ( इन्दियम्‌ ) रेशचरय मौर ज्ञान का आानायैके 
समान (भन॒वाणः) उपदे 


करता हुजा स्तुति का पात्र होता है इस 





अ 
१ 
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रकार ( सः इत्‌ ) दह राजा ही (वने) भोगने भौर प्रा करने योग्य ` 
देयं के लिये (नमस्युभिः) उसके भति छक २ कर आद्र करने बलिः 
बिनीत सेवको दारा (वचस्यते) उत्तम स्तुतियो को भाक करे मौर वहः 
(जनेष्‌) सवे साधारण जनँ पर (चार) उत्तम, भोग्य ( इन्द्रियम्‌ ) - 
देशय, राज्य सखदधि छो प्रास करने का (भ्वरवाणः) उनको उपदेश करता 
इना स्तति का पात्र हो| ( यत्‌ ) जब भी राना (दृषा) सब प्रजा पर 
सुखो ङी वर्षा करने हारा, दानश्षील, मेव के समान उदार या (ब्ृषाः 
धेनाम्‌ ) महा चरूपभ जिस प्रकार गौ को प्राघ्च करता है उसी प्रकार बह 
८ धेनाम्‌ ) समस्त रसां के पान कराने वाली आज्ञापक वाणी भौर भूमि 
को या प्रजा की स्तुति को (इन्वति) पराच रता है, तव वह (बृषा);. 
बष॑क मेव के समान उदार (छन्दः) भरना चछा मनोरंनक ओर क्षमेण) 
भजा के कशल क्षेम, परम हितत रने से मी (दय॑तः) सबके मनो के हरण 
करने वाला (कषेमेण) प्रजा के रक्षण द्वारा ही (छन्दुः) प्रजां के मनः 


् = 


इरने वारा एवं स्वयं स्वतन्त्र, सख्य (भवति) हो जाता है 

ख इन्महानि सभिथानिं स॒ज्मनां कृणोति युध्म श्रोज॑सा जनेभ्यः । 
॥ 1 श . ^~ = 

रघा चन श्रदघति त्विषीमत इन्द्राय वज्रं निघनिघ्नते वधम्‌ ॥५॥. 


भा<-( सः इत्‌ ) वह राजा या सेनापति ही (मज्मना) राष्‌ कायैः 
मे बाधा उत्पन्न करने वाके कण्टको को श्ोघन करने मे समथ सेन्यवल . 
से नौर (जोजत्ता) वड़े पराक्रम, उत्साह ओर साहस से (वुभ्म) शत्रु पर ` 
शहर करने मे समथे, योद्धा होकर (जनेभ्यः) प्रजाना के दित ॐ ल्यि 
(महयन) बड़े २ (समिथानि) संम्ाम (कृणोति) करता है मौर (वन्न) . 
शजं के वारण करने वाले ८ वधम्‌ ) उनको माघात करने बाले शख 
तथा वध, अंगच्छेदन आदि दण्ड का भी (निघनिघ्ते) प्रयोग करता है । 
(अध चन्‌) तमी (स्विषीमते) कान्तिमान्‌, सूयं के समान तेनख्वी उस 
(इन्द्राय) अदन्ता राजा से ऊपर भी (श्रत्‌ दधति) लोग श्रद्धा करके 
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है भोर विश्वास करते दे । अर्थात्‌ राट की शसनन्यवस्था ॐ सीरी भौर 
बाहरी दोनों प्रकार के कण्टको ॐे शोधन करने वा विजयी दाजा पर 
ही घजाजन को जपने जान, माल की रश्चा का दिश्वास्त जमता है । दूसरे 
बह यह सब दसन का कां सी अपने स्वार्थसे न के । विदच्‌ ज्ञानी 
पश्च सै--(मञ्मन() भक्वान भौर मलों का शोधन करने दाठे ज्ञानबल 
मौर तपसे रोगों के दित ॐ थि योदया वीर के समान बडेर (समि- 
ानि) विज्ञानो को सम्पादित करे | ग्लान नाशक ( वघ्नम्‌ ) क्षानरूप 
अघल को सदा भयोग करै, तभी उ तेजस्वी (इन्द्राय) भाचाय॑॑पर लोग 
श्रद्धा भोर विश्वास करते हे । हव्येोनविशो व॑ः ॥ 
स हि श्रवस्युः सद॑नानि कृबिम। ददा छं शने श्रोज॑स) विनाशयन्‌। 
` ज्योतीषि कूरव्चदकाणि यज्यकेऽच सुक्रतुः सतवा अपः जत्‌ ॥६॥ 
मा०-(सः) वह (हि) निश्चय से (खवस्युः) चश्च पराह करने की 
इच्छासे (छ्त्रिमा सदनानि) नाना प्रहार ॐ ल्िद्पों द्वारा बनाये नाने 
वाड भाश्रय गृह, दुम, उपदन, रथ आदि ( सृजत्‌ ) बनवावे भौर 
` भवद्दुः) भन्न सम्पदा को प्रा करने की इच्छा से (ङृत्रिमा) कूत्रिम, 
नये २ (सदनानि) जरो, जखाशय, सेतु गौर महसे को (खजत) बनवावे 
भौर (कषमय) भूमि सम्पत्ति, जनपदवासी श्रना के द्वारा (इधानः) बढ़ता 
इभा गौर (मोजसा) पराक्रम ते श्भा के (करत्रिमा सदनानि) बनाये 
गृहो, याश्रयस्थान, दुरो भौर जलाशय सेतु, बन्ध आदि पदार्थो को 
< विनाश्षयन्‌ ) विनाश करता रहे । (उयोतींपि शष्काणि कृण्वन्‌ ) जिस 
कार वायु अपने प्रवर कोको से भाकाल्न मे परङाज्चमान पिण्ड, सूय, 
चद तथा नक्षत्र जादिको मेव आदि के आवरण से रहित कर देता 
ओर माकाश को स्वच्छ करदेता दै उसी भ्रकार राजा भी राज्य 
(जशश्ाणि) चोरों से रहित सौर भेदिया, सिह, बिखाव मादि रात्रिचरी 
भराणियों के मय से रदित (ज्योतींषि) पाच के साधन, बडे २ केन्य, 
 -अयोतिस्तम्भोः को नगरों भौर माग स ( ङण्वन्‌ ) करता रे । जितत 
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स 


भस्य (यञ्यवे) यक्त कने वाले के दिये मेघ या सूर (सतवे भषःमव- 
सज्‌ ) नीचे वहने के ल्यि जलो को नीचे वहाता है उसी प्रकार राजा 
भी (सुक्रतुः) श्िद्प या हंजिनीयरी ॐ कार्यो ॐ रने म छल होकर, 
(स्तवै) राट मे बहने यौर एक स्थान से दृसरे स्थाने जने ल्यि 
(भप) जो, नहे मौर जल मेः क ( अदसत्‌ ) बनदावे । विदान्‌ 
उरुप भी (घरवस्बुः) कान द्धी कामना करके छप्रिम गों को बना कर 
(ना) दूमि या गुह, छलत्र जादि से सन्तानो हो बदति ठुञा, परा- 
कम से अपने पिरोधियों को नाह्न छशा इरा, (घबञाणि) छलादि 
रहित शान प्रकासों वेप्रद्ट कराह खा उत्तम स्षानवान्‌, ङमंनिष्ट ह्योकर 
(सक्तवै) रोक यात्रा के छि (नपः) उत्तम करको करे मौर जानां 


का श्दान करे । 


थ 
च 
र्‌ः 


4 ५ ष | ‰ 
दाना मनः लामपावन्नस्तु तेऽर्वाञ्छा दरीं वन्दनश्रुदा छवि । 
^ । _ ^ € 
यमिष्टाखः सास्थयायरन््रतेनत्छाङ्षेठः त्रा दभ्वुदन्ति शरौखः७ 


मा०---दे ( सीम"ावद्‌ ) देश्ये भौर देशव्युक्त रार बौर सभिवषिक्त 
विद्वन्‌ { (तं सनः) तेरा मन (दानाय अस्तु) 
सदा दान देने ॐ १ हो नौर (ते जलः दानाय सस्तु) तेरा मन अर्थात्‌ 
स्तस्मनबल, पराक्रम शनरुर्मो के खण्डन, दिनाक के लिए हो| हे (वन्दन- 
श्रत्‌ ) स्तुति भौर भाभवाद्न को प्रेम तैर आद्र बे श्रवण करनेहारे 
त्‌ भपने (दरी) दोनो नरो को (अराज) भागे, जपने मघीन चलनेहारा 
(कृधि) कर । हे (इन्व) राजन्‌ ¡ जे) जो (यसिष्टासः) नियन्द्रेण करने 
मं कुशल, (सारथय ) रयिर्यो के साथ वैठनेवाटे सारथी लोग भौर उनके 
समान सहयोगी नियम = "वस्था के अधिकारी है, (ते) वे (ताः) ज्ञान 
चारे भौर (भूष्यः) प्रजा के पालन पौपण करनेवाले होकर (व्वा) चक्ष 
को (न याद्भ्नुवन्ति) विना्च न कई, भ्र्युत सारथियों के समानवे मी 
रर भौर राजा खूप सख्य स्वामी दी रक्षा कः । 
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अप्रक्तितं ब विभर्विं दस्तयोरषाल्हं खद्स्तमन्थि शतो दधे । 
आवृतासोऽकता्ो न कठभिंस्तनूषुं ते कत॑व इन्द्र भूरयः ॥८॥२० 
भा०--हे (इन्द्र) रेशय॑वन्‌ | शबुहन्तः राजन्‌ { सेनापते ! सभा- 
भ्यक्ष त्‌ (हस्तयोः) पने हाथों मे, जपने अधीन (अप्रक्षितं बसु) मश्चय 
देश्यं को (रभि) धारण कर मौर (श्रः) खव प्रसिद्ध, यज्ञी, कीर्ति. 
मान, होकर (तन्वि) जपने शरीर स तथा अपने विस्तृत रष म (भवाद्‌ ).. 
शधुओं से कभो पराजित न होनेवाठे, अद्भ्य (सहः) बरु को (दधे), 
धारण कर । (ते तनू ष) तेरे शरीरो के समान सुट्द्‌ राञ्यतन्तर ञे (भूरयः) 
बहुत से (क्रतवः) क्रियाशीर पुरुष तथा कमेवान्‌ गौर प्रज्ञावान्‌ पुरुष भी 
रेषे हों नो (अवतासः न) रक्षाकरी, कानी घरों या नल ते पूणं जीवन- 
द दपं या छ्पि खजानों के समान (क्तृभिः) कर्मकर, अधीनस्थ, कम॑ 
इशर पुरषं से (आड़तासः) षिरे इए, सुरक्षित रहें । इति विशो वर्गः #, 
[ ५६ ] व्य अङ्गिरस ऋषिः ॥ सनद्रो देवता ॥ चन्दः--१ , ३ निचज्जगती ¢" 
२ जगती । ४ विराड्‌ जगती । ५ त्िष्डप्‌ । ६ मुरिक्‌ त्रिष्प्‌ । षडचै सक्तम्‌ ॥ 
पष भ्र पूर्वीरव तस्यं चधिषोऽप्यो न योषामुद्‌ यंस्त सुतिः । 
दक से पाययते हिरययं रथमादृन्छा हरिथोगशभ्बसलम्‌ ॥१॥ 
भा०-(भस्यः न) भश्च जिस प्रकार ८ योषाम्‌ >) घोदी को छद्‌ 
अभयस्त) प्रास हो अथवा (अत्यः न) जिस भकार स्वयस्बर म बल, शौय 
को मतिस्पदधौ मे सव्रते अधि बद्‌ जानेवाला घुरुष ही (सुर्वणिः) भरण 
पोषण करनेहारा पति होकर ( योषाम्‌ ) स्वयंवरा कन्या दो (उत्‌ भस्त) 
बिवाह लेता है, उसी प्रकार (खवणिः) रा को धारण पोषण करने 
समथ (अत्यः) बलों कौ प्रतिस्पद्धा म सबसे धिक बदु जाने हाराः 
(एषः) यह वीर राजाभीं (तस्य) उस राष्री (पूर्वाः) सवेशरष्ट, अग्रगण्यः 
(चन्निषः) पत्रो मे रक्ली, (र्वोः) भरी प्री योग्य सम्पदाभों के समान 
(चश्रिषः) सेनाभों मे आज्ञा र चर्ने बाली, (पूर्वीः) सर्वश्रेष्ठ भभ्रगण्य,, 


प अ 
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जरू अ पएरिपणं सेनां को (इत्‌ म्स्त) अपने अधीन करे उन पर 


शासन कर्‌ नियमे चलाता है नौर वह ( पभ्बसम्‌ ) बहुत अधिक 
दीि के साथ तीन वाण मादि जलो छो पैकने मे समथ ( इरियोगम्‌ ) 
अश्वा द्वारा जोते जाने वाले (हिरण्ययं) रोह के बने ( रथम्‌ )रथया 


तोप को (भाव्य) प्रयोग करॐ़े (महे) बडे भारी विजय काय करने के 
= (दक्ष) बरू या क्रिया साम्यं को (पाययते) सुरक्षित रखता ह । 
त गतया नछन्नषः पराणसः लथद्र न छंचरणे सनिष्यवः। 


त दत्तस्य उद्थस्य न॒ सहा गिर न जेना भ्रधि रोह तजसा २ 
भा०-(गत्तयः) उद्यमश्ीर या उपदेशो ते युक्त, (नेमन्निषः) ख्जा 


से विनीत भौर हृद्य से पति को चाहने वाली, (परि-नसः) छम. 


नालिका वाला सुन्दर खयां जक्ल पकार ( पतिषर्‌ ) पति को प्राष् होती 


ह गौर (न) निक्त प्रकार (सनिष्यवः) उत्तम रीति से भोगने योग्य देशव 


को चाहने वाले धनाभमानी पुरूष (संचरणे) परदेश में जाने के क्ष 
(सघ॒द्र) सद्र का ञआाश्रय र्ते हँ अथवा (संचरणे) गपने मार्गौ पर 
-चरते समय (सनिष्यवः) पथक्‌ प्रथक्‌ बटे हुए मागो का स्वीकार करने 
वाली नदियां (सखुदं न) षुनः सञुद्र॒ को प्राक्च होती ई भौर (वेनाः) 
-वि्वन्‌ छुरष जस प्रकार (णिरिं न) पवत के समान भचर गौर ज्ञानो 
पदेश करने वाठे मेष के समान अचर ज्ञानवती गुर को (तेजसा) 


-बह्मवय के तेज से युक्त हौकर प्राक्च शेते दै गौर (वेनाः) कामनाश्ीर 


खयां जस प्रकार विवाह क अवसर पर (तेजसा) बडे साहस से (गिरिं 


-ज) श्िलाखण्ड पर पैर रख देती है उसी प्रकार (गृततेयः) स्तुतिक्नीरु 


(नेमन्‌-दइषः) भाद्र से छुकने भौर जपने स्वामी व्मो चाहने वाली तथा 
जपने नायक पति द्वारा प्रष्ठ होने चाहने योग्य (परीणसः) बहुतसी एवं 
अहुत से देशम बक्षने बारी भजाषं जथवा भागे भागे बदुने बाली सेनां 
(दक्षस्य) ज्ञान भोर बल ॐ नौर (विदथस्य) संग्राम भौर देश्वय॑ ॐ 
< पतिम्‌ ) पालक (सहः) शत्रु विजयी बलवान्‌ पुरुष को प्राक्च कर भपने 
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(तेजसा) तेज से उप्त पर (अधिरोह) भाख्द्‌ हों, उस पर माश्रय करं । , 
कामनायुक्त खी के विगाह मै शिलाखण्ड पर पैर रखना सी पवेत के 
समान भचर पति पर श्रय ठेकर खयं बचल होने की भरतिक्ञा सेने. 
के भाव को दशौता है| उक्ती प्रकार प्रजागण ओर सेनागण (संचरणे) बुद्धः 
मै एकसाथ प्रयाणकरने मेभी (सनिष्यवः) लपने स्वामी राजा परः 
साश्रय ले, भपने वल से उसके आश्रय मं स्थिर बनी रहे । 
स दुवरिषेदा उरे योस्य शिरे भराजते टना शलः । 
यन शुष्ण सायिनप्राखसो मदं दुध द्याभषु गमछन्नि दासनि ॥३॥. 
भा०-(सः) वह वीर षुरुष (तर्बौणः) घ्र सुखजनक एवं देश्यः 
को प्राप्त करने भौर संगी जन को जीर सुखी करने बाला अथदा शुरो 
को शीघ्र नान्न करने वाला ( महान्‌ ) गुणो से महा बद्र योग्य, (दुध): 
समस्त करामनाभों को पूणं करने बाला, स्वतः बलो ते पूण, दुष्टो कोः 
भपने अधीन रखने में समर्थं मो उनके वशम न भाने वाला (घरायसः) 
विज्ञान ते दुक्त अधवा कवच जर्‌ शख से युक्त, परब भौर सुर द्वित 
है, जो (पौष्ये) पौरष कर्म भोर पुरुषल्व ऊ योग्य यौबनकारु मं (ठा). 
स दुःलों मौर विरोधियों का नाञ्च (भरेणु) निर्द्र अवध्य, बल दै 
(येन) निस वल से वड स्वयं (गिरेः ष्टिः न) मेघ से गिरने बाली अति 
तीच बृष्टिया रिद्यत्‌ के समान भरतापशाली, या ऊंचे श्शिखर के समानः 
(भाजते) जमकता दै, ठस (ष्ण) बलवान्‌ ( मायिनम्‌ ) नाना प्रज्ञाः 
से लुक्त पुरषो दे पतिवरे कन्थे ! च्‌ (दामनि) द्डता से कधने वेः 
गृहस्थ बन्धन म्‌ (नि) जच्छी भकार बांध छे भौर वह तुश्च (भाभूष). 
सब भकार की विभूति्यो, र्भ मौर मूमियों मे या देशों सं (मदे नि 
रामयत्‌ ) दधे अति भसन रक्खे । भयवा--(त॒जा श्वः नाभू 
रामयत्‌ ) उसा दुःखनाशक, सवो सुभूषित करने वाला लानन्दुभद्‌ 
बर दै जिसे तू (दामनि नि) उसे गृहस्थ वन्दन मे बांध भौर वह तक्ने 
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सायिन्‌ ) मायावी बख्वान्‌ शत्रु छो ( दामनि नि रामयत्‌ ) बन्धने, 
कारागार मे उले। 
देवी यदि तविषी त्वारबृोतच्च इन्र लिषकत्यषसं न सैः । 
यो पृष्णुना शवा वाच॑ते त्न द्य॑ति से वृ्ददरेष्वािः ॥४॥ 
भा<-हे राजन्‌ ! सेनापते ! (यदि) यदि (विपी) वलती वेना 
(वादा) तने जपने बलदीयं भौर पराक्रम को वदने बाली भौर (देवी) 
विजय द्धी कामना करने हारी होकर (देवी तविषी) छामनायुक्त) वलवती - 
महिला के समान (इन्दर सिपक्ति) रे्वर॑वाचू लपने पति को परा्ठहोतीषठै, 
पति यास्ामीका माश्रयठेतीदहै ठव (यः) जो बीर दुरूष (ष्णुना) 
शुभं को पराजित करने वाले, प्रबल (वसा) बर से (चमः) सूयं जस 
्रक्ार अन्धकार ङो नान्न करता है उसी भरहर शनुनर ऋ (बाधते) 
नाश्न रता है नौर जो (अर्हरिष्वणि = अर्ई-रि प्‌-वनिः, अथवा अरहर 
स्वनिः) पूज्य मौर शन्नो का विवेक ऊरने दारा, अथवा वेगवान्‌ 
धनापहारी मुरषां को जपने प्रताप ते रुलाने या गुंजा देने वाला होकर 
( इहत्‌ ) बडे उद्योग से ( रेणुम्‌ ) उत्तम रजो रेणु ॐ समान गुणवती 
चक्षको (इयति) प्रा हो । (सूर्यः उषसम्‌ न) सूय जिस भकार उषाके 
पीछे २ जनुगसन करता दै उसी प्रार्‌ सेनापति मी अपनी सेना के पीछे 
चरता है भौर उती प्रकार वट स्वामी भी अपनी खीढा अनुगमन करे । 


(19 


€ 


वि यत्ति धर्फमच्युलं रजोऽतिष्ठिपौ ढिव श्रता बण । 
स्व॑मी्हे यन्मद इन्द्र दष्यादन्टवं निरपामोन्नो अर्णवम्‌ ॥ ५॥ 

भा०-जिस् मकार ( यत्‌ ) जो (गौन्ः) सबद्यो अपने जघीन 
रखने हारा सूयं (भातासु) दिश्प्मों स (दिवः) अपने श्रा मौर 
आकषेण द्वारा ( नच्युतस्‌ ) भविनाक्ञी, पने स्थान से न डिगने वा 
( धर्णम्‌ ) समस्त चरातर के आश्रय रूप परथिवी भादि (रजः) खोक. 


को भी (तिरः) नधर आदाने (बतिष्टिपः) स्थापित करता है भौर ` 
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८ यत्‌ ) जो (इन्द्रः) सूय (मदे) सवशे हष्कारी (स्वर्मीड्हे) सुखो भौर 
जक वाने वाठ भन्तरिक्च में (इर्य) हर्षो के जनक, द, विचत्‌ आदि 
कार्यो को उत्पन्न करता इभा ( मपां वृत्रम्‌ ) जरो को रोकने वाङ मेव 
को ( अहन्‌ ) माघात करता है भौर (भवम्‌ नि) जल को नीचे गिरा 
देता है हसी पकार (जौञ्जः) सव शुभो को अपने यथीन करनेमें 
समथ सेनापति (धरुणम्‌) राट के धारण करने बाछे जाश्रयल्प (बहेणा 
रजः) बडे भारी रोकतमूह या राजागण को (जागसु) समस्त दिशामें 
"(तिरः भतिष्टिपः) अपने अधीन स्थापित करता है भौर यही (इन्द्रः) 
` शुनाशक राजा (स्वरमीढि मदे) सुखपूरव॑क जानन्द्‌ के भदक्षर में (ष्य) 
भ्रजाजनों को हरित करने वाले न्याय, शासन लादि कार्यौ को करता 
` इना ( अपां अर्णवम्‌ ) जल के सागर रूपमेव को सूयं के समान 
( भणवम्‌ ) शु के भपार वैन्यवर को भी ( निर्‌-हन्‌ ) मार गिराता 
द । गृहस्थ पश्च मे--इसी भकार (मच्युतं बह॑णा धरुणं रजः) सन्तान के 
बदधिजनक, भलण्ड, भाश्रयरूप वीय को (दिवः) ज्ञानप्रकाश रूप भस्तक 
“ (भातासु) या ॒ज्ञानोपयोगी इन्दियो मे (तिरः मतिष्टिपः) पूण वश्च करे | 
स्वामी (मदे) हषे के सुखप्रद भवस्तर भं (दभ्या) पत्नी के प्रप्तननकारक 
कर्माको करता हुभाजलों को भूमि पर मेष के समान (छत्रम्‌ निर्‌. 
` भन्‌) गृहस्थोचित पुत्रोस्पादन आदि नाना खुखछ्पर जलो का वषण करे। 
“स्वं दिवो वरय धिष ग्रोज॑ला पथिन्या हन्द्र॒ सदनेषु माहिंनः। 
तवं खुतस्य मद अरिणा श्रपो वि व्रस्य समया पाष्या रुजः ।६।२९। 
„ भार-हे (इन्द्र) देश्यंवन्‌ ! राजन्‌ ! सभाध्यक्ष ! जिस प्रकार 
५1 भेष (थभ्याः सदने) प्ूथिवी ऊे नान प्रदेशों मे (भोजसा) जपने 
जरू प्रदान करता दै उसी श्रकार 


` जरू से ८( द्विः धरुणम्‌ ) भाकश्ल से 
‹ (माहिनः) तू. महान्‌ शद्धिशाङी होकर (गोनसाः) भपने पराक्रम कषे 
षु) प्रजानों के रहने, बसने योग्य गृहो 


(पए्रथिष्याः) परथिवी के (सद्रे 
"र नगरों मे (दिबः) उत्तम शकाश्च मौर ज्ञान वाठ विद्वननों से (धरणं 








्स्--- 





=अ०१०।९०५०।२| छ्वेदमघ्ये प्रथमं मरडलम्‌ , ३३७ 
ब 
धिषे) सव भ्रजाको घारण करने वारे क्ञान तथा न्याय अ्यवस्थापन को 
धारण करता है। (त्व) तू (खतस्य) अभिषेक द्वारा प्राक्च राज्याधिक्छार 
ॐ (मदे) इषं मौर उत्साह मे (अपः) जाघ् प्रनाजनों को (मरिणाः) प्राज्च 
छर जौर (समया) समयानुक्तार बीच बीच मँ यश्रावसर (पाष्या) 
शतुगणों को चकनाचूर्‌ कर देने के उपाय से (इत्रस्य) बदृते श्ान्न को 
विद्यत्‌ या वादु ज्सि प्रकार मेव को समय समय पर. आघात करता है 
उप्ती भकार (वि भाजः) विविध उपायों घे भाघात कर भौर शघरु के 

बल को तोड्‌ | इव्येकविश्चो वमः ॥ 
[ ५७ | सव्य अङ्गिरस ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ वन्दः--जगती ( ३ विराट। 
& निचत्‌ ) ५ मुक्‌, व्यूहेन स्वराट्‌ त्रिष्ड्‌ । विराड्‌ जगती वा । षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 
भ सेदि्ठाय बृहते वृदद्॑ये खत्यङष्माय तवस्ते जति भरे । 
शपामि प्रवणे यस्य॑ दुधैरं राघो विभ्वायु शव॑से च्च ग॑वृतम्‌ ॥९॥ 
भा-(ब्णे भराम्‌ इब) नीचे प्रदे में वेग से जाते इर्‌ जलो के 
वेग को जिस प्रकार रोका नदींजा सकता, उसी प्रकार (प्रवणे) भपने 
भागे विनय से रहने वाले त्य आदि जनं को प्रा होने नाका (यस्य) 
निस्त बीर समा भौर सेना आदि के मधिपति राजा का (विश्वायु) समस्त 
मादु भर (शवसे) बर कीब्द्धि के रियि ( नपातम्‌ ) खुरा इभा, 
बेरोक बहाता इभा (राधः) धनेश्वय का प्रवाह भी ( इधरम्‌ ) रसा 
अवर हो, निसको प्तिपक्ची शन रोक न सके । देसे (मदिष्टाय) बड़ 
भारी दानशील, (इते) गुणों म महान्‌ , (इददये) बडे भारी वेग वाले, 
(सव्यशचष्माय) सत्य के बर वाले अथवा सजनो के उपकार के ङ्रि बर | 
का प्रयोग करने वाले, (तवते) बलवान्‌ पुरुप के ल्यि (मतिम्‌ ) ज्ञान, 
स्तुति भौर भधषिकार (भरे) प्रदान करं | 
अघं ते विश्वमनु दासटिटय आपा निम्ने सदना हविष्मतः । 
यत्पवेते न समशीत दयेत इन्द्र॑स्य वः अयिता दिर्एयय॑ः ॥२॥ 
क्र, 
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भा०-(भापः निन्ना इव) निस प्रकार जर भय!ह नीद स्थानों पर 


"आप से माप बष्' भाते है उसी प्रकार (हविष्मतः) उत्त, ट्ण करने 


योगब भन्न मौर देशय से सम्पन्न पुरुष के (सवना) श्न गौर फेर्यौ के 
चश म (इष्टये) भपनी उत्तम कामनार्भों को पूणं कनेक ल्यि (विश्वम्‌ 


` भनु भसत्‌ ) समस्त जगत्‌ रहे । (नध) भौर (इन्द्रस्य) सूय का 


(हिरण्ययः वलः) अन्धकार का नाशा करने बारा उयोतिस॑य, पष्ठाश्ञ रूप 


 चच्र (न) भित प्रकार (इयतः) अति कान्ति युक्त होकर (प्ते सम्‌ 


भज्षीत) मेघ मे व्यापता नौर (श्नथिता) उसको छि भिश्च कर देता ह 
उसी प्रकार (इन्द्रस्य) देश्व्य॑वान्‌, शनुहन्ता, बीर सेनापति का 


हिरण्ययः) देश्वयेमय भौर रोह लादि घातु का बना (ब्नः) शब्राख्च 


बर (इयतः) भति वेगवान्‌ , दशनीय, मदत, (दयते) पवेत के समान 
चरू ओर मेष के समान भचवर्षी शन पर भी (सम्‌ श्चीत) भच्छी 
अकार व्यपे, उस्र पर वश्च करे भौर (थता) उसका हनन करके उषे 
क्षिथिरु करने वाखा हो । | 


 श्चस्मै भीमाय नम॑खा सम॑ष्वर उषो नाच चा भरा पनीयसे। 


4 


^> 


यस्य॒ घास र्वे नमिन्दियं ज्योतिरकारि हरितो नाय॑से ॥३। 


भार जो छश उषः न) शोभा युक्त भकाश के करने मेँ ्रमात 


; चेरा के समान होकर (शमर भध्वरे) शोभायुक्त, सुखजनकः, उत्तम हिसा" 
; रदित प्रजापालन के काय॑ म सूयं के समान, शद्रु जौर दुष्ट पुरषो के 
, भसस्य व्यवहार छर कपट आदि को दूर करने हारा है भौर (य्य 
; धाम) जिसका तेन भौर धारण साम्य, (नाम) ख्याति भौर शत्भां को 


-नमाने वाला बरु, (इन्दिय) रेशयै जौर रानपद्‌ (ज्योतिः) प्रकाश्च, न्याय 


` भोर विज्ञान भी (हरितः न) दिशा के समान (जयते भकारि) उत्तम 
; जान प्रा करनेकेल्यिषिय 


` स्यि अति भयंकर, (पनीयसे 
` जरष के लिये (नमसा) माद्र 


7 जाता है (अस्मै) उस (मीमाय) व के 
) भति स्तुति योग्य एवं उत्तम कायश 
लंक भरण पोषण कर । 
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इमे तंते बधं छुरत ये व्छारभ्य चरंमासि धसूषल्लो । 
जहि त्वन्यो गिरवणो गिरः सधतोरीरि् परति नो हे तद्वच॑ः ७ 
.. भार--हे (एरस्तत) बहुत सी भजामो ते स्तुति द्िि जाने हारे! 
हे (भभूषसो) सवके स्वामिन्‌, सबको वास भौर भाश्रय देने दारे ! थै) 
जो हम रोग (वा भारभ्य) तेरा आश्रय छेः भौर प्रथम संगखूप से 
तेरा नाम लेकर (चरामसि) सव काय, धर्मानुष्ठान मादि करते है। षे 
(दन) रेशवयंवन्‌ ! परमेश्वर (ते इमे) बे (वयं) हम सव (ते) तेरे ष्ठी 
ें। (क्षोणीः हव) जिस प्रकार देशवयंवान्‌, पराक्रमी स्त्य, बीर पुरुष 
"पराक्रम मौर यथाथ साम्यं से समस्त भूमियो का ( सघत्‌ ) विजय 
करता है उक्ती पकार त्‌ (गिरः) समस्त वेद्दाणि्यो को ( सघद्‌ ) प्रष्ठ 
ड । समस्त वेडवाणियां तेरा ही पूणं खूप घे प्रतिपादन करती है । (वद्‌ 
. अन्यः नहि सघत्‌ ) तेरे वे दूरा पुरुष कोह मी समस्त वेदवाणियों को 
, यथाथ रूप से पूतया प्राक्च नहीं करता । (तद्‌) बह तू (नः) हमारे 
` (वचः, स्तुति वचनो को (भ्रति ह्य) स्वीकार कर | भथवा- ह (द्यं) 
` परम कमनीय ! कान्तिुक्त एवं कामना योग्य सुखजनक { व्‌ (नः गिरः) 
, मारी वाणियां श्रवण कर तथा (वचः भ्रति) भपने हपदेशच प्रदान कर | 
राजा के पश्च मे--हम भ्रनाजन समस्त कार्यं राना का आश्रय भौर 
; उसको भाज्ञा लेकर कर । उसे होकर रहे नौर वह इमास भार्यना 
. सुने । देशभूमियों का विजय भी करे । 


¦ अररिं त इन्द्र वार्य तव समस्थस्य स्तोतुद्ैयवन्काणमा पण । 
¦ रलं ते चैधुहती जीयै मम हयं च॑ ते प्रथिवी नेष त्रोज॑से ॥-५॥ ' 
भा०--ह (इन्द्‌) रेशवय॑धन्‌ ! परमेश्वर ! एवं हे राजन्‌ | सेनाध्यश्च 
` (त) तेरा ( वीर्यम्‌ ) वी, बल, सामथ्यं, शबुओं को उखाढ्ने का सैन्य- 
` बर भौ (भूरि) बहुत अधिक है। हम (तव स्मसि) तेरे दी मधीनहे। 
हे ( मघवन्‌ ) रेशर्यवन्‌ ! त्‌ (स्तोः) स्वति करने वा, भक्तन गौड 


क म 
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बिदन्‌ग्रनोजेन की ( कामम्‌ ) अंभिलवा को (बा ग) ूमे कर | (के 
वीयेम्‌ भनु) तेरे महान्‌ सामभ्य ॐ भधीन ही (दती यौः) यह बडाः 
भारी भाकाश्च भौर सूयादि रोक समूह (ममे) रहता है जौर (दयं परथिवी. 
च) यह प्रथिवी भी (ते भोजते) तेरे परक्रम के भागे (नेमे) द्ुकती है । 
राजाके पक्ष मे- राजा का बड़ा मारी बलदो प्रजाजन उसके मधीन 
रहे । वह विद्धानां नौर प्रार्थी प्रजा की नभिलाषा पू करे | (चौ); 
राजसभा मौर प्रथिवीवासिनी प्रजा दोनों उसके अधीन रहे ओर उसका. 
माद्र कर । 
स्वे तमिन््र॒ पवतं सदारु वज्ञ वल्िन्पवशश्थक्िथ । 
श्रवाखजो निवृताः सर्तवा श्चपः खन्ना विश्वं दधिषे केव॑लं सहः 
भा०-हे (दन्द) ेशचयेबन्‌ ! हे शन्ुदन्तः राजन्‌ ! सेनाध्यश्च ! हे 
( बजि ) बर, सैन्य नौर शखाख ॐ स्वामिन्‌ ! (बन्रेण) वियत्‌ द्वाराः 
निस भरकार परवल वायु ( महान्‌ ) बडे भारी ८ उरम्‌ ) मति विस्तृतः 
( पव॑तम्‌ ) कन्धो वाटे, पवेताकार मेव को (परवशः) टुकडे इच्डे काट 
डरता है, उक्ती प्रकार (वव) तू भी ( तम्‌ ) उस ( पर्वतम्‌ ) पव्तकेः 
समान उचे शिखर बे, नभे, स्थिर थना उच्च, भवरु स्कन्धावारं ते 
, शुक्त ( महान्‌ ) बड़े ( उरम्‌ ) विस्तृत, बहुत दूर तक पठे इए शत्र कोः 
भी (पवः) उसकी कदी दुकडी करके (चकत्तिथ) कारं गिरा । निस, 
` भकार वायु भपने प्ररु आघात पे (निता) मीतर छ्पि (भपः) मेषस्थ 
नरो को (सत्तेवे) वहने के लिए ( नव सृजत्‌ ) नीचे गिरा देता है उसीः 
भकार च. भो (नितः) मय के कारण चुपौ हई या श्वरता त निवारण 
कैर दी गहे (शपः) जलधारां के समान अस्थिर शानु सेनाों कोः 
(स्वै) भाग जाने केल्िष्‌ हौ (भवः जखजः) नीचे दबा, पीदित कर} 
` भौर सी के निमित (सत्रा) सच्च घ (विश्व) समस्त (सहः) श्व ॐ 
पराजयकारी बर को ( केवलम्‌ ) केवर, अद्वितीय होकर (दधिषे) घारण 
कर ॥ दे द्विशो बः । इति द्मोऽलुवाकः ॥ 


क 
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{[ ५८ | नोधा गौतम ऋषिः ॥ अर्भिदेवता ॥ चछन्दः--१, ५ जगती | र्‌ 
'विराड जगती । ४ निचृञ्जगती । ३ निष्डप्‌ । ६, ७, & निचत्‌ त्रिष्ठष्‌ | = 
विराड्‌ त्रिष्टुप्‌ | नवचं सक्तम्‌ ॥ 

| म, [3 

च. चत्सहाजा श्रसृलो नि लन्दते होता यदतो श्रभ॑वद्धिवस्यतः । 
श~ 1 (न्वा, = ॥ [३ [+ [५ 
"व साचिष्ठभिः पथिभी रजे। मम श्रा देवताता हविषां विवासति १ 

भारतः) कसी न मरने वाटा जीव, (सद्ोजाः) जीवन्‌ के 
लाधर कारणो को पराजित करने वाटे, सहनशील घर को उपपन्न करता 
। वहदही (होता) कर्मो के फलों का भोक्ता ओर गृहीता होकर भी 
(दूतः) दृत के समान सूक्ष्म प्राण के मबयरवों से बने हिय शरोर तथा 
कमं वासना्ओं को जन्मान्तर म भी साथ ले नने हारा है| बह देव- 
-त्पता) दिव्य पदाथ सुकषम॒पञ्चतन्मात्रा भौर उनसे बने इन्दिथगणों के 


न्वीच स्वतः त्रर देने बाला होकर (हदिषा) मन्न द्वारा या श्रा कम फलो 


दारा (नि तुन्दते) व्यवस्थित होता है । (साश्ष्टेमिः पथिभिः) एकु ही 
आश्रय, भाकाश्च मे विद्यमान मागो सदत (रजः) रोषो को वनाने वाटे, 
"(विवस्तः) विविध वसु भात्‌ जीवों के भाश्रय, लेशं के स्वामी 
"रमेश्वर के भघीन ( अभवत्‌ ) रहता, (वि भा ममे) विबिष कार्यको 
करता, (भा विवासति) सव प्रकार घे ईश्वर की उपासना करता भौर 
“नाना देशवर्यो का सेवन करता है | भग्रणी राजा के पश्च मं बह 
“(सोना) बल से प्रसिद्ध, कभी न मारे जाने वाङा, खमस्त भधिकारों 
-आौर दशरथो का देने भौर लेने वाला, (विवस्वतः) विविध रेश्वयौ से युक्छ 
राषटरका (दूतः) सेवक, प्रतिनिधि, दूत ( मभवत्‌ ) होता नौर (यत्‌ नि 
न्दते) शबुभं को पीडित करता है । अथवा-(विवस्वतः दूतः) नाना 
तेजो से युक्त सूर्य का भरतिनिधि अथात्‌ ( दूतः होता च अमवत्‌ ) सूर्य 
ठनि प्रकार तापकारी भौर पुनः  वषाजलकादेने वाला है उसी प्रकार 
अना ककर से पीद्ति कर देशवयं के छने सौर इनः उन प्र सुखो क 
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वर्षानि वाला (८ अभवत्‌ ) हो | बह (साधिष्ठेभिः पथिभिः) जति उत्तमः 
मागं से (रजः) समस्त रोको या देशों को (वि ममे) विविध परिमाणं 
म, मान्तो म॑विभक्त करे मौर (देवाताता) विद्वानों ॐ वीच ये (हविषा), 
भपनी भाज्ञासे या जनन द्वारा (भा विवासति) समस्त जने की सेवा 
करता हभा उनका पालन करे | परमेश्वर भी सव॑शक्तिमान्‌ सिदध होने, 
से 'स्ोजाः', भमर होने षे जद्तः, दुं का तापकारी होते ते (दूतः 
होकर सूयं के समान तेजस्वी है | वह (नि वन्दते) दु्टो को पीडित करता, 
है । उत्तम मर्गो भौर व्यवस्थां से रोको को बनाता जोर चरातां है # 
वह समस्त दन्य पदार्थं म (हविषा) भपने जादान भथात्‌ वशकाश 
सामथ्यं से (आ विवासति) सब भकार भाच्छादित करता, व्यापता है ।. 
आ स्वमदं शुवमौनो शजरस्तृष्वविष्यक्नतसेषं तिष्ठति । 
अत्यो न पृष्ठं परचितस्यं रोचते दिवो न सार स्तनयन्नचिक्रदत्‌ ॥२ 
भार (स्वम्‌ भश्च) भपने मोग्य क्मफर को भोग्य अन्न के समानं 
(भा युबमानः) भ्राक्ठ करता हुजा (जजरः) जरा घे रहित आत्मा (तष). 
भी ही (भतसेष) काष्ठ के बीच जम्मि जिस अकार उनका मोग करता 
इभा भी उनके ही माश्रय मे रहता है, उसी भकार (भतसेष) व्यापक, 
-भाकाक्ा, प्रथ्वी भादि तरवो के आश्रय पर ही भौर (ठप) शीघ्र दीः 
पिपासित के समान उन ही पदार्थो का ( भविष्यन्‌ ) भोग करता इभा 
इनके ही बीच भे (तिष्ठति) रहता हे भौर (भस्यः न) जिस प्रकार वेगवान्‌ 
श्च मागे को पार करता (रोचते) गच्छा मान होता है मौर जिस 
;भकार (भषितस्य) अति भविक दाहकारी नमन का (ग्ट) ऊपर का भागः 
-(रोचते) भति उञ्व होता है उसी प्रकार (परषितस्य) भति तेजस्वी, सक 
पापों को मस्म कर देने हारे इस जीवात्मा का ( पएरष्ठम्‌ ) मानन्दं सेवन 
करने वाला स्वङ्प मी. (रोचते) बहत ही भिय प्रतीत होता दै । (दिर्ब 
सानुम्‌ न) भाशशंजमं स्थित मेष के खण्ड के समशन वद (दिवः) भकाः 
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वर को भजन करने वारा जीब मी ( स्तनयच्‌ ) गजेते मेष 
दी ( अचिक्रदत्‌ ) घन्तनाद्‌ करता ३। । 
छर इद्रे शिवेखधिः प्रोषितो होता निषत्तो रथिषाठम॑त्यः + 
र्था न [उवुञ्जछान युवु म्यानुषभ्बावा डव रवति ॥ ३ ॥ 
भा०-(वसुभिः रुद्रेभिः पुरोहितः होता) जिस प्रद्र वसु भौरः 
खद्र नामक व्रह्मचारी विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा बरा जाकर, पुरोहित हो, उसी 
भकार (इदेभिः) प्राणों द्वारा भौर (वहुभिः) देह म भौर ब्रह्माण्ड मे बास 
के भाश्रय प्रथिवी भादि त्वो द्वारा (पुरः हितः) सबसे भथम भपने 
भीतर धारण किया जाकर, (होता) समस्त भाद्च, भोम्य, खूप भादि 
विषयों का ग्रहणं ङरने हारा है सौर (भमस्यः) कमी खष्युद्वारामी 
विश न होर, (नि प्तः) दिथर रह इर ८ दविषाड ) दर मौर वीर्य, 
रय अथात्‌ दैक विभूतिर्थों को जपने वश्च रता है । वही जीव (रथः). 
एक देह से दृ्रे देह सै जाने वाला घौर (रथः) भपने को प्रिय रगने 
वाखा, (रथः) रस स्वरूप या स्वतःभानन्द्‌ भद्‌ (विष्चु रथः न) प्रजाँ 
म रथी के समान (ऋजसानः) सव कार्यौ को सहज ही मे साधता हा 


स्वप परमद 
क कम्म 


(भावुष) बाल्य, यौवन, वा्धक्य भादि.मायु की नाना दश्चागों म (नानु- 


धक्‌ ) अनुकर या निरन्तर, एक समान परिवतेन रदित र्ट कर (देवः) 


सुखप्रद, स्वयं दश होकर (बाया) नाना बरण करने योग्य रेश्र्यो को 


श्वयं (वि ऋण्वति) विध उपायों से प्राक्च करता भोर भोगता है । 


वि वातजूता ्रतखष्ु तषछठत चथा जहाः सरण्या तुवष्वाखः । 


तृषु यदघ्र जानना वृषाय कृष्णत णम ख्शदूमे च्रजर॥ ७॥ 


1९--(वातजूतः) वायु के वेगसे तीतर होकर भश्चि जिस प्रकार 
(भततिष) तृणां भौर काटो मे (वि तिष्ठते) विविध खूप से परता है उसी 


. अकार यह भात्मा भी (बातजूतः) प्राणों द्वारा, वेगवान्‌, गतिमान्‌ ( 


‹सेष) पूथिवी, वायु, जर जादि ` त्वो ` मँ . (बि तिष्ठते) विविध देष 
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भार कर विबिध रूपो भे स्थित है भौर जिस भकार (लहभि) उबालाभों 
द्वारा भौर (ण्या) जपने वेग से गमन करने छी शक्ति से (ठवि-स्वनिः) 
अभ्नि चटचटा भादि बहुत प्रकार के ्ाव्द्‌ करता है जथवा जश्चि निस 
प्रकार (जहूमिः) भपने भीतर भप्नि तत्वों को रखने वाले मैनसिल, 
'पोटास लादि पदार्थो भौर (रण्या) षट कर वेग से निष्ठरने वाली बाखढ्‌ 
भादिकी शक्ति ते (व्॒ि-स्ननिः) बड़ा भारी धड्ाङ़े का शब्द रता है 
छती भरकर वह (जुहूभिः) भपने भीतर भात्मा छो धारण करने बलि 
शाणं मोर (खण्या) स्वयं सरण करने वाली बाणी द्वारा (दथा) अनायास 
ही (ठवि.स्वनिः) बहुत से स्वन भथात्‌ वणं ध्वनियां को उत्पन्न करता 
हे । भामा प्राणों भौर स्यं देह से देहान्तर में जाने वाली न्याया 
{खण्या) भरण पोषण करने बाली भन्न प्राति ते (चविस्‌-वनिः) बहुत घे 
स को मोगने मे समथ होता दे । हे (भमन) भकाशषस्वरूप जीवात्मन्‌ ! 
हे (भजर) नन्म मरण रहित ! हे (रबर) दीषि वारी ञबाला से दुक्त ! 
( यत्‌ ). जिस प्रकार (वनिनः) वन में स्थित बृ्चों के प्रति त्‌ (इषायते) 
[महादृषम के समान उनको चरता या खा ठेना चाहतादहै उसी भ्कारत्‌ 
-भात्मा भी (वनिनः) नाना सुखधरद्‌ पदार्थौ की (बयत) अध्यन्त भधिक 
"कामना करता है | (एम कृष्णं) जिस प्रकार भन्न का मागं ङृष्ण है 
\भथौत्‌ जिस पर भम्मि चली जाय बह काला कोयला हो जाता है उसी 
भकार हे जीवा्मन्‌ ! (ते एम) तेरा भ्ठ करने योग्य परमपद मी 
^ इष्णस्‌ >) भव्यन्त भाकरष॑ण करने वाला, हृदयग्राही है । 
तथुजम्ो वन भा वातचोदितो यथे न खा भव वाति वंस॑गः। 
छथिवजन्क्ितं पजा रजः स्थातुश्रथं भयते पतिर; ।५।२३ 
.,  भा०-(\) नीवके पश्च स-(तदजम्भः) अवात खूप यख बाका 
अशनि निस भकार (बातचोदितः) वायु से प्रेरित होकर, प्रचण्ड होकर 
(बने भा वाति) जंगल मँ फेरु जाता है उसी प्रकार यह जीव भी (वात- 
-चोदिवः) वाघ रूप भाणो से भेरित होकर (तपुजैम्भः) संतापः देने वाले 
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जाठर भञचि छो भषना घुल या साघन बनाकर (बने) भोग्य विषय 
या संसार सें (घावात्ि) गति करता है । उत्तम नीव (वातनोदितः) ज्ञान. 
-वान्‌ रष ते प्रेरित होकर (तषुजेम्भः) तपस्या द्वारा वाधक कारणों को 
नाश करता इभा (वने) वन र्मे, भरण्य मे सेवनयोग्य परम ब्रह्म या 
आत्मा के अपने स्वख्प मै (मा वाति) प्रवे करता है । वह जीव (वंसगः. 
यूथे न) हषभ जिस प्रकार गो-समूह मे ( साह्वान्‌ ) प्रवल भरतिस्पदधा 
चले दृषभ को पराजित करने म समथ होकर (भव वाति) गौनं क 
-यीछे २ जाता है उसी अकार (वंसगः) नाना मोग योग्य पदार्थौ के पीठे 
जाने हारा, तृष्णा युक्त जीव (यूय) इन्दिय गण मँ ८ साह्वान्‌ ) प्रतिस्परडी 
काम, क्रोध मादि आभ्यन्तर श्नरुमों को पराजित करने मे समथ होकर 
सी (बब वाति) प्रायः इन्द्रियों के मघीन होकर नीचे गर जाता है मौर 
जिस पकार ( जभित्रजन्‌ ) शशु पर भ्रमण करने वारा वीर षुरष 
"(पाजसा) अपने बल वीयं क्षे (भक्षितं) भश्चय (रजः) देश्चयै को 
-(भावाति) प्रा करता है उसी भकार यह जीवी ( भभित्रजच्‌ ) उन 
-संसार के बन्धनों को परित्याग करे परिव्राजक होकर साश्चात्‌ परमेश्वर 
को रक्ष्य कर उसी की तरफ चरता हमा (पाजसा) जपने ज्ञान सामर्थ्य 
-से ( भङ्छितस्‌ ) अक्षय (रजः) देश्चयै, भक्षय लोक, मोक्ष या परमेश्वर 
छो (भावति) भ्रा होता है | जिस भ्रकार भ्यापनश्शीक प्नि से स्थावर 
-जंगम सभी भय करते द उसी प्रकार (पतत्रिणः) देहान्तर मे जाने वाठे 
उस जीवात्मा से शसु के जवसर में (स्थातुः) स्थावर मौर ( चरथम्‌ ) 
-जेगम समी प्राणी (भयते) भय करते दै । भथवा- (पाजस्‌! चरथम्‌ 
भक्षितरजः धरति) वरू से भौर ज्ञान से भोग योग्य भज्नादि, कम फल, 
 सुखजनक भक्षय रोक प्रा करता है भौर (स्थातुः पतत्रिणः इव भयते) 
क्च के उपर वैठे पक्षियों के समान भय करता है । इति त्रयोधिशो व्॑:॥ 
(२) वीर राजा के प्च मे--(वने भावात चोदितः) वनम वाब 
खे भण्ड हुए अश्चिके समान सेनापति (तदुजम्मः) संसापश्ारी शसं खे 
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युक्त होकर (आवाति) मागे बेदे । (यूय वं ्गः न) गोयूथ सै उडे दृषभः 
के समान (साह्वान्‌ भव ॒वाति) श्रु ङो पराजय करने शचं दवमर्थ होकरः 
दर पदे । ( पाजस्ता भिव्रजन्‌ ) बर वीय से पाक करता हृष (भक्षित 
रनः) अक्षय रोक कोया देश्वय॑को प्राक्च रे (पत्रिणः) वेगः 
भाक्रमण करने वाञे उससे (स्थातुः) युद्ध ओँ स्थिर एुरुष भौर (चरथम्‌ 
भयते) बने वाला सैन्य भी भय करता है | । 
दधुष्ट्वा भृगवो मानुचेष्वा रयिन चारै खष्टवं जनेस्यः। 
होतारमञ्चे अतिथि वैण्यं भिन्नं न शेव॑ ठिष्या जम्भते ॥ ६ ॥ › 
भा०-(८१) नीवपक्च मे- हे (भन्न) काटो म नधि के खमान देष 

म भव्यक्त रूप से रहने हारे !` जीवात्मन्‌ (मा्षेष) मननश्चील क्ञानीं 
सरुषो मे से भी (गवः) परिपक विज्ञान वाले, तपस्वी, भात्माभ्यासीः 
जन (जनेभ्यः) भपने से मधिक ज्ञान वले गुरननों वे लिक्षा भा करकेः 
( चासम्‌ ) उत्तम, (सुहवं) सुखप्रद, (रयिम्‌ न) रेश्वयै ॐ खजानेकेः 
समान ( चारम्‌ ) विषयों के भोक्ता, ( वम्‌ ) उत्तम सुख के देने 
हारा भौर सुखपू्क क्ञान भौर स्तुति करने योग्य, ( रयिम्‌ ) बयं 
स्वरूप जानकर (व्वा दुघुः) तषे धारण करते है भौर ( होतारम्‌ ) सक 
को सुल भौर विविध देशव के देने वाले, ( भतिथिम्‌ ) अतिथि के समान 
देह रूप गृ मे भकस्मात्‌ आने मौर चके जाने वाके, भथवा देह ते 
देहान्तर मेँ जाने वाला वा अतिथि के समान पूजा भौर भादर ॐ योग्यः. 
८ वरेण्यम्‌ ) सबते अधिक वरण करने योग्य, बत्यन्त प्रिय भौर (मित्र 
न शेवम्‌ ) मित्र के समान खुखकारी, त्षको (दिव्याय) दन्य, तेजोमय; 
सात्विक जन्म केने कै च्थि' मथवा (द्भ्याय = दिवि भवाय) जानः 

भक से युक्ते जन्म भ्हण करने के थि (त्वा दधुः) धारण करते दै । 

वीर सेनापति के पक्ष मे (जनेभ्यः) जनपदं के हितार्थ, (गव 
शेभो को मून देने बारे भतापी वीर जन भी उत्तम सुखदाता, स्वति 
यग्य तुत्तको (रयि न) लाने के समान रक्षा, करतः ।. वेतन; भशर 
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पदाधि्नर कै दाता, ( अतिथिम्‌ 9 प्य, सवेशरष्ठ भिन्न के समान तेरे' 
प हे शराहुमौन राज्यारोहणादि के लिये हेष स्थापित करते है । 
खश्त जुहो यजिष्ठं यं वाघतो व्रते श्र्ठरेषु । 


-(@ , ® | 


श्चाक्च बभ्वबामरात दद्नां सपर्यामि प्रयसा याजि रल॑म्‌ ॥७॥ ` 
भा०--(भध्वरै९) यज्वो म निस प्रकार (सस) सात (वाघतः), 
ऋत्विक्‌ (जः) भाति देने हारे, (भन्चि) ज्ञानवान्‌ (यजिष्ठ) यज्ञ कोः 
सबले उक्तम रीति से करने वारे पुरुष को (होतारं) होता ङ्प वे वरण 
करते है । उसी भकार (भष्वरेष) हिंसा रहित प्राणों द्वारा शरीर के पाठनः 
णादि कायौ सें (जह्धः) गन्धादि विष्यो को ध्रहण करने बाले (सक्ष) 
साता भाण (वाघतः) विद्वान्‌ त्विजो के समान गतिमान होकर (यं). 
जिद्ध ८ यजिष्टसू ) सवदे उत्तम, बल देने वारे मात्मा को ही भपते 
( होतारम्‌ ) दो्ता, ख्य बरख, सुखो के दाता खूप ते (णते) वरण 
करते ह, उसको भ्रु कर उसके जघीन दहते ई, ओँ उक्ती ( भभ्निम्‌ ) 
भश्चिकेसमान देह मै जभ्यक्तख्प से रहने बाले (विशेषा) समस्तं 
(वसूनां) णया के बीच मे (भरति) विद्यमान, उस जीवात्मा को (म्नि). 
श्रकाशस्वररूप जान कर (सपयामि) उसका नित्य भभ्यास करं भौर उसी 
८ रलम्‌ ) परम रमणीय, परम सुन्दर, मनोमोहक प्व अति सुखभ्रद्‌ - 
आत्मा को (यामि) भ्रा होड ओौर रमण योग्य सुख की पाथना करू । 


्राच्चखद्रा हना सहसा ना घ स्तातरभ्या मित्रमहः; शम यच्छ: 
शचि गृणन्तमंहस उरुष्योजो नपापूर्भिराय॑लीभिः ॥ ८ ॥ 

ˆ भा०-हे (सहसः सूनो) बर के उत्पन् करने हारे या विद्यादि से 
उरपन्न होने वाले । हे (मित्रमहः) सूयं के समान तेजस्विन्‌ ! भौर हे 
खेहवान्‌ पुरुषां के आद्र करने हारे ! (भद) माज के समान सदा, . 
-(स्तोभ्यः) सस्य रणो के वणनं करने बाले विद्वानां को त्‌ (भच्छिदरा)- 
व!र रहितं, कभी विच्छिन्न न होनें बाले (शाम) सुखो को (यच्छ) अदानः 
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कर । हे (जपने) श्चि के समान विद्याद्ठे प्रहासे खव पदार्थौ को 
भकाशित करने हारे विदन्‌ ! भा्मन्‌ ! त्‌ ( नपा ) कभी भी शिष्ट 
मर्यादा से न गिरता हुभा, स्वयं दद्‌ रर ( गृणन्तस्‌ ) स्तुति करने 
बारे की (भायसीभिः पूमिः) राजा प्रनानन दी जिस श्रकार्‌ रोही 

नी या शा से सजी कोटो से रक्षा करता है उती श्रङार तू ज्ञान 
साधनां से बनी (पूमिः) पाठन करने वारी साधनाभं से (अहसः) पाप 
भौर पाप से उत्पन्न हुए दुः से (उरुष्य) रक्षा कर । राजा भी बर 
` पराक्रम के कारण मभिषेक योग्य होने घे सहसः सूनु" है। मित्र रानां 
के माद्र करने मौर सूय के समान तेजस्वी होने ते "मित्रमहः" है । वह 

स्तुतिकन्त विद्वानों को तट रदित खख दे । पराक्रम से कभी पाड न 
खाने वाला होने से 'उैः नपात्‌" है | (भायक्तीभिः एभिः) वह रोह के 
भला से सुसन्ित परियो या पालनकारी सेनां चे रक्षा के. प्रार्थी 
भजाजन कीरक्षाङ्रे। ` 

-भवा वरूथं गृणते विभावो भवां मघवन्भघवद्‌भ्यः शमे । 
उरुष्य अंहसो गन्तं श्रातभंन्ल धियावष्चजेगम्यात्‌ ॥९।२७॥ 

भा०-हे (विभावः) विशेष प्भायुक्त, तेजस्विन्‌ ! हे ( मघवन्‌ ) 
शेशयबन्‌ परमेश्वर ! विद्वन्‌ ! जास्मन्‌ (गुणत) स्तुति कएने हारे पुरुष 
` के ण्यि (वरूथं मव) सव शबरुभों के वारण करने वाङ चैन्य के समान 
सव विघ्नांके दूर करने वाका भौर गृह के समान शचरणप्रद्‌ (भव) हो । 
त्‌ (मघवद्भ्यः) देशर्यवान्‌ , विद्वानों नौर धनाढ्यो को भी (श्म) खल 
` आन्तिदायक्‌ (मब) हो । तू (अंहसः) पाप मौर हत्या भादि प्ा्राच्दर 
करने हारे, दष्ट पुरषे भी ह (भन्ने) ज्ञानवन्‌ { प्रतापिन्‌ ! भावाय 
उदेश्वर | राजन्‌ ! ( गृणन्तस्‌ ) स्तुतिशीक पुरुष की (उरष्य) रश्चा कर 
भौर (प्राततः) प्रातः कार ही (धियावसुः) ज्ञान भौर कम॑ से हृदय मेँ 
-बसाने योर् प्रभो ! सोर ज्ञान भौर उत्तम कर्मं न्यायाबरण ते दशयं 
शाख करने हरे राजन्‌ ! बुद्धि भोर जान के घनी पिवन्‌ ! भौर (विया) 
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नि 
धि था सनोवल से प्राणों छे स्वामिन्‌ ! या (धिया) घारण करने बारी 
चिति खपे देहे में बस्ने हारे भात्मच्‌ { तू शीघ्र ही ( जगम्यात्‌ ) हरम 

आहो, देन दे । इति चतुर्वि शो वर्गः ॥ 
{४६ | नोधा गौतम ऋषिः ॥ भरभिभ्ानरो देवता ॥ छन्दः त्रिष्डप्‌ | ¶.. 
निचत्‌ । २, ४ विराद्‌ । ३ पंक्तिः। सप्तचं सूक्तम्‌ ॥ 
चथा इदनच छ्चयस्ते अन्ये त्वे विभ्वे घस्तां माद्‌यन्ते । 
वैश्वानर नाभिरसि क्तितीनां स्थूरव ज्न। उपमिद॑यन्य ॥ १ ॥ 
भा०--हे (भग्न) सबको प्रकाशित करने हारे, सवके धारक परमेश्वरः - 
(अन्ये यञ्नयः) तेरे अतिरिक्त सब मभ्नियै, सूय, नक्षत्र, दिद्यत्‌ आदि तथा 
जानी, आचाय, विद्वान्‌ जन भी (ते) तेरे (वयाः) श्ाखा्नों के समानं 
ह| (रिव) सव (मर्ताः) जविनाक्ती माकाश जादि पदाथ भौर 
(गदतः) कभी खष्युको न प्राच होने वाके जीवगण (त्वे) तेरे आश्रय 
पर स्थित होकर (मादयन्ते) घानन्द भयुभव करते ह । हे (वैश्वानर). . 
समस्त पदार्था क संचालन करने हीरे, सन ननं के दितकारी, स्मे 
व्यापक | त (क्षितीनां) समस्त मनुष्यो भौर एथिवी भादि तत्वों का - 
भी (नामिः) माश्रय, सवका कन्दर, सवको भपने भीतर नियम ्यवस्था 
भ बाधने हारा (भसि) है । (स्थूणा इव) बीच का स्तम्भ जिस प्रकार 
समस्त गृह के भवयं को थामे रहता है उसी भकार तू मी (उपमित्‌). 
स्ना भाश्रय, सवक, सबको कानोपदेश करने वाला या सवका 
सञ्चालक होकर ( जनान्‌ ) सब जनों भौर जन्तुं को (ययन्थ) नियम 
म रखता ह । इसी श्रार हे राजन्‌ ! मन्य सब नायक तेरे मघीन, तेरे 
ही शाला भरशालाके समान । सव जीव तेरे पर प्रसन्न हों, तू सब 
भूमि . वासियों का केन््है। त्‌ ख्य भाधार स्तम्भ के समान सबको 
ऊपर उट।ये रखने बारा, सबको नियम में रख | 
मूर्धा षिो नाभिरन्निः पृथिव्या श्रथामषदरती रोद॑स्योः । 
तं त्वा केवासोऽजनयन्त डवं वैश्वानर ज्योतिरिदारया ॥२॥. 
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भा०-बह (भभ्निः) सवका अग्रणी, सवका पञ्ञ्च : परमेश्वर 
(दिवः) भाकाशच गौर सूयं मादि तेजल्वी पदार्थो काभ दयं के समान 
(गष) शिर, सबसे सख्य, सबसे उच, सवका गविष्ठातः है। बही 
“(थिष्याः नामिः) एथिवी के भी बीच मे ढेन्दरवत्‌ अधिया विद्यत्‌ ॐ 
समान उसको धारण करने वारा (भथ) भौर (रोदस्यः) भूमि भौर 
सूयं प्रकाशित भोर भप्रकाशित दोनों भकार ॐ रोषो का (अरतिः) 
स्वामी, उनको धारण करने हारा ( मभवत्‌ ) है । ह (वैश्वानर) समस्त 
कोकां के चलाने हारे ! (तं) उस (ष्वा) क्त (देवं) सवर दाता भौर 
काशक परमेश्वर को ही (देवासः) विद्वान्‌ ज्ञानी मुष (भार्याय) उत्तम 
"गुण स्वभाव वले पुरूषो के लियि ( ज्योतिः इत्‌ ) सूयं के समान ज्ञान 
` भका देने वारा (भजनयन्त) प्रकट करते हे । 


आ खे न रमये वालो वैश्वानरे द॑चिरेऽ्चा वदनि । 
या पवेतेष्वोषधीष्वण्छु या मायुषेष्वखि तसथ राज} ॥ ३ ॥ 


भा०-(सूर्य न) सूर्म जिस प्रकार (रश्मयः) किरणे (धरवास) 
स्थिर खूपसेहें उसी प्रकार (वैश्वानरे) समस्त विश्च क पदार्था दं सजा. 
` रक एवं समस्त नायकों मौर मनुष्यों के स्वामी (मभौ) स्व प्रकाशक, 
" सबङ़ भागे विद्यमान, सर्व॑ परमेश्वर मं (भभौ) शिधयत्‌ म समस्त देशर्यो 
के समान (वसूनि) समस्त जीवों के जीबनोपयोगी प्रथिवी, जरू जादि 
, तष्व भौर अपने म धरना के बताने बाले लोकगण भौर समस्त र्थ 
-*(भादधिरे) स्थित है । (या) जितने देशय (पर्वतेष) पवतो, मेघो, 
` `(जोषषीष)) जषधिरथा, (भप्ु) जलो भोर (या) नितने देश्यं (मालेष) 
` मनुष्यो म तयमान ड, हे परमेश्वर ! त्‌ (तस्य) उस सबका (राजा गसि) 
कारक, राजा या स्वामी है। राजा पक्ष मे --सूरयं मे किरणों क 
नायक राजान सवदे स्थायित हो | पवेत, ओषधि, जक, सखद, 

` मचुण्य स स्थित रलो जोर धनो का वह राना ही रक्षकदै। 


नि~~ 
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दी गिशे होता मवुष्योई न दः 
खववैते खत्य्ऽ विभ्वालराछ च्रतमाय यद्धीः ॥ ४ ॥ 
भा०--(रोदक्ती) माता भौर पिता दोनों जिस भकार (सूनवे) भपने 
सश्र के लिए (हती) बडे उपकारक भौर उसी दद्धि करने वाले होते 
ईं दसी प्रकार (रोदसी) सूयं भौर एथिवी या भाका्च भौर प्रथिवी दोनों 
ही (सूनवे) अपने उत्पादक परमेश्वर के लिए (रहती) बड़ी विशाल होकर 
विद्यमान ह । वे दोनों ही उक्त परमेश्वर की विश्याल महिमा को वतरते 
डे। (मनुष्यः न) जप्त प्रकार साधारण मनुष्य (न॒त्तमाय) पुरूषो मे 
सवश्रष्ठ परमेश्वर के लिए (यह्वीः) बडी स्तुतियां गाता है उसी अन्न 
(होता) कानी विद्वान्‌ (दश्चः) चतुर, क्रियाङुक्ङ पुष भी (ख्वघते) 
अनन्त सुख अाका्च भौर प्रत्न के स्वामी (सस्यशचुष्माव) सत्य के बर 
से बरवा, अथवा समस्त सत्‌ पदार्थौ म बरुखूप ते विद्यमान, (वै्ा- 
नराय) समस्त पदार्थं के सञ्चालक, सवके दितकारी, (न॒तमाय) नायक 
गुरु, आचाय, राजा आदिमे सबपे ष्ठ, पुरूषोत्तम के वणन भौर 
` उपासना के किए (पूर्वीः) पूणं खूप से उसका वर्णन करने वारी (यह्वीः) 
वदी भारी, विशद्‌ भरथो से युक्त (गिरः) वेदवाणियों का पाठ करे | उन 
वेद-बाणियों से परमेश्वर की स्तुति करे । | 


नि 
।6ब्‌ 
2 
यु. 
4 
1 2 
1 प # 
2 [1 


दिवश्चित्ते बृहता जतवडा वश्वानर भ्र रिरिचे महित्वम्‌ । 
} खजा छष्टनामाणछ माचबाणा यधा दवभ्या वरिश्चकथं ॥॥ 
भा०-हे (वैश्वानर) समस्त रोको के नेता ! समस्त मनुष्यों मे 
। “व्यापक ! हे (जातवेदः) समस्त रेश्व्यौ के स्वामिन्‌ ! वेदों को उत्पञ्च 
करने, जानने भौर जनाने हारे ! समस्त उत्पन्न पदार्थौ समे सत्ता मौर 
नियामक वल खूप से विद्यमान (ते) तेरा ( महित्वम्‌ ) महान्‌ साम्यं 
< बतः चित्‌.) बडे भारी (दबः) सूयादि लोकों ते मण्डित भाषाश्च से 
1 ~भी (अ रिरिचे). बहत भविक बडा है । हे परमेश्वर ! तू ( माज्चषीणाम्‌ ) 
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(व 





=. 
मननशील ?( ङ्टीनास्‌ >) प्रजारभों का मी (राजा मसि) राजा, स्वामी, 
उनमें कान प्रकाशर काकरने दारा दै मौर त्‌ ही (देवेभ्यः) विद्वान मौर 


;विजय की कामना करने वले वीरों को (वुधा) युद्ध या परस्पर प्रव 
; महार करने के सापथ्यं द्वारा (बरिवः) उक्तम २ धनैश्च (चकछथ) पदान 


करता है । सभापति भौर सेनापति के पक्षम हे (जातवेदः) विद्वन्‌ 
(वै्ानर) सवं हितकारी नेता ! तेरा महान्‌ समध्य ( दिवः चित्‌ ) 


, ज्ञानबान्‌ विद्वानों से बनी राजसभासे भी बडा है| त्‌ समस्त मनुष्यों 
भौर ्रनानोंकाराजादै, त्‌ युद द्वारा ही (देवेभ्यः) दानन्नीर पुरषो 


या विद्वानों को धन भ्रदान करता है। भथा (देवेभ्य) विजयेच्खु वीर 
खरषां को (युधा) युद्ध रने के हेतु दी धन, उनको शति वेतन नादिः 
देता ३। 


भ्र नू मित्वं ब॑षभस्यं वोचं यं पूरवो वृण सचन्ते । 


[4 न ^ 


मे < = ॥ [० 
, वेश्वानरो दस्युमश्निजंघरन्वा अधुनोत्काछठा अत्र॒ शम्बर भेत्‌ ॥६॥' 


भा परमेश्वर के पश्च म- (य॑) निस ( इत्रहणम्‌ ) विघ्वकारी,. 
बाधक शु के नाश्च करनेहारे परमेश्वर का (पूरवः) समस्त.मनुष्य 
(सचन्ते) भाश्रय ठेते है उस (इषभस्य) नलो ॐ वधेक, मेव के समानः 


सब सुखो के वष॑क भौर शकटवाही इृषभ के समान समस्त ब्रह्मांड के 


धारक परमेश्वर के ( महित्वम्‌ ) बडे भारी सामथ्यं का (च) निरन्वर' 
८ प्र बोचम्‌ ) मैं उपदेश करता हूं | (वैश्वानरः) समस्त विश्व का श्रणेता, 
सब मनुष्यां का हितकारी, (भिः) ज्ञानस्वरूप, सबका भ्रकाशक प्रभुः 
(च्यु) भरजापीडकों का ( जघन्वान्‌ ) नाज्च करे । ( शम्बरम्‌ ) जलो के 
भदान करने वाजे मेघ को ( भव भेत्‌ ) बिज्ञरी के समान अन्ञान को 
नाज करना लर (काष्ठाः भधूनोत्‌ ) समस्त दिश्ानों को कम्पा देता है। 
अथवा-(काष्टाः) तेजस्वी, भकाश्षमान्‌ सूर्यादि लोकों भौर समस्त 
्राणियों को ( मधूनोत्‌ ) संचालित करता है । (२) मध्यात्म म--- 
(बः) इन्द्रियगण (वैश्वानरः जिः) समस्त प्राणियों म रहनेवाकः 
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भत्र ( शस्वदम्‌ ) सन्तःकरण के ठकमे वाङ भक्लान को (काष्टाः) पाणो 
च्ल | (द) दाना कै पश्च क- (यं पूरवः दृत्रहणम्‌ ज्ञाव्वा सवन्ते) निस 
उष के नाक को शबुहन्ता जानकर मनुष्य प्रनार्‌ जाश्रय. कर लेती है, 
उस नरश्रेष्ठ के रणो का सै उपदे करता र । वह स्वं लोक-हितक्ञारी 
(लश्च) अग्रणी होकर ८ दस्यु जघन्वान्‌ ) भजा के नान्न करने वा दुष्ट 
-खरषों को दण्डित करे । ८ शास्बरस्‌ भव भेत्‌ ) प्रजा को वेरनेदाडे शब 
को छिलनमिन्न करे । ( काष्ठा भधूनोत्‌ ) दिन्नाभों के बियो कोभमी 
अभाव से कस्पाता रहे । 
जैश्वानरो म॑हिम्ना विश्व टिर्मरदजेषु यजतो विभाव। । 
शल नेये शतिनीभिरद्चिः पुंरूणीये ज॑रते खद्टतावान्‌ ॥७॥२५ 
भा०--(१) परमेश्वर या राजा भपने (महिला) महान्‌ सामथ्यं से 
“(कैशानरः) सव मनुष्यों ऋ दितकारी, सबका नेता, संचालक गौर 
“(विश्वङृष्टिः) समस्त मबुष्वादि रनामा कां स्वामी (भरदवाजेष) भरण- 
पोषण करने वारे लौर ज्ञानोपदेश् करनेवाले, सम्पन्न ओर विद्वान्‌ घुरूषों 
“मं .भी (यजतः) सवका उपाख, सबको दान देने वाला भौर (विभावा) 
विशेष कान्ति, दीखि से युक्त, तेजस्वी है । वह (शतिनीभिः) वेकडों उत्तम 
आर््वारी शक्तियों सहित (ग्निः) ज्ञानवान्‌ अग्रणी ( सूनृतावान्‌ ) शस 
-सत्यवाणी, तथा ज्ञान ओर भन्न सम्पदा से सम्पन्न होकर (ुरनीथे) 
जहत से सहायकों से चाये जाने योग्य (ब्ातवनेये) वेकडां रेशर्यौः के 
-स्वामि्यो से पूणे राष्ट मौर जगत्‌ मँ (जरते) वही स्तुति किया जाता है। 
<राजा के पश्च मे- समस्त प्रजानों का खामी (एरुनीये) बहतो से संचा- 
- खन्‌ योगय, (शातवनेये) सैको सम्भोग्य देश्य के स्वामियों से युक्त 
{मथवा सैकदों वनि भात्‌ - भूति, वेतनादि ते बद्ध श्रयो से संचाङ्ति 
रान्य मं (शतिनीमिः) सैक्डों रूपां वाली सेनां से युक्त (भश्च) 
अग्रणी सेनापति मी ( सूनृतावान्‌ ) सव्यवाणी जओौर उत्तम सआज्लानाला 
, डोकर (जरते) स्तुति के योग्य होत! है । भथवा-(अश्निः) बिद्रान्‌ षुरष 
रद भ, 
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[नि -~-------------~-------------- ~~ 
(शातवनेये) श्ातक्ररतु के भोक्ता, शतवव॑ मायुबारे, चिरजीवी जनसमाजः 
मे भी (सुनतावान्‌ जरते) उक्तम वेदवाणी से युक्त विद्वाद्‌ होकर उपदेशः 
करता है भोर वह स्तुति योग्य होता दै । इति पञ्चविशो वमः ॥ 


[६० | १-५ नाधो गौतम ऋषिः ॥ अभिदेवता ॥ दन्दः । ९, 
, विराट । २, ४ विराट स्थाना । २, ४ सुक पकतिः। पच सक्तम्‌ ॥ “ 
बह यशं विदथस्य जेतु संधां दूतं खधोश्र्थम्‌ । 
द्विजन्मानं रयिमिव प्रशस्तं राति भरद्भृगवे मातरिम्ब ॥१॥ 
भा (मातरिश्वा) वायु जिस प्रकार ( बद्धम्‌ ) अभि को (श्गवे 
भरत्‌) अधिक ताप से मून देने या परिपाक करने के लि्‌ उसको भधिक- 
भवर कर देता है, उसी प्रकार (मातरिश्वा) भूमि माता सें शनरु पर बलः 
से भाक्रमण करने बारा मथवा सशद्धि से बद्ने वारा विजिगीष्‌ राजाः 
( बह्म्‌ ) काय॑मार को उठा ठेने मे सम ", ( यश्चसम्‌ ) भति यश्षसवी, 
( विदथस्य केतुम्‌ ) जान के जानने हारे भथवा जानने सौर जनाने योग्य 
पदार्थो के स्वयं जानने भौर भौरों को जनाने म ङ्शर, ( सु प्राव्यम्‌ ) 
उत्तम रक्षक या उत्तम रीति से मोर सुखपूवक कायं के संचालन करने 
हारे ( दतम्‌ ) दुत के समान संदेशहर, ( सथो भर्थम्‌ ) शीघ्र ही स्थानाः 
स्तरे जानेमे समं ( दविजन्मानम्‌ ) द्विज, माता पितता मौर भावाय 
से उरपञ्न, (रयिम्‌ . इव) र्यं के समान ( भ्शस्तम्‌ ) भति उत्तम्‌ 
( रातिम्‌ ) दानी मित्र, विद्वान्‌ को भी (गवे) श्तु को खन्तघ्च करनं 
"के किए ( भरत्‌) पुट करे | जभ प्रकाशक होने से "केतु" दै, सन्तापकः 
डने से “दूत है, भति वेग से वित्‌ खूप मँ देशान्तर मं जाने से “सद्यो- 
भथ" है । वायु तथा कारण रूप अभ्चि तस्व दोनों ते उद्पन्नहोने के 
(दविजन्मा है । इसी भार (मातरिश्वा) परमेश्वर जीव को पाटन पोषण 
करता है । वह जीव शरीर वहन करने से "वद्धिः, अश्न भोगने से “यक्षः” 
-हैः। ज्ञान ऽष करने से 'संविदथ का केतु" है, उपासक होने वे दूत" दै, 
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उत्तम चेतनावान्‌ होने से ससुप्रा्यः है । माता पितता के संगजन्य होने चे 
्िजन्मा' है । बह "रयि" सुवणं ॐ समान तेजस्वी जौर आाणपरद्‌ होने से 
“साति है । उसको परमेश्वर पापो क नाशक, ज्ञान के परिपाक या पुन; 


अभ्यास के लिए पालन पोषण करता है | 


अस्य शा्॑रूभयांलः सचन्ते हविष्पन्त दशिजो ये च मर्तः। ' 


विबश्चितू वां न्यसादि हो तापच्छ्ो विश्पतिरचि ठाः ॥ २ ॥ 
भारय) जो (मत्तौ) मनुष्य (इविभ्मन्तः) उत्तम भक्चादि ेशर्य 
भौर अधिकारो से सम्प ह मौर (ये च) जो मनुष्य (उशिजः) धन की 
कामना करने हारे ह । (उभयासः) वे दोनों राजा भौर प्रजा वनं (मस्य 
शासुः) इस महान्‌ शसक बधीश्वर की (सचन्ते) शरण आप्त करते है ॥ 
बह (होता) सव्र सुखो गौर टेचयौः का दाता, राष्ट का वश्तीकत्ता (दिवः. 
वित्‌ पूवैः) दिन के भ्रारम्म मे सूं के समान (पूवः) सवते यख्य होकर 
(नि जसादि) सख्य पद्‌ पर स्थापित किया जाता दै । वही (विदपतिः) 
समस्त भजा का पालक जौर (वेधाः) न्याय निधान का कत्ता, शाखज्ञ, 
मेधाबी होकर (विष्य) भजामो के बीच में (माग्च्छयः) न्याय निर्णय 
भादि पूछने योग्य है । परमेश्वर के पश्च मे--उस महान्‌ श्चास क ग्रमु कीं 
शरण म धनामिलाषौ रंक भोर धनाढ्य राजा दोनों ही भाते है । बह सूर्य 
के समान समस्त ज्ञानी भौर प्रकाशवान्‌ सुया से भी पूं विद्यमान रहा 
है। वह सब प्रनाका पालक, जगत्‌ का विधाता होकर भी (भाएच्छयः) 
गरूभं भौर क्ञानियो ते भ्रश् करङे जानने योगय है । न्तं सम्भर भुवना 
यन्त्यन्या” । चटगू ...॥ 
तं नव्य॑ली हृद्‌ आरा जा्यमानमस्मसुडीरतिमघजिहवमश्याः । 
यमृचविजं वृजने माुषाखः प्रयखन्त छायो जोज॑नन्त॥ ३ ॥ 
भा०-(हृद्‌ः) हृद्य के प्रिय, भिन्नगण (त्विजः) भति कतु म 
यक्त करने वाले, र म पमो के समान सख्य पदं के अधिकारी भोर 
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देह म प्राणों के समान प्रधान सभासद्‌, (मानुषासः) सननशीर, 
(भय खन्तः) उत्तम कोटि के ज्ञानवान्‌ , (मायवः) सव प्रक्र से त्वो कं 
पथम्‌ प्रथक्‌ करे देखने वाठ विवेचक भौर दीर्घायु पुरुष (यस्‌ ) जिसको 
(जने) भधमं, शतु भौर दु्व॑सनां के वारण करने क अवक्लर या कष्य 
पथ पर (जीजनन्त) मुख्य रूप से नियुक्त कर देते (तस्‌ ) उस (भाजा- 
यमानम्‌ ) सब दिश्चाभों मे उद्य को प्रा होने वाछे ( मधुनिहनम्‌ ) 
मघुरभाषी युरूष को (नव्यसी) नई नद स्तुति या नहं राज्य.रक्ष्मी या 
भना प्रा हो मौर वह त्‌ (भस्मत्‌ ख॒कीत्तिः) हमारे वीच उत्तम ख्याति. 
मान होकर उस नदं राज्यलक्ष्मी को (भक्याः) मोग करे जथौत्‌ उगते हूए 
सूये के समान नव पराक्रमी विजेता को नहं उत्तम कीक्ति पराच हो, बह 
कीतिमान्‌ होकर नये राष्ट का मोग करे | 
उशिक्पावको वखमांयुवेषु वरएो होतःवायि वद्धि ` 
दमूना गृहपतिवंम श्रा अधिशवद्रयिपतीं रयीणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०-( उशिक्‌ ) भ्रजा्भों को हृदय से चाहने वाला, कान्तिमान्‌, 
तेजस्वी, (पाबकः) भस्म के समान समस्त मखो, कण्टको भौर बाधक दुष्ट 
रुषां को द्र करने हारा, (मानुषेष) मनुष्यों के बीच मँ सबको समान 
खूप से (वसुः) बसाने वारा, (वरेण्यः) सबको वरण करने योग्य, सवै, । 
ष्ठ दै । ही ( रयीणाम्‌ ) समस्त देशरयो, अधिकारो के खामी भौ! 
भदान करने दारे के रूप में (विष्ठु) मजा के ऊपर (भायि) स्थाप 
क्षा जाय भौर वही (दमूनाः) सबको दमन करने वाला, सवयं मी 
†जतेन्दिय जोर अपने मन पर काव करने वाला, (गृहपतिः) गृहस्वामी ॐ 
समान राषटूवासी प्रजान को अपनी सन्तान के समानं 'दाङन करने वाडा 
(भभ्िः) दीपक या तेजघ्वी सथं के समान सवका अभ्रणी हो । वही 
(रिपिः) समस्त देश्या का पालकः भौ ( म सुबत्‌ ) बनाया जावे । 
त स्वा यं पतिम रयां प्र शैलामो अरतिभिरमोतिमालः। 
शाहं न वाजम्भरं मजैयन्तः श्रातमेन्तू चियाव॑द्जंगम्यात्‌ ॥ ५।२६॥ । 


| 
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त 
भा०--हे (मये) छाननन्‌ ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! ( रयीणाम्‌ ) देश्वर्यो 
के ( एतिम्‌ ) पारक ( तस्‌ ) उस ८ स्वाम्‌ ) तेरी हम (गोतमासः) 
उतम स्वति करने हारे विद्वान्‌ पुशष (मतिभिः) ज्ञानशील पुरुषों दे 
मिरु (अ्रश्ंसामः) तुके उत्तम वचनो का उपदेश करं भौर स्तुति कर} 
(वाजम्भरं) संग्राम मै मपने बरवाच्‌ स्वामीके टे जाने हारे (नं न) 
खश्च को (मजयन्तः) जिस भरकर क्षा पोछकर, थपक २ कर सजा 
घजाकर तैयार करते है उसी भकार ( भाश्चम्‌ ) भति वेग से श्तु पर 
भाक्रमण करने वाटे, (बाजम्भर) युद्ध मे जाने बा यादुद्धके कि 
नाना श्वयो को धारण करने वाङ यर बुद्धां नाना सेनादलों को भरणः 
पोषण करने हारे ( त्वाम्‌ ) वुन्न राजा हो (मजेयन्तः) परिश्चोधित भौर 
खु्ेभित रते हुए भौर रोम, ऋम भादि उपधानो द्वारा परीक्चित् या 
अओधित करते हुए इम तेरी भ्ञ॑सा छर । ते उततम मानकर तेरे गुर्णो 
का वणेन करं। (प्रातः सषु) भौर जिक्च प्रकार दधिमा ध्यानी पुरषः 
अपने सब उत्तम कार्यौ मे प्रातःकाल ही फुर्ती से ल्ग जाताहै उसी 
शकार श्रातःकाल ही, दिनि प्रारम्भ होते ही, वह विद्वान्‌, ध्यानी सुङष 
(मठ) भति श्रीधर, सबमे प्रथम (धियावसुः) भपने धारणावती ददुः 
इद्धियों भौर कमं सामर्थ्यो से अपने भीतर बसने बाला, दद्‌ निश्चयी 
ओर उद्योगी होकर (जगम्यात्‌) काये म खग जावे | इति षड्विशो व्ः॥ 








[ ६१ ] नोधा गौतम ऋषिः ॥ द्रो देवता ॥ बन्दः- १४ १४१ १६ विराट्‌ 
तरि्डप्‌ । २, ७, ६ निचत्‌ विष्‌ । ३, ४,६, ८, १ ०, १२ पक्तिः । ३,५, 
-११५ विरार पक्षि: । ११ सरक्‌ पक्ति 1 १३ निचृक्तिः | षोडशचं सूक्तम्‌ ॥ 
=| ॥ [= 
अस्मा इदु श्र लवसे तुराय प्रो न हिं स्तोमं माहिनाय । 
~ > __ 1, ॥ 
कऋचप्वखायाभिगज शाहमिन्द्राय ब्रह्माणि राततमा ॥ १॥ 
भा०-(भयः न) भति भाद्र ओर चेह से दिये जाने योग्य मद् 
सनौर, क्ञान.या अधे पाय भादि जल निस रकार योग्य उत्तम षुरुष को 
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न ~~~ 
दिया जाता है उसी भार (तवसे) महान्‌ (कराय) राज्य-का्यो को 
शीघ्रता से, विना मारस्य भ्रमाद्‌ के करने वाले, (मिनषय) उत्तम गुणो, 
सामर्यो के कारण महान्‌ भौर (्च्चीषमाय) स्तुति-वचनों के समान, 
यथाथ स्तुस्य गुणों के घारण करने वाले, (मधिगवे) शत्र सेन से 
योग्य, बरवान्‌ वीरो को धारण करने भौर भयंकर प्रयाण करने वारे, 
(इन्दाय) रेश्वयवान्‌ , देश्य, शनुदन्ता पुर्ष को (त्‌ उ) हीर 
( मोहम्‌ ) धारण करने योग्य मथवा शरा्ुमों को पीडित करने वारे 
( स्तोमम्‌ ) स्त॒ति वचन भधिकार पद्‌ भौर सैनिक वीरो का संघ भौर 
(बरह्माणि) वेद्वचन, अच, घब मौर बडे बडे बरशाली अखादि, (रात 
वमा) समस्त उत्तम उत्तम देने योग्य पदाथै (रहमि) प्रदान करता है| 
परमेश्वर के पश्च भे- महान्‌, सबॐे भेरक, पूञ्य, यथार्थं स्ति नौर ¦ 
भपार शक्तिः वाले, परमेरवर की स्तुति के क्ष मै पूय पुरुष को 
भाद्राथे नल जोर ननादि के समान स्तुतिबचन जौर वेदमन्त्र ्ो 
श्रस्त॒त कर| 
स्मा इ परय इव पर यचि भरास्याङ्गृषं वाचं सुत्त । 
इन्द्राय ददा मन॑सा मनीषा रज्ञा पत्ये रचये मरयन्त ॥ २॥ 
भा०-हे मचुभ्य ! त्‌ जिस प्रार्‌ ((्रयः) भन्न (यंसि) भदन । 
करता दै, उसी प्रकारै (भस्मा) इस उत्तम ८ इन्द्राय इत्‌ ) ेशवयेुक्त 
राना कीदृ के ङिष्‌, (बाधे) श्रु को ताडना कटने भोर रोकने ॐ 
छ्‌ (सक्ति) उत्तम रीति से जाने वाठे या शाश्च का वजन करने वाे 
यान आद्‌ वाइन नौर (आगू) स्वुति योप्य मान मौर आद्र पद को 
(> भरामि) प्रदान करं । हे विद्वान्‌ पुरुषो ! माप रोग (ब्रत्ाय) सबपि 
इद्ध, भाद्रणीय, देशवयबान्‌ , (पत्ये) प्रना के स्वामी राना के किए (हदा) 
हदय घे, भरमूवंक (मनीषा) मनन करने बारी जुद्धि या ज्ञान से (धियः) 
अपनी उद्धियो भोर कम को (मजंबन्त) श्चुद्ध जौर पाप रहित करो । 
परमेश्वर के पञ्च ं--टसः परमेश्वर ॐ उन्तम स्तोत्र पदं मौर (अनाथ) 
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म 
घनादि शाश्वत (न्द्राय) दशर छो प्राच करने के छिषए (हद्‌) हृदय ते, 
भरेम घे, (मनीषा) मानसिक प्रवर इच्छा, चिन्तन ओर्‌ (मनस) हान ले 
(धियः) अपनी बुद्धि मौर क्म॒चे्ाभों को छद करो, सदाचारी भौर 

` निष्पाप होनो । 
ऊस्मा इदु व्यजुणमं स्ठषौ भरास्वागूतलास्यैन | 
-ंदिष्ठमच्छे्िभिमैलीनां तक्तभिः सूरि वावृधध्यै ॥ ३ ॥ 
भा०-- (भस्म इत्‌ उ) इस राजा ब सभाध्यश्च के उस्म पड.के ल्य 
डी (स्यम्‌ ) उस ( ठपमम्‌ ) सर्वोपमायोग्य, € स्वरपाम्‌ ) सुख भौर 
ज्तानोदेश्न के देने वारे, ( अगूषम्‌ ) उत्तम वचन के बोलने बाले (मंहि- 
ठम्‌ ) भति पूजनीय, ( सूरिम्‌ ) विद्वान्‌ शाखवैत्ता पुरुष को (भास्येन) 
छख से (सुक्तिभिः) उत्तम ख्पसे भक्ञारनोको दूर्‌ हया देने वाली 
(मण्डोक्तिभिः) उत्तम उक्तियों द्वारा ( मतीनाम्‌ ) सननशीर पुरषो को 
भौर भपनी इुद्धिर्यो ऋ भी (वाह्षध्य) `वदोतरी के किष (भ्र भरामि) 
"आस करं । उसको भरण पोषण करं | परमेश्वर के पश्च मै--(भस्मै इत्‌ 
ड) परमेश्वर. की माति नौर जान के ठि भौर (मतीनां बा्धध्यै) कानों 
की ब्रद्धिके किए (भास्येन अच्छोक्तिभिः सुष्क्तिभिः) सुख से भक्ञान 
नाशक वचनां द्वारा ( स्पांम्‌ ) उत्तम सुख, ज्ञान, प्रकाश के देने वाे 
"८ आगम्‌ ) उत्तम उपदेशक, ( मंिषठम्‌ ) शष्ट, दानशोर ८ सूरिम्‌ ) 
उत्तम श।खन्ञ पुरुष को (र भरामि) धारण कर, प्राक्च कर | 
क्षस्मा इद स्तोमं खं हिनोमि रथं न तष्टेव तल्लिनाय । 
गिर गिवीदसे सघरङञीन्द्राय विश्वमिन्वं मेधिराय ॥ ४ ॥ 
भा०-(तस्सिनाय) रथ के निमित्त इृत्ति या दृग्य या अन्न से बाच 
-खेने बे स्वामी के उपश्रोग.ढे किष (ता) शिव्पी जिस प्रकार. (रथःन) 
दथ को बनाता है उसी प्रकार मैं (भस्मा इत्‌ उ) इस (तस्छिनाय) स्ति 
छे साथ यथाथ अर्थो से सम्बद्ध उसके प्रतिपाद्य लयबा (तल्सिनय).उन 
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डन नाना भकार की प्जाभों को म्यवस्था मँ बाधने ख देशवर्यौ, वेतरः 
तथां उपायों के स्वामी, राना के. लिए (इत उ) दी (ल्त्येमं) स्तुति समूहः 
तथा नाना भयिकार . भौर सैन्द्र. (संहिनोभि) प्रेरित ॐर्ता ई, संचाः 
ल्तिकरता हं । उसी (गिबहसे) समस्त स्तुति.बथियो सा माज्ञाओँ 
को धारण करने वाले सुखय अध्यक्ष को ही नँ (गिरः च) समस्त आज्ञा 
भी भदान करता ह.भौर (मेधिराय) उस्र उुद्धिमान्‌ घुरष च चै (सकि); 
दोषां को.चुडाने, विधो भौर शबुओों के वजेन करने वारा (दिन्वमिन्वम्‌ ) 
नगदूर्यापक जधिकार प्रदान करता ह । परमेश्वर के पश्च सं- नाना; 
भ्यवस्याभो से बाधने वाले परमेश्वर के निमित्त चे वेद-स्व॒ति समूह कोः 
उचारण करु । उसरी परमेश्वर के लिए विश्वव्यापक, पापनाशक स्तवन 
करु वही सब ज्ञानां का दाता है । 

स्मा . इट सतिमिव अवस्यन्द्र याद ज्वा लभ॑ञ्जे । 

जीरं दानोकलं जम्द्ध्यै पुरां गृतश्रवसं ठर्मासंम्‌ ॥ ९ ॥ २७॥ 

. . .भा०- (सिम्‌ इब) रथ के संचालन के छि निस प्रकार वेगवान 
षोड को र्गाया जाता है उसी भकार (स्मे) इस (इन्द्राय एत्‌ ड). 
प्रम पशव प्रदान करने बाले, राष्‌ के पारक, या सेनापत्य पद्‌ को अच्छी 
शकार संचालन करने के ठिग्‌ (जह्वा) जपनी वाणी या आज्ञा से (भकं) 
स्वति योग्य भथवा (अक) सूय के समान तेजस्वी ( वीरम्‌ ) शबुजों कोः 
उखाड़ देने पर समथ, वीय॑वान्‌ , सामथ्यवान्‌ ८ दानोकसम्‌ ) दान देन 
योग्य पेशो क एकमात्र भाश्रय स्थान ( गूतश्रवम्‌ ) गुर के श्रवण करने 
योग्य ज्ञान को धारणं कन वाठे मथवा अन्यो के भ्रति उपदेश करनेवलः 
य यरा्वी, (पुरा) पाभ क भ्यो भौर मोर्वो, नगरों भौर दुर्गो ॐ 
ए इमणम्‌ ) तोडने. हारे ˆ पुरुष को (बन्दध्ये) प्रस्तुत करने के ल्यिः 


सेवकम्‌, शानो खा पक, नोप का! चरम युर मोट 





भ 
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देदवम्धनों का तोद्ने दारा दै । ज्ञान प्रा करने की इच्छा से उसङ्ी 
स्ते ॐ छिए्‌ (जह्वा भर" समज) बाणी से स्तुति का अकाश्च करं | इतिः 


छर्म दु त्व तज्जनं खपस्तमं स्वय! रणौ॑य । 
 चिद्धिदघेन्न भम तुजनीशानरतुजता किये घाः ॥ ६॥ 

भा०--(जस्मा इत्‌ उ) इसं देर्यवान्‌ राष्ट छी रक्षा भौर राटूपतिः 
कै विजय के किष ही (ववशा) शिल्पीगण ८ सु-भपस्तमम्‌ › सु्य॑नि् 
प्रकार लपने तेजसी किरण समूह को प्रकट करता है उसी प्रकार उत्तम, 
मति सधिक क्रियास्तामथ्यं से दुक्त, अति वेगवान्‌ › तीव्र (स्वयै') भति 
तापजनकं भञ्निलय (वघ्नं) शनुदजन करने वाङ ठेते शाख समुह कोः 
( सश्चद्‌ ) गद्‌ गद्‌ कर वनावे, (येन) जिस (त॒जता) हिसाकारी, घात 
करते हए, भरलुक्त जख से ( ठजन्‌ ) शवो का नाश करता इमा 
(च्विधाः) कितने ही श्लों को थामने भौर कितवे ही जसुंखय बलो 
भौर शख्ाखों को धारण करने वाला, बलवान्‌ (दंशनः) सेनापति (बृत्रस्य). 
भागे बते इषु या वतमान शानु के ( मम॑ चित्‌ ) ममौ तक को (विदत्‌ ) 
पच नाय ओर िन्न-मिनन करके बिजय कर ठे । परमेदवर के प्च म 
वह (त्वष्टा) तेजोमय भ्रञु इस जीव के हित के किष (खर्य) उपदेश्षमय, 
पापनिवारक ज्ञान वल्र का उपदेश करता है] जिससे वह वल्वानूः 
इन्द्रियों का स्वामी होकर बदते भक्ञान के मर्म काभी नाश् करे। 
त्रस्य जातुः सवनेषु खधो सदः पितुं प॑णिवाञरा्वन्न । 
सषायद्विष्छुः पचते सहींयाम्विष्य॑दवराहं तिरे अद्विमस्त ॥७॥ , 
: ; भाट (मातुः) भपना मुख्य पदाधिकारी नियत करने वाङ (भस्य 
देत्‌ उ) इस रेढबयै युक्त रार के ही (सवनेष) अभिषेको या ददव्यां के 
भाश्रय पर (विष्णुः) व्यापक अधिकार , वाला होकर सेनापति भौर" 
शयति (स्यः) शीघ्र ही (पिम्‌ ) पालन करने वारे. राज्यपद कोः 
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मौर (चार अन्ना) उत्तम २ भ्न , मौर योग्य देरवर्था को (पपिवान्‌ ) 
भाष करे वह ( सहीयान्‌ ) शबरुभों को परस्त करने मे सने अधि 
बरूबान्‌ होकर (पचतं) परिपक्ष राष्ट्र के देवं को (ख गयद्‌) गद्‌ खूप घे 
"हेता इभा (भस्ता वराहम्‌) वाणो के सने मे कश धनुर जिस प्रकार 
शूकर कोषएकही प्रहरति वेध देता है मौर सूयं जि भकार मेष षो 
चिन्न भिनज्ञक्र देता ह उसी श्रकार (अस्ता) वह वीर सेनापति शब्रुभों पर 
शचा प्रहार करने मे चतुर होकर ( वराहम्‌ ) जपने उत्तम खाय के 
-सूमान सुगमता से जीत लेने योग्य शद्‌ को (तिरः) भाघ करे, (अद्रिम्‌ ) 
पवत करो वज्र के समान अथवा पर्वतं के समान अमेय श्न्ुकोमी 
८ विभ्यत्‌ ) वेध ले .भयवा ( भदिम्‌ ) मलण्ड कख का प्रहार इरे | 
स्मा इदु साश्िदेवपत्नीरिन््रा याकेमटिहट्यं उबुः । ैः 
परि धावापरथिवी ज॑ उवां नास्य ते महिमानं परि ष्टः॥ ८ ॥ 
भार (म्नः देवपननीः इन्द्राय भक॑म्‌ उबुः) जित प्रकार ऋऋतुशाङ 
भर गमन करने वारो, कमनीय पतियां की, खियां पने २ देव्या 
सौभाग्यवान्‌ पति की बृद्धि के ल्ि तेजस्वी पुत्र सन्तति को बाती 
ओर (साः देवपत्नी; इन्द्राय भकम्‌ उचुः) जिस प्रकार ज्ञान करने योग्य 
`विद्वानों के पालने योग्य वेद-वाणियां दरवय॑वान्‌ परमेश्बर की महिमा को 
भदा करते के ठ्थि अर्चना योग्य स्तुति सूक्त को प्रकट करती हैउसी 
धकार (शनाः) वेगसे गमन करने वाली या द्र देशों तक पर्ने वारी 
(देवपलीः) विजयच्छु वीर सुरुषां का पालन करने योग्य अथवा विद्वानों के 
"पार्न करने वालो वाणिय, गाज्ञाए्‌ं मौर सेनाएुं (जस्मै इन्द्राय) इष 
-देर्वयैवान्‌ रार मौर राष्ट्रपति के हितकेल्यि' (अकम्‌ ) स्वति योग्य वीर 
रुष को (भदिदस्य) शन के नाच ` के कायं, संम्राम के अवसर मे (उचुः) 
साश्रय बनाती ह, पने को उससे जोडतीं गौर उसके बरु को बद़ाती 
# ॥ वह राजा या बीर सेनापति (धाबाप्रथिवी) आकाश. कौर पएथिवी को 
खयं के समान राजवर जौर भजावगे तथा, विद्वान्‌ भौर अनिदवान्‌ दोनो 
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न ` 
वर्गो छो (षरि जघ्ने) सब प्रकार से अपने वश्च कर ठेता ह । (ते) वे दोनों 
वग (भस्य) उसके ( महिमानम्‌ ) बडे मारी सामभ्य को (न परि स्तः) 
इभी अतिक्रमण नदीं करते । परमेदवमेर के पक्च भ-- समस्त दिष्य पदार्थं 
ओर सुय जादि की पालक शक्य परमेदवर पर भाभित है । वही 
आकाज्च पध्वी को धारण करता है मौर वे दोनों उसकी महिमा को भपते 
म नहीं वाध सकतीं । [ मन्त्र संख्या सश्च शतानि ( ७०० ) ] 
्स्येढव ध रिरि महित्वं ठिवस्पर॑यिव्याः परचन्तरिक्तात्‌ । 
स्वराछिनदरो दस त्रा विभ्वगूतैः स्वरिरम्ो वक्ते रणाय ॥६॥ 
भा०-(जस्य इत्‌ एव) इस देसे सन्राट्‌ का हयी (महिस्वं) भाद्र 
ओर महान्‌ साम्ये (दिवः) नाका, प्रथिव्याः) एथिवी नौर (भन्त- 
-रिश्चात्‌ ) बन्तरिक्चषते मी (प्ररिरिचे) कहीं जधिक बद्‌ जाता है| जो 
(रार्‌ ) स्वयं जपने तेज ते सूयं ङे समान तेजस्वी, (इन्द्रः) देदवर्यवान्‌ , 
(विहवगूत्तः) समस्त देरव्यौ को जपने वश्च कर केने हारा या सवद्की 
स्त॒तियों का पात्र होकर (स्वरिः) उत्तम २ शुभं को पराजय करने हारा 
"भथा उत्तम स्वामी, (भमनत्रः) अपरिमित बलशाली मथवा (भमत्र) 
बुद्धादि म पयान करने मँ ऊुश्चल होकर (रणाय) संमराम के लिए (दमे) 
दमन करने ॐ सामथ्यं में (ववक्षे) घुख्य पद्या राष्रभारको घारण 
करता है । परमेश्वर के पक्ष मे-- उसका महान्‌ साम्यं तीनों रोकं से 
जडा दै। वह स्वतः प्रकाश, सवका उपदेशा, दमनं परमेदवयैवान्‌ , 
उत्तम स्वामी, अपरिमित शक्तिमान्‌ होकर (रणाय) रमण जात्‌ जीवों के 
सुख के लिये बि्ब को जपने धारण कर रहा है। 
स्येव शवसा शुषन्तं वि चुद्जंण दृ्रमिनद्रः। 
-गा न त्राणा श्चवनीरमुखदभि श्रवो ढावने सचेताः ॥१०॥२८॥ 
भा०-(इन्दः) शत्रुहन्ता सेनापति (अस्य इत्‌ एव) इस बीर पुरुष 
-या सष राट क ही (शवस) बर पराक्रम द्वारा, वित के श्रहार बक 
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से क्षीण होते हुए मेष के समान (बब्रेण) श्रा बर से ( छषन्तस्‌ 


^ 


क्षीण होते इए शत्रु को ( वि दृश्वत्‌ ) विविध प्रकारो ते छिन्न भिज करे 
(गाः न) निस प्रकार गवाला बाद मे ते गौोको खुदा देता है उसी, 
भ्रकार वह वीर पुरुष या राजा (त्राणाः) धिरी हुई (मवनीः) भूमिर्यो, 
भूमिवासिनी प्रजां को शतु बन्धन से ( भञुञ्चत्‌ ) सक्त करे अथवा 
( ब्राणाः भवनीः मभि भयुञ्चत्‌ ) मेष निघ प्रकार आरत जल घारार्मोः 
को प्रनाओों पर उदारता से बरसाता है, उसी प्रकार बह (दावने) करः 
भौर दान भादि देने वारे भ्रनावमं पर (सचेताः) भ्रा क सुख दुभ्ख म 
समान चित्त होकर (श्रवः) भन्न आदि भोग्य पदार्थो को (लमि जसुञ्चत्‌) 
भदान करे । इत्य्टाविशो वर्मः ॥ 

भ | ॥ रन्त [> श्‌ [+ १५९ [९ ॥ 
क्षस्यदु ्वषसा रन्त सन्तः पर यद्धज्जण॒ खमयच्खत्‌ 1 
इशानृहाशटमे दशस्यन्तषी तये गायं तुवि; कः ॥ ११॥ 

मा०-(यद्‌) जब वह (वन्रेण) अपने शुभो के वारण करने वाले; 
शचा समूह के बरु से ( सीम्‌ ) उन शतु सेनां के बीरों को (परि. 
भयच्छत्‌ ) सब भोरे रोक ठेता & तव (भस्य इत्‌ उ) इसके ही 
(ववेषसरा) सूयं के समान चमचमाते भ्काश भौर ्रताप ते (सिन्धवः) 
वेगव।न्‌ जलग्रवाहों के समान भद्म्य बल बाले शूरवीर (रन्त) रमणः 
करते है, भानम्द प्रसन्न होते द । वह (दाश्च) दानश्नीर, ग्रजाजन कोः 
( इशानह्ृत्‌ ) रेश्वयैवान्‌ , स्वामी बना देने हारा, (तवणिः) शदो काः 
नाशक भौर शकारो सैनिकं मौर त्यों को अपने अधीन रलकर- 
(दर्बीतये) अति शीघ्रता क्ष रष्र भरमें फर जाने के खयि (गाधं) अपनाः 
खख प्रतिष्ठा स्थान, गं या राजधानी भादि (कः) बनाता है | अथक 
(गाधं कः) शुभो का नाश करता दै । ` 
दम्मा ददु मस तूर्ंजानो वृत्राय वज्ञमीशानः कियेधाः । 
योन पंव वि रदा तिरशष्यजौसपां चरध्यै ॥ १२॥ 


वयोर 
पि 
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भ 
भार चु॒नानः दत्राय व्रम्‌ ) अति वेग से वनेवा वायु 
{जिस प्रकार मेव को वेगवान्‌ भाघात या विद्यत्‌ का प्रहार करता है भौर 
"वह (ईशानः क्यिषाः) मेव पर शरक्तिशाटी टकर वेग से बहता हुभा 
उसे धारण किये रहता है उसी प्रकार समा मौर सेना का सध्यश्चमी 
(तजानः) अति शीघ्रकारी, निना विलम्ब के कार्यं करने चतुर, शु 
{पर श्रहर करता हुभा, (दानः) शक्तिशाली, देशवर्थवान्‌ (क्थिषाः) 
छितने ही शेश्र्यो घौर बलों का धारण करनेवाला अथवा पराक्रम करते 
९ समस्त राट्‌ डो धारण करने मे समर्थ होकर (अस्मै) इस परसयश्च 
भागे खद, (त्राय इव्‌ ॐ) शक्ति नौर वल मं बदृते इए श्रु के विनाश 
ॐ ष्ण त्‌ ( वज्रम्‌ ) शखाखयुक्त सेनावर का (भ भर) प्रयोग कर । 
-सूथं जिस भरकर (भप) सृ्ष्म नलो के संयोग से (गणा सि चरध्यै) जल 
अवाह ऋो बहा देने के ठिषए्‌ अपने (तिरश्चा) तिरछे भकाश्च भौर वेग से 
मेधकेञंगर को छिन्न भिन्न कर देता दै भौर (तिरश्चा) तिरछी चारू 
-से (गोः पव न) चर्मकार तिरछे शख से जित भकार शत पञ्चका जोड 
-जोड्‌ काटता है भौर वक्ता (तिररा) जिह्वा भादिके तिरे माघात से 
-(गोः पवं न) वाणी के भ्तयेक अंग अर्थात्‌ अ्र्येक वणौ या पवो को ज्ञान. 
शूक विभक्त करता है उसी भकार (अपां भणासि चरध्ये) शत्रु प्रा 
सेनां के प्रवाहं कोभगा देने के लिए शशु बर के (पव) पोह २ अग 
रस्यग को ( इष्यन्‌ ) लानता हुभा (वि रद्‌) विविघ प्रकार से काट । 
अस्येदु तहि प्व्यापिं तुरस्य कौशि नज्य॑ उक्थे; । 
डे यदिष्णान चरायंघानधृायमांसो निरिसालि शत्रुन्‌ ॥१३॥ 
` . भाग्-हे विद्वान्‌ षुरुष ! (यः) जो बीर पुरुष (ऋघायमाण) शुभां 
छा नाश्च करने बाले योद्धा के समान भ्यास करने वाला (नव्यः) नया 
दी (नायुधानि इष्णानः) शख मोर घ्नां का भ्यास करता इभा (युषे) 
संमराम ॐ विजय के ङिष्‌ (शत्रून्‌ निरिणाति) शतु के नाश का निस्य 
अभ्यास करे । त्‌ (भस्य इत्‌ उ) उस (रस्य) अति श्रीघ्रकारी क्रिय. 





,३६६ छग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः . [अ४व० २९१४ ` 








ङश . घुरष को (पूञ्याणि) पूवं पुरुषों के भाविष्कार कि हुए, अथवा 
बरत्मान के शिष्यो की. पेक्षा पूवं के शिक्षित मौर विचाङ्कार गुरुभों 
दवारा रचे हुए (कर्माणि) बुदधोपयोगी कायौ (उक्थैः) भवचनों द्वारा 
(मर बरहि) भच्छी प्रकार उपदेश्च कर, सिखा । अर्थात्‌ नवशरविष्ट युद्ध-शिक्षा- 
म्यास्ियों को विद्वान्‌ पुरूष पूवं के माचारयौ द्वारा रचे कतव्यां ओर कम 
कीशिष्षादेओौरवे तदनुसार शखाखों का युद्ध मे शब्ुमों पर जाक्रमणः 


भ 


करने मँ प्रवर होने के लिए पुनः ुनः मभ्यास कर | 
अस्ये सिया गिरयश्च इहा यावा च भूमा जख्स्तुजेते । 
उपे वेनस्थ जोगवान श्रो खधो खवद्रीयीय नोधाः ॥ १४॥ 


भा०-जिस पकार डा) दद्‌ (गिरयः) पर्व॑त भी विध्यत्‌ के घः 
बरु से कांप नते उसी प्रकार ९ भस्य इत्‌ ) इस (वेनस्य) अति 
कान्तिमान्‌, तेजस्वी, विद्वान्‌ सेनापति के (भिया) भय से (दा) षद्‌ 
(गिरयः) पव॑त के समान भवल शदुगण (च) भी कोपे भौर (दयावा च 
शमा) भाङाश्च मौर भूमि तथा उनके समान राजवगं ओर प्रजावर्मं तथाः 
(जुष) भन्य जन भी (जेते) कपे । (वेनस्य जोणिम्‌ उपो जोगुवानः 
नोधाः) तेजस्वी विद्वान्‌ भाचायै के भक्लान को दूर करने वाखा जानधारी 
भौर व्रतधारी शिष्य जित भकार ( स्यः वीर्याय सुवत्‌ ) श्ीघही 
ब्रह्मचये, व्रतपारन भौर आरीरिक, मानसिक, भाप्मिक वर वीय को प्रा 
करने म समर्थं होता है उदी भकार उस (वेनस्य पो मणिम्‌ जोगुबानः) 


तेजस्वी सभापति, सेनापति के इुःखनाशक रश्चण के भधीन रइकर उसके 
साय मन्त्रणा करता इ 


करने वारा (नोधाः) जीव उसे भाश्रय से शी बलवान्‌ हो नाता है ।* 


=== 
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बेद॑श खै पर्परधानं सोर्व््ये सष्विमा दिन्द्र; ॥ ९५ ॥ 
श०~-( यत्‌ ) जो पुरूष (रेः) बडे भारी रेष भौर संख्या - 
बहुत भधिकवल छा (दंशानः) स्वामी है भौरजो (कः) भङढेला- 
( एषाम्‌ ) इन समस्त प्रनाभं मौर जधीनस्थ शल्यो का (वन्ने) भोग 
करता £, उन पर शासन करता है (व्यत्‌ इन्दः) बह ही परम रेश्वर्वानच्‌ 
रुष है । (भस्मा इच्‌ उ) उसको दी ( स्यत्‌ 9) यह सर्वो राषट्पतिकां 
बड़ा भारी पद्‌ (भनु दायि) योग्य जान कर प्रदान किया जातादहै। 
(सौवकनये) उत्तम व्यापक किरणों दे (सूर्य) सूय॑ के साथ (पस्षानं) 
स्पघा करने वाले रथात्‌ तेज मौर पराक्रम मेँ सूयं ॐ समान तेजस्वी गौर 
€ सुष्विम्‌ ) उक्तस अभे योग, ( एतम्‌ ) जश्च के समान, निर्भीक, 
पराक्रमौ त्था राषटरूपति पुरूष को हो वह्‌ राष्‌ चक्र ( मावत्‌ ) प्राक्च होता 
मौर उसकी रक्षा करता है। 
टवा ते हारियोजना खुचृह्वीनदर बह्मांसि गोव॑मालो शक्रन्‌ । 
पेषु विष्वपशरूं विं घाः शरातर््ू धियावसर्जगम्यात्‌ १६।२९।४ 
भा०-हे (हारियोजन) रथ में भश्वाँको जोड़ने वाठे सारथी या 
महारथी के समान { हे (हारियोजन) श्रना के दुःखहारी विद्वानों को 
नियुक्ति भौर प्ररु उपायों का प्रयोग करने वाड राजन्‌ ! वेगवान्‌ सैनिकों 
के नियोक्ता, गाज्ञापक तथा भवर तुरगो मौर भश्वारोही वीरो मौर 
भाक्नेयादि भख के संनारक वीर सेनापते | (इन्द) विद्वन्‌ , रेश्व्यबन्‌ ! 
(शब्ुहन्तः) जिस प्रकार मेघ के बरु पर कृपक-गण ` सन्नं को उसपन्न करते. 
ह उसी प्रकार (गोतमासः) बडे वाणियो ॐ धारक विद्वान्‌ उुरष (ते) तेरे 
(एब) ही (बरह्माणि) बड़े सुखकारी, ज्ञानमय वेदमन्त्र के समान, उत्तम, 
बरु्रद अरा, दशरथो मौर बलों को ( भक्रनू ) उत्तम खूप ते सम्पादितः 
करते ई, प्राच करते ह तथा मरो को प्रा कराते ई ॥ (च्िया-वघुः)' 


॥ {^ 
स्मरा इदु तयद दाय्येणमेको यद्वव्ने भूरेरीश।नः\ 
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-भपने प्रज्ञा भौर,क्मं के बरसे राष्ट स्वयं बसने, अजा ईते नसानेः नोर 
देशय सम्पादन करने हारा तु (एष) इन अधीनस्थ शानं मै (शश्च 
“पेशम्‌ ) सब भकार के सुवणं भादि नाना घनं के देने षाऊ ( धियम्‌ ) 
ञान भौर कमं सामथ्यै का ( पातः मक्षु ) जिस भष्यर सूयै भावम्काक 
जपना भका मौर भावाय मातःकाल शि्यो मे अपता ज्ञान प्रदान 
-करता है उसी प्रकार शीघ्र ही (घाः) प्रदान कर, धारण करा! जिससे बह 
भजाजन सव सुलों भौर विद्याभों को ( आ जगम्याद्‌ ) भा हो । इति 


-पुकोनत्रिशद्‌ वगः ॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


अथ पश्चमोऽध्यायः ) 
५ देर्‌ ] नोधा गोतम ऋषिः ॥ शृनद्रो देवता छन्दः त्िष्डुप्‌ । १,४,६ बिराड। 
२, ५) & निचद्‌। ३ निरा्रूपा | ७, = विरद्स्याना ( श्वा २, ७, ८ 
खरिगाषी पक्तिः) । श्रयोदशच सुक्तम्‌ ॥ ध 
श्र मन्महे शवखानायं शृषमाङगष गिषैणसे श्रा्गिरखत्‌ । | 

खुधृकतिभिः स्तुवत ऋगिषियायाची माक नरे विशच॑ताय ॥ १॥ 
` भाग-हमरोग (सबसानाय) ज्ञानवरू घे युक्त (गिर्व॑णसे) समस्त 
सतति प्ाथनाभों को स्वीकार करने बाठे, (स्तुवते) सत्य शान को स्पष्ट 
खूप से सबके भागे प्रकट करने वाले, (ग्मियाय) ऋचाभों दवारा भरन्यो 
*को उपदेश्च करने वाठे (विश्चवाय) विविधः गुणों के कारण नाना प्रकार. ते 
अवण करने योगय, (नरे) सवके नायक, संचालक परमेश्वर ॐ ८ श्चषम्‌ ) 
चर भौर यश बतङाने बाले, ( मांगूषम्‌ ) . समस्त ज्ञानो के उपदेश 
` करने वारे, ( अकम्‌ ) चैना करने यरय, ( अगिरस्वत्‌ ) श्रीर्मे रारण 
के समान सर्वत्र स्थित मथवा ( अंगिरस्वत्‌ ) सूय आदि तेजस्वी पदार्थो 
के स्वामी, तथा ञानी पुरषो क स्वुष्य खूप को (सुद्ृक्तिभिः) भच्छी 
अकार से दोषों ओर भीतरी मलांको द्र करने बारी साघनारभो, 
:स्तुतियों से हम रोग (नीम) स्तुति करं, उस वणन क । इसी 
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ˆ अकार (शवज्लानाय) वरश्चाखी, बल से पराक्रमी स्तुति योग्य. सस्य. ञान 
के उपदेष्टा, विविध गुणों भ्र सिद्ध, वेद्‌. कटां कै उपदेष्टा, विविध 
गुणों षे परसिद्ध, वेद कवाभों के ज्ञता, घुष के ( श्रुद मांगूषस्‌ ) बल. 
-धुक्त आधोपणा वचन कहे गौर देह में राण या वरू के समान पदा. 
शिकारी की भौर (भके) स्तुति योग्य तेजस्वी डप की हम स्तुति क । 
अवो खहे महि नमं भरव्वमाङ्गष्यं शवश्ानाय लाम । 
-येन। नः पू पितरः पठन्ञा श्रचैन्तो श्रद्धिरखो गा श्रविन्दन्‌ ॥२॥ 
 मा०--हे विदान्‌ एुरुषो ! (बः) मपर लोगोंमेसे मी (पछ) पहले 
के, पूर्वं श्िक्चित (पितरः) सा बाप ॐ समान विचा जादि देने बाङे बत. 
` पालक गुरुजन (पदनः) आह करने या धर्मं, यथै, काम नौर मोक्च इन 
-युरूषार्थौ के जाननेहारे, (अंगिरसः) कानी जौ मभि छ तुल्य तेजस्वी तथा 
-शरीरमें प्राणों के समान समाज गौर राट मे जीवन जागृति धारण 
-करानेवाले विद्वान्‌ , पराक्रमी जन येन) जिसके द्वारा (वन्तः) स्तुति 
-आ्थना भौर सत्कार करवे इए (गाः) उत्तम वाणियों को ( भविन्दन्‌ ) 
`आ करते, उनका ज्ञान ओर स्य सक्षात्‌ करते हँ भाप रोग उसी 
'(मदहि) बडे, ( मांगूष्वम्‌ ). विक्ञान भ्रवचन के छिएु उत्तम (साम) भ्रति. 
"स्पध अज्ञान के नाशक (नमः) नमस्कार खूप भक्ति भाव को (महे 
' शवसानाय) बड़े बङश्ाली विज्ञानमथ परमेश्वर के किए भरध्वम्‌ ) 
उच्वाएण करो । इसी भ्रकार (महे शवसानाय) बड़े बलवान्‌ राना या 
सभाध्यक्च के लिए (महि साम नमः श्र भरध्वं) बड़े भारी शतनाश्क, 
शालं को नाने वारा वर ओर भोग्य देशव प्रा कराभो जर उसका 
वड़ा जाद्र करो (येन) जिसपे (नः पूतं पितरः पदज्ञाः अंगिरसः) हमरे 
पूवं के परिपालक ्रा्तन्य पद्‌ के वेत्ता गौर ज्ञानी तेजश्वी रुष (बर्चन्तः); 
अदर सव्कार्‌ करते हए हयी ( गाः. भविन्दन्‌ 9 बाणियों के समान सूम 
ीर.प्छ सम्पदां कोरी श्राह कतेद। , 1 (ग) ह 
२७४ ब्र, 





३७० ऋष्वेदभाघ्ये प्रयमोऽदकः = [अ०५।व० श 
---------------------------_ ) 
शृ्स्याङ्गिरसां चेष्टो विदल्छ्रश्रा तन॑याव छादिम्‌ + 
बृहस्पति्भिनदद्रिं उिदद्‌ गाः सभुलियांभिर्वावशल नर; ॥३॥ 
भा<-उत्तम ज्ञानवती (सरमा) माता जस अकार (तनयाय) पुत्रः 
के ठि ( धासिम्‌ ) पोषक भन्न ( विदत्‌ ) भाघ छरती ह उषी प्रकारः 
(दन्दस्य) रेशवयंबानू्‌ राजा या सभाध्यक्ष ओर (अंशिरसं च) चरवान्‌ , 
तेजस्वी पुरषो के (इषो) हच्छानुद्रल संचाल्ति नीति ॐ युद्ध मागे मः 
चरती इदे (सरमा) वेग से भागे बदृने वाली सेना भौर (तनयाय) जपने 
सन्तान के लिए ( धासिम्‌ ) अन्न नादि श्ररीर धार भोग्य पदाथैकोः 
( विदत्‌ ) प्राप्त करे मौर ( गद्रिम्‌ ) सूर्य॑ निसु प्रकार मेव को (उलि- 
याभिः) किरणों से चिन्न.मिन्न करता है इृहस्पतिः) बडे भारी बल नौरः 
राष्ट्रका स््रामी, उसी प्रकार ( गद्विम्‌ ) पव॑त के समान मचल श्घरुकोः 
भी (उल्ियाभिः) उद्य को प्राप्त होने बारी, सहोत्थायी वीर सेना द्वाराः 
( भिनत्‌ ) तोड्‌ डले । ( गाः विदत्‌ ) जिस प्रकार सूयं मेध के छिन्नः 
भिन्न हो नाने पर भपनी किरण को पुनः तेजोखूप से भ्राप्च करता दै उसी 
भकार वह राजा भी नाना भूमिरयो को प्राह करे भौर (नरः) नायक जन्‌ 
(सं बावशन्धु) उसको एक साथ ही मिलकर प्रकाशित कर । 
स खषा स्तुमा खत विद्रः स्वरेणाद्रिं स्वर्यो नव॑ग्ेः।, 
खरण्युभिः फलिगमिन्द्र शक वलं रवेण दरयो दृश॑गबेः ॥ ४ ॥ 
भा०-(स्वथः) ताप भौर रकाशो को उत्पन्न करने वाला सूय निः 
सकार (नवम्बः) नये कोमल २ तापसे भवेश करने बाऊे.भौर (दशग्वैः) 
दशो दि्षा्भो म फेरे वारे, (सरण्युभिः) वेग से जाने वाले, (किरः) 
किरणों से भौर (स्तुभा) स्थिर (खरेण) ताप से (फछ्गम्‌ ) कण २ इषः 


नलो क देने वाड, ( गद्विम्‌ ) अखण्डित पर्वताकार, ( वलम्‌ ) जपने | 
जीर नल को मोर अपने विस्तार से भाकाशा को भाच्छादन करने वारे । 
| 








मेव को (द्रथः) छिन्न.मिश्र करता हे | मथवा--जिस प्रकार सू (विगर 


~ 
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पकरणयो से (खयः) शब्दारी वियत्‌ (नवग्वैः) कोमल गति्ो ते भौर 
बु (सरण्युभिः) जपने प्रसरणश्चील श्कोरों से क्रम से (भदिम्‌, फलि. 
भम्‌ › चलम्‌ ) अखण्ड, सुक्ष्म भौर बाष्परूप या कण २ रूप जरू बरसाने 
वाले भौर भाकान्न के भाच्छादृक देन तीनों प्रकार के मेषो को (द्रयः) 
विदीणे या णिक्नमिन्न कर देते ह उसरी भकार हे (इन्द्र) रेश्वय॑वन्‌ ! 
शुन्तः ! (शक्र) चक्तिज्ाखिन्‌ ! तू भी (सः) वह (सुष्टुभा) उत्तम द्भ्य 
गुण क्रियासे स्थिर करने वाछे (स्वमा) स्थायी प्रबन्ध से भौर सक्च 
विप्रः) राट को विविध देश्र्यौ ते प्रने बाले सात विद्वान्‌ पुरषो के हारा, 
(स्वरेण) बड़े उपदेश से, (न्वै) नये-नये भदेश भौर ज्ानमागं में जाने 
वाले, (दनग्बैः) दश दिशां मँ जाने वादे राज-पुरषों मौर (सरण्युभिः) 
वेग से जाने वा वैनिक्लो = द्वारा ( अद्रिर्‌ ) पर्वत के समान भचल 
जर मेघ ऊ समान श्राचवर्षौ ( फलिगम्‌ ) कख वाड वा ॐ दने वाले 
योद्धा मौर ( वलम्‌ , बलम्‌ >) शख वर्षा हारा नाकल्ञ को रोक ठेने बाङे 
तथा नगर को घेरने वाले बलवान्‌ शु को (रवेण) इन्दुभि नादि क घोर 
शब्द्‌ तथा (सवर्येण रवेण) संतापजनक बआाद्ेयाल क घोर गजना से 
(क्रयः) भयभीत कर ओर चिञच-मिन्न कर | इस मन्त्र में अदि, फलिग 
भौर वरये तीनों नाम मेव की मिच्न भिन्न दशा के सूचक दै | इसी 
कार उस शु को तीन मब्यवस्था्भो को दशति है | 
गृणानो अङ्िरोभि्ैसम वि वरुषसा खयेण गोभिरन्धः । 
वि भूम्या श्रप्रथय इन्दर्‌ सानु दिवो रज्ञ उपरमस्तभायः ॥५॥१॥ 
भा०-जैषे जीव (अंगिरोभिः भन्धः वि वः) प्राणों के द्वारा अन्नका 
परिपाक करता है भौर जनित रकार (उपस) दिन के पूं भाग, प्रभात 
दवारा भौर सूं भपने प्रकाश से (गन्धः) अन्धकार को दूर करदेतादै 
उसी भरकार हे (दर्म) बशेनीय ! दुष्ट के नाशक ह (इन्द) रेशवय॑वन्‌ ! ' 
त्‌. (अगिरोभिः) जानवान्‌ बुरुपों मौर भनि के समान तेजस्वी, बलवान्‌ 
अतापों मौर सैनिक से उपदेश करता हुभा भौर स्तत क्या जाता इभा 
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(षता) शत्रु ॐ संताप देने वाले (सूयेण) भपने तेज से बौर (गोभिः) 
भाज्ञाबाणियों मौर भूमिय से (अन्धः) भन्न, देश्वयं को (विवः) विश्षेष 
रूप पे प्रकट कर | अथवा ज्ञान के प्रखर तेजस्वी विद्धान्‌ पुरुष द्वारा भौर 
ज्ञानवाणियों दारा बक्तान अन्धकार को दुर कर । हे राजन्‌ ! (गरम्याः) 
भूमि के (सादु) उच्च भाग, उत्तम प्रदेश ष्ठो (वि अप्रथयः) विस्तृत कर | 
(दिवः) भाकाश भौर प्रकाश के समान (रजः) विद्वानों की बनी सभा 
को, (रजः) रोक समूह को भौर ( उपरम्‌ ) मेष के समान उन पर 
ज्ञानां भोर धैर्यो के दाठा विद्वानों भौर सषद्ध जनां को भी (भस्त. 
भायः) शिक्षक भौर पोपक रूप ते स्थापित कर । इति प्रथमो बगंः ॥ 
तदु मथ॑क्तममस्य कम दस्मस्य चारतभमरति दंखः। 
उष्ह्र यदुपरा श्रापन्वरमष्वणखा नधः शतदः ॥ ६ ॥ 
भा०--जिस प्रकार (भस्य) इस (दस्मस्य) मेघ को छिल्न-मिन्न 
तथा दुःखो के नाश्च करने वाजे बिजली रूप इन्द्र का (तत्‌ उ श्रस्यक्चतमम्‌ 
नारतमम्‌ कमं दंसः भस्ति) यदी सवते मधिक भ्रशं्तनीय भौर उत्तम 
कम है (यत्‌ उपहर) कि माकाश म ही (चतः उपरा) चारो मेघ दुक्त 
दिशाएं (मध्वणसः) मधुर जर ते युक्त होकर ( भपिन्वन्‌ ) वृष्च दो जाती 
ह भौर ( मध्वण॑सः नधः भिन्वन्‌ ) मघुर जक से पूरणं नदियां भी मर 
जाती द उसी प्रकार (भख दस्मस्य) शरान्रुमों भोर प्रजापीद्कों के नाश 
करने वाङे दशेनीय सभा-सेनाध्यक्च राना का (तत्‌ ड) यह ही ((भस्यश्चतः 
मम्‌) भति मादर करने योग्य (कमे) कायं है घौर यही (चारतमम्‌ दंसः 
भस्त). सबसे श्रेष्ठ, सुखपद कम॑॑है ८ यत्‌ ) @ (उपदधे) इस भाश्रय 
योग्य भूप्रदेश प्र (चतस्रः उपराः) चारों दिशां छी प्रजाप (मध्वणेसा 
नद्यः इव) मेव बरसने पर मधुर जर से भरो नदियों के समान (जपि- 
न्न्‌ ) वही पूर्यतम सर देश्य से भरपूर. हो सबको तृक करती दै । 
आचाय के पश्च म--अन्धकार के नादा आचाय का (दंसः) विद्या का 
उपदश्च करना दशरेनीय ` भौर सवेभष्ट कायं है {क (यत्‌ उपहरे) जि 


$~ --- 
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आश्रय स रहकर (चतसः) चारों (उष्शाः) सव दिश्षा्ों ङे वाक्ी जन 
(मध्वण्तः) इधप्रद्‌ सानसि युत डोर ८ मदि ब) संत श जाते हँ 1 
र ० 


द्विता बि वव्र खज्ञा दनीले श्वासः स्ववमानेधिरकेः। 
भगा न मन-पएरम व्यालन्नघारयद्वाद्‌ ली उद्‌ खाः ॥७॥ 


भा०-(नयाखः) सख्य प्राण जिस प्रकार (भकः) न्नं द्वारा 
(सनीडे) एक आश्रय पर रहने वाले (सनजा) चिरङ्याल से वि्मान,; 
(हवित) प्राण मौर अपान दोनो को (वि वव्रे) प्रकट करता है ओौर मपने. 
वश रखता दै गौर जिस प्रकार (जयाप्यंः) घुख्य स्थान पर स्थित सूर्य 
(अकः) छरणं षे (सनीडे) समान आश्रय वाख (सनजा) सदा से 
विधमान जका सौर भूमि (द्विता) दोनों को (वि वव्रे) विशेष ख्पसे 
व्याप्ता इ उप्ती प्रकार (अयास्यः) सख्य खूप से स्थापित, अनायास 
समस्त कार्यां को सिद्ध करने हारा जथवा बडे २ युद्ध आदि प्रयलोंषे भी. 
शशु द्वारा वीर सेनापति गौर सभापति (स्तवमानैः) सस्य कानों का उप- 
देश करने वाले भथवा स्तुत्य (मकः) सू्य॑के समान तेजस्वी अरनीय 
विद्वानों नौर वीर पुर्षों हरा, उनकी सहायता से (सनजा) अति शाश्वत 
कारु से चरी भाद (सनीडे) एक दी आश्रय, राषट्भूमि पर बसने बाली 
(विता) राजा मौर अजा दोनों वर्गौ को (वि व्र) विशेष रूप से पालन 
करता गौर उन दोनों से स्यं वरण द्विया जाता हं । (भगः न) सूय॑जिस 
भकार (सुदंसाः) श्रकाज्ञ, वषा आद्विं उत्तम कार्य कोक्रता हा 
( व्योमन्‌ ) नाकाज्न म, (रोदस्ती) गाङाश्च भौर परथिवी दोनों को 
(अधारयत्‌) धारण ओर पोपण करता है उसी प्रकार (भगः) रेश्चयवान्‌ 
(स्दस्ाः) भ्रजाङे लिए शुभ कार्योका करते वालाश्रेष्ठ आचारवान्‌. 
रष (मेने) मान आदर करने योग्य जपने आश्रय पर उडाये रखने योग्य 
(रोदसी) राजा भरजावगं दोनों को (परमे भ्योमन्‌) रश्चा करने हारे सर्वो 
रएजपद्‌ पर स्थत होकर ( भधारयत्‌ ) धारण करे, उनको वश्च करे । 5 
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सनादिवं परि भूम। विरूपे पुनुवां युवती खोथिरवेः । 

कृष्णेभिरक्तोषा रुशद्धिवपुभिरा च॑रतो छ्न्यान्य ॥ ८ ॥ 
भा०- (भक्ता) रात्रि (हृष्णमिः) काठे धन्धक्ार ते वने (दणुभिः) 
रूपों से भौर (उषाः) दिन वेला (रशद्धिः) कान्तिमय (वपुभिः) रूपों से 
(भन्या भन्या) एक दूसरे के पीछे क्रम से (भाचरतः) आती जाती है गौर 
वे दोनों ( सनात्‌ ) भनादिकाल से (विख) एक दृसरे ते भिल्लल्पया 
कान्ति वारी (पुनःसुवा) पुनः पुनः उष्यन्न होने वे होकर (खेभिः 
एवैः) भपने भागमरनो, व्यवहारो ते (दिवं भूमा) सूय॑ भौर पृथ्वी की 
(परिचरतः) सेवा या परिक्रमा करती भथात्‌ उन पर घाधित है । सूर्य॑ के 
उदय से दिन भौर प्ष्डी की आड्‌ से रात्रि उष्यन्न होती है । इसी प्रकार 
(वती) एक दूसरे से सम्बद्ध होकर युबाबस्था मे स्थित खी. एुरुष दोनों 
( सनात्‌ ) भनादि कारण ते मौर अनादि काल से (दिवं भूमा परि) सूयं 
भौर प्ष्वी के समान (खेभिः एवैः) भपने कायं व्यवहारो ते (परि 
आचरतः) माचरण करं । वे दोनों (विरूपे) शरीर रचना म एक दूसरे 
से भिन्न भाङ्ृति, रुचि भौर चेष्टा वाछे (एनः सुवा) बार २ एकत्र रहने 
वाले तथा सन्तान खूप मे पुनः उतपन्न होने बाङेहों। उन दोनोमे षे 
खी, (अक्ता) रात्रि के समान (भक्ता) नाना गुणों भौर प्रमां को भकट 
करने बाली तथा रान, मनुटेपन तथा अभ्यंग मौर उज्वल माभूषणादि से 
कान्तिमती होकर (कृष्णेमिः) क्ण करने वाले खणो से युक्त हो मौर 
(उषा) दिन या सूये के समान प्रतिपक्षियां को तापकारी ओर सखी के प्रति 
कामनावान्‌ ममिराषुक होकर पुरुष (र्शः) उञ्वर कान्तिमय (वयुर्भिः) 
स्वपो ते युक्त होकर रहे मोर वे दोनो (नन्या-भन्या) एक दूसरे के 
भति (नाचरतः) सव प्रकार से ननुच भाचरण कर । इसी प्रकार राजा 
जाया राजा ओर भूमि मी सुवै मोर प्रथिवी यादिन भौर रात्रिके 
समान मिन्न रुचि होकर मी भपने सयवा को बार २ मिरावे | पेयं 
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आदि जाक्छवैङ गुणे से भजा नौर पराक्रस भादि तेजोमय र्पो से राजा 
। वे एक दूसरे के उपकार रते रहें । 
-ख न्न ॐख्य सवणर्दन्रानः खवुद(चार शवसा खदा 
-्ाव्राङ्ख चदव एकषन्तः पथः कृष्णाद ख्णद्व(ईहदिसासु ॥६॥ 
अआ1>---सुयं जिद भकार (सुखा) नाना उत्तम कर्मो को करने 
` वाला, भपने (श्बक्ला) बल घते सवा (सूनुः) मेर होकर लाकाश्च भौर 
-एथिवी को धारण करता है उसी श्रकार (सूनुः) एत्र मी (सुदंसाः) उत्तम 
सदाचारी होकर (भवस।) अपने बर भौर क्ञान से माता पिता को 
"(दाघार) भरण पोषण करे, उसी रकार राजा (सूनुः) सनक्छा बाह्ञापक 
` हेर (इए्वसा) अपने बर, पराक्रम ते (दाधार) राष्ट के षएएसकवगं जौर 
-ऋस्य भजाबने दोनों का पोषण करे यौर जिघ् प्रर सूय (सु-गपस्य- 
सातः) वपण जादि उत्तम कम छ जाचरण करता है (सनेमि) सनातन 
-से (सख्यं दार) रोकं णर तेम भावनाय रखता है उसी प्रकार राजा भी 
, (सु-अपस्यसमानः) उत्तम भादर योग्य उपकार करता इना (सनेमि) 
खुराने, रपजपरस्परा से चके नये (सख्यं) मित्रता भौर प्रेममाव को सदा 
-बनाये रक्खे । सूयं जिस प्रकार (भमासु रोहिणीव अन्तः पक्तं पयः) कचीः 
कोमल लताभों मे पक्ने योगय रस को भ्रदान करता है भौर (कृष्णासु 
-रोहिणीष) रसो को माकष्ण कर लेने वारी गहरे रग की रताभोंमेः 
(रशत्‌ पयः) जति दीषिकारक तीन्र रस प्रदान करता है । उसी प्रकार 
हे राजन्‌ ! त्‌ भी (मासु रोहिणीव) भपक्त, सन्तति प्रसन्तति से बदुने 
-वाली प्रजानां र्मे से कच्वी उमर की श्रामो मं (पक्तम्‌ पयः) पकने योग्य, 
-अन्न के समान भभ्यास द्वारा पकालेने योभ्य बर (दधिषे) घारण क्रा 
भौर (कृष्णासु रोदिणीष) शारभं का कपेण भात्‌ विनाश करने मे समथ 
-अजाओं मे ( रशत्‌ ) भति तेजस्वी उग्र बर (दधिषे) धारण करा | 
खनातस नीवा श्रवनींर्ाता तरता र॑त्तन्ते अख॒ताः सष्टोभिः। 
रू खदा जन॑यो न पलीदुकैस्यन्ति खल्षारो अहयाणम्‌ ।१०।२॥ 
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+“ भाग (सनीडाः) एक ही `आाश्रयमैःरहने बाली -(अवनीः) भुमिः 
वासिनी प्रजां मी (जवनीः) अंगुलियों ॐ समाद रहकर (सहोभिः) शत्रुः 
पराजयकारीः' बल. : युक्तः दोक्षरः (बषः) कमी नाशन को पराह नही; 
होती मौर वे .(मनन(ताः) प्ति : पक्षः चा पबल.शहुरूप प्रचण्ड ब्य सेः 
रित शोर ¦ (बता) जपने २ करव्यो सौर नियम घर्मो का (रक्षन्ते). 
पालन) ऋरती हं 1, हसी प्रकारः (सद्योभिः भष्ृताः) बलो से नान्न डो नः. 
श्रा होने, वाले विद्वान्‌ -भौर रक्षक भूपति गण (सनीडाः) एक ही देशं: 
म रहने बाले!( सनात्‌ ). सदा, ही (वता रक्षन्ते) जास में स्थिर धर्मो 


श्प 


^ 


कनतव्यों का पारन' करं | (जनयः) पुत्रोत्पादक, समर्थं पुरुष (पलीः न); 


जिस प्रकार भपनी -खियों की रक्षा करते दँ उसी पकार वे भूपति लोकः 
(ऽर सहला अवनी) सदशं -मूमि्यो की रक्षा करं । (स्वसारः) बहिन - 
जिस. मकार ( जहयाणम्‌ ) विना संकोच के भने जाने वाले बन्धु माहैः 
की (दस्यन्ति) सेवा स्कार करती है उशती भकार (स्वसारः) बहनों के" 
समानया धनोंकोप्रा्तकरने वाली वे (मवनयः) प्रजाएं भी (मह्याः) 
णम्‌) विना संकोच मौर भय के शव पर आक्रमण करने बाले बीर लृपतिः 
की (ुषस्यन्ति) परिचर्या करं, उसङ़े मधीन रहं । इति द्वितीयो बग; ॥: 
खनायुको नम॑खा नव्ये] अर्कषैसयवो सतय दस्म दद्रुः । 
पति न पलींदशतीर्शन्तं स्पृशन्ति त्वा शवसावन्मनीषाः ॥ ११६ 
भा०-हे (दस्म) दशनीय ! हे भरना दुःखो के नाश करने हारे! 
त्‌ (न्यः) स्तुति करने योग्य है | (उशतीः) कामना युक्त पत्तियां जसः 
रकार (उशन्तम्‌ पतिम्‌ स्गशम्ति) कामनायुक्त भपने पति ढे पास जातीं 
भौर उससे साछिगन करती ई उषी प्रकार हे ( शवसावन्‌ ) बर्वन्‌ {* 
(मनीषाः) मननशीरु, विज्ञान दुक्त (सनाबुबः) सनातन से चरे आये, 
अनादि सिदध वेद्‌ के कान भोर कमो & करने 'हारे, (असूयवः) देश्य के 
इच्छुक, (मतयः) मननशील, बिद्वानु चण `(उशन्तं सवा) . कान्तिमान्‌ , प्रज 
क ' इच्छुक, दः ( पतिम्‌). मजा के पङ्क. को स्वयं ( उदान्तीः) कामनः 
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यु होर (दद्भः) शा हो मौर (रन्ति) तक्ते बलपूव॑क पकड ठै तेरा; 
द्दृता से .खाश्रय छ } 





घर्मा अञि क्रतुना इन्दर धीरः हित! शचीवस्तव नः शचीभिः १२. 
भो०--दे (दन्द) ` परमेश्वर दवं राजद { (दसम) दुःखो भोर दु 
शभा के नाशक ! (सनात्‌ एव) अनादि काल ते (तवं गभस्तौ) तेरे हाथ 
म, तेरे वश्च मे विद्यमान (रायः); देश्वयं (न क्षीयन्ते) कभी क्षीण नदीं 
होते, (न उपद्स्यन्ति) वे कभी ना को, प्राक्च नहीं होते | तेरा देशव 


सदा. अक्षय नौर अविनश्चर द । त्‌ ( चमान्‌ ) तेजस्वी ( क्रमान्‌ ) कम॑, 
मौर जानवान्‌, (धीरः) घदधिमान्‌ , ध्यानवान्‌ (जसि) हो । हे (शचीवः). 
उत्तम बाणी भौर उत्तम बुद्धि वाले ! हे (इन्द) रेश्वयेवन्‌ ! हे विदन्‌ ! 
त्‌. (तव शचीभिः) अपनी बाणियों, बुद्धयो जर शक्यां से (नः शिक्ष) 
हमे शिक्चा प्रदान कर | 

खनायत गोतम इनदर नव्मर्॑द्‌ बरह्ं इरियोजनाय । 

सुनीथाय नः शवसान नोघाः आतञ्न्ञ्‌ धेयाव॑सर्जगंम्थात्‌ ।१३।२ 

भार--( गोतमः हरियोजनाय नन्यम्‌ ब्रहम मतश्चत्‌ ) जिस धरार 

अति श्लीघ्र गमन करने की विद्यः से निपुण क्षिप वेगवान्‌ , दूर देशम 
ले जाने वाले जश्च मौर अभ्नि गादि साधनों के भ्रयोग के ल्थिनयेसे नयेः 
बडे (ब्रहम) विज्ञान या रथो बनाता या जाविष्कार करता है उसी 
भकार हे (इन्द) परमेश्वर (गोतमः) विद्वानों भे श्ट पुष (हरियोजनाय) 
भाणो को समाधिते एकाम करने के लि ८ नव्यम्‌ ) स्तुति योभ्यः 
(जह्य) बह्म या आत्मज्ञान या वेदु.वचन को ( तक्षत्‌ ) भास करे, 
उसका जभ्यास करे भौर (सनायते) सनातन के समान यथापूव माचरणः 
करता रहे । हे (रवसानं) बलवन्‌ ! (धियावसुः) बुद्धिर मौर कम॑. 
बर से सबको व्रसाने वाला विद्वान्‌ धामिक जोषाः). ज्ञानी पुरुष (नः) 
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हरम (सुनीथाय) इत्तम मागे मे ठे जाने के ल्यि (प्रातः) भरतिदिन, भातः. 
कार ही, या प्रये कायंके प्रारम्भर्मे ही ( जगम्यात्‌ ) भह दो | वह 
ह्म काय॑के प्रारम्भे ही सचेत करे मौर शिश्चित करे । इति ठृ्तीयो बम॑ः॥ 


[ ६३ ] नोषा गोतम ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ७, ३, सुरिगाषी 
पंक्तिः । ३, ६ विराड त्रिष्टुप्‌ । ५ मुरिगाषीं इदतौ । नवचै सूम्‌ ॥ 


“त्वं महँ इनदर यो ह शष्मेर्घाविा जज्ञानः प्रथिवी श्रम यःः। 
यद्ध ते विश्व। गिरय॑श्चिदम्बां सिया उठ्टदहासंः किरण ैजन्‌ ॥१॥ 
भा०-हे (इन्द) रेशवयैवन्‌ परमेश्वर ! ( तवस्‌ महान्‌ ) त्‌ महान्‌ 
दै । (यः ह) नो निश्चय से (जज्ञानः) शक्ति खूप से प्रकट होकर (श्यः) 
नाना ब से (यावा प्रथिवी) माकाश, सू भौर भूमि को (धमे घाः) 
केवर गति के आश्रय पर दस महान्‌ भाकाशमे स्थापित करतादहै। त्‌ 
महान्‌ है जो (षमः) नाना बलों से (चावाप्रथिवी) सूर्य॑ जौर प्रथिवी, 
"दोना के समान ज्ञानी नौर अज्ञानी, राज वगं॑भौर प्रजा ब्म दोनों को 
(अमे) एक गृह के समान अपने शरण म धारण कर | हे परमेश्वर ! 
“(ते भभ्वा) तेरे महान्‌ सामथ्यं ते (विश्वा गिरयः) समस्त पर्वत (किरणाः) 
शकाश को दूर तक फंकने वाके महान्‌ सूयै मी मानो (निया) भय ते 
( न रजन्‌ ) नहीं कांपत, मर्यादा से विचकिति नीं होते । इसी प्रकार 
हे राजन्‌ { (विश्वा) समस्त (दढासः) द्द्‌ (गिरयः) पव॑त के समान 
भचर राजा, क्ानोपदेश विद्वान्‌ जन भौर (किरणाः) शत्ु्मों पर वाणा 
की वपी करने वके धनुर भी (मिया) मानो तेरे भय ते (न पेजन्‌ ) 
` नही विचरते, तेरी आान्ञा का उरलंघन नहीं करते । जथबा- [वार्थो 
"नकारः, किरणाः न] किरणो ब ( णिरयः रजन्‌ ) प्ैत ॐ समान द्द्‌ 
शु मी कोप जाते ह । माचाये के पश्च मे- हे भाचायै त्‌ बड़ा है। 
-भूमि भौर सूयं के समान खी पुरुषा को अपने (खष्मैः) बलदायक प्रेरक 
चनो से (भमे घाः) गृ मे, गृहस्थ ` बना कर स्थापित करे । (विश्वाः 








| 
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गिरयः) बडे पर्व॑त के समान उंच (रिणा) विक्षिक्च चंचल या मद्यन्ध 
होकर सव बन्धनों को फेंकने वाङ एरष भी ( दासः न दजन ) दृ 
डोकर ध्े-मागं से विचरित नहीं होते । 
आ यद्धरी इनदर विन॑ला वेशा ते च्ञ जरिता वाहोर्थात्‌ । 
येनावियैतन्तो श्मिज्ान्पुरं इष्णासि पुरत पूर्वीः ॥ २॥ 
भा०--हे (इन्द) रेश्र्यवन्‌ ! राजन्‌ ! सभापतं ! सेनापते ! (यत्‌ ) 
जब तू (विव्रता) विविध व्रतो मौर शीं के पालन करने बाड (इरी) 
उत्तम भ्यवहारो के भवत्तैक न्याय उयवस्था भौर सेनाविभाग दोनो को 
(हरी) रथम दो अश्वो के समान र्र्‌ के सच्चाटनके ल्य (वेः) प्राक्च 
करे भौर उनको सञ्चालित करे तभी (गिरयः) विद्वान्‌ पुरुष, प्रस्तोताजन 
(लि बाह्यो) तेरी बाहुं मै ( वञ्नम्‌ ) शसन दण्ड को ( घात्‌ ) धारण 
ॐरावे भरथात्‌ शासन ऊ अधिकार दुक्े सौँपतः ३ । (येन) जिस अधिकार 
बल से हे (मविहय॑त छतो) अविरुद्ध, सब भति हित्जनक उत्तम कार्यो 
भौर प्र्ञा्भां के स्वामिन्‌ ! हे (रहत) स्वति योग्य ! तू ( अमित्रान्‌ ) 
शुभो मौर (पूर्वीः) अपने राज्यरोहण से पूवं के शघरु राजाभों क (पुरः) 
-नगरों पर (इष्णासि) चढ़ाई कर । राजा, सभापति भौर सेनापति अभि. 
"येक के वाद्‌ रथरोहण क समय शासन दण्ड भगनेहाथ में ठे मौर पूव 
विद्यमान शनरुभों पर दिग्विजय के किए निकले | 
-स्वं सत्य इन्द्र घर्णुरेतान्त्वख्ता नथैर्स्वं षाट्‌ । 
स्वं श्तं वरजनं पत्त णो यूने ऊुत्ख।य दुमते सचाहन्‌ ॥३॥ 
भा०-हे (इन्द) देश्चर्यवन्‌ ! राजन्‌ ! सभा-तेनापते १ त्‌ (सव्यः) 
सज्ननां मे श्रेष्ठ, सस्यग्यवहार बाला होकर (रतान्‌ शष्णुः) इन समस्त 
शभा को पराजय करने मे समथ हो । (कशुश्चाः) सत्य से भासित, 
-सशान्‌ , सामध्यवाठे विद्वानों, बडे तेजस्वी वीरो मौर शिस्पियां ऊे वीच 
अ उनका स्वामी होकर रहने वाला, सबसे महान्‌, (न्यः) सब नरोँमे 
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श्ट सबको एकतर भला देने बाले, (आणौ): सति 
जवान, (राय) बघ्रधर शचा से टुक्त (खमते) 


(= 


( शणम्‌ ) भपना बर अदान कर भौर (सचा) सघद्ति 
करके ( भन्‌ ) शन्ुमों का नाश्च कर । अथवा (जने यूने छष्णं जाध्राय 
महन्‌ ) शबुभां को परे हने ॐ काम जवानों मे बल देकर शरातरुभों 
क नाशः कर । (पक्षे रसाय) जा भिद्ने के कामम खङ्गधारी वल क 
उत्तेजित कर भौर (जगौ) घोर गजेनायुक्त तोपों की लडाई मँ (चमत); 
कान्तयुक्त भ्य भरो ॐ वेत्ता पुरां को भधिकार भोर बल देकर, 
बावुभों का नाश कर | मथवा जवान प्ाधर भर तेजस्वी पुरषो के- 
बल से भजा के शोषणकारी शतु का नाश करे । 


स्वं ह व्यदिनद्र चोढीः सख! व्रं यद्वजिन्डषकरमेन्तुम्नाः । 
॥,.-4 स्यः त 
वदध शर इृषमणः पराचेविं दस्य्योनावदतो वृथाषाट्‌ ॥ ४॥ 


, भा०--हे (दन्द) रेश््॑वन्‌ ! सेनापते | (ह) निश्चय से (त्वम्‌) 
त्‌ी (स्यत्‌ ) उस दूरस्थ ( घ्रतरम्‌ ) मेष के समान उमड्ते हए श्र को 
भी (पराचः चोदीः) दूर से ही परास्त कर । हे ( बृषकमेन्‌ ) वषैण्ीरः 
भेष के समान भ्रनना पर सुखो भौर शनभ पर शख अघ्यं की वपाः 
करने हारे ! ( वज्रिन्‌ ) उत्तम शख भद्ध घे युक्त ! त (सखा) सबका 
भित्र है 1 हे (यर) शरीर ! हे (इषमनः) शूरवीर के समान उदारवित्त- 

, बारे ! भथवा यरो डी ञ्यवस्था को जानने हारे ! उनकी बृद्धि में दत्त- 
नित्त ! (यत्‌ ह्‌) जिससे त्‌ ( इधाषाट्‌ ) जनायस ही श्नु को पराजय ` 
करने भे समये होकर ( दस्यून्‌ ) प्रन पीडकां को (योनौ) नके घर्मः 
ही (वि भजतः) निविष उपाय चे ठेदता भेदता ह, इसल्यि तू मादरः 

करने वोग्यहे| , ५६ क 


५ 


~~~ 
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न 
न्त्वंह त्यदिद्रारिरएयन्दुवयहस्यं चिन्परतीनामङ्षठ । 
ज्य! स्मदा काष्ठा र्त वर्तेय वच्रिज्छ्नथिद्यमिवाच्‌ ॥६॥४॥ 
भा०--दे (दन्द) शषटदन्तः ! राजन्‌ ! समाध्यक्न ! (त्वम्‌ ) तू 
९ स्यत्‌ ) उस (टढस्य) इढ, धवल शु ऋ ( भरिपण्यन्‌ ) स्वयं न मारना 
चाहता हुमा भी ( चित्‌ ) केवल (सत्तानाम्‌ मजु) भजा घर्षो के 
'अप्रीतिकारकू होने षे (कष्टाः) दिनों के विजय के छिभर (भस्मद्‌ 
-अ्व॑ते) हमारे घोड़ों ॐ लिये (क्षि वः) माग सोल, उनको विजय क्रनेद्ी 
आ्ञादे। हे ( वन्रिन्‌ ) वीर्यवन्‌ वरश्ञाङिन्‌ (घनां इष) जिस भकार 
इतौदों ते द्द्‌ लो्कोभौी द्ट डाला जाता है उसी अकार (घना) शघ्ुभों 
को इनन करने वाङे नाना राजनैतिक साधनों से भमित्रान्‌ ) शबुओं का 
(कषथिहि) नाह कर | 
स्वां ह व्यडिन्द्रारैलालो खर्भीक्हे चरं शाजा हुवग्ते | 
तवं ख धाव इयसा ख्य ऊतिदजेष्वठसाय्य) सत्‌ ॥६॥ 
भार-हे (इन्द) वीर ! शतरुहन्तः ! देशवथ॑वन्‌ ! सेनएपते ! परमेश्वर! 
रानन्‌ ! (मणेसातौ) जले के प्रा कराने भौर (स्वमडि) जल के वर्षण 
भादि अवसर पर जिक्त प्रकार रोग विद्यत्‌ नौर मेधो को ल। बरसाने वाङ 
चायुभां को जाहते है उसी प्रकार (नर) वीर नायक पुरुष (नणसातौ) 
चन श्रा कराने वाले (स्वमीदि) सुखो के व्ण चरने बारे (भाजो) युद्ध 
छाल भं (व्यत्‌ त्वा ह) तुषो ही (बनते) पुकारते मौर स्मरण करते 
ह । हे (स्वधावः) स्वयं समस्त रट के धारण करने के सामथ्यं से युक्त ! 
षे वज्चवन्‌ {.हे जरो के धारक, मेव के समान अना, जीवों के स्वामिन्‌ ! 
(समर्थ) संमरा्र्े, (वाजेषु) देश्यं भौर अचचादि के धा करनेके मवसरो 
मर (तव) तेरा ( इयन्‌ ) यष्ट (उतः) भना के रक्षा ऋ कायं (भतस्ताय्या 
अत्‌ ) बरावर चरता रहे । 
ल इ त्यदिनद्‌ खत युप्यनयर वजिःुजडरस।य दः । । 
जर्दते षछदःसे चथा वरमह राजन्वरिवः पूरवे कः ॥ ७ ॥ ` > 


< ~ >~ 
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भा०-हे इन्द्र) रेशव्य॑वन्‌ ! सेनापते ! हे ८ विन्‌ ) उत्तम भचर 
समूह के स्वामिन्‌ { हे ( राजन्‌ ) तेजख्िन्‌ राजन्‌ ! (ववं ह) तू निश्चय से 
८ बुद्धयन्‌ ) अध करता हुमा (उर्ङत्साय) बहुत से श्लों के सवामी, 
या बहुत से शब्रभो को उखा देने बाले वीर राजा के लिए अथवा (घु 
रसाय) बहुत से श्ातुभों के भाक्रमणों से पीडित भौर (सुदाषे) उत्तम २ 
श्यो क देने वाले, (जंहः) बिजय करने भौर पराच करने योस्य राष्ट के; 
(प्रवे) समस्त प्रजाजन को पाटन करने बारे, जनपद्वासी राज प्रजावर्म 
की रक्षा के किए (स) समा, सभापद्‌, सभापति, सेना, सेनापति, व्यः 
भौर प्रजागण इन सातां अथवा सहायक्गण, साघन भौर साम, दान, 
भेद भौर दण्ड भौर देश विभाग मौर काल विभाग इन सातो के द्वाराः 
अथवा स्वामी, भमात्य, सुहृत्‌ , कोष, राष्‌, दुगं जौर सेनावर हन सातो 
के द्वारा शके इन सातां को बौर उसङ़े (पुरः) नगरियो, गद मौर 
किलां को (दठः) तोड्‌ फोड्‌ डार | 
स्वं त्यां न इन्द्र देव चित्रामिषमापो न पीपयः परिऽमन्‌ । 
यया शुर भत्यस्मभ्यं यंखि त्मनमूञ न विभ्वघ चरध्यै ॥ ८॥ 

भा०--हे (इन्द्‌) राजन्‌ ! वीर सेना-सभाध्यक्ष | निस प्रद्र मेषः 
या तित्‌ ( परि्मन्‌ ) हस र्ब ॐ उपर (भाषः) लों छो दरषाता, 
सबको बढाता दै। (मनं उजै क्चरध्ये यंसि) जर के खूप सब तरफ 
बहने के छिद्‌ अपनेको व्याग देता है उसी अकार हे (देव) दानश्नीरः 
राजन्‌ ! (एव) तभी ( परिज्मन्‌ ) इस प्रथिबी पर (भाषः न) नलो के 
समान (वयाउस{उस, नाना प्रकार की ( चित्राम्‌ ) गदुत २ ८ इषम्‌ ) 
अन्न, सदधि तथा सेनानां को (पीपयः) बदा । हे (श्र) शूरवीर ¢ 
(बया) जिसङक दवारा त्‌ ( जस्मभ्यम्‌ ) इमारे उपकार ओर रक्लाके किणः 
( <) अपने को (उजं न) भन्न के समान (भरति यंसि) दूसरों के 
प करा समप्ति करता है गयात्‌ जिस भकार अञ्च भपनी सत्ताको 
सोकर मन्थ भाणिर्ो के देह को इट इरा है उती भकार हे राजन्‌ ! व. 
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हम परजा्नो की रक्षा ओर इष्टि के लिए युद्धादि मे जपने भाप क्षो बलि 
कर । हे (विश्व) समस्त राट ओ धारण करने हारे तू (उजै' न) भश्च 
भौर जर के समान दही (क्षरध्ये) बहने, सर्वत्र पराक्रम नौर व्याग हाराः 
रसने के छ्‌ तैयार २६ । 
शका त इद्र गोत॑मेषिर्हयारयोक्का नव॑ला हरिभ्याम्‌ । 
लुपेश्ं वाजमा भ॑रा नः शातन शिया्वदुजेगस्यात्‌ ॥६।४॥ 
` भा०-हे (इन्द) देश्वयवन्‌ ! राजन्‌ ! (गोतमेभिः) उत्तम किरणों से- 
जिस भद्र (नमा) गन्न की वृद्धि के साथ साथ (ह्माणि) रेच्य मौर 
नाना सुख भी उत्पन्न होते हे उघ्ी प्रकार (गोतमेभिः) बिद्ानूगण (ते ` 
हरिभ्याम्‌ ) तेरे इरणक्लीक श्वा के समान जागे वदने वाले बल गौर 
पराक्रम दोना छी चृदधि के दिष्‌ (नम्रा) अद्र सत्कार भौर जन्नादि के 
साथ साथ (ह्मण) स्तुति, ज्ानोपदे मौर नाना घन भी (भारि) 
अस्तुत करते हे । च्‌ (नः) हमारे ल्द (धियावसुः) कम॑, शक्ति भौर प्रज्ञा - 
के बल से स्वयं प्रजा यें रहने ओर रामे खुख से श्रजा के वसाने वाल 
होकर (प्रातः) प्रति दिन, शीघरही या जपने राज्य भरारम्भकार्मेही 
( खपेश्षसम्‌ ) उत्तम सुवणै मादि घनो मोर गौ मादि प्नं घे सम्पन्न. 
( वाजम्‌ ) रचये को (मामर) प्रास्त करा मौर ( मक्षू) शीघ्र ही. 
८ जगम्यात्‌ ) हमे घुनः २ प्रा हो । इति पञ्चमो वैः ॥ 
[ ६४ ] नोषा गौतम ऋषिः ॥ भरतिभरुतश्च देवता; ॥ चन्दः--१ मुक. 
विष्डुप्‌ । ४५, ६, 8, १४ विरा जगती । २, ३, ७, १ ०, ११, १३ निचू- 
उजगतौ । ८» १२ नगती । १५ निचृततरिष्ठप्‌ । पंचदशं सक्तम्‌ ॥ 


इष्णे शधं सुगलाय ठेधञे नोधः खरक प्र भरा मरद्ध्थः। 

शपो न घीरो मनस। खदस्त्यो गिरः सम॑ञ्जे विदयष्वासुदः ॥१॥, 
भा०-हे (नोः) यथां सत्य विज्ञान ॐ उपदेश भौर भवनन को 

चारण करने दारे विदन्‌ ! तू (बष्णे) नल वर्षण करने बाढे मेष भौर. 
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(शाय) घोर गजन करने वाटे विद्यत्‌, (सुमखाय) प्थ्दी से सूय की 
"किरणों द्वारा जक का वायु मै भना जोर फिर वरटि दवारा बरसना, भन्न 
‡छा उत्वन्न होना, पुनः प्राणियों द्वारा खाया जाकर जीव सन्तति खूप. से 
उष्पन्न होना मादि उत्तम यज्ञ के लिये भौर (वेधसे) विविध जल आदि 
"यदर्था के धारण करने के क्थ (मरुद्भ्यः) वायुभो की ( सुदक्तम्‌ ) 
उत्तम रीति से अज्ञान को दृर करने वाली स्तुति या वणेन (भ्र भर) कर । 
इसी प्रकार (बरृषणे) सत्र सुखो के वाने बले रजा द्धी बृद्धि के रि, 
(धाय) राष्रकी बरु द्रद्धि के ण्यि, (सुमखाय) रार मे उत्तम यज्ञो, 
'धामिक कार्या के सम्पादन के लिये मौर (वधते) रट मँ विविघ रेशर्यो 
-भौर व्यवस्थां के धारण के कथि (मरद्‌भ्यः) विदान्‌ घौर वाध के 
-समान बलश्चाङी वीर पुरुषों के ८ सुषक्तिम्‌ ) उत्तम, दोप निवारक गुण 
"स्तुति को (पर भर) प्रकट कर । (धीरः) बुद्धिमान्‌ पुरुष जिस प्रकार 
(मनसा) मन से विचार कर (गिरः) जान धाणियों को भकट करता 
ओर (सुषस्स्य ) उत्तम हस्त क्रियागों में ऊशषर पुरुष जिस प्रकार (जपः 
न्‌) नाना कमा, विज्ञानां तथा हाथों द्वारा बनाये जाने योग्य त्तम शिल्पो 
को प्रकट करता दै उसी प्रकार मँ (सुहस्यः) उत्तम हस्त क्रियां मँ 
-कशङ्‌, ्षिद्धहस्त होकर (विदथेष) संम्राम मादि कायौ तँ (भाञ्चुवः) सब 
तरफ सामभ्य प्रकट करने वारे, (भपः) कमं कोशरो भौर मख संचालन, 
सना संचारन मादि क्रियाभों को (सम्‌ जज्ञे) प्रकट करुगौर मही 
(धीरः) धीर, संयमी, वाग्मी ह्योकर (मनसा) शहानभूवंक (भासुवः) सबं 
कार सं सफर होने बारी (गिरः) नान्ता भौर बाणियो हा (सम्‌ 
अञ्न) प्रकाश कर| 
त जर दव ऋष्वास उक्ते रुद्रस्य मर्या अश्रा श्ररेपसः। 
ग्मचः शचशः खयो इव सत्वानो व्रुण्तिने। घोरवपलः ॥२। 
भान (ते). वे वाजं ॐ समान ही वल वीर सौर विदानूजन 
{द्विवः), सूथ॑ क कादा से भ्ररिव दोषर ,निष्‌ मकार , वायु ्रवल हो. 
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जती षै उसी रकार शान गर्वश्च ते श्त भवाय भौर तेली राजा याः 
सेनापति से दीक्षित मौर प्रेरित होकर (कऋष्यासः) अन्यो को ल्लान देने 
वाजे, विद्धान्‌ तथा शबरो को मारने बाऊे भतिख्म्र होजातेटै भौर 
(ख्देस्य) समष्टि भाण के अधीन रह छर ज्वानोपदेशा के क्षिष्य सी 
(क्षणः) ्ानघुखो के वर्ष॑क एवं वीयवान्‌ दृषभों के समान विशालकाय 
बारे ओर (रदस्य उक्षणः) वीर जन शवरुभों को रङाने वाले सेनापति के 
भीन मेष के समान शचा के वर्षण करने बल टो । वे (मयाः) मदै, 
. जवान (भसुराः) बलवान्‌, पराणो मँ रमण करने वाले, प्राणायाम के 
भमभ्यासी भौर (नखराः) शन्न सेगाो को उखाड्‌ फेंकने वाले, (रेएसः) 
पापरहित, स्वच्छवित्त, (पावकासः) किरणों मौर अञ्चि समान तेजस्वी, 
पविन्रकारक, (छचयः) मन, वाणी, काय, तीनोंरये खद, (सूयाः इब) 
सय की ष्रिणों के समान तेजस्वी (सस्वानः न) इस्ती आदि वर्वाच्‌ 
भ्राणियो के समान बलवान्‌ नौर सास्विक्ध गुणों बाले, (दम्तिनः) वीय 
बान, मेघो के समान ज्ञानजर्लो के व्क (घोरवपसः) भयानक, या, 
शान्तिद्ायक स्वप वाले, भयप्रद जौर भभय (जज्ञिरे) बन कर रहें 1 
बानो उदरा अजर श्रमोग्धनों वदश्चुरधिगाजः पता हव । 
 इन्ट्हा चिद्धिश्वा खु4नानि पाथिवा भ च्यावयन्ति दिव्यानि खञ्मन।२ 
भा०--(युवानः) युवा, बलश्चाखी, (खराः) इटं को रलानि हारे, 
(भजराः) कभी जीणे या दु्वर न होने हार (भभोगूषनः) किसी के 
भधीन होकर भोग्य भौर दण्डनीय न होने वारे (भध्रिगावः) शन्नो से 
भसद्य वेगवान्‌ , (प्ताः हव) पर्वतां ॐ समान अवल बीरगण (विश्वा) 
समस्त (दिव्यानि) दिव्य, माकाश्चस्य (पाधथिबा) जथवा राजसभा भौर 
साधारण प्रजा के (दढा) द्द्‌ (खवनानि) समस्त जनों को( यत्‌ )भी 
(मञ्मना) भपने बल ले (घ्र च्यावयन्ति) विरचित कर देने वाड हा । 
भाण-वायुभों नौर वायुनों के पश्च म--(युवानः) शरीर मे रसो के मिलने 
सौर तृक्च करने दारे, बरुगाली (रद्राः) मरण, उबर भादि पीड़ा द्वारा 
र्थभ्र, 
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आगि्यो को सुटाने ° वा, (नमोग्‌.वनाः) अन्न : के समान सोर बनकर 
ओर वकर न -रहने वाले (मेधि गावः) नस्य तीव्र वैग बाले भथ 
शकाश. किरणों कोन धारण.करनेःया न रोकने वाटे, (पताः इब) 
यतो या मेघो के.समान शरीरादि के या जीवन जलं के धारक. होकर 
(दिष्यानःपाथिवा) `ए्रयिवी भौर तेज दोनों के बने, विकार (६८) :कठिन 
डप स भाये इए (खुवनानि) सरे मू कारणों `को (च्यावयन्ति) 
संचारित, करतेःहै । 

चित्रैरञिजिभिवपुपेः वयञ्जते वन्तःखु रुक्मो अधि येतिरे शुभे । 


॥ ® भ - ॥ 


=| ५ + ® (५. = 1 भ र 
श्रसष्वषा 1नन्च्च ऋष्टयः खाक जान्चर स्वयधा द्वा चरः ॥४॥ 


भा०--(दिवः) तेनस्वी राजा के (नरः) नायक, बीरगण, (चरि) 
नाना प्रकार के (अंजिभिः) भपने को प्रकट करने वाले चिह्धो, कों या 
पोशाक भौर वैजों द्वारा (वपुषे) भपने श्रारीर को (वि अज्ञते) विविध 
खूप सेःप्रक्ट करते या सजावे मौर (शमे) शोभा के निमित्त वे अपने 
(वक्षःसु) छतियों पर ( सकमान्‌ ) सखवणपदकों को (येतिरे) रगा भौर 
(एषां अंलेष) इनके करन्धो पर (कर्टयः) श्ुनाशक हथियार, दण्ड, भाले 
आदि (नि मिश्च) ओभा देवं | वे देसे (खूबधया) पृथिवी के विजय 
आर पालन, छी शक्ति केः साथ ( साकम्‌ ) एक साथ (जज्ञिरे) भरकर । 
अण्‌ वाजो के पक्ष मेँ--(वित्रः) भभु क्रिया करने वारे (अंनिमिः) 
भकट करने कौ चेष्टा प्रकट करने वाटे, (वपुषे) शरीर के धारण पोषण- 
कारी खूप क प्रकट करने के रिप (बि जंजते) विविच रूषां तं दषटिगोचर 
डोतेदैनोरवे (अमे) शोभाके किष (वक्षःसु) छातियों मे, अपने. बीच 
ब्रायुगण ( सकमान्‌ ) रोचक, दीषिमान्‌ बिद्यत्‌ जटरान्नि मादि पदार्थौ 
को धारण करते ई । नके (अघेष) बल पराक्रमं पर (क्टयः) शरीर 
ॐ नान गतियै(निमिचुः) निरन्तर दती रहती द मौर वे (दिवः) चेतना 


्ान के (नरः) नायक प्राणगण (स्वधया) शरीर को धारण करने बारी । 


चेतना शक्ति के साथ (ज्ञरे) प्रकट होते है । 
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देणानछत धुन॑यो दिशादश वावान्छिदुतस्वविषीभेरकत । 
(क 


(क [#। प ॥ >| 
इ्नत्यूषाडन्यासि धूतो सूं पिस्वन्ह् पया परिज्नयः ॥२५।६॥ 


०. 


सा० ~पर सैनिकगण (दैशानङ्ृततः) राजा को समस्त रषटर्खा 

गाङ वना देने हारे, (घुनयः) शरभो को केषा देने हारे, (रिकशषदसः) 
हिंसनं ऋ उखाड्‌ केशे वाके होकर (तविषीभिः) भपने बलों या 
अर्वान्‌ मखस्य से ( वातान्‌ ) भचण्ड बाघ के क्षननोरों भौर (धिचतः) 
(विचत्‌ के समान जाघातक्छारी भं को मी (अक्रत) प्रयोग कं । (ऊधः) 
-इुग्ध रस का दच्छुक पुरष जिस प्रकार गायके थनोंदक्ो दहता है उसी 
अकार वै (शूतयः) शचरुभों को कंपने हारे कीर पुरुष ( शूमिम्‌ ) भूमि 
-ख्प गोते (दिन्यानि) नाना दिन्य पदार्थो, शच्ियां भौर सारयुक्त 
अषधियौ छो (दन्ति) पराच करं वे (परिच्चयः) सब देशों भौर स्थानों 
मं जाने इरे विदान्‌ वीश्जन (पयसा) दूष से जिस पकार बालक को 
उट किया जाता है उक्ल भकार मौर जल जिस प्रकार क्षेत्र को सचता है 
उसौ पकार ((मूभि) भूमि जो (पयसा) एुषटिकारक न्नादि पदार्थो भौर 
शशयं से (पिन्वन्ति) सेचन करते दै, उषे पुष्ट करते हे । वायुगों के पश्च 
-म--वायुगण, सामध्यंवान्‌ प्राणो के उत्पादक होने से “हान्‌ छत्‌? ह, 
"वातक रोगों के न्न करने से “रिलादसः है, श्लों को कंपाने से श्ुनिग है, 
न्वे ही प्रचण्डवात भौर मेरो बिचयर्तो के उत्पन्न करते हे । वे (जषः) 
रात्रि कालम (दिव्यानि) भाकाशस्य जलो को अन्तरिक्ष से मोस खूप 
-दोहते हैया भकाश्खूप गौ के मेषशप पयोधरो से जलां को दोहते है 
भौर (परयसा) नल ते भौर एष्ट थन्न ते भूमि को सींचते भौर पूं 
कर देते द । मेधोंको कंपने ते धति" हँ मोर सर्वत्र गमन करने घे 
"परिचि" है। 

पिन्वन्त्यपो मरुतः खुद्‌नवः पये सृतवद्धिदथ्वा सुचः । 

अत्वं न मिहे वि नयन्ति जाजिनसुत्लं दन्ति स्तनयत्तमक्ितम्‌ 15 


^> 
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भा०- निस प्रकार (मरुतः) वायुगण (पः) जलो डो (पिन्वन्ति) 
मेघो मर पूण करते नौर भूमियों पर सेचन करते ह भौर (सुदाजवः) उत्तमः 
जरभ्रद भौर (भासुवः) सर्वत्र विद्यमान रहते ह । उक्ती प्रकार उत्तम, वीर 
लन भी (विदयेष) यज्ञादि उत्तम कार्यो मे नौर युद्धो म (नायुषः) सवः 
अकार से सामध्य॑वान्‌ नौर (सुदानवः) उत्तम रीहि से शनरुभों के खण्डन 
भौर प्रनाके पारन करने वाले, दानक्ीर (मरुतः) ओर वायुवत्‌ तीव्र 
वेगवान्‌ होकर (घृतवत्‌ पयः) घृत से युक्त दुग्ध मौर भन्न का जोर (जपः), 
जरो का (पिन्वन्ति) सेवन करते है, राष्र मेहन पदार्थोकी दी षृदधि 
करते द । (न) जिस प्रकार ( वाजिनम्‌ ) बीयेवान्‌ , बरवान्‌ ( भव्यम्‌ ) 
वेगान्‌ जश्च को (मिहे) वीयं सेचन के कायं के लिएु (वि नयन्ति) घोढी 
के पासके जाते दं भोर जिस धकार वायुगण ( वाजिनम्‌ ) वेग से जाने 
वारे यामन्न के उत्पादक मेष को अश्च के समान (मिहे) ब्र करने के 
ङिषएु (बि नयन्ति) विविध दकानां खे जाते ह उसी प्रकार वीर पुरुष 
भी ( वाजिनम्‌ ) बलवान्‌ , पराक्रमी, युद्धविजयी, सन्चादि रेशर्यवान्‌ः | 
राजा, सेनापति को भी (मिहे) शत्रु पर अस्रं नौर प्रजा पर सुखो ङी 
जषा करने के किष (वि नयन्ति) श्रा कर्या विद्वान्‌ जन उनको | 
(बिनथन्ति) विशेष खूप घे शिक्षित करं । (उरसं) जिस प्रकार मजुष्य कूप । 
से जरुको भ्रा करते हं मौर निस प्रकार वायुगण ८ स्तनयन्तम्‌.) 
+गजेना करते हुए या माकाश्च रूप गोमाता के स्तनों के समान विद्यमान 
+( भक्षितम्‌ ) अक्षय मेघ से जलो को दोहते द उसी प्रकार वीर प्रजाजनः 
भी (उरसं) उत्तम रेवया ओर पदों को प्राप करने वाटे ८ स्तनयन्तम्‌ )' 
` सिंहनाद करते इए ( अक्षितम्‌ ) अक्षय कोषके समान अक्षय बर वाले 
अथवा कलीक्षीण न होने वे भमर, दीर्घजीवी, बलवान्‌ पुरुषते | 
इुहन्ति) रेश्चय भौर सामथ्यं को दोहते या भा करते ३ । | 
साहषाला ज्रायनच्छनभानवा गिरयो न सखतवसो रघष्यदः | 
ऋगा इव स्तनः खादथा वना यद्‌ारुणीष तविषीरयुग््वम्‌ ॥५॥ 


| 
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भा०--हे वीर दुरुषो ! भाप लोग (महिषाः) बड़े बरवान्‌ , 


(मायिनः) भति बुद्धिचातुरी ते युक्त, (चित्रभानवः) भद्ुत कान्तिमान्‌ 
{(गिश्यः न्‌) पर्वतो लौर मेधो के समान (स्वतवसः) अपने पराक्रम पर 
खड़े होने दाठे (रघुष्यदः) जति वेग से जानेवाले हों । ८ यत्‌ ) जव आप 
-रोग (अरुणी) लाक वणं वाली, तेजस्विनी या सुख देनेवाङे रथो, यार्न 
की बनी सेनां मे (तवीषीः) समस्त बरं या दैन्यदृलों को (भयुग््वम्‌ ) 
-जोड्‌ टे तव भी (हस्तिनः) हाथी (खगाः) पञ्च जिन प्रकार (वनानि) 
जग्म को खा जाते, उपभोग करते ई, उनको तदस नहस करते है उसी 
अकार्‌ तम भी (हस्तिनः) न्ियाङशल भौर सिद्धदस्त बनकर (खगाः) 
शनभ को खोजनेवाले होकर (वना) श्रु सेनासमू्शे को (खादथ) विना 
करो ओर (वनः) भोग्य रेन का (खादथ) मोग करो । वायुपश्च मै-- 
वायुगण बडे सामथ्यं वल, भूमि पर बहनेषाे (मायिनः) टिरगासी, 
अदत द्वण, नाना जियो वाले, (गिरयः) जलं को अपने भीतर 
डेनेदारे, स्वतःवेलवान्‌ , वेग से जनेवाले है| वैभी हाथियों के समान 
-वनों को वेग से तोढते फोढते है भौर वे (मर्णीष्‌) परातःबेलाभं सं बल्यं 
को प्राक्च करावे । 

८९ । ~> _ | 8 ॥ | ~, _ =| 

5 इव नानदति प्रचतसः पिशा इव खापिशो विश्ववैदसः । 
श्तणो जिन्वन्तः पृषतीभि ऋः समित्छवाघः शवसाहिमन्यवः ८ 
। मा०--(भचेतसः) उच्ृ्ट मौर अधिक जानवाले विद्वान्‌ » वीर पुरुष 
"(सिंहाः इव) शेरों के समान वलवान्‌ होकर (नानदति) गजना कई मौर 
वे (विश्ववेदसः) समस्त देश क स्वामी जौर समस्त ' विचा क जानने- 
"्डारे, (सुपिशः) उत्तम, युष्द्‌ अंगों बारे होकर (पिश्ञाः इव) बरूबान्‌ 
(शरीरो वाले गजो के समान गम्भीर वेदी हं ॥ (कवषः) रात्रियां जिस 
; कछार (दषतीमिः) सेचनेवारी जलबिन्ु-पंकतियो से भूमि को छा देती है 
*खसी प्रकार ये वीर मी (क्षपः) शुभां का नाश्च करनेहारे होकर 
(ऋष्टिभिः) माघधो से (जिन्वन्तः) पृथ्वी का विजय करते इष (सबाधः) 
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एक साथ शबरं को' पीडन" करनेवाठे, (अहिमन्यवः) सपं के क्रोध के 
समानशरुकेएकहीवारमें प्राण इरण करनेवाले कोप दे युक्तं मथबाः 
(जहिमन्यबः) उक्तम कोष मौर उत्तमं ज्ञानवाले, अति उर ओर अतिः 
षुद्धिमान्‌ होकर ( सम्‌ इत्‌ ) एक साथ ही युद्ध म (वक्षा) वल घे 
जाव । बायुपश्च मेँ-- (परचेतसः) उत्तम ज्ञान भौर चेतना के देने वाले, 
(इपिश्चः) उत्तम रीति से सुखजनक अवयो बाले (दिश्ववेदसः) उत्तम 
फेशवया भौर ज्ञानो के देनेवारे, (परषतीभिः) सेवन करनेवाली (ल्मः). 
वेगवान्‌ मेघमालाभों से रात्रि के समान भूमयो को सेचते इए, (सबाधः) 
एक साथ (अहिमन्यवः) मेघो को लनेवाके होकर ( शवसा सम्‌ )' बल. 
से हमं भरी प्रकार प्रास हों । 
रोदसी श्रा वदता गणश्रियो खषांचः शराः शवसाषटिमन्यवः । 
रा बन्धुरेष्वमतिनं दशैता विधयुन्न त॑स्थो मखतो स्थं वः ॥ ६॥ 
, भा०-हे (मर्तः) विद्वान्‌ रुषो मौर बीर पुरूषो १ हे (गणश्रियः) 
सैन्यो को अपने माश्रय या धीन रखनेवाले, सेना समूहो से शोभा 
देनेवाले हे (नृषाचः) बीर नायक्षो के भघीन समवाय, संगठन बनाकर 
रहनेवाडे, (शराः) शचूरबीर (अ्िमन्यवः) सपं के समान श्न के प्राणहारीः 
क्रोधवाङे या मेघ के समान ममित मन्यु, क्रोध या ज्ञानवाङे या यक्षय 
या उततम ज्ञान भौर उदे वाटे वीर विद्वन्‌ पुरुष ! भाप रोग (रोदसी) 
सूय भौर भूमि के समान राजा जौर भना दोन वो को (शवसा) अपने 
बक जोर ज्ञान सामथ्यं से (भा वदत) सर्वत्र उपदेश करो, भपने गुणो 
को बतलाभो भोर हे विद्वानो ! भौर वीरो ! माप सब लोग (जमतिःन)' 
^ खुन्दर खूप क समान दशनीय ओर (वियत्‌ न) वित्‌ ॐ समान अपनी 
कान्ति से स्वतः देखने योग्य होकर (बन्धुरष) दद्‌ बन्धनो ते वधे (रथेष) 
रष पर (बः). दन्दारा पराक्रम (स्थौ स्थिर हो । बिन का जनः 
(स्थ रमण रने योग्य मारमाननद्‌ रूप रसों म या रमण योग्य ्रार्णो 


या देहं सुन्दर खूप वित्‌ के समानं मनोर भौर दीति रूप ॐ | 


| 
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राजे । भथवा--[ एक नक्रा पादपूरणार्थे हे । ] विचत्‌ आपदि जच 
उम्डारा (अलतिः) दशनीय रूप के समान उञवर रहे । 
विश्ववदल्लो रयिथिः सकः संमिच्छाछस्ताविषीभिर्विरस्िनः। 
शरस्तार दु दधिरे गभ॑स्स्योरनन्तश्ुष्णा वृपलादवो नर: 1१०७ 
भा०-(विश्ववेदसः) समस्त देशच्यौँ भौर कानों के स्वामी, विश्च कों 
जानने, उसे घन ख्प मे प्राक्च रने वाले, (रयिभिः) जपने बर पराक्रमो 
भौर देशर्यौ से (समोकसः) एक समान या उत्तम स्थान के रहने वाले, 
(संमिश्लासः) परस्पर जच्छी प्रकार सम्मिलित, (तविषीभिः) बटो भौर 
सेनां केद्वारा (बिरष्लिनः) गुणों भौर कार्यार महान्‌, (अस्तारः) 
अखं के चलाने हारे, (्पखादयः) वीयैवर्ध॑क भद्ध भौर जल खाने 
वाले, (नरः) वीर घुरप (अनन्त्ुष्माः) अनन्त बर से युक्त होकर 
(गभस्त्योः) बामं में (दृष्‌ दधिरे) वाण नादि जलो को धारण कर 
वायुपक्च म--(विद्ववेदसः) सव पदार्थौ को प्राकष, उत्तम भाश्रय सँ स्थितं 
(संमिशलासः) भश्च मादि तत्वों से युक्त, वलवती क्रिया से महान्‌ पदार्थौ | 
को इधर उधर उठा केंकने वाले, (दृपलाद्यः) बृरि.जलों या मेघौ को | 
भपने मेलने वाले, दूसरों को उनका भोग देने बाले, (नरः) गतिशीर | 
वायुगण (मनन्तद्यषमाः) अनन्तं' बल वारे होकर (इष) मररक बर कोः । 
(गभस्त्योः) सूर्य जोर दभि दोनों के आश्रय से (दधिरे) घारण करते है । | 
दिरएययेभिः पविभिः पयोनरुघ उिध्नन्त श्रापथ्योऽ न पद्तान्‌ । | 
सखा अयासः स्वस्ते श्ठच्युतो द्रत सरुतो भ्राज॑दृष्टयः १९ | 
भा०-(जापथ्यः न) जिस प्रकार मां में चलने नाला रथ (हिर | | 
 ण्ययेभिः पविभिः उत्‌ जिघ्नते) रोहे के बने या उससे मदे इए चक्रों सेः || 
उत्तम रीति से चरता है उसी भ्रकार (घापथ्यः) वीर पुरुष सव तरफ ॥ 
के माग के जानने भौर वश्च करने हारे होकर (हिरण्ययेभिः) कोषे के बनेः 
इषः (पविभिः) सङ्ग भोर ख्ख से ( पवंतान्‌ ) पवतः के, समानं 


2) आ 7 
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भचर होकर शतु राजां भोर पतिपश्ची वीरो को (उत्‌ जिघ्ठन्ते) उत्तम 
या भिक बल से विनाश्च कर द| वे (पयोढृधः) वीय बल ॐ वर्धक 
(मखाः) पूजा के योग्य, (ख्वसृतः) भपने बर पराक्रम से आगे बदन 
। चाले, (भवच्युतः) स्थिर राज्यों को भी उावांडोर करने वाले, (दुधङ्ृतः) 
धारण करने योग्य या भलद्य बल पराक्रमं के करने बाले, (ज्राजद्‌- 
ऋष्टयः) चमचमाते हुए शखों वाले होकर (मरतः) वीर षुरष (भयास्रः) 
सवत्र रणम नाने वे हो| वायु-पक्ष मं (पयोद्धः) चि नल के 
बदन ले, (पवेतान्‌ उत्‌ जित्तन्तः) मेषो नौर पता को अधिक वरुसे 
ताडने हारे, (सखतः) अपने वेग से जाने वाले, (धरबच्युतः) स्थिर 
पदार्था को मी कपाने वाटे (इध्रकृतः) धारण करने योग्य बलों के धारने 
बाले, (भयासः) म्यापक वायुगण हे | 
घृषु पाठक जनिजं विच॑धोशि उदरस्य सुं हवसा गृणीमसि । 
रजस्तुर तवक्ठं मारुतं गणखजीषिगां छरृषणं खश्चत श्चिये ॥ १२॥ 
भा<-हम खोग८ पम्‌ ) शज्ुमों के बके नाश कने वाले, 
८ पावकम्‌ ) भनि ॐ समान तेजस्वी, ( षनिनम्‌ ) भोग्य देश्वयै या वेतन 
को प्राक्त करने वारे, ( विचर्षणम्‌ 2) षिबिघ मनुष्ां से बने हए, 
(रुदस्य) शब्रु-दङ को रखाने वाले, संम्राम ॐ अथवा वीर सेनापति ॐ 
९ सुतुम्‌ ) धुत्र ® समान उने मधीन, ( रजस्तुरम्‌ ) राजस भाव, 
शेशवय की प्राक से शीघ्र काय॑कारी, ( तरसम्‌ ) वर्वान्‌, (क जी पिणम्‌ ) 
ऋ मयात्‌ धम घौर न्याय के मामं पर चरने वाले, (बरपरणं) बरवान्‌, 
इटा पर शर बृष्टि करने बाले, ( मारतं गणम्‌ > वानु के समान तीव्र 


वेगवान्‌ शनं क मारने वाछे सेनिकांके गणको हम (हवसा) देने 
योग्य ॒वेतन, स्ीकार यो गोऽ 
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"पविव्ररारक (वनिनं) सव पदार्थो को एथक्‌ २ बाटने वे, (विचर्षणम्‌) 
"विलेखन करने वाले, तीर, ( चद्रख सूनुम्‌ > भाण खूप से जीव क प्रेरक 
'ओौर परमेश्वर के पुत्र के समान भथवा कारण रूप वायु से उष्पन्न को 
(हवस) उसङे प्राह्य ङ्प से हम (गृणीमसि) उपदेश क । हे मचुष्यो ! 
दम रोग ( रजस्तुरम्‌ ) लोकों भौर धूल्यां को वेग से चटाने वाङ 
चरूदान्‌, उत्तम जीवन के प्रेरक, चरृष्टिकारक ( मारत गणम्‌ ) वाधुगण 
ङो (श्चिये) विधया, श्चा, राज्य जादि सुख माति के ल्यि परा हों । 
पूष रीति से विद्धान्‌ जन भी प्मर्व्‌' ह| वे मी पाप ना्ञक होते ले 
“पावक' दै । ज्ञनोपदेश् के दाता होने वे ञे सूनु) रोगों को 
चलाने दाठे होने से "रजस्तुर' ई, ऋजु-मार्गामी होने वे न्वनीषी? है । 
उनको विचा नौर देश्य की दृद्धि = ल्य प्राप्त कसे । 
परनू ख सैः शवा जनो अति तस्था व॑ ऊती मखत यमाद॑त। 
अवेद्धि्वाज भरङे घना दभिरपृच्छ्ं ऋरषुमा केति पुष्य॑ति ॥१३॥ 
भार-हे (मरतः) वायु के समान तीव्र वेग से जाने हारे वीर पुरुषो 
"एवं विद्वान्‌ घुरषो ! (वः) जाप रोग (ऊती) रश्चा के ल्यि ( यम्‌ ) जिस 
रुष की (नावत) रक्चा करते या निसकी शरण सँ भराक् होते हो भौर 
जो (भवद्भिः) मरो, जश्वारोही बीर दुरुपों छे द्वारा (वाजं) संम्राम को 
(भरते) विजय करता दै, (नुसिः) नायक पुरूषो के साथ मिलकर जो 
(धना) रश्यो को प्राक्च करतादै गौरजो (आणुष्डयम्‌ ) परस्पर पूछक्र 
जिज्ञासा को प्राक्च करने योग्य (क्तुम्‌) ज्ञान को (आ क्षेति) प्राक्च करता 
है (सः मतेः) वह मनुष्य (शवसा) वर भौर ज्ञान ते (ख) शीघ्र (जनान्‌ 
अति) समस्त जनां से वदु कर (तस्थौ) उच्च आसन पर॒ विराजतः ३ । 
भध्यात्म म--हे (मरतः) भराणगणो { माप उक्ष मात्मा को नपनी देद- 
क्वा केख्यि प्राप्त हो, जो (अरवद्धिः) इन्दि गोसे ज्ञान को धराघच 
रता दै जो (नृभिः) श्रा से चर्यो को भाता है मौर लातन्य परम षद्‌ 
जानमय परमेश्वर को मास करता है भौर उसका भ्यास करता है, वह 
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सब जनको ज्ञानके बरसे पार कर उनते उचा होकर परम पदैः 

विराजतः है । 

चव्यं मर्तः पृलछु दुरं द॒मम्तं शप्त मघव॑ घन्तन । 

= 1“ भ ॥ 





ग (~ 


+ = = ० (~ 
नस्परतसुकथ्यं विभ्वच॑पैरि तोक पुष्ये तन॑यं शतं हिमाः ॥१४॥ 


भा०--हे (मरुतः) विद्वान्‌, वीर पुरूषो ! भाप रोग (चङ्तय). 
सभस्त करने योग्य काय में शल (प्सु इस्तर) समाम से शन्नो सेः 
पराजित न होने वा, ( चयमन्तम्‌ ) सूय के समान तेजस्वी, ८ शछष्मस्‌ ), 
बलवान्‌ ( धनस्परतम्‌ ) देश्य को कमाने या उसकी रश्चा करने बाः 
( शिक्वचषेणिम्‌ ) समस्त राट के दश, ( तोकम्‌ ) शु के नाश्चकारीः 
( तनयम्‌ ) राष्ट्र के विस्तार करने वाले पुरूष को (मघवत्सु) घन सम्पदः 
घुूषो के उपर (धत्तन) स्थापित करो । अपने खत्र नोर पौत्र के समानः 
भिय, पे ( उक्ष्यम्‌ › प्रशंसनीय जन को इम (शतं हिमाः) सौ बरस 
तक (पुष्येम) पुष्ट कर । 
चरष्ठिरं मरुतो जीरवन्तसतीषाष रयिमस्मासु घत्त | 
खढजञिशं शतिनं शृशुवांसं शतञन्‌ धियाव॑सुर्जगमभ्यात्‌ १५।८।११॥ 

भा०--हे (मरतः) विद्वन्‌ रुषो ! वीर जनो ! माप लोग (ल) 
शीघरही ( स्थिरम्‌ ) विरस्थायी, विनाश्च को प्रास्त न होने वाङे (वीरः 
बन्तम्‌ ) वीर पुरषो ते युक्त ( ऋतीषाहम्‌ ) घुद्ध के बिजय करने वाले, 


शगः । इति एकाद्रोऽनुनाकः ॥ 
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[ ६ | पराशरः शाक्त्य ऋषिः ॥ श्रचिदेवता ॥ छन्दः--१ पक्ति (२, २, 
भ निचत्‌ । ४ विराय्‌ ) श्रवा १-९० द्विपदा विराट्‌ (३, ६, ७, ठ, € 
निचत्‌ ) पंचद शचं सक्तम्‌ ॥ 

श्वा न ताथ गुहा चलन्तं नसे! युजानं नशो ब्न्तम्‌ । 
खजोणा धीर॑ः देरनरखन्वुप॑ त्वा सीदन्विश्वे यजत्राः ॥ १॥ 
आ०=~(घीराः) धीर, बुद्धिमान्‌ पुरुष जिस प्रकार (गुहा चतन्तम्‌ ) 
वन, गुफामे च्पि इए (पश्वा) प्च के साथ विद्यमान (तायुम्‌ ) चोर को 
(पदैः) उस चरणविह्धो से ( जनुग्मच्‌ ) पीछा करते है, उसी प्रकार हे 
परमेश्वर ! हे भात्मन्‌ ! (पशा) सवके द्रष्टा डप से (गुहा चतन्तं) ब्रह्माण्ड 
खूप गुहा या हदय ङ्प गुहा मै स्यापक, (तायुम्‌ ) सवके पालक (नमः) 
च्च, शे्ययं, पद्‌ या स्वं॑वश्चद्वारी वल छो (युजानं) जपने सँ धारण 
ङरने वाढ (८ ननः वहन्तम्‌ ) सव्ॐे पोषक न्न नौर सवके भक्तिभाव 
को धारण जथात्‌ स्वीकार करते इए (खा) तुषो (सजोषाः) समान प्रेम 
ले तेरा सेवन करने हारे, (धीराः) ध्यानवान्‌ , (विश्वे) समस्त (यजत्राः) . 
उपासक, सत्संगी पुरुप (पदैः) ज्ञान साघनों से ( ननुग्मन्‌ >) तुन्े प्राह 
होते द भौर (विश्वे) वे सन ( त्वा उपसीदन्‌ ) तेरे ही आश्रय पर रहते. 
हँ । राजाके पक्च (पश्वा) पड सम्पत्ति के साथ विद्यमान (गुहा). 
राष्टरखूप गुफा्मे रहने वाले (नमः) आद्र, जन्न, पदाडिकार, रेश्वयै 
आदि के धारण करने भौर प्राक्त कराने वाङे को विद्वान्‌ पुरूष प्रेम ते युक्त 
होकर (पदैः) भ्रासषव्य पदाधिकारों घे उसके अनुकर रहें ओर (यजत्राः) . 
उसे साथ संघ बना कर उसके माश्रय पर रहं। अचि के पक्ष मे-- 
सब पदार्थो के भीतर व्तमान अश्रादि को खाने वाले जन लभ्निको उपार्यो - 
से प्राक्च कर । यज्ञश वेद्‌ मन्त्रो धे उपासना करते ई । 


तस्य॑ ठेवा अनु वरता शुभवत्परिं रधो मम॑ । 
वधेन्तीमापंः पन्वा सुशिश्विमृतस्य योना गमे सुजातम्‌ ॥ २॥ 
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भा०-(देवाः) दिभ्य, श्नि भादि तेजस्वी पदाथ, शरूमि जादि 

खलपरद्‌ रोक तथा समस्त प्राङ़ृतिक शक्तियां भौर बिद्वान्‌ गोर बिनयेच्छु 
-वीरगण (ऋतस्य) स्य स्वरूप, सवके भवसत॑क परमेश्वर छ तथा (ज्दतस्य) 
 सष्य ज्ञानमय, वेद्‌ भौर (ततस्य) सवके संचारुक सत्यव्यवहार वाले, 
` शासनन्यवस्था के (नता) उपदेश कयि करत॑न्यों का (अचुगुः) अनुसरण 
` करते ई | उनकी (परिष्टः) परश्च! करना भौर ज्ञानदशेन भी (चौः न) 
-सूयं के समान स्प, प्रकाशक भोर (भरम) एथ्वी के समान टद्‌ माश्रय 

है । (आपः) गभ॑स्थ जल या भक्त पुरुष जिस भकार ( सुकषिचिम्‌ 9 
उत्तम रीति से पुष्टि पाने बाड ( सजातम्‌ ) उत्तम वारक को (वर्धन्ति) 
-बदाते भौर पुट करते है उसी प्रकार (नापः) भाघ ङ्प (चतस्य) सत्य 
` न्याय, शासन काय के (गर्भे) समस्त प्रजा को वश करने वाके राजपद 
पर ( सुजातम्‌ ) उत्तम रुणो से प्रसिद्ध इए ( ईम्‌ ) इसत राजा को 
(पन्वा) उत्तम उ्यवहार सत्‌ उपदेश भौर स्तुति युक्त वाणी से (वर्धन्ति) 
` बद्व, उते उस्ाहित क | परमेन्वर-पश्च मे--(भापः) व्यापक शकत 

८ सुश्षिणिम्‌ ) उत्तम णो से महान्‌, भ्रसिद्ध, सव्य के आश्रयं 
: विराजमान प्रसु कोः (वधन्ति) बद़ाती ह । उसी महिमा की इद्धि करते 
दै । मभि के पश्च मे सव तेजसी पदाथं उस अभ्निके व्रता भनु- 
रण करते हं | उनका दन मी महान कल्याणकारी है । सर्वत्र व्यापक 

भञ्मि भौर जर अपने भीतर वियत्‌ खूप से विमान को भी गं सोते 
बालक के समान बदति है| ‡ 

ने रण्वा ल्ितिनं थ्वी गिरिनं ञ्म त्तोगे न शेथु । 

(ल्वा नाञ्मन्सगप्रतक्तः सिरुनं चोडः कं ई वराते ॥ ३॥ 

तान करने योग्य परमेध्र भौर अश्न तथा राजा बा सभा- 

। यक्ष (पष्टिः न रण्वा) शरीर, इन्द्रिय, मन भौर आत्मा के सुख को 
-बदानेवारी पुटि के समान श्नि, वियत्‌ , राना. भौर परमेश्वर तीनां भ षे 

त्वेक सुल देने बाला दै।.बह्‌ (कतिः न प्ष्वी) भूमि के समान सबको 


[१ 
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अपने मँ आश्रय देने बाला है । (गिरिः न सुरम) पव॑त ॐ खमान सवक्ो- 


पालन छरने वाला है | (भञमन्‌ भत्यः न) वेग भँ, शुभं ॐ उखाद्‌ 


फेने सँ भच कै समान (सर्गपरतक्तः) चरते ही शत्रु के पास पर्हुवने भौर 
परटुबाने वाखा है | जथवा--(सगं-परतक्तः) जर छो भपने भीतर दवाव ` 
से रखने वाला (क्षोदः) जर समूह जि प्रकार (सिन्धुः) वैग से बहता 
है, वह रोके नीं रकता इसी प्रकार ईर मी (सगै-परतक्तः) सशि द्वारा - 


जाना जाकर (सिन्धुः न) अगाध सागर के समान स्जनश्क्ति का आश्रय 


भण्डार है । अश्चि भी जल के समान संसार मे अपरिमित है। राजा भी- 
(सगे-म्तक्तः) वेग से आक्रमण करने पर॒ अद्भ्य वेग से शत्रु पर टता 


भौर वड़ा पीडाजनक, (लिन्धुःन) उमङ्ते सखद्र के समान सयंकर है | 


(३) इन सवङो (कः) छन (वराते) वारण कर सकता है | उस प्रु 


को दौब पूण॑तया जान सकता हे । 

^~, “~ = [न ॥ [= 
ज्ञामिः लिन्धूनां तेल खखामिभ्छान्न राजा वनन्या्त 
यद्वातजूतो वना व्यस्थाइच्न् दाति रोमा पृथिव्याः ॥ ४॥ 


भार (जश्न) अभ्र (वातजूलः) जिस प्रकार वायु ते भरचण्ड- 


होकर (वना) जगलो मेँ ( वि अस्थात्‌ ) विविध ख्पों से फैखाता 2 तव 


बह (वनानि) जंगलो को (अत्ति) खा जाता है, जला डालता है उसी 


समय मानो बह (प्रथिष्याः) एथिबी के (रोमा) लोमों ॐ समान उत्पन्न 
सषधि भादि वनस्पतियां को (दाति) कुठार के समान काट डालता है, 


उनको जलाकर छिद्नभिन्च करता है उसी धकार (असिः) सभ्रणी नेता 


फुरुष जो (वातजूतः) वायु के समान भ्रचण्ड वेगवले वीर पुरुषों के वल 
खे प्रचण्ड होकर (वना) शनन के सैनिक दलो पर ८ वि अस्थात्‌ ) विविध 
दिशा्भों से जा चदृतता है, (इ) दह निश्चय से (परथिब्याः रोमा) परथिवी पर ` 
स्थित रोमों के समान, उसकोछालेने बालेया (रोमा) मार काटकर 
गिरा देने "योग्य शवरुसन्य को (दाहि) काट गिराता है ॥ वह राजा 
(वनानि) नाना भोग्य देशव को (अत्ति) भोग करता है । बह (सिन्धूनां 
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` जामिः) -बहती नदियों के समान भद्म्य वेगवाखा होने ते उद्तकषा बन्धु 
है । वह (खलम्‌ श्राता हव) बहिन के रक्षा करने बाले भाई ॐ समान 
स्वयं मपने बु से रणक्षत्र मे श्नु पर धावा बोने वारी सेनाम का 
~ (राता) भरण पोषण करनेवाला रक्षक है| (हभ्यान्‌ न राजा) थियो 
को वश्च करने वाले रेश्वयैवान्‌ बुरष। का राजा के समान दश्च करने हारा 
है | भात्वा के प्च मै-- मात्मा (सिन्धूनां जामिः) रणो छ! . एकमात्र 
उद्धव नोर बन्धु है । (स्वजां श्रता) इन्दियों क! पोषक, भराणों का राजा 
होकर देश्य या देहोंकाभोगक्रता है| वड प्राण के वेग से प्रेरित 
होकर देहो म विराजता दै । वह भार्म दी (एथिष्याः) जद श्ङति.ॐ 
` नाना उच्छेद्‌ करने योर बन्धनो को काटता हे | 
रोम-- द्यते छिद्यते इति रोम ॥ 
-श्वसित्य्लु हंसो न सीढन्‌ कत्व! चेतिशठो दिशासुषरशत्‌। 


13 


-सोमरो न वेधा ऋतप्रजातः पशनं शिश्व। विसुदेरेभाः ॥ ५॥ & ॥ 


भा०-(भप्सु हंसः न) हंस जिस प्रकार जलो मे (सिति) इधवकी 

` खुगाकर भी स ठेता रहता है, उसी प्रकार राजा (जप्षु) माश्च भजाजनों 
के वीन ( सीदन्‌ ) विराजता इभा (सिति) श्राण ङेता, जीता जागता 
रहे । वह (करत्वा) यज्ञादि ते भन्ने समान उत्तम ज्ञान गौर कमं के 
द्वारा (चेतिष्ः) भति अधिकं जानवान्‌ होकर ( विशाम्‌ ) प्रजार्थं के 
बीच ने ( उषञुत्‌ ) भ्रातः चेतने बा जभ्रिके समान ही सबको 
( उषुत्‌ ) जीबन के प्रारन्भ ॐ वयस मेही बोध शराने बारा हो। 
(सोमः न वेषाः) मोषधि नादि गण निष प्रकार शरीर का पोषक दै 
उसी प्रकार वह रानाभी राष्ट का पोषक दहो | बह (छ्टतभ्रजातः) सत्य 
 वववहर, ग्यायश्नासन, कान मे कश भोर परसिद्ध होकर (शिश्वा) छेटे 
` बढ्डेसे युक्त (पञ्चः न) गौ भादि पञ्च के समान भरना के भति मरमवान्‌ , 


` इषा होकर एदे मोर (विखुः) दशेष सामध्यवान्‌ आर कोशयुक्त होकर 


--~~~--~---- 
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ओ भघ्ि के समान (दरे-माः) दूर दूर तू जपने तेज दीति छो फैराने 
-चारे सूय क समान तेजस होः | इहि नवमो वर्ग; ॥ 
[ ६६ | पराशरः लाकत्य षिः ॥ भ्र््ैवता । चन्दः--पं्ति । ४,.५,विराद्‌ 
श्रथवा 9-१० द्विपदा विराट्‌ (७) दवधुना, ९, -१० एकोना ) पच्च दकम्‌ ॥ 
दयन छता खरां न उंटगायुनं प्राणां नित्यो .न खनुः 1 
"तच्छा न श्ाखवनला सषाज्ञ पया च धञचः शचविभावा॥ १॥ 
भा०-(रयिः न) जिस प्रकार शेश्चयंमय द्रष्य (चित्रा) नाना भकार 
के संग्रह करने योग्य पदार्थौ से पूण होता है या अनेक धकार के सुखो 
का देने वाला होता है उसी प्रकार जगी नायक सी (चित्रः) भाव्य. 
जनक गुणो वाला हो| वद (सूरः न) विद्वाद्‌ पुरुष या सूं के समान 
< संच्क्‌ ) सम्यद्ू दृष्टि वाखा त्व्व्तानी ओरं जन्यां को यच्छे प्रकार 
दीखने ओर दिखाने वाला हो| (आयुः न भाणः) बह प्राण के समान 
राष्ट्र मे गदु का वधक हो| (ूनुः न नित्यः) वह पुत्र के समान सबका 
स्थिर दायमागी, सबद्धी जायदाद छा स्वामी है । निस्त जायदाद का कोहं 
वारिस नदीं उलक्ता वारिस राजा हो नौर (मूणिः) हिसाकारी (तका) 
चोर पुरुष जिस प्रकार (वना क्तिषक्ति) प्रजा को लटकर जंगरों मे जा 
छिपता दै उसी प्रकार वह मी (तका) शत्रुभों को जठोर दण्ड देने बारा 
भौर (भूणिः) प्रजाभों का पारक होकर (बना) संविभाग करने भौर 
` योग्य देश्वर्यो को (सिषक्ति) ्रदान करे या वह (वन्य सिषक्ति) वैन्यदखों 
को संघटित करे । वह (धेः न) दुघार माय के समान (पयः) भरना को 
 शुष्टिकारक जन्न प्रदान करे । (शविः) बह इंमानदार, छद माचरणवान्‌ , 
` सच्चा होकर (दिभावा) ञभ्चिके सपान विशेष दीक्ष से चमके। अन्चिके 
पश्च मै--(तक्ता न भूणिः) ज्वर के समान भून डालने बाला संतापजनक 
अथवा अश्च के समान सपने स्वामी का पोषक है । 
डायार त्तप्रमारा न ररवा खवा न प॒क्वा जेता जनानाम्‌ । 
ऋणिनं स्तुस्वा ठिच्खु प्रशस्ता वाजी न प्रीता दयो दधाति ॥२॥ 
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भा०--नो भग्रणी नायक, सेनापति (जनानाम्‌ जेता) सव मनुयो 
का विजय करने हारा (भोकः न) घर के समान (रण्वः) सुलदाथ होकर 
(क्षेमम्‌ दाधार) भा धन के रक्षा का उपाय करता है नौर प्रजा का 
क्याण करता है । जो (यवः न पकः) प्के जौ के समान सवयं परिपक्तः 
भनुभव भौर बर, से युक्त होकर प्रजा को पुष्ट करता है गौर जो (ऋषिः 
न स्तुम्बा) ज्ञानी विद्वान्‌ ऋषि के समान यथार्थं बात का दर्णन करतः 
है बह (विष परशस्तः) प्रनाभो के बीच सवते शरेष्ठ, कायार, (वाजी न); 
वेगवान्‌ अश्च के समान घुरन्धर, (प्रीतः) भ्न देश्यं से प्रसन्न, वृष्च क्या 
जाकर (वयः) राष्ट्र मं बल, सामथ्यं, जीबन को (दधाति) धारणः 
कराता है| 





भ ॥ ९ ~ _ =| 1. 
कराकशाचः कतुन नित्यो जायेव योनावरं विश्वस्ते । 
चिज यद्रार्‌ केतो न विज रथो न रुक्मी तदेषः खमस ॥६॥ 
भा०-- भ्र निस्त प्रकार (दुरोकशोविः) दूर २ स्थानों तक अपनीः 
दीसि को फेराता दै भौर उसकी ज्वाला का कोई पकड नदीं सकता ¢ 
इसी प्रकार नेता भी (इरोकशोचिः) दूर दूर स्थानो, देशों तक जपेः 
भसय तेन को पेलने वाला हो । वह (कतुः न) कर्मा ओर परहा ङे. 
कतत के समान (नित्यः) नित्य, भरव, स्थायी होकर लपने कथि करमो के. 
फर का भोक्ता हो | वह (योनौ जाय! इव) घरमे खी के समान, राष्ट 
सबका अन्न वख से पालक पोपक भौर सुखदायक. हो । वह (विश्वस्मै). 
सम्पू रार की व्यनस्था के छि (भर) अति अधिक हो । वह (चित्रः). 
माश्चयेजनक कमो का कतत 6 यत्‌ ) जो (विच) प्रजां के बीच (वेतः 


नाडा, (रथः न वमी) रथ या सूयं के समान दी्िमान्‌ , उञ्जवरु कर्मः 
आ करन बाख, खण मादि देषयो का सवामी होकर सवो संकट से 
पार पटाने बारा नोर (समरसु) संभामों म (सेषः) भति दीिमान्‌ हो ¢ 
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यमो ह जातो खो जनित्वं जारः कनीनां परठिजेनीनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
भात-राजा (खटा) युद के कथि सेजी या तैयार इदं (सेना इव) 
सेनाके समान शु के हृदय मँ (भमं दधाति) भय को उत्पन्न करे भौर 
रषट्रम बल भौर सुख की बृद्धि करे (भमं दधाति) मौर निर्वैर राषट्वासी 
जन की रक्षा करे। (भस्तुः) बाणो के फेंकने वारे वीर पुरुष की 
(खवेषप्रतीका) दीक्ि को भग्रभाग अ रखने वाले, तेज जख वाठे (दिचत्‌ 
न) खूब गहरे छेडने बाले बाण के समान शानरुभों को छेदन भेदन या नाक्च 
करने वाटा नौर तेजस्वी सल वाला हो । बह (यमः) रार का नियन्ता 
होकर (नातः) जो प्रकट वर्द॑मान उसका स्वामी भौर (यमः) जपने 
समान बलश्चारी पुरुष के साथ मिलकर युग पत्ति पल्लीके समान 
( जनिष्वम्‌ ) मागे उत्पन्न होने वाले खव पदार्थो छो व्च कराने वाला 
. हो। वह दही ( कनीनाम्‌ ) ऋन्याजों के समान नव कान्ति घे युक्त, 
उषां के (जारः) मथम वयस की समि करके श्रौदृता में जने वारे 
सूय के समान तेजस्वी, उठती प्रनाभं को भौर मधिक प्रोद्‌, देशर्यवान्‌ ॥ 
बरवानू वनने हारा भौर ( कनीनाम्‌ ) विवादित पतिया के (पतिः) 
पति के समान सम विषम, सव द््राभों मे भ्रनाभों का सब भकार से 
भरण पोषण करने वाडा हो । 
तं वश्चराथा बयं व॑रत्यास्तं न गावो नक्त इदम्‌ । 
लिन्धुनं क्षोदः भ नीचींरेनो्नव॑न्त गावः ख ईशे ॥५॥१०॥ 
भा०-(गाबः) गौं (न) निस भकार (स्तं) घर को (नक्षन्ते) 
भा जाती उसी प्रकार (तं) उस ( इद्म्‌ ) भञ्चि के समान तेनस्ी 
खरुष कौ शरण कऋो (वः) त॒म रोग मौर (वयं) भौर हम रोग भी 
(चराथा) चर सम्पत्ति, पश्च गण भौर (वसत्या) बसने योग्य गृह आदि 
स्थिर सम्पत्ति के सहित (नक्षन्त) प्रा हों । (सिन्धः क्षोदः न) जिस 
२६ धर, 
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भकार बहने बाला जल (नीचीः) नीचे जाने वाली धाराओं को (प एनोत्‌) 
भवर वेगसे बाता है उसी प्रकार (सिन्धुः) सिन्धु के समान प्रवर 
वेगवान्‌ सेनापति समस्त पेनागणों को नियम व्यवस्था म बाध कर 
(क्षोदः) आज्ञा द्वारा प्रेरणा किये जाने वे सेना बल या श्चुव्य व को 
(नीचीः) नीचे प्रदेशो, पदों या जधीन रहने वाली प्रनानों फे प्रति 
< पर एनोत्‌ ) भेजे । (गावः) किरण जिस प्रकार (दशके) दद्॑नीय (स्वः) 
सूयै मे (नवन्त) प्राक्त दै उसी प्रकार (गावः) ज्ञानवान्‌ विद्यान्‌ पुरुष भौर 
अरुवान्‌ पुरुप पुगव मी (दशके) दशनीय, (स्वः) श्रु संतापक, प्रतापी, 
तेजस्वी राजा को (नवन्त) पाठ हों । इति दश्रमो वः ॥ 








[ ६७ |] परारारः शाक्त्य ऋषिः ॥ श्रचिदेवता ॥ चन्दः--१ पक्तिः । १, २, 
४ निचत्‌ । ५ विराट्‌ । श्रथवा--द्विपदा विराट्‌ (२, ३, ८-१० निचत्‌ । 
५ भुरिक्‌ ) पंचचं सुक्तम्‌ ॥ 

चनष जायुमेतैव मिश्रो दृति श्रुष्टि राजैवाज्रयम्‌ । 
त्षनानषखाधुः क्रतने द्रो भबनस्वाघीर्होतां इव्यक्षाय्‌ ॥ १॥ 
भा०-जो बीर पुरुष (वनेष) बनं मे भस्म कर देने बाठे जश्चि के 
समान, भोग्य देशवर्यो मौर सेनिक दलों ॐ बीच (जायुः) शनभ का 
विजय करनेवाला हो, सो (मर्ष) मनुष्यों के बीच उनका (मित्रः) 
राण के समान खेही ( श्रिम्‌ ) मन्नादि भोग्य पदाथ को एवं शीघ्रकारी 
शरु पुर को (बृणीते) बरण करता है भौर जो (राजा इव) राजा के 
समान ( जजयेम्‌ ) जरा रहित, वलवान्‌, जवान मदं छो अपने काय के 
स्वि चुन केता है बह (क्चेमः न साधुः) रक्चक पुरुष के समान सब कार्यौ 
का साच भौर सज्न पुरुष के समाव कल्याणकारी (क्रतुः न) क्रिया 
डश, भजावान्‌ पुरुष के समान (भद्रः) सबको सुख देने भौर कल्याण 
करने बाला, (स्वाधीः) उत्तम आचरण करने वाड उत्तम रीति से प्रजाभों 
का पालक पोषक ओर धारण करने वाला (होता) सबको उचित 
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अधिकारो, ेधर्यो मौर वेतनों छा देने वाला तथा ( हव्यवाट्‌ ) ह्य 
-ओर देने योग्य देश्यं को धारण करने वाला (खदत्‌ ) हो । बही अग्रणी, 
श्वानी घुरष “अच्च” अर्थात्‌ तेजसी पद्‌ पर स्थापित करने योग्य है । 
दस्त दघानो नृश्णा विश्वान्य देवान्घाद्‌ गुह! निषीदन्‌ । 
शिदन्तीमन्न नसे धियन्धा षदा यत्तन्मया अशंलन्‌ ॥२॥ 
भा०-(गुहा) शुषा या उत्तम ज्ञान सें स्थित विद्वान्‌, मानार्थं 
- देवान्‌ ) भन्य नेच्छ षुरुपों को ( अमे धात्‌ ) जपने ज्ञान प धारण 
करता है ओर जिस भकार ( गहा निषीदन्‌ › सुरक्षित स्थान स स्थित 
राजा ( देवान्‌ ) विजयी ष्पा को ( अमे धात्‌ ) अपनी शरण में रखता 
या भय के अवसरों मं नियुक्त करता है उसी प्रकार परमेश्वर (विश्वानि 
नृम्णा) समस्त देश्वयों को (दस्ते दधान.) जपने हाथों मे या वक्ष 
रखता हुना ( गुहा निपीदन्‌ ) ब्रह्मांड काकश्च या बुद्धिखप गृहा में 
विराजता इभा (जमे) जपने ज्ञान गौर बल छे अधीन ( देवाच्‌ ) एरथिषी 
-सूयै आदि समस्त दिभ्य रो, विद्वान्‌ पुरषो नौर प्राणो को ( धात्‌ ) 
` स्वथं घारण करता है भौर (जत्र) इसी उद्धिरप गुहा मे ( इम्‌ ) इसको 
-वे (धियं घाः) ज्ञान, उत्तम प्रज्ञा भौर श्रेष्ठ कर्मा ढे धारण करने बाङे 
योगी जन (विदन्ति) साक्षात करते हे । ( यत्‌ ) जब वे (हृदा) हृद्य से 
 तष्टाच्‌ ) अति तीक्ष्ण क्ि हए, भति सुम रीति से विवेचित शि हु 
< मन्त्रान्‌ ) विचारों गौर वेदमन्त्रा का ( अश्नंसन्‌ ) उपदे करते 
ह| राजाके पक्ष्म भपने हाय मे समस्त देश्वयों को रखने हारा 
सम्पञ्च पुर विद्वानों को भपनी शरण म रक्खे । बह स्वयं (गुहा) सबकी 
रक्षा मे विराजे। (धियधाः नरः) पज्ञावान्‌ , विद्धानूनन सुविचारित 
विचारों मौर वेदमन्त्र का उपदेश करं मौर जान प्रदान कर । 


५ 1 (3 (4 ~ ~ 
श्रजो न ततां दाधार पृथि तस्तम्भ द्यां मन््रभिः खत्येः। 
विया 9द्‌निपन्वो निषदि दिग्वाुरन्े गुहा गु गाः ॥३॥ 
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मा०- (भजः) गतिमान्‌ भौर भरन्यो को गति देने वाखा सू (न) 
निस प्रकार (परथि) प्रथिवी को धारण करता ई (चां तस्तम्भ) भरं 
मरकाश भौर माकाश कोया उमे स्थित पिण्डो कोभी आकषण द्वार 
स्थिर करता है भौर (मज) जिस प्रकार जन्म न लेने वाला, मजन्मा 
परमेश्वर (सव्यः मन्ेभिः) सत्य ज्ञानां भौर सत्य वैज्ञानिक नियो दाराः 
(रधि्वीं चया) सब रोकं के निवास योग्य भूमि घौर आकाशकोभीः 
(दार, तस्तम्भ) धारण करता मौर थामता दै उसी प्रकार विद्वान्‌ राजा 
मी (सत्यैः मन्त्रेभिः) सव्य विचारों मौर ज्ञानो से स्वयं (अजः) ज्ञानवान्‌ 
भौर शतरुभों का पराजेता होकर (क्ष) प्रजा से बसौ (एथिर्वो) एथिवीः 
भौर ८ धाम्‌ ) ज्ञान प्रका ते युक्त विद्त्‌-्भा को (दाधार) धारण करै 
जओौर (तस्तम्भ) विजयश्चालिनी तेना कोभी थामे, पने वन्न क्रे | हे 
परमेश्वर भौर राजन्‌ ! हे (भन्न) विद्वन्‌ ! (विष्ठयुः) समस्त प्रजाजनः 
का स्वामी होकर (प्रिया) हृदय को सन्तुष्ट करने वाङ (पदानि) प्रा 
करने योग्य ज्ञानो, रेश्र्यौ जौर पदाधिकारों तथा उत्तम स्थानां का प्रदान 
कर भौर (पश्वः) पञ्चभों अर्थात्‌ जज्ञान के बन्धन से इरे (निपाद) बचा।' 
भथवा--(पश्वः पदानि निपाहि) हे राजन्‌ ! त्‌ पञ्चुभोंके लिए गोचरः 
स्थानों की रक्षा कर । भयवा--(पदानि पश्वः निपाटि) उत्तम स्थानो भौर 
उत्तम प्श्ुभों को न्ट होने से बचा । (म्न गुदा गृहं गाः) हे विद्रन्‌ ! तु. 
बुद्धिम र्थिर होकर गृढु विक्ञानको प्रा कर । हे परमेश्वर ! त्‌ बुद्धि 

„के < भति गृहु स्थान मे परम विचार ते प्रास होता है । 

य ह चिकेत गुह भवन्तमा यः खसाद घारामरतस्यं । 

-षि य चतनतयता सपन्त आदिद्वसूनि प्र दवाचास्मे॥ ४॥ 
भार--(यः) नो मनुष्य ( गुहा भवन्तन्‌ ) परम बुद्धि याहदय्मे 


विद्यमान व्यापक परमेश्वर को (चिकेत) जान छेता है भौर यः) जी 


(कतस्य) सव्य क्ानमय वेदविद्या की ( धाराम्‌ ) बाणी को या सव्य 
भ्यवहार को धारण करनेबाली विद्या » शाखन्यबस्था को (ला ससाद) प्रा 


| 
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ऊर लेता, भपने वश्च छर ठेता है भौर ) जो विदान्‌ घुरुष (सपन्त) 
परस्पर एक स्थान पर संगत होकर (ऋता) सस्य तथा सत्य श्ना को 
(विचृतन्ति) विशेष ख्प ते भौर दिविध ध्रकारों ते खोरते, उनो प्रकट 
करते द । ( भात्‌ इत्‌ ) वह पूर्वोक्त शासक फुरुप (मस्मै) उस विद्वान 
जन के चि (वसूनि) नान। जानो जोर शेर्यो ॐ भाघ करने ङा (भव- 








-वाच) प्रवचन करे । 

® च, [९ ५ | (~ 4 

धव या जारतस राधन्महित्वात वजा उत श्रखुषवन्तः । 
८ | 


चित्तिरपां दम विश्वायुः सदैव चीरः ठंमायं चज: ॥५।११॥ 
भागः) जो परमेश्वर (वीरपु) विविध खणे ते छुपे कार्यौ 
को प्रकट करने बले कारणो ते (महित्वा) लपने महान्‌ सामथ्यै से 
(भजः) अगे उत्पन्न होने वाड कायो को ( वि रोधत्‌ ) शिविधख्पोंवे 
शकट करता है जोर (यः वौररघु प्रजाः शि रोधत्‌ ) जो लतो 
विविध पुष्प फलो को भी विशेष विविध रूपों से शर करता है, ( उत्‌ ) 
ओर (भरसूष अन्तः) माताम के गभं में जो भजाना को ( षि रोत्‌ ) 
विविध प्रकारो से उत्पन्न करता है, वह (चित्तिः) ज्ञानवान्‌ , चित्ति स्वरूप, 
सजे चेतना का देने बाला (विश्वायुः) सबहा जीवनाधार होकर (अपां 
दमे) प्राणों मौर जलो के बीच मे समस्त प्रजाभों को उष्पन्न करता ै। 
(धीराः) ध्यानी, उद्धिमान्‌ पुरुष (संमाय) निर्माण करे जेते (सश्र हब) 
सपना घर खदा कर ठेते देँ उसी प्रकार विद्वान्‌ पुरुष जितको (संमाय) 
अच्छी प्रकार जान करके (सद्म हव चक्रः) अपना परम बाश्रय या श्रण 
बनाते । राजाके पक्षमे- राना (वीस्स्ु) शनं को विविध 
उपायों से रोकने वारी सेनाभो भोर (रूष) उत्तम देशवय॑बान्‌ घनाय 
क आघार पर ( प्रजाः वि रोघत्‌ ) पनां को विविध उपायो वे व्च. 
करे । वह (चित्तिः) ज्ञानवान्‌, भनाभों को चेताने वाला हो| (भष) 


अना के (दमे) दमन म तस्र शोःमौर (विश्वायुः) सबङ़ जीवनो का रक्षक 


५ 
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शो | धीर जन उसको (माय) जच्छी भकार राना बनाकर सद्म इषः 
क्तः) सब प्रजा के शरण स्थान के समान वनाव । इवयेकादशे व॑ः ॥ 
[ ६८ ] पणशएः शाक्त्य ऋषिः ॥ शश्वता ॥ चन्दः-पंकि । १, ४ 
निचत्‌ । भथवा-- दविपदा विराट्‌ ( १, ६ निवृत्‌ )। पंचचं सूक ॥ 
श्ण स्थादिवं सुरयुः स्था सचरयमङ्गन्थूरो त्‌ । 
परे यदेषामेको विभ्वणां भुवदेवो ठेवाना महित्वा ॥ १ ॥ 

भाग जि भकार सूय (सुरण :) सवका पालक पोषक दोकट्‌ 
( श्रीणन्‌ ) भोषधियां को परिपक्त करता दै, माकाश म स्थित होता है 
स्थावर भौर जंगम चराचर जगत्‌ को प्रकाशित करता है भौर वह समस्तः 
भकाशमान पिण्डों से से भपने महान्‌ सामथ्यै ऊ करण सवते श्रेष्ठैः 
इसी कार परमेश्वर ८ श्रीणन्‌ ) समस्त ब्रह्माण्ड का कालाच्चि द्वारा परि. 
पाक करता हा ( दिवम्‌ ) उ्योतिमय प्रकाल्च को तथा मदान्‌ आकाज्चः 
भौर समस्त तेजोमय सूर्य॑ जादि को ( उप स्यात्‌ ) व्यापद है | बह 
(खर्ण्युः) सबका पालक पोषक भ्रु ( स्थातुः चरथस्‌ ) स्थावर भौरः 
जगम संसार को भौर ( भक्न्‌ ) नगत्‌ छो मरकाश्नित करने वाले किरणो 
या रात्रियों को ( वि उर्णोत्‌ ) विविध प्रकार से प्रकट करता है, उनके' 
अन्धकारं के भावरणों को दुर कर प्रकाशित करता दै। (यत्‌) जोः 
(एकः) मङ़ला ही (दां विशेषौ) इन सव ( देवानाम्‌ ) परकाशतक भोर 
सुखप्रद लोकां जौर पदार्थौ के बीच (महिष्वा) अपने महान्‌ सामध्यै सेः 
(देवः) सबसे बदा प्रकाशक गौर सुखदाता ( परिभुवत्‌ ) होकर सर्वत्र 
विद्यमान है । विद्वान्‌ नौर राना ( दिवं श्रीणन्‌ ) ज्ञान ओौर विद्वत्‌सभाः 
ष्व्‌ करता इमा स्थावर भौर जंगम को पोषण करे, प्रकाश्चकारी) 
विजानों को भ्कट करे | वह ष्केरा ही जपने महान्‌ सामथ्यं से सकं 
लिन भोर रिज मे स्ते बडा वने । | 
जत शाद जवो जनाः । 
गजन्त 1वश्च देवत्व नाम तं सप॑न्तो रसतमः ॥ २॥ ` 
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आ०~-( यत्‌ ) जो तु. हे जीवात्मन्‌ { (जीवः) जीव ( छष्कात्‌ ) 
सखे काष्ट घे प्रज्वक्ति जघ के समान ( च्च्डात्‌ ) कायै मादि के श्नोपण 
पर तप, धमाबुद्टान से (जनिष्ठाः) विदोष ख्पसे प्रकार्ित होता दै 
८ सात्‌ इत्‌ ) तवर दी (विश्च) समस्त प्राण जाद्‌ गण भौर मनुष्य जन 
(ते) तेरे ( कम्‌ ) कन भौर कसं का (जुषन्त) प्रेम ते प्रहण करते 
सेवन करते ह मौर (एवैः) ज्ञानं मार्गौ से ( जर्तम्‌ ) सविनाक्ली 
( चतम्‌ ) मोक्षमय परम सत्य को (सपन्तः) प्राक्च होते इए (विशवे) 
सभी वे विद्वान्‌ गण (देवव्वं) दिन्य गुणे युक्त (नाम) खद्प को 
(भजन्त) प्राह करते हे । 
च्छस्य प्रपां तसय छीविर्विश्वाय॒र्विश्वे श्रपसि चक्रः । 
यस्तुम्धं दाणाचछा वां ते शिन्ता्स्मै चिाङत्वानूरि द॑यस्र ॥३॥ 

भा हे परत्र { (तस्य) सवभ्य्ाएक, सवक्ञानमय, अनादि, 
सत्य खरप ! तेरे ही (परषाः) ये समस्त उत्तम कोरि की प्रेरणां है मौर 
(धीतिः) ध्यान, धारणा भौर उस द्वारा नन्द्‌ रसका पान भी 
(क्त्य) अना।द्‌ सस्य स्वख्प तेरे दी जरूके पानके समान शान्ति 
दायक मौर जीवनके वर्धकूहै। इ्तीसेतु विश्वायुः) प्रमस्त लोकों 
ओर प्राणियों का जीवन स्वल्प, प्रा्णोंका प्राण है। (विश्वे) समस्त जन 
(भपाक्षि) तेरे उपदिष्ट सत्य कर्मो छोही (चक्रः) कर। (यः) जो 
८ दभ्यम्‌ ) तेरे निमित्त अपने जापको ( दाज्ञात्‌ ) समप॑ण कः भौर 
(यः वा) जो कोद (ते) तेरे विषय की ८ शिश्चात्‌ ) भन्यों को शिक्षादे 
तु. ( चितवान्‌ ) सव्र छ जानता हुमा (तस्मै) उसको ( रयिम्‌ ) 
द्वयं प्रदान कर | राजा भौर विद्वान्‌ के पश्च म--हे राजन्‌ ! हे विद्वन्‌ ! 
त्‌ सत्य व्यवस्था भौर ज्ञान का प्रेरक, ठपदेकषक भौर धारक हो । सव 
तेरे बनाये नियम कतेभ्यों का पालन कर । जो वृक्षे धन दे भौर जो दश्च 
डत्तम॒शिश्चादे उसंङे (रयिम्‌) रेश्यैघनकीतू मी (दयष्व) रश्चां 
कर भथवा उसको त्‌ रेश्चयं प्रदान कर | ¦ 212 
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(होता निषत्तो मनोरपत्ये ख चिन्न्बांखां पतीं रयां । 


( इच्छन्त रेतो मिथस्तनूषु सं जानत खककतेरमूराः ॥ ४ ॥ 
भा०-(होता) सन घुखों क दाता परमेश्वर (मनोः) मननज्ञोड 
पुरुष. के (भपस्य) होने वाछे सन्तान मे मी (निषत्तः) भविष्टातृ डप षे 
ै। (् वित्‌ लु) वह ही ( भाक्ता , रयीणाम्‌ ) हन समस्त देयेमयी, 
रमण करने हारी उत्पादक श्रक्तियों का (पतिः) पालक है | इसी कारण 
(भमूराः) मूढता रदित, सानवान्‌ परजाजन भौर मरण यास्यसे रहित 
युबा पुरुष (च्छन्त) सुतर प्राप करने कौ चाह करने हँ भौर (मिथः) 
परस्पर मिलकर (स्वैः दक्षैः) अपने प्राण वलो से (तनूष) एक दृस्तरे के 
शरीर में (रेतः) सन्तान उत्पादक वीर्यं को पुत्ररूप सँ उत्प इभा 
(जानत) जानते है | 
नि~ ६५ थ्‌ १ | थ्‌ | 
तुन प्राः क्रतु जुषन्त श्रोषन्ये शभ्रस्य शासं तुरासः | 
वि राय श्रोणोहुरः पुण्चचुः पिपेश नाकं स्कभिदंमू नाः ॥५।१२॥ 

भा०- (पत्राः पितुः न) युत्रगण जिस प्रकार प्रेम से पिता के (क्रतु) 
कामय उपदेश को (जुषन्त) प्रा करते हं उसी प्रकर (ये) जो विद्वान्‌ 
अरप (तुरासः) भति शीघ्रकारी मालस्य रहित होकर (जस्य) इस 
परमेश्वर या भाचार्यया भग्रणी नायक के (शासं) आसन को प्रम भौर 
आदर से श्रवण करते शौर उक्षो बिना विम्ब के प¦रन करते है, 

(दमूनाः) दमन करने बाले, ज्ञान ते दुक्त, जतेन्दिय, सव॑बशकारी वह 
विद्वान्‌ या परमेश्वर (रुकः) बत ते भन्रादि क्॑फलों का स्वामी होकर 
(रायः) रेशवयो भौर (डरः) इरो को(वि मौर्णोत्‌ ) खोर देता है, 
कट करता है । ( स्तृभिः नाम्‌ ) नक्षत्रा ते भाकाश के समान .उनके 
इःखरहित सुख को (स्छभिः) उक्तम २ गुणो चे (भ्पिञ्र) नद्‌ देता है। 
शस भकार जो परनागण राना के शरासन को पिता ढे पुत्र के समान सुनते 
ओर पाकते हे बह नितेन्दिय राजा उन्हे देशवयं भासि के उनके नाना दवार 
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खोर देता है, उनरे सौभ।प्य को नाना उत्त खलो से सना देता है | 
इति द्वादशो वग; ॥ 





[= 


[६६ ] पराशरः शाकिपुत्र ऋषिः ॥ भ्सरवता॥ चन्दः-पंक्तिः | २, ३ 
निवृत्‌ । ४ पृर्क्‌ । ५ एक्रोना विराट । श्रधवा--द्विपदा विट्‌ (४, ६, ९ 


निचत्‌ । = शप्‌ । १० विराट्‌ ) पंचं दशचं वा सुक्तम्‌ ॥ 
1 


शुकः चुका उषो न जारः ग्रा संपीचो दबो न ज्योतिः । 
परि प्रनतः करन्वा वधूर मृं वान पित पत्रः सन्‌ ॥ १॥ 

भार (यकः) छद, कान्तिमान्‌ , (पः जारः न) प्रात वेला को 
अपने उदय भौर प्रमे से जीण मयात्‌ समाप्त करने हारे सूयं ॐ समान 
( छश्चक््‌ ) तेनच्ली, सव पदार्थो को यथार्भं ख्य से भाश्चित करने 
डरा भौर (दिवः ्योतिः न) सू्यका प्रदा जित प्रकार (समीची) 
परस्पर संगत यूनि भौर नाक्ाश्च दोनों को प्रहठारित्त करता है उसी 
भकार (दिवः ज्योतिः) ज्ञान प्रकाल का पहाशक, सूर्यं के तुल्य विद्वान्‌ 
शरष (समच) परस्पर सम्दन्य से मिले इर खी पुरुष दोनों को (पपरा) 
ज्ञानते पूणं क्रे हाराहो। हे विद्वन्‌! त्‌ (क्रश्वा) विज्ञान मौर उन्नत 
कर्मा द्वारा हो (परि) ऊर (पजातः) उत्तम रीति षे विराजमान (बभूथ) 
डो भोर त्‌ (देवानां) विद्वान्‌ उत्तम पुरुषो का ( पुत्रः सन्‌ ) पुत्र, जिष्य 
होस्रष्षो (देवाना) भन्य त्रिधा ॐ अभिकपी शिन्योका भी (षिता) 
पिता क समान माचाय, परिपाचक, गुर (खुबः) हो। वीयं के पश्च 
भ--भाकाशमें सूय के समान वीयं देह मे ङान्तिजनक है । वह परस्पर 
संगत प्राण भौर भपान दोनो को पूणं बर देता दै, वह ज्ञान भौर क्षिया 
सामथ्यं ते सवशे उपर होकर (देवानां) पराण गण को पु, नाम नरक 
अर्थात्‌ शारीरिक करटो से बचाने से पुत्र भौर उनका पालक होने से पिता 
ड । व॑ रक्षः पे देम रोगादि नक्ष होते भौर सभो इन्द्रिय बलवान्‌ व 
सुरक्षित रइती ३। 
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वेया श्रो शभिविंलानन्नूधनं गोनां खादय पितूनाम्‌ । 
५१ ~, | ४५ भ (~ | व 1. ५ 

जन न शव शहय; खन्मध्यं नषत्ता ररवां दुरोणे ॥ २॥ 

भा०-(वेषाः) ज्ञानवान्‌ , मेघावी, उत्तम कन्तव्यों का विधान मौर 
उपदेश करने बाला (अश्च) भग्रणी, ज्ञानी पुरुष ( विजानन्‌ ) विश्चेष 
खूप भौर विविध वि्याभोंका ज्ञाता होकर भी (मदः) गव रहितः 
हो । (गोनां उघः न) बह यौरभो के थन के समान उत्तम ज्ञान रसो खाः 
देने वाला भौर (पिः्नाम्‌ स्वाद्या) पुकार अन्नो का लाने वाला भौर 
भर्या को त्तम जरं के खिलानि वाखा हो| वह (जने शवः न) जनों 
के बीनमे सव्रदो सुलकारी सर्वैपरय के समान (बाहर ः) गादर से 
इुरने योग्य हो | ( सन्‌ ) बह भस्त होकर (मध्ये) समस्त सभाजन 
के बीच म (निषत्तः) तिराजमान हो मौर (दुरोणे) घर म (रण्वः) सबको 
आनन्द देने हारा हो । मध्याप्म मे आसमा ज्ञानवान्‌ , गव रहित, गार्य 
के थनके समान मानन्द्षन, गन्नादि कमं फलों का भोक्ता, सुखकारी, 
स्मरणीय, देह के बीच विराजमान, नवद्वारमय देह मे जो रमण करके 
हारा है, वह नीव मी “श्निः ह| 
खुन्ो न जातो रवो डरोरे वाजी न धीतो विशो व तारीत्‌। 
विक यदद नभिः सनीडा शनर्दवत्वा विश्व॑न्यश्याः ॥ ३ ॥ 

भा (जातः पुत्रः न) उत्पन्न इए सुशीरु पुत्र के समान (रोणे 
घर मं (रण्वः) सबको सुखी करने हारा, (प्रीतः) स्वयं प्रसन्न गौरः 
सप रह कर (गाजी न) अश्च के समान वेगवान्‌ , ज्ञानवान्‌ , बलवान्‌ 
होकर (विभः) भना को विद्वान्‌ सभापति या राजा ( वि तारीत्‌) 
बिविघ संमानो भौर कशां से पार क्र देतादै। बह (न्मः) नग्नी, 
ज्ञानी पुरुष भभ्मि क समान तेनस्वी होकर (भध) रा ॐ व्यापक, साव 
जनि तकारौ कायै (सनीडा) एक ही देश या स्थानम रहने वाली 
(डिश) भना को (नृभिः) अपने नायक पुरुषों द्वारा वञ्च करे भौर 


| 
| 
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(विश्ानि) सव (देवष्वा) विद्वानों के योग्य पद भौर उत्तम २ कार्यौ को 
(भकयःः) अन्यो को प्रा्ठ करावे भौर स्वयं प्राक्च करे । 
नकिष्ट एता वरता मिनन्ति नृभ्यो यदेभ्यः शष्ट कथ । 
त्त ते द्‌ो यद्न्त्लमनिन्ंसि्य॒ङ्ा विवे रपस ॥४॥ 
भागे रानन्‌ ! सभाध्यश्च ! (ते) तेरे नियत क्षि इए एर्व 


उपदिष्ट (एता) इन (नतय) कर्थं मौर धर्मो का (नक्रः) कोद भीः 


(मिनन्ति) नाश नदीं करे ८ यत्‌ ) जघस त (द्भ्व) इन (नभ्य ) 
मनु्यां के दित ढे ख्मि (श्रम्‌ ) घतिर्शश्र ही सुख जनक कार्य 
भ्रन्च नयवा उत्तम जन्नाद्‌ भोग्य पदाथ (चच्छथ) प्रदान करता है घौर 
( यत्‌ ) जिस रण वे चू (समन ) भषने समान मान बादर भौर ब 
वे युक्त विद्धान्‌ (नमिः) नायक, नेता पुरूषो के साय (युकः) मिलकर 
(रपस) आह्वा चचनों को (विवेः) भट करता है भौर उनपे मिलकर 


€ यत्‌ ) जब (ते) तेरा ८ यत्‌ ) जो भी काय॑ होता दै। ८ तत्‌ ) उसको 


भी (नकिः अहन्‌ ) कोद नाश नहीं करे । नथबा-(यत्‌-ते दंसः 
अइन्‌ 9) जव कोद तेरे काय का नाश करे, ८ तत्‌ ) तभी तू (नभिः युक्त 


रपांसि विवेः) पने समान बलवान्‌ पुरषो से मिलकर उनके सहोद्योगः 


से बाधक कारणों को दूर कर । 
र भ कि ० ॥ ~ [९ 
षा न जारां विभावाः ख॑ज्ञ(तरूपश्चिकतदस्मे । 
त्मना वदन्तो दुरो उयुएव्नवन्त विशते ख; ई शके ॥५॥१३॥ 
भा०-(उषः जारः न) प्रभात्त वेला को अपने उद्य से जीण कर 


देने वाले सूयं के समान (विभावा) विजेष प्रभा से युक्त तेजस्वी राजा- 


भर विद्वान्‌ को (गलः) समस्त प्रनार्भो को (सं्ञातरूपः) समस्त र्पो, 
भरजाजनों देशव को जानने वाला, सुख से बसाने बाला दोकर (मस्मै). 
उस भ्रजाजन को ( चिङेतत्‌ ) जाने, उसके मभिमत फल प्रदान करे भौर 
(विशव) समस्त जन (व्मना) स्वयं (दृशीके) उस दश्षनीयः पुरष के अधीनः 
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रहर (स्वः) सुलजनक देश्चयै को (वहन्तः) घारण करते इए (नबन्त) 
खसरे गे भाद्र चे युके भौर (दुरः) दह्वरोको (वि ऋदृणवनू ) उसे 
स्वागत के ल्थि खोर दं। परमास्मा के पक्ष सै--षह परमेश्वर सूर॑ के 
समान विशेष कान्ति युक्त, समस्त पदार्थौ का ज्ञाता (उः) भकाशमानु, 
-सबरमे बसने वाला, भन्त्वामी इहै । सब मनुष्य (भस्म) उसका ज्ञान 
;करं । भयवा--( सः अस्मै चिषतत्‌ 2 वी इस नीव को ज्ञान भौर सुख 
अदान करता है | विदवानूजन (विश्वे) सव (मना) पने नात्मा ते (खः 
वहन्तः) सुख भौर ज्ञानको धारण करते इए ( रः वि ऋणन्‌ ) दष्ट 
भरवां को दूर रूर भौर उस (दशके नवन्त) परम दशनीय प्रथु के भधीन 

होकर स्तुति कर । इति त्रयोदशो व॑; ॥ 


[ ७० ] प्राशः शाक्त्य ऋषिः ॥ अशनिरेवता ॥ चन्दः पंक्तिः । १, ४ 
विराट्‌ । ३ निचृत्‌ । ६ यजु्गी । षड एक।दशचं वा सूक्तम्‌ ॥ 
वनेम परवीर्यं मनीषा शरधिः खशोरो विश्व।न्यश्याः। 
आ दैव्यानि वना चकिन्वाना माचषरुथ जन॑स्य जन ॥ १॥ 
भा--(भनिः) भश्च जिष मकार (लुकः) उत्तम कान्ति, ज्वाला 
नोर दिते बुक्तदहोकर (विश्वानि) समस्त पदार्थ को (अहयाः) व्यापता 
कैयाखाताहै भरात्‌ भस्म कर देता है उती प्रकर (मनीषा) बुद्धि भौर 
विज्ञान केवल पे (जरयः) सव्रका स्वामी (भन्निः) क्ञानबान्‌ राजा 
(सशोकः) कान्तिमान्‌, तेजस्वी होकर (वी) रेश्वयं से सटदध, धनधान्य 
से पूणे भरनोर्भो भौर (विश्वानि) समस्त राट क देश्या को (भयाः) 
-्यापता भर उनका भोग करता है । बह (दैन्यानि) विद्वानों के बताये 
भवा (देभ्यानि) सूयं, मेव नादि के खोकोपकारक गुणों के भनुकरण म 
(रता) भना ङे हितकारी कर्तव्यां को लोर (मानुषस्य) मननश्नीख 
(जनस्य) जनों ड (जनम) जन्म को मौ (मा भक्षयाः) पान करे भौर 
उको सफक करे । इम सव उस ही (वनेम) शरण जा । इश्वरप 
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म--वह (मनीषा भयै.) ज्ञान से सवका भररक, स्वामी, तेजस्वी होकर 
सव पणे शक्तियो, प्ना्भो मौर सव पदयो मे व्यापक दै | (विकि 
स्वान्‌ ) वह सवक्त, सव दन्य पदर्थोके धमौका मौर मननशील 
भाणिर्यो के जन्मों तक को व्यापता है, उनको जानता है। इम उसकी 
उपासना करं । जीवपक्च मै जीव भपनी बुद्धि वल ते सव शक्तियों को- 
तेजस्वी मभि के समान ज्ञान करे मौर भोय करे । वह दिज्य पदार्थो भौरः 
विदानो के गुणो, घर्भौ नौर कर्॑न्यों को जाने भौर फिर मानुष जन्म कोः 
श्राक्ष करे, हम उस्र जीवको जा | 
गभरायो पाग वनानां गभ स्थातां गभश्चरथाम्‌ | 
अद्रौ चिदस्मा चन्तदकरोशे विशां न विभ्वो छतः स्वाधीः ॥२॥, 
भार--(यः) जो परमेश्वर (मपां गैः) पराणो, सर्वत्र व्यापक भरक्ृक्ति 
के परमाणु नौर लोन के बीच गभं ऊ समान छुगदै या (ग्मः) 
उनको पक्ड्ने या धामने भौर वश्च करने वाला है, जो (वनानां) डिरणों 
के बीच सूयं के समान सेवन करने योग्य दशरथो को (गर्भः) वश्च करता- 
है, जो (स्थाताम्‌ गर्भः) स्थावर भचेतन पदार्था के मीतर ज्यापक, उनको 
भी वश करने वाला है, जो (चरथाम्‌ गभः) विचरने बाड जंगम पदार्थौ 
के बीच भ्यापक भोर उनका भी वक्षीकत्तां है [मन्त्र दंख्या षौ शतानि]. 
भौर जो (भद्रौ चित्‌ भन्तः) पवत के समान अभेय, कठिन पदाथ के बीच 
म नौर (दुरोणे) गृह के समान दारवान्‌ , सच्छिद्र पदार्थो भी व्यापकः 
दै, जो ( विशाम्‌ ) भना को (विश्वः न) सुख से वसाने बाले राना ङ 
समान (विश्वः) समस्त पदार्थो म चेतना रूप से विद्यमान, (मण्डलः). 
जन्म मरण रहित, अद्तमय (स्वाधीः) भौर समस्त संसार को उत्तम 
रीति से धारण करने हारा, स्थापन व पोपण करने हारा दै, (अस्मै चित्‌. 
जा वनेम) इम उसी परमेश्वर का भजन क | जीवपक्ष मै-(यः अपां 
गभः) जो भप्‌ नर्थात्‌ रङ्ग शरीरो नौर पराणो क बीच छुपा, उनोः 
अण या धारण करने वाला दै (बनानां गर्भः) बनस्पतियों के बीच छुपा 


न-पा 
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या तेवनीय पदार्था का भोक्ता है (स्थातां चरथां गर्भ॑ः) वह चर, भचर्‌, 
स्थाबर, जंगम मे भी विद्यमान है। (अद्रौ) कठिन पदाथ अस्थि भौर 
(दुरोणे) गृह के समान देह मेँ भी विद्यमान दै । (विश्वः) "विश्वरूप? सब 
भाणियां मँ प्रविष्ट (अस्तः) न नाश होने बाला, (सवाधीः) सन कर्नौ का 
कत्ता भौर भोक्ता, उत्तम कम भोर ्ञानवान्‌ हो । (नस्मै) उसके भोग 
केलिये सव पदाथे द उस जीव को हम जानै परा क | 
स हि लपा्वी अपनी रणीणां दाशथो श्रस्मा अरं खुले 
"पता चिकित्वो सषा नि पादि देवानां जन्त मतौ विद्धान्‌ ॥३। 
भान (यः) जो परमेश्वर नौर ज्ञानी पुष (अस्मै) इस मनुष्य 
माणौ को (सूक्तः) उत्तम उपदेश वचनो ले ( जरम्‌ > बहुत धिक ज्ञान 
“८ दाशत्‌ ) प्रदान करता है बह ही (मञ्निः) श्चि जिद प्रकारं रात्रि 
अन्धकार कोनाश करने सेरत्रि का स्वामी कहाता है, उसी प्रकार 
( कषपावान ) अक्ञानमय मोहरात्रि का नाज्ञ करनेवाला (भभ्चिः) नमय 
परमेश्वर (रयीणां) देश्व्यौ को ( भरं दाशत्‌ ) बहुत मधिक अदान करता 
है । हे (चिकित्वः) ज्ानवन्‌ विद्वन्‌ ! भोर परमेकबर ! (देवानां जन्म) 
` विद्वानों भौर उत्तम गुणों की उत्पत्ति भौर (मर्तान्‌ च) सब मनुष्य को 
भी उनके विषय मे ( विद्वान्‌ ) नच्छी प्रकार जानते इर्‌ (एता) इन 
समस्त (भूमा) भूमिवासी, जीवों भौर पदार्थौ को (नि पादि रक्षा कर। 
इसी भरकार (जश्चिः) मग्रणी पुरुष प्रजाजन को. देशवयं॑दे, उक्तम बचनां 
से ज्ञान दे ओर वह सब त्तम व्यवहारो, विदानो मौर मनुष्यों को जान 
कर उन हिता नाना नीबों भौर धनों की रश्च करे । 
वान्य पूर्वी पो विरूपाः स्थातुच्चरथमृतप्र॑बीतम्‌ । 
श्रराधि होता ख! निष॑त्तः कृणएवन्विर्वन्यपांसि खत्या ॥ ४॥ 
भा (क्षयः) संधेरी रात्रियै निस भ्रक्षार उगते सूं या भकाश्च- 
-मान्‌ अस्मि को (वर्षाद्‌) बदाती ई, उसके प्रशान्‌ सामथ्यं को प्रकट करती 
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ई इसी भ्रङार्‌ ( यम्‌ ) जिस बभ्रणी नायक को (षिरूपाः) दिविध ख्पों 


वार) (पूर्वीः क्षपः) पूव मे ही विद्यमान यः पूर्वं शिक्षित, सिद्धहस्त, नाना 
-साघना १ प्ण श्रु नाल्कारिणी सेनाएं ( वर्धान्‌ ) बद्व गौर (ऋत- 
वीतम्‌ ) जल से युक्त षा सूये प्रेरित ( स्थात चरथम्‌ ) स्थावर घृष्च 
ले बने रथ स्थर पाथव जड पदाथसे दही जगत्‌ के रमणक 
योग्य भूमण्डल को रथवत्‌ बनाता है | उसी प्रकार जो राजा (ऋत.प्रवीतस्‌ ) 
सस्यन्याच सीर क्तान से उज्वल हुए ( स्थातुः चरथम्‌ ) स्थावर पदार्था 
रथ के तुद्य, रमणीय स्थिर रजा के छियि उत्तम अआनन्दम्रद्‌ राज्य क्छा 
निमण करता दै, वह (विद्वा) समस्त (अपांसि) क्मौ को (स्या) 
स्व ॥हेतक्री, सस्य, न्यायानुद्धल, ठीक ठीक ८ कृण्वन्‌ ) करता हभा 
(स्वः निषत्तः) प्रजा का सुखकारी, तापी गौर तेजसी राज-पद्‌ पर 
वराज करः (होता) बह्यन्‌ के समान सव्को सुखो, अधिकारों मौर 
दरव्यं का देने वाला होकर (सराधि);सेवित सौर आश्रय द्छिया जाता 
। इसी प्रकार परमेश्वर क सामथ्यं को नाना प्रकार की सर्ग-,ख्य- 
छारिणी शक्तियां वदा री ह । जिस सप्यज्ञानमय की महमा को चरा- 
चर जगत्‌ बद़ा रहा ई, वह सव सव्य कर्मा के करने वाला सुखम्रय 
सवसुल्रद्‌, सवत्रव्यापक्‌ परमेरवर (अराधि) उपासना नौर भाराधना 
करेरने योग्य द । जीव के प्च मे-(क्षपः) रात्रियां मौर दिन जिसके 
शर।र को बद्ती ह, प्राणो से युक्त जिसके साम्यं को चर अचर देह 
बतला रहे ई, वह सव कमा का कत्तं सुखकारी सुखप्रद, हदय समे स्थित 
अत्मा साधना करने योग्य है। भच्र “स्थातु; च । रथम्‌ ।'` इति 
पद्पाठ; (१।५८।५) (१।६८।१) हस्यग च दष्टग्यः । 
गाघु ब्रह्ास्त व्नपु चष भरन्व वश्व घाल खणः 
ष त्वा लर: पुरुवा खपयच्छतुने जवाब बदा भरन्त ॥ ५॥ 
भा०--हे परमेश्वर ! त्‌ (गोष) प्रथिवी मादि लोकों, ज्ञान बाणो 
मे, (वनेष) घेत्न करने योग्य करिणां मौर जलो म सूर्यं के समान 


1 
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८ ्रशसितम्‌ ) त्तम कथन करने सोग्य गुण को (धिषे) धारण करात 


है । (शिश्वे) सबही (नः) हममे से स्वः) भादिव्य के समान तेजसी 
( बलिम्‌ ) बरबान्‌ तुक्षको (भरन्त) प्राप्त होते हे । (पर्ता) बहुत से 
(नरः) मनुष्व (व्वा) तेरी ( तरि सपर्यन्‌ ) विविध प्रकर चे उपासनाः 
करते दै । (जिव्रिः पितुः न) वे पिता के घन को जिस प्रकार पुत्र ठे ठेते. 
ह उसी प्रकार (जिव्रिः) भति राण, सनातन पाक तुक्षपे (वेद्‌ः) परमः 
ज्ञान भौर देश्ये को सब मनुष्य (वरि भरन्त) प्राक करं | राजा के पक्षः 
मं-राजा गौवादि पञ्च भौर भोग्य देवयो के निमित्त उत्तम कीत्तिकोः 
धारण करे। सब सुलकारी ध्रतापी बर्वान्‌ को शरण खूपतेप्राक्चहो 
नायक जन उसकी सेवा कर | पिताके धन के समान उस देरव 
को प्रनागण भोग कर या बहुवि । 
खाघुनं गृष्युरस्तव शूरो यातेव मीमरत्छेषः खमल्छु ॥ ६ ॥ १४ ॥ 
भात यह परमेदवर (साधुः न) साधना करने वाङ अक्त के समान 
डी (गृध्नुः) उसकी उन्नति करने का भभिलापी होता है | वह (भस्ताः 
इव) शख्राख की वपां करने वाले शूरवीर के समान दुःखों को दूर फकः 
देने बाला या परथिवी आदि लोकां का संचालक मौर (शयरः) सवत्र 
व्यापक है | वह (याता इव) चदाह करने वाङ राजा ॐ समान (व्वेषः) 
सदा अन्धकार ५र विजय पाने वाला भति कान्तिमय होकर (समस्य) 
भात्मा का परमात्मा के साथ मिलकर प्रास करने योग्य भानन्द्‌ काम कैः 
भवसरा पर भनुभव करने योग्य है | राजा या सेनापति पक्ष मे-- वष 
(गृध्वः) राञ्य इदि की नाकांक्षा करता है, धनुधर के समान सदा शूरवीर 
सेना बसे प्रयाण करने वाला होकर (भीमः) भति भयानक (समष्छ 
सवेषः) संग्राम ॐ गवसरों पर भति तेजस्वी हो । इवश्वाथः ॥ इतिः 
चतुदश बग: ॥ 
[७१ ] पराशरः शाक्त्व ऋषिः ॥ श्रभि्दैवता चन्दः त्रिष्डप्‌ । २,५ निचत्‌ 6 
३१, ४५८० १० विराट्‌1 & एकोना विराड । तरिष्डप्‌ मुरिक्पंक्तिवां ॥ 


----- 
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खण प्र जिन्वन्नुशतीरशन्तं पठि न नित्यं जन॑यः लनीढ्ाः । 
खारः ष्याजीमस्पीमजुष्‌जचिघयुच्छृन्तींदुषषं न मावः ॥ १॥ 
भा०-(उश्न्तीः) ासनाक्लीर खि (उज्न्तं पति न) जपने कामना 
खुक्त पति छो जिस श्रकार (उप प्र जिन्वन्‌ ) ब्रा होकर उते प्रसन्न 
करती दं उसी प्रकार (सनीगः) एक ही देम रहने बाली (जनयः) 
` अजा (उशतीः) प्रमपूरव॑क ८ उश्न्तं पतिम्‌ ) जपने रति प्रेम करने वाके 
` पालक राजा को ( उप प्र जिन्वन्‌ ) प्राक्च होकर उसे अच्छी प्रकार स्द्ध 
करं । (गावः) किरणे जिस प्रकार ( ठच्छन्तीम्‌ ) जन्धक्ञार के भावरण 
को दूरं करती इदं ( उयावीम्‌ ) ऊठ २ जन्धकछार से जन्धियारी, 
^( सरुषीम्‌ ) इछ २ रला लिए इए (उषक्षस्‌ न) उषःकारु को प्राक्च 
डोती है उसी धकार (स्वसारः) सवयं अपने बल ते मायै वदने वाली 
-(गावः) भूमिय, उने निवासी परजागण या विद्वान्‌ जन ( इयावीस्‌ ) 
ज्ञान से सम्पन्न, आगे बदुने बाले ( जरषीम्‌ ) ऋन्तिमान्‌ , तेजसी 
( चित्रम्‌ ) संग्रह करने योग्य अदु देश्वयै को ( उच्छन्तीम्‌ ) प्रकट करने 
` वाले ( उष्तम्‌ ) शघ्रुभों को जला उार्ने बाङे, राजा या विद्रत्सभा को 
^{ भजुषन्‌ ) प्रा हो । परमेश्वर के पश्च मै- प्रेम बाली लिय जिस भकार 
भ्रमी पति को चाहती दै उक्ती प्रकार एक स्थान की प्रजां अपने पारक 
निस्य परमेश्वर ा भजन करं | किरणं भिस भकार उषा को प्राघ हों उसी 
`भरकार विदान्‌ , ज्ञान वाली प्रजाए्‌ पापना, प्रकाशस्वरूप परमेश्वर का 
भजन कर | 
दुं चिदृद्दा पितरो न उक्थैरद्रिं रुजन्नङ्गिरखो रवेण । 
-चक्ुर्दिवो चंडतो गातुमस्मे च्रहः ख॑र्विविदुः तसखः ॥ २॥ 
आआ०-(पितरः) विश्च को पालन करने वाङ (अंगिरसः) वायु गण 
जिस प्रकार ( वीढ्वित्‌ ) बडे बलवान्‌ , (ड) द्द्‌ ( अद्रिम्‌ ) मेषको 
+ संजन्‌ ) छिन भिन्न कर देते दँ ओर (अंगिरसः) अघ्नते बलान्‌ विद्यते 
२७ प्न 
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या बाख्दु कौ नारु जिस प्रकार (रवेण) बडे गर्जना सिल टद्‌ पव॑त क 
तोद फोढ्‌ देती है उसी प्रकार (पितरः) प्रना का पाटन करने बाः 
(अंगिरसः) ज्ञानी पुरुष र (अणिरसः) देह मे अराणां के समान देश के. 
रक्चषक बीर जन (हक्येः) ्नोपदेश्ो से ( बीड दाचित्‌ ) बडे बर्वान्‌ ,. 
द्द ( मद्वम्‌ ) गभे्य ज्ञान भन्धकार को भोर दात्र गद्‌ ढो (रवेण). 
बद भारी वेदमय शब्द्‌ मौर घोर गजना से ( रजन्‌ 9) तोडे, विनाश्च करे | 
(उलाः) किरण निस प्रकार (केतुम्‌ महः) सब पदार्थो ढे कान करानि 
बले प्रकाशको उत्पन्न करते टै मौर (खवः विविहुः) मादिस्य को प्रष्ठ 
होते द ठसी प्रकार (अंगिरसः) ज्ञानी विद्धान्‌ पुरुष इतः दिवः) वड 
भारी ज्ञानस््ररूप परमेश्वर को प्रास होने के र्ये (अस्मे) दमे (गातुम्‌; 
चक्रः) मागं का उपदेश्च कर्‌ मौर (उखाः) अधीन होकर वास करने वाः 
न्तेवासी, किष्यगण ( केतुम्‌ ) ज्ञानवान्‌ गुर को (विविदुः) भष हों ॥ 
भथवा (उस्नः) निष्ट होकर रहने वाे पुरुष (खः) सुखकारी ( केतुम्‌ )! 
जानवान्‌ परमेश्वर का (बिविदुः) जान क, उते प्रा हों | इसी प्रकारः 
वीर पुरुष (अस्मे) हमारे हित के ल्थि हतः दिवः) बडे तेजस्वी पुरुषः 
के अधीन (गातुं चकः) प्रथिवी को प्रदान करं मौर वे विद्वान्‌ ( केतुम्‌ 
भः स्व) सूयं के समान तेजसी, श्भा से न मारे जाने वाटे, ध्वजा के, 
समान उचे वीर पुरुष को (विविदुः) आघ शं । 
द्चनतरतं घनय जस्य खीतिमादिदयों दिधिष्वो वितराः । 
भठ्वन्तरपस। यन्त्यच्छा देव(ञजन्म प्रय॑ता वर्धयन्ती; ॥३। 
भा०--(जयः) स्वामी, वैश्यगण निस प्रकार ( धनयन्‌ ) धन काः 
संग्रह करते दै, उसकी दृदधि करते हे मौर मितब्यता से स्वयं उसका भोगः 
नकरके स सननं जोर सन्तानो पर व्य कर देते द उसी भकार 
(यैः) विच्यामिङापिणी कन्याप्‌, गृह की स्वामिनी, (दिषिभ्वः) ज्ञान 
यश्य नोर पति को धारण करने बारी, (विर्त्राः) बिविघ उपायों से 
जां काभरण पोषण करनेन शर होकर ( ऋतम्‌ ) सत्य वेद्‌ ज्ञानः 


न~~ 


न 
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को ८ द्धन ) धारण कर जौर ८ घनयन्‌ ) धन का लाम कया उपे 
धन के समान सन्वय करं जर ( मात्‌ इत्‌ ) नाद मँ मी ( घीतिम्‌ >). 
उसका अध्ययन शौर चिन्तन तथा स्मरण भौर पोषण क| वे (भत्‌- 
श्यन्तीः) दृष्णह या लोलुपता से धन कारोभम नकरतीं इद" (गच्छ) 
भच्छी प्रकार ( देगन्‌ ) विद्वान्‌ रुपो को भौर (जन्म) भपने से उत्पन्न 
इष पुरुषो को (भ्रयस।) उत्तम ज्ञान ओर मन्न से (वर्धयन्तीः) बदृाती 
इद (भपसः) उत्तम कर्मा ओौर फलों को (यन्ति) प्राप हों । 
मशरीद्यदीं विश्रुतो मातरिश्वा गृहेगहे श्येतो जेन्यो भूत्‌ । 
आदीं राज्ञेन सहीयसे खचा सन्ना दूत्यः भूषवासों विवाय ॥४॥ 
भ।०--( यत्‌ ) जित रकार (विष्छतः) विशेष वल को धारण करने 
वाखा या विविध अरजां का पारक पोषक नरी सादि द्वारा विक्लेद 
उपाय से धारण छया जाकर (मातरिश्वा) वायु ८ ईम्‌ ) इस अञ्चि डो 
८ मथीत्‌ ) मथता दै, नाना ्र्धार चे तेज करता दै, तव वह (गृहे गृहे) 
घर रमं (बयेतः) धेत, श्ुश्रवणे छा होकर (जेन्यः) प्रकट होता, | 
अरका्ित होता है | तभी वह (टगबाणः) भूनने वाला तीन भञ्चिकेषखूप 
मं होकर (दस्यं जाविबाय) ताप क्रिया को प्रकट करता है | उसी प्रकार 
(विश्वतः) विश्ेष एवं विविध प्रजा्ों का पोषक भौर विक्षेप रूप से 
धारित भौर पोषित (मातरिश्वा) प्रथिवी पर वेगसे प्रयाण करने बाला 
राजा ( दम्‌ ) इस अग्रणी नायक को ( मथीत्‌ ) मथे भर्थात्‌ संघ या 
भरतिस्पद्धी द्वारा जो सबसे भधिक त्तम सिद्ध हो उसको नग्रणी सेनापति 
लनावे | बह (गहे गृहे) ^व्येक स्वीकार करने मौर प्रना भौर देश को 
सपने वश्च करने के भविकार पर (इयेतः) अति प्ररु भौर सम्पन्न होकर 
(जेन्यः) बिजयश्ीर ( भूत्‌ ) हो । ८ भात्‌ इम्‌ ) मनन्तर (्गबाणः). 
सब पदार्थो को भून देने वाले, भ्नि के समान शब्ुभों को पीडित करने 
म समथ होकर राजा ( ईम्‌ ) उस नायक को( सचा सन्‌ ) समवाय 
बरु ते भराक्ठ होकर (सहीयसे राज्ञे न) राजा के समान प्रवल राके 
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विजय क ( दूत्यम्‌ ) दूत ल्थौत्‌ अपने भ्रतिनिधि के खार्यं पर (मा 

विवाय) स्थापित करे | 

अहे यत्पित्र ह रस॑ डिवे करव॑ त्छरतपृशन्य॑श्चिङित्वान्‌ । 
सृजदस्ता घता टि दुम॑स्मे खायां देवो दंहितरि त्विषि धात्‌ ५।१५ 
भार मलुष्य ( यत्‌ ) जव (महे पित्रे) सव्रसे वड़े पालक परमेश्वर 
के (दिवे) जान प्रकाश को प्राप करने दे लिए ( हम्‌ ) प्राक्च करने योग्य 
सा्चात्‌ ( रसम्‌ ) रस खूप नार्ानन्द का (कः) सम्पादन करता है 
तब वह ( चिकित्वान्‌ ) ्ञानवान्‌ होकर (एशन्यः) परमेश्वर को स्पक्ं 
करता इना अथात्‌ उसका योगाभ्यास द्वारा नन्द्‌ खेता इञा (बवत्स- 
रत्‌ ) बन्धन से युक्त हो जाता दैया अन्धकार को द्र ङरता दै। 
<भस्ता) घनुरधर जिस प्रकार (षता) भगट्मत्ता से बाण कैकता है उसी 
भकार (अस्ता) सब विषय वासनाभों या कर्मबन्धनो को दुर फेंकने हारा 
(षता) बाधक कारणों को पराजित करने वारे सामर्थ्यं ते (अस्मै) 
साधक के इस दित के ठि ( दिचम्‌ ) जज्ञान नाशक ज्ञान प्रकाश को 
८ सनत्‌ ) दान करता है, (देवः) सय॑ जिस प्रकार (दुहितरि) अपनी 
कन्या के समान उषा मे ( व्विषिम्‌ धात्‌ ) कान्ति को धारण करातादै 
ओर (देवः दुहितरि) कामनावान्‌ पति भपने समस्त मनोरथो को पूणं 
करने बाढी भपनी भार्या ( विष धात्‌ ) तेज अथात्‌ वीय को धारण 
कराता है उसी प्रकार (देवः) दानशील ज्ञानं का परङाशक परमेश्वर ` 
चा भकाशका दष्टा नात्मा ( खवायाम्‌ ) अपनी (इदितरि) कन्या क 
समान पने ही से उस्न होने वाकी, सव संकल्पो को पूर्णं कढने वाली 
भथवा (दुहितरि) परमानन्द्‌ रस को दोहन भर्थात्‌ ध्राक्च करने वाली लिति 
शक्ति मे ( स्विषिम्‌ ) कान्त, शकाश, दीषि दो ( धाव्‌ ) घारण कराता 
दै । राजाके पश्च मै--(महे पितरि दिवे) जेषे बडे मारी जगत्‌ के पारुक 
जाकाश्च या प्रकाज्ञ के किए (गशन्यः) क्षितिज को स्यश्च करने वारा सूं 
< ईम्‌ रसं भवखजत्‌ ) इस भ्काश को पफेकता नौर यन्धकार को दूर 
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करता दै वेषे ही ८ चिद्िलवान्‌ ) ्रजापार्क क्तानी पुरुष सबङे पालक 


शञान प्रहमाश के ठि ( द दसम्‌ ) देसे बर को उस्पनच्च करे भौर (शत्रुम्‌ 
भवस्तरत्‌ ) शु को दूर करे । ८ भस्त पता भस्मै दिचम्‌ सजत्‌ ) 
धनुधर होकर भरगव्मता से दश्घ्न पर बाण फेंके | (देवः) दान्शीरु या 
विजिगीयं राजा (वायां दुहितर) जपने देश्य को करने वाली घ्ना ओँ 
(ल्विपि) तेज पराक्रम छो धारण करावे भौर उक्तङे आश्रय रहकर जपने 
भ तेज धारण रे । दति पञ्चदलो वर्म; ॥ 
स्व श्रा यस्तुभ्य दस श्रा उमाति नमे चा दाशादुशतो श्रतु द्यून्‌ । 
वघ। ऋक्च वथा च्रस्य द्विव यालद्राया खस्थं यं जनाखि ॥६॥ 
भा०- हे परमे ! हे जाचायं ! ८ तुभ्यम्‌ ) तेरे व्यि, तुते प्राक 
भ्रसश्न करने के ल्यि (यः) जो एष (स्वे दमे) अपने घर स या भपने 
इन्दया के द्नन कायया दहने (ना जिमावि) सव प्रकार से विद्ञेष 
तजस हकर सूय ङे ससान चमकत ३, ८ अनु चुन ) प्रति दिन (उप्त ) 
कान्तिमय देव यर प्रिव जाचायै के लियि (नमः) नमस्कार द्र नौर 
अन्नाद्‌ पदाथ (वा) मी ( दाज्चात्‌ ) प्रदान करता दै हे (अभ्ने) ज्ञानवन्‌ ! 
आचाय ! परमेश्वर ! त्‌ (द्विवहौः) विद्या भौर शिष्चासे तथा ज्लान भौर 
कम दोनो से बढ़ने हारा होकर (भस्य) इस शिष्य या साधक के (वय ) 
ज्ञान, बर गौर ध्यु को (वधः) वदा जरत्‌ (यं) निस ( सरथम्‌ ) 
रथवाच्‌ , देवाच्‌ , मार्मवान्‌ या बानन्द्‌ रस से युक्त पुरुष को (नासि) 
सन्माग पर चराता है बह ( राया यासत्‌ ) देश्वय से युक्त हो जाता है । 
रानाके पश्च (यः तभ्य दमे जाविभाति) जो तेरे गासन मे चमक 
जाता है भौर जो सब दिनों तेरा भाद्र करता नौर तुक्षे इच्छानुसार 
अश्रादि देता दै, हे (अञ्न) भञ्रणी राजन्‌ ! त्‌ (द्विहः) राजा प्रजा दोनों 
को बदाने हारा होकर (भस्य वयः वर्धः) उसके बर को बदा भौर जिस 
रथरो्ी, महारथी शासक कोत्‌ मपनी भाज्ञार्मे चवे बह देश्य 


से युक हो। 
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विश्व! क्राभ पत्तः सचन्त सशुद्र न लवतः खक्ष यद्धीः। 
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न जानाम चक्रते वयाना {वदा दवघु प्रमात {च कत्वाच्‌ ॥७५॥ 
भा०-(सरबतः) प्ररे वाली (सप्त) देशों मै सर्पण करने वाली, 
चती (यह्वीः) बडी २ नदियां (सघद्रम्‌ न) निघ प्रकार सघुद्रक्षो 
भात होती ई उसी प्रकार (विश्वाः) समस्त पक्षः) विद्ाभिलाषी जन 
( भक्निम्‌ ) जानवान्‌ भावाय को (मभि सचन्ते) भा करते है भौर 
(विश्वा पक्षः) समस्त परस्पर सम्पकं, परस्पर सहयोग से मिलकर एक 
इदं षेनाए भौर संगठित परजा (अधि) भग्रणी नायक भौर सेनापति का 
{अभि सचन्ते) भाश्रय लेती । (नः) हमारा (वयः) सेना बल भौर 
भन्नादि देश्यं (जामिभिः) बन्धुं दवारा (न) नदीं (विचििते) जाना जाय 
जयात्‌ कोड हमारे बरु ओर देश्वय॑ का पारन पा सके । ८ विङ्ित्वान्‌ ) 
कानवान्‌ युरुष (देवेष) विद्वानों मौर विजयी पुर्पों छ द्वारा उनके ब | । 
पर (नः) हमे ( प्रमतिम्‌ ) उत्तम ज्ञान भौर स्तम्भन बल (विदाः) श्राप 
कराव | परमेरवर के पश्च मै-सथ॒द का नदियों के समान समस्त 
भक्तजन त्ानवान्‌ प्रञुका नाश्रय ठेते हे। हमारा ज्ञान भौर भावु 
(जामिभिः) इन्द्रियों द्वारा न्ययं न हो। वह ज्ञानी आहमा देवेष) 
विद्वानों नौर प्राणों के आश्रय उत्तम ज्ञान प्रा करं | 
भा यदवे नृपति तेज्ञ भानट्‌ शुचि रेलो निवि धोरभीक । 
शधिः शथैमनवधं यु बानं स्वाध्यं जनयत्खदयचचच ॥ ८ ॥ 
` भाग (यत्‌ तेजः) जो तेज या भोज, आनेय तत्व, ( नृपतिम्‌ ) 
शोर मे जौवन क रक्षा करनेवाओे या मणो ॐ पालन करनेबाठे पुरुष को 
(इषे) अन्न खाने पचाने तथा कामना नौर सूछट्प करने के ल्य (भा 
जानट्‌ ) प्रष्ठ होता है वही (छवि) भति छद (रेतः) वीय (भमीके) 
ी.-घुरुष के परस्पर संग काठ द ( निषिक्तम्‌ ) गभं मं स्थापित किया 
जाता है । तमी (चोः) तेजखी सूच ॐ समान (भश्निः) मभि के समान 
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मना जे युक्त पुरुप ( शम्‌ ) वीर्यवान्‌ ( मनव्यम्‌ ) दोष रदित 
युवान) ट पुष्ट, युवा होने बि ( स्वाभ्यस्‌ ) उत्तम गुणों गौर कमौ को 
वारण करने वाले भथवा उत्तम ध्यान ज्ञान वलि पुत्रको ( जनयत्‌ ) 
उत्पन्न ऊत है ओर ८ सूदयत्‌ ) सवको उत्तम माम प्रेरित करता ह { 
राजा के पक्च सै--(इषे) सद शासन करने के ल्यि (नृपति) राजा 
को शुद्र शातन, वर, ममिपेङ हरा प्रष्ठ हो| वह मपते राष्ट जयी 
तेनष्वी, युद्ध म अनिन्दनीय, उत्तम बलवान्‌ , युवा घुर्पों को पैदा करे 
ओर उनको ठीक राह पर चलाव । 
मनो न योऽध्वनः छ्य एत्येकः खा दूये वस॑ हैले । 
राजाना सिव्राचरक्णा सुपाणी गोषु एियशशतं रद्धमाणा ॥ & ॥ 
अ[०--(यः) जो शूरवीर राजा ओर ज्ञानी विदान्‌ (मनः) मन 
ॐ समान तंव होकर (एकः) जङ़ेला (सथः) शीघ्र ही (अध्वनः) युद्ध के 
माग ₹ समान इस संस्र के मावागमन के मागे छो मी (एति) पार 
कर जातां जारजो दृतरा (सूरः) सूयं के समान तेजस्दी पुरुष (सत्रा) 
एक ही साथ सत्य गुणो नौर (वस्वः) देडवर्यो का (ईशे) स्वामी हो 
जातादै, वे दोनों (मित्रावरुणा) शरीर मेँ प्राण गौर मपान के समान राष्ट 
सं रहते इए मित्र, सवा स्नेही, ज्ञानवान्‌ ब्राह्मण भौर “बरुणः दुष 
वारक क्षत्रिय दोनों (राजाना) गुर्गों से प्रकाश्ञमान्‌ न्त्री मौर राजा, 
(खपाणी) उत्तम बलवान्‌ बाहु वाखे भथवा श्रेष्ठ व्यवहारो मे कुशकः 
(योष) गौर्भो से ( भरियम्‌ अत्‌ ) तृषिकारी दुग्ध रस के समान ` 
(गोष) विद्वानों जोर प्राणों मे भ्रिय, अशत, भार्मज्ञान या भात्मतत्व के 
समान (गोष) भूमियों जोर प्रनार्भो म ( प्रियम्‌ ), सबको तश्च करने 
(बा ( भष्ठतम्‌ ) जल भौर मन्न की (रक्षमाणा) रक्षा करते हए रहं । 


मानो घ्र क्षस्या पिर्गणि प्र माचष्ठा चभि विदुष्कविः सन्‌। 
1 
"नधान रूपं जरिमा मिनाति पुर तस्था च्रभिश॒स्ते रादि १०१६ 
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भा०--हे (भग्न) नवन्‌ ! मथी राजन्‌ ! प्रभो ! त्‌ (नः) हमारे 
(पिञ्वाणि) पितामह भादि से चङे आये (सख्या) मैत्री भावोको (मा 
भमषिषठः) नष्ट मत होने दे । च (किः) ऋान्तदी, वद्ान्‌ मौर (विः) 
{सिव पदाथा के जानने हारा होकर ( भभिसन्‌ ) सद्‌ा हमारे सन्ुख 
रह । (जरिमा) बुदापा (रूप) इस खूप को (नभः न) जल के समानया 
मेघलण्ड के समान (मिमाति) नाश्च कर देता ह (तस्याः अभिशस्तेः) महाः 
विपत्तियं, संकट या स्यु के (छरा) प्ले हीत्‌ दमे (अधि.दहि) ज्ञान. 
अदान करं अथात्‌ जीवनयुक्त कर । इति षोडशो वर्मः ॥ 





~~~ 





[ ७२ ] पराशरः शाक्त्य ऋषिः ॥ असिेवता ॥ चन्दः--त्रिष्टुम्‌ । १,२, 
४ ६, & विराट्‌ । ७ निचत्‌ । ३, ८ एकोना विरा त्रिष्डप्‌ । युरिक्पंकिवां ।. 
न काव्य वेघखः शश्वतस्कर्हस्ते दधानो नयौ पुरूणि । 
चशचिभबद्रयिपतीं रणां खता च॑क्रारो ञसतृतानि विश्व ॥१॥ 

भा०-जो पुरुष (शश्वतः) भनरदि (वेधसः) सनातन जगत्‌ के 
विधाता, ज्ञानवान्‌ परमेश्वर के (काभ्या) विज्ञान गोर कम क भरतिषादक. 
वेदमन्त्र का भथवा सि ॐ नियमों का (नि कः) जच्छी भकार अभ्यातत 
करता है वह (नयां) मनुष्यों के हितकारी (एरूणि) बहत से ज्ञानो कोः 
(हस्ते) हाथ मे, गपने वशा (दधानः) रखता हुजा (भभ्मिः) ज्ञानीः 
उरष अग्रणी नायक (वि्रवा) समस्त (भष्धतानि) जलों के समान जीबनः 
द, भशं के समान सुखप्रद अदत, भात्म ज्ञानो को भौर (सत्रा) नित्य 
संया प्रतिपादनं करने वाड वेद्‌ ज्ञानोंको (चक्राणः) अपने नासमार्मे 
भकासित करता इभा ( रथीणाम्‌ ) सब पदव्यो का (रयिपति,) ईस्वर 
वा स्वामी ( सुत्‌ ) हो जाता है । 
कस्म वत्सं पारि षन्तं न विन्दन्निच्छन्तो विश्वे श्रता च्रमूराः॥' 
अमयुवः पदव्यो चि घास्तरथुः णदे प॑रमे चावे: ॥ २ ॥ 

भ (भस्मे) इसमे से (षसं) सवे म्यापक होकर वसने षडे 
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(परि सन्तं) सवके ऊपर, मीतर भौर बाहर विमान प्रमु को (इच्छन्तः) . 


चाहते इए भी (विशवे) सव कोद उसे ( न विन्दन्‌ ) नदीं पाते । ्युत्‌ 
(ममूराः) मोह रहित, क्ञानी, (त्रमशुवः) श्रमश्चील, तपसी, (पद्ब्यः) 
परभ पदको प्रा ऊराने बाले (धि्ं-खाः) ज्ञान मौर कर्म के धारण 
करने वाले (जष्ृताः) मर जीव, सुक्ष्म जल निस शार सूयं के छिरणो 
दवारा भाका्ञ में चले नाते है उसी प्रकार (अञ्चेः) उस क्ानमय भु. 
ॐ (परमे पदे) परम प्राभ्य सवरप मोक्च मे (तस्थुः) विराजते ह । 
तिसलो यद्रे शरदरत्वमिच्छुचिं वृतेन शच॑यः सपर्यन्‌ । 
नामानि विदधिरे य॒क्ञिणान्यसखदयन्त तन्वः+ दुज।ताः ॥ ३॥ 
भार--हे (अन्न) ानवच्‌ { जाचा्यं { राजन्‌ ! (यत्‌) जो 
(श्चचयः) दध पवित्र होकर ( छचिम्‌ ) छद्ध पवित्र ( त्वाम्‌ › वृक्षक 
(तिलः शरदः) तीन वभ तक ( स्याच्‌ ) सेवन करे, तेर द सस्संग 
करे वे (सुजाताः) उत्तम क्रिया इश्वर भौर आावरणीय, उत्तम चरित्रवान्‌ ४ 
णुरुष (यश्जियानि) यन्न सथौत्‌ परमेश्वर ढी उपासना, प्रार्थना तथा 
उक्तम श्रेष्ठ कर्मा के अजुसार ही समस्त व्यवहारो भौर (नामानि) उत्तम 
नामो को भी (दधिरे) धारण करं ओौर वे (धृतेन) जर से (तन्वः) अपने: 
देहा को (भसूदयन्त) खान करावे, गुरुभं के पास विशेष योग्यता प्रा. 
करने के छि तीन बपे नका सत्संग करके [निष्णात हो । इसी अकार 
अश्न अर्थात्‌ राजा ङे जधीन भी तीन वव निष्कपट सेवा करे स्थिर 
कार्यं पर विशेष उपायि सहित निघयुक्त कि जायं | भभिवेक द्वारा उनकोः- 
विशेष रूप से दीक्षित कर दिया जाय । परमेश्वर पश्च मे शुद्ध भाव से. 
तीन षषे लगातार ब्रह्मचरयपूव॑क निष्कपटता से रहने पर॒ हठपस्ली जन, 
परमेश्वर के गुणों भौर स्वरूपं ो साश्चात्‌ करने रगे ह भौर (घतेन), 
तेज से उनके देह तमतमाने र्गते है । यह तथ्य अनुभवपे्च है । 
छ रोदसी वृहती वेविदानाः प्र रुद्धिय जधिरे यञ्धियसः। 
विदन्मरतो नेमधिता चिित्वानन्चि षदे परमे त॑स्थिवांसम्‌ ॥४॥. 
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भा०-(रुदियाः) मरण समय मँ प्राणियों को रखने वाले प्राणों ड 
-साधक भत्‌ उनशो वश करने वा वेविदानाः) निरन्तर ज्ञान 
सम्पादन करने वाटे, (यज्ञियासः) सर्वोपास्य परमेश्वर ॐ उपासक 
विद्वन्‌ जन (बृहते रोदसी) बडे २ भारी सूयं भौर एथिवी के समान देह 
म स्थित प्राण नौर भपान, मूमि मौर राज्य या विचा भोर कयै दोनों को 
“(पर नश्रिरे) उत्तम रीति से धारण करते भौर एु्ट करते हे । (चिक्िान्‌) 
नवान्‌ पुरुष (नेमधिता) समस्त प्राक्च शक्तियों को धारण करता इना 
(परमे) परम सर्वच (पदे) प्राप्त करने योग्य मोक्ष पद्‌ मे (तस्थिवांसम्‌ ) 
स्थित ( भनम्‌ ) पकाशस्वरूप परमेश्वर को ( विदत्‌ ) सा्चात्‌ करे। 
`राजा के पश्च मे-(रव्रियाः) शब्रुभों को दलानि वाछे बीर राजा के जधीन 
भोर यक्ञियासः) राष्ट या प्रजापाल परस के मघीन (वेविदानाः) विशेष 
` शान भरा किये हुए पुरुष (रोदसी) बडे राजव्म भौर प्रजावगं दोनों को 
(म जशनिरे) भपने वश्च कर । ( चिक्प्वाच्‌ ) ज्ञानी (नेमकिता) राजा के 
(धे पद्ाधिकार को धारण करने हारा (मन्तः) भरनाजन सर्वोचपद पर 
स्थित मपी नायक को ५5 करे । राजा का माघा बर उसका राष्ट 
भौर भाधा वह स्वयं है । तनी राजा मौर प्रजाव्गं दोनों तुके रह सक्ते 
-हैनदींतो एक दूसरे को न्ट कर द| 
खजनानान। उप सीदजभिज पलीबन्तो नमस्यं नमस्यन्‌ । 
(रिणिकालंस्तन्वंः छत खाः सखा सख्युनिंमिषि र्त माणाः५।१७ 
भा०--हे जावा ! विद्वन्‌ ! पूजनीय ! (संजानानाः) भच्छी प्रकार 
परस्पर जानने हारे जित प्रकार (भिज्ञ) गोडे समेट करढे सभ्यता वे 
-वैठते दै उपो प्रहार शिष्यगण गुरुजन ॐ समीप ८ पसीदन्‌ ) वैं ओर 
साक जन भो उती प्रकार भान लगा कर देश्वरोपासना के छिद्‌ वैः। 
"(पलोवन्तः) गृहपते दुक्त गृहस्थजन भो (नमस्यं) नमस्कार भौर 
(दर सस्र योग दुव छो ( नमस्यन्‌ ) नमष्कार भौर आदर सर्र 
-कर । (सख्युः) मित्रके ल्थि निप प्रकार (खला) मित्र (निमिवि) उघङ़ 
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क 
देखते ही अपने श्ररीर तकं को नाछ्गिन जादि दवारा व्याग देता है उसी 
भकार (रक्षमाणः) परस्पर एक दूसरे की रक्षाकरते हुए भाव लोग 
"(निमिपि) सपद पूरक एक दूसरे के ज्ञान मौर बल की बृद्धि मे (स्वाः) 
भपने (तन्वः) शरीरो तक को सी (रिरिकंसः) परिष्याग कर दो । इसी 
भार स्याग नौर त्प द्वारा जपने शरीर का दृश करते अर्थाद्‌ संयमी 
बनाते हुए (रक्षमाणाः) गधं ते अपने को वचाते रहो | हति 
सषदशो वः ॥ 
जिः खत यद्‌ गुद्यानि स्वे दत्णदादिडनिरहिंता यश्ञिय{सः । 
तेर्भ रन्ते असतं छजोषाः पर्य स्थार्तृश्चरथं च पाहि ॥ दे ॥ 
भार--(यक्तपा्तः) सर्वोपास्य परमेश्वर दी उपासना ते कुशल 
रुप ( यत्‌ ) लिन त्रिः सक्च) २१ (पदा) जान करने योरन गुद्यनि) 
णुद! जथात्‌ बुद्धि से साश्चात्‌ करने योग्य प्स्व छा ( जविदन्‌ ) साक्षात्‌ 
जान करते हे वे सव (त्वे इत्‌ निदिता) दृक्ष ही स्थित ह । (भिः) उन 
इछीसों ठे द्वारा (सजोषाः) समान नाश्रय पर स्थित, समान खूपसे 
एकं हीषो सेननया परेम द्रने वले मित्रके समानमप्रेम ते (सणत) 
भत, भारतत्व की (रक्षन्ते) रक्षा करते हे । हे प्रभो ! तू विद्वान्‌ जन 
< पञ्च्‌ ) पञ्चमं ॐ समान मूख जनों छो भौर ( स्थाट्न्‌ ) स्थावर इश्च 
जर भूमि भादि लों को भौर (चरथम्‌ च) जन्य समस्त जंगम प्राणि. 
समूह को (पादि) पालन कर } राजा के पक्ष मै-(य्ञियासः) 
अजादालक राजा या राष्ट्रे उपकारी जन रहस्यमय २१ अधिङ्वार पदों 
को जान । वे सवराजा केही भाश्रय पर स्थित । वे सव समान रूप 
से राजा की रक्षा करं मौर राजाराषटूमे गौ मादि पशुओं, बृक्ष, ओषधि 
आदि स्थावरो ओर अन्य वन के जन्तुं की भी रश्चा करे | अध्यात्म 
म--शरीर क घटक इस, तत्व तुश्च आत्मा मे माभ्रित ह | उन द्वारा 
डी भात्माकीरक्षा करते द । वष्ट आत्मा (पञ्चन्‌ › 'ज्नेन्दियो को 
रथातन्‌ ) करमन्द्ियों को ओर (बर्थ) देह की मी रक्षा कर । भथवा-- 
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विदान्‌ रोग (गुद्यानि) वित्त म धारण करने योग्य (सक्ष) चार बेद मौर 
तीन क्रिया, विज्ञान भौर उद्योग इन सातां को (तरिः) श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन द्वारा धारण ऋः | उनते जद्त, मोक्ष सुख को तथा पञ्च. 
त्य, स्यार, चर भादि सम्पदा को प्राक करं मौर रक्ष करं (द° )। 
तरिः सस--७ पाकयज्ञ, ७ हविर्य्ञ भौर ७ मोक्षयक्त ( सा० ) | 
विशेष धिवरण देखो अथववेद (८१।१।१) 
(¢ „< | ८ (~ 1 =| 2 =| 
५ दा अप्र चयुनानि क्तिर्वानां व्याुषक्‌ शर्या जीवक्ते घाः । 
शन्तशिद अभ्वनो देवयानानवन्रो दूतो ग्र॑भवो हविवाड्‌ ॥७॥ 
भा०-- (भसन) विदच्‌ राजन्‌ ! ईर ! तू (बश्चुनानि) समस्तः 
जानने योग्य पदार्थो भोर हानो को ( विदान्‌ ) जानता इ (क्ितोन) 
भजाभों ॐ (जीवसे) जीवन धारण करने ढे लिए (खरुः) दुःखदायी 
 भक्ञान, क्षुधा, पीड़ा भादि रोकने वारे जद्ञादि जोपधियों मौर उार्यो- 
को साजुषक्‌ ) निरन्तर उन सभाव के अनुकूल (दिघाः) विविध 
अकार से रचता भौर भदान करता है भौर (भन्तः) आत्मा के भीतर 
समस्त तस्व को ( विद्वान्‌ ) जानता इभा तू (जतन्द्रः) जारस्य रहित 
होकर (देवयानान्‌ भध्वनः) विद्वान्‌ पुरषो से नाने योग मोक्च मार्गो को 
(विधाः) नाना प्रकार से विधान या उपदेश्च कर । त.( हविवोट्‌ ) ब्रह्य 
जानां को परास कराने हारा, (दलः) सबको ज्ञानवाणी का संदेश सुनाने 
हारा (भभवः) हो । राजा के पक्ष म--भग्रणी नायक सब ऊुछ जात्यो 
को जानता हुभा प्रनाजं की नाना बिपत्तियों को रोकने वाङ शन्न संग्रह 
भादि उपायो को प्रनामों के जीवन ॐ दिए करे । (अन्तः) राष्ट के भीतर 
बढ़े (देगयानान्‌ अध्वनः) रानमाौ को बनबावे, मास्य रहित होकर 


( इविबाय्‌ ) भाज्ञा ४ ६ ४ 
इण्डकारी ह । देता इभा (दूतः) श्रु संतापक एवं दधे कः 


सव्या धित १ खत यही रायो दुरो ष्यं तञ्ा अजानन्‌ । 
ठ 9 ५ 8 [+ 
-वम्य खरम दृगहमूदं येना लु कं माच॑षी भोज॑ने विद्‌ ॥८४ 
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भा०-(ख्दाध्यः) उत्तम रीति से आत्मचितन करने वा (कतक्ताः) 
सत्थ वेद्लान के वेत्ता ुरष, (स्च यह्वीः) सातं इन बडे श्राणा को (दिवः) 
भूषां स्थान केया ज्ञान प्रकाश्चक (रायः) ्ानैश्र्यं के (द्वारः) सात दवार 
ही ( वि अजानन्‌ ) जानते दै । (सरमा) बोध कराने वाली घुद्धि 
{ गन्यस्‌ ) इन्दियों भँ होने दाले ( दढम्‌ » इद्‌ (जवं ) बल को (विदत्‌) 
भाक्त कर्ती ६ जिसे ( मानुपी विट्‌ ) मालुब प्रजा (कं लु भोजते) सुख 
आष करती है । रूपश्च से--(यह्वीः सक्त दुरः) स्वामी, ममास्य, राष्‌, 
- इग, सुहृत्‌, कोष भौर बल इन सातां को विद्धान्‌ जन देश्वयं का द्वार 
जान । (सरमा) जपते आक्रमण ते शद चा नाच करने वारी सेना (गन्यस्‌ 
यम्‌ उवंम्‌ ) ष्ष्वी के शासन करने वाले प्रवर शच्च नाशक बरु छो 
"क्च करती दै गौर (येन) जिसते मानुष भरना मी सुख भौर भ्यं ऋ 
आग छरती है । अथवा--(सश यह्वीः) पूर्य ७ अथवा वेद्‌ भौर उनके 
& अग इन सातों दो देदत्त पुरुप देशय का द्वार जानते हे | ज्ञानवती 
` इद्धि या विद्वान्‌ जन इने ही (गव्यं) वेद्दाणियों का प्रवर ज्तान प्राष्च 
करती ओर मनुष्य नाना सुख भोगते ह । 
आये विश्वां खपत्यानिं तस्थः ह॑एवानासो असतत्वायं गातुम्‌ । 
-अह्ञा सरदधिः परथिवी चि तस्थे साता पुतररदिंतिर्धाय॑ञ वेः ॥६॥ 

भाग) नो विद्वानूनन (सु-भपस्यानि) भपनी उत्तम सन्तानं 
` को (कृण्बानासः) उत्पन्न कर उनको सुलिक्षिठ कर चकते दँ बे (अष्त- 
स्वाय) भमरपद्‌ ब्रह्म को प्रास करने के लिए ( गातुम्‌ ) मोक्मामं का 
(आतस्थुः) माश्रय लवं | (माता पुत्रैः) माता जिस प्रकार मपने पुत्रो 
-सहित विराजती 2 उसी धकार (थिवी) समस्त प्रथिवी (दितिः) 
अखण्ड वृश्वय॑वाली होकर (मरद्धि;) अपने वडे-बडे सामर्थ्यो से (वेः) 
कमफलो के भोका या देह से देदान्तर मे जाने बारे आत्मा, जीवभण के 
(घायल) धारण पोषण के लिए (मह्ञा) अपने स्न्‌ सामथ्यं से (वितस्थे) 
-विविघ ख्पों से स्थित होती है थवा (परथिवी भदितिः) बड़ षिस्तृत 
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भण्ड परमेश्वरी शक्ति (वेः) तेजस्वी सूय के समान धषु डो (महा 
घायते) महान्‌ सामथ्यै मौर मानन्द्‌ रस वे घारण पोषण ढे रिष्‌ 
(महद्धिः पुत्रै माता इव) बड़े २ पुत्रों से माता ॐ समान (वितस्थे) विशेषः, 
खूप से स्थित रहती है । राज्यपक्च मे--जो (भप्यानि) श्द्ुभों को दूर 
करने के सब उत्तम पायं को करते ई वे (मण्तत्वाय) भन्न, जल तथा 
राज्य के सुक्ल पानके ङिष्‌ परथिवी पर शासन करं भौर परथिवी माता 
(अदितिः) अखण्ड, भदीन होकर अपने वदे बड़ तेजस्वी बीर यत्रां सहित 
(मह) बड़े भारी बर तसे (वेः धायते) सूर्य॑ के समान तेजस्वी राजा ऊ 
पालन पोषण के लिए (वितस्थे) विविध प्रकार ते हो| 


भवि शरियं नि दश्चाख्मस्मन्टिवो यदक्ती क्ता अरवन्‌ । 
अघ परन्ति सिन्धवो न सृष्टाः र नीचीर श्रस्षीरनानन्‌ १० १८ 


भा०- (ये) जो (जषताः) मरण घमा से रहित, सुखष्च या क्त 
जन (भक्षी) बाह्य नोर भाभ्यान्तर दोनों चु या इन्दो को (द्वः) 
सूये के समान ज्ञान भकाश्च से क्त (अकृण्वन्‌ ) कर ठेते है वे (स्मिन्‌); 
इस परमेश्वर के भाश्रय म ( चारम्‌ श्रियम्‌ ) भति उत्तम शोभा याः 
ज्ञान दीष को (मधि निदधुः) धारण करते ह । (खष्टाः लिन्धबः) मेष सेः 
गिरती नरधाराए्‌ या वेग से चेती नदिय जिस भकार (नीचीः) नीचे 
की भोर बह बाती (भ्न) विद्वन्‌ ! हे दषवर ! (भध) ठस्ली प्रकार 
साधकं की पूर्वोक्त दक्षा मे भी (सिन्धवः) रसधाराएं (नीचीः) साक्षात्‌, 
(रन्ति) खवित हां । (भरषीः) उ्योतिष्मती, प्रजां को (प्र षजानन्‌) | 
जान या साश्चात्‌ करं | राषटूपक्ष म-(भच्ताः) विद्वानूनन (दिवः भक्षी) 
जान ले बुक बिदत्‌-समा की दो मलों ॐ समान दो ञख्य पुरूपं को ` 
निक्त १६ र तव ( अस्मिन्‌ ) उस ख॒ख्य राजा के ऊपर राञ्य लक्ष्मी काः 
आर रक्तं | तब (खिन्धवः) जलधारा नद्‌-घारानों के समान उस परः 
बहे अथौत्‌ उसका अभिषेक हो| हे (भने) जप्रणी नायक । तब विद्वान्‌ः 
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रोग (अरषीः) तेजोगुक्त वेद्वाणियों का जानोपदेश्च करं या तेजस्विनी: 

उषा के समान भमाद्धैक याभो छा ठुद्धे ज्ञान द। 

[ ७३ ] पराशर शाक्त्य छदिः ॥ शरभनिर॑वता ॥ छन्दः | १,२, ४. 
५, ७, ६) १० निचत्‌ । = कोना विराट । दश्च स्तम्‌ ॥ 


कन ९ (1 त (¢. ५२५ ^| ~ ~ [३ प ॥ 
रयन शः पित्रचिन्ता वखाधाः ख्रखातश्थिाञ्वुषा नत शष्घुः । 
स्थोनशीरतिथिनं प्रीणानो होतेव सद्य विधतो बि तासीव्‌ ॥१॥ 


भार-(पिवरवित्तः) पिता से प्रा (रयिः न) धन जिस भकार 
(बयो धाः) सन्तान को सुखमय जीवन भरद्मन करता दै उसी भकार 
विद्वान्‌ भौर राजाभी (पिकवित्तः) आवा्यादि पालक लनं से खश्चिक्षित,. 
उत्तम शासक दारा स्वीकृत होकर (वयोधाः) बल तथा दीर्घावु धारण 
करे । (विक्कितुषः) बह नवान्‌ श्लासक के (सुभ्रणीतिः शासुः न) उत्तमः 
रीति से भयोग क्ये गये रासन भादेश्ञ ॐ समान (खुभ्रणीतिः) उत्तम 
मागे पर ठे जाने बाला भौर (गाः) सवं शाखो का उपदेष्टा द्य । बह 
(स्योनशीः) सुख से शयन कटनेहारे (भतिधिः न) अतिथि ॐ समानः 
(स्योन-श्ीः) समस्त सुखजनक उत्तम पुरपार्थो मे स्थित दो । वह (होता 
इव) सुखभ्रद दाता के समान (मरीणानः) श्वय सवते प्रसन्न मौर सबको 
खखी करनेहारा हो । बह विद्वान्‌, राजा (विधतः) विशेष काम या राज. 
सेवा करनेवाले पुरूष को (सद्म) भाश्रय व॒ रहने का घर ( वितारीद्‌ ). 
देवे । परमेश्वर (बिधतः) अपने भक्त साधक को शरण देता दै। 
देवो न यः सविता ख्य॑मन्म! करत्वा डिपति वृजनानि विश्व |. 
एुरु्रसतो श्रमतिनं सत्य श्रात्मेव शेवो दिशिषाय्यो भूत्‌ ॥ २॥ 
` मान्~(यः)जो (सविता) सवदा आह्ापक (देवः न) सू्ैके. 
समान सद्य मर्थं का प्रकाशक (सस्यमन्मा) सस्य, यथाथ ज्ञान का दता 
मौर स्वं सजनों का हितचिन्तक होकर (क्त्र) भपने कमं ओर ज्ञानः 
दारा (विश्वा) समस्त (इृजनानि) शच भौर बाधक वि ॐ वजन करने 


न 
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ण 
म समथं वैन्य.बलों कोः (निपाति) सब भ्रकारसे सुखी रखता है, वह 
राजा मौर विद्वान्‌ युरष ही (पुर परशस्तः) बहुत सी प्रजा दवारा प्रशंसा 
` योग्य (अमतिः न) सुन्दर, तेजस्वी, रूपवान्‌, दीपक जादि के समान 
(स्यः) यथाथं तस्व का दुशचानेवाला भौर (भ्म इव) त्मा ॐ समान 
(शेवः) सुखध्रद एवं सेवा योग्य भौर (दिधिपाय्यः) राष्ट्र के समस्त अंगों 
भौर प्रजाभरों को धारण पोपण करने मे समथ ( भूत्‌) हो। परमेश्वर 
के पश्च मं--प्र्ु (सविता) सर्वोत्पादक सत्यत्तानवान्‌ होकर समस्त 
अन्धङारों को दूर करने वाले कानों भोर सूर्यादि रोको की रक्षा करता 
` है, बह (मतिः) अति स्त्य, तेजोरूप ॐ समान सत्य जथवा (भमतिः) 
सचिस्य, सपने मात्मा के समान सद्‌। सेवनेयोगरय, सुखप्रद होकर हृद्य 
भ धारण करने योग्य है| 
देवो न यः पृथिवीं दिश्वघ।या उप्ततेति हितमिजो न राज।। 
` युरःलदंः शमसडो न वीरा अन॑वधा पतिजुष्टेठ नारीं ॥३॥ 
¢ भा०--(यः) जो (देवः) दान्ञीर, सवेप्रराशक, मेध भौर सूरय 
` के समान (विशधायाः) समस्त विश्च भौर जीवगण को धारण पोण 
` भौर भानन्द रस का पान करनेहारा दै, जो (हितमिनतरः) जाश को 
अपने भीतर धारण करनेवाछे सयं के समान हितकारी भित्र से युक्त 
` राजा (एरथिवीम्‌ उपक्षेति) भूमि पर सुल से निवास करता है| (शमः 
सदः) एक ही शरण या आश्रय स्थान मं रहनेबाठे (वीराः न) वीरगण 
` निस पकार प्रेम से रहते ह उक्ती रकार जिस राजा के मघीन (पुरः सदः) 
युरो मे रहने वाले प्रजागण तथा (पुरः सदः) भागे बदृकर शत्रु पर दर 
पड्नेवारे या उच्च पदं पर स्थित नायकगण मी (शमं सदः) एक इत्ति. 
` दाता के नाश्रय रहते हर्‌ (वीराः) शवुभं को विविध रीति से उखाढने- 
हारे कं । (नारी) खी निस भकार (नवद्या) निन्द्‌! योग्य, रे क्षणो 
जोर पाषों से रहित (पति व) पति के भ्रति प्रेमे बद्ध ह(कर 
रहती इद कमी उसके विपरीत नहीं दोती उसी भरकर (जारी) नायकयर्णो 
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से बनी हुईं प्रजाया तेनामी (पतिज्ट) जपने पालक राजा या सेनापति 
को प्रेम करनेदारी होकर (अनवा) गहा या निन्दा के योग्य, पापाचारो 
से र्ति हो । तेनापति की नाक्ञापालक सेना ही उत्तम होती है । नध्यास 
मं--देव,, दशर भौर जीव | "थिवी शक्ति । "वीर प्राण । (नारी उद्धि। 
तंत्वा नरो दम श्रा नित्य॑िद्धभ्ने सचन्त छितिषु श्रवा । 
अधि दयुम्नं नि द॑घुौयस्िन्भवां विभ्वायुधैरलो रथीराम्‌ ॥४॥ 
भा०--हे (ञ्चे) (नवन्‌ ! परमेश्वर ! (नरः) रोग निक्त प्रकार 
(दमे) भपने क्सन काय॑ या देख्प गृहर्मे (निस्यम्‌ इद्धम्‌ सचन्ते) 
धनप्य प्रज्वख्ति अचि को यन्न पाक्‌ यादि छायो अं सेवन करते, उसको 
भयोग मे कति है गौर जिस श्रदार (नरः) श्णगण ( नित्यम्‌ ) नित्य 
आ्मा को (दमे) चपने शासन काय या देहङ्प गृह में (हदम्‌ सचन्ते) 
जीवित नागत मात्मा का जा्नय लि रहते ह मौर जिस प्रहार (नरः) 
रोगं (दमे) अपने गृह (निस्य) निरन्तर ( इद्धम्‌ ) क्तान से दीश्च 
विद्वान्‌ पुरुष दी सेवा करते है उसी प्रकार (धरवास क्वितिष) इन अचर 
भूमियों में (नरः) नायक्गण (दमे) दमन या शासन कायं मै नियुक्त 
होकर ८ नव्यम्‌ ) विरस्थायी ( इदम्‌ ) भरञ्वङ्ति म्नि ॐ समान 
तेजस्वी राजा को (सचन्त) प्रा ्ो, उसका आश्रय छं भौर ( मस्मिन्‌ ) 
इस जपने राजा तं उश्के भधीन ही (भूरि) बहुत अधिक (चम्नं) यश्च, 
"तेन ओर ज्ञान (निदघठः) पराक करै। ह राजन्‌ ! हैर ! त्‌ (विश्वायुः) 
सबको जीवन देनेवारा, सव भरजागण का स्वामी, सबको प्रेम ते पाक्ष 
हने बाला भौर (घरणः) सवका धारक पालक भौर भाश्रय होकर 


 ( रयीणाम्‌ ) देश्र्यो का देनेहारा (भव) हो । 


वि पृक्त अभ्रे खव्ानो श्रश्युिं खस्थ ददतो विश्वमायुः । 

खनेम वाजं सभियेष्वयों सायं देवेषु रवे द्ध।नाः ॥५।१९॥ 
भा०-हे (भशन) लानवनू परमेश्वर ! जथ्रणी राजन्‌ | (मघवानः) 
२८ 
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-धनाढ्व रोग (ददतः) दान करते हुए ही (पक्षः) खून जलादि से परिष. 
चित मौर परिवधित, शरीर म बर भौर वीयं के देने बाठे अर्नो को भौर 
(विश्वम्‌ मायुः) समस्त भायु को (वि नरयुः) विविध प्रका से भोग, 
करे | (सूरयः) सूय-ङ्रिणों के समान ज्ञानवान्‌, विदवान्‌जन (पक्षः) सेह, 
सुख को सेचन करने बारे न्ञानोंका (ददतः) कान प्रदान करते हुए हीः 
(विश्वम्‌ धादुः वि भुः) पूणं मायु का विशे खूपते भोग करं भौर 
(समिथेष्‌) ज्ञान प्रापि ॐे निमित्त एकत्र होने के भवस्य पर (भयैः) 
खामी या कञानी ऊ (भागं वाजं) सेवने योग्य ज्ञान को प्रास्त करं मौर 
(समिधेष) संम्ामों मे (मर्यः भागं वाज) शतरुगण के मोग योग्य रेशवयौः 
को देवेष) विद्धानां मौर बीर पुरुषों मे (रवते) उनकी रक्चाके लिए 
-परितोषिक रूप म (भाग) उनके माग को (दधानाः) प्रदान करते हृषः 
(सनेम) हम उन वीरां नौर विद्वानों को प्राप करं । 
 शतस्व हि वेनवो वावशानाः स्मदू्नीः पीपयन्त दभक्ताः। 
 एरावतः मतिं भिक्तमाणा वि सिन्धवः खमथां सस्र द्धिम्‌ ॥६॥ 
„ भ०-(बावशानाः) भपने ‹बच्ठों को भति प्रेमे चाहती हहं 
 (स्मदृष्नीः) भपने बडे सनमण्डलों बाली (यभक्ताः) तेजोयुक्त, स्वच्छः 
भन्न लाने बाली (धेनवः) गौर्‌ जिस प्रकार (तस्य) दूध का (पीपयन्त) 
पान कराती ह उसी प्रकार (भक्ताः) ज्ञान भकाश्च का सेवन कराने बे. 
(नवः) ज्ानरस का पान कराने म ऊशर, (वावशानाः) उपदेश्च करते 
इष्‌ विद्वान्‌ पुरुष रोगो को (ऋतस्य) वेदोक्त या सस्यज्ञान, सत्‌ ग्यवस्थाः 
असन का (पीपयन्त) पान करा । जिस प्रकार (सिन्धवः) नदिय मौर 
= त (भदविम्‌ समथा) मेष या पवत ते निकर कर (परावतः) द्र 
द्र देशो तक (वि सखुः) विविध दिशां मे बह जाती है ठसी प्रकार 
(सिन्धवः) ज्ानके सा ~ रं के 


ण्डितिन ऊ वरमेश्वर राजाः 
का माश्रय लेकर ( सुमति होने वाले परमेश्व 


नि ~~~ वा 


म्‌ ) उत्तम ज्ञान भौर (निक्चषमाणाः) मन्नमाक्र 
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की याचना या प्राक्ि करते देए (परावतः) दूर २ देशों तक (बि सखः) 
जावे भौर ( सुमतिम्‌ ) उत्तम ज्ञान को विस्तृत कर | र 
सवे श्रे खशूति भिवमाशा एवि श्रव दधिरे यश्चिय\सः। 
नक्घा च चक्रुषला विरूपे कृष्णं वरौमरुणं = सं घुः ॥ ७॥ 
भा०--हे (भ्न) ज्ञानवन्‌ ! परमेश्वर { (तवै) तेरे भधीन दही (यक्ि- 
यासः) जध्यनाध्यापनवा ज्ञान का भाद्न श्रदान करने हारे | गुह, 
शिष्यजन, अथत्रा ईर के उपासक सनन (दि) सूयं के समान तेजस्वी 
वक्त गुरुके अधीन रहकर ८ सुमतिम्‌ ) उत्तम ज्ञान भौर अन्न की 
` (नक्षमाणाः) याचना करते इए (श्रवः) उत्तम श्रवण योग्य ज्ञान भौर 
न्न को (द्धिरे) धारण करं मौर वे (नक्ता च उषसा च) रात ओर दिनि 
उनके समान ही (बिखपे) विपरीत स्वरूप वा ( इष्ण शरणं च वणम्‌ ) 
कृष्ण भौर अरुण वणं को धारण कई भात्‌ रात भौर दिन जिस प्रकार 
क्रम से गन्धकार भौर प्राश को धारण करते है उक्ती भ्रकार शिष्य भौर 
गुरुजन भी "कृष्णः रगछाखा भौर भभरुण' काषाय वच धारण कर | 
भथव-गुरुजन विद्या भका ले उञ्बर होकर भरण बण है भौर िष्यगण 
भक्लानयुक्त हने से छृष्णवणं ह | वे दोनों विपरीत रूपों को धारण करते 
ह । भथवा--भरस्येक जानने योग्य विषय मेँ पूं पश्च ओौर उत्तर पश्च, 
साधम्यं बौर वैषम्यं गुण भौर दोष दोनों शकार ढे ( वणम्‌ ) विवरणं 
का (संधुः) अच्छी प्रकार ज्ञान करं । 
यानूये म्ान्तछषूरो जशन ते स्याम मघवानो बयं च । 
येज विश्ठं भुवनं सिखदधापध्रिवात्रोद॑सी अन्तरिक्षम्‌ ॥ ८॥ 
भा०--हे (गञ्च) जनवन्‌ ! राजन्‌ ! ईश्वर ! (यान्‌ ) जिन (खसदः) 
उत्तम द्‌, नधर दे ले दुक्त ( मत्तान्‌ ) पुरषो को (राये) देश्यं भास 
करने के लिए (सिसक्षि) एकत्र कर इनको संघटित करता ह (ले) वे 
ओर ( वयम्‌ ) हम प्रजाजन भी (त) तेरे भीन रहकर (भवकवानः) 
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शर्॑वान्‌ (स्याम) हो भथवा (यान्‌ मत्त राये सुषूदः) तू जिनको ेशवय॑ 
भ्राघ् करने के ठि प्रेरित करता है भौर वे हम सब घन सम्पच्च हों | 
त्‌ ( विश्वम्‌ सुवनम्‌ ) समस्त संसार (रोदसी) भाकाश्त मौर भूमि तथा 
८ भन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष को मी ( आपग्रिवान्‌ ) सर तरह से पूणं करता 
इभा (छाया इव) छाया के समान उनङ़े मीतर व्याच है | राजा के पक्ष 
(रोदसी) राज-प्रजावगं भौर ८ अन्तरिक्षम्‌ ) सध्यस्य पद्‌ को 
< भापभ्रिवान्‌ ) पूणे करता हा विद्वान्‌ राजा ( विश्वम्‌ सुवनम्‌ ) समस्त 
राट को (छाया इव) माच्छादक छन्रया वृक्ष कीछाया के समान 
(सिसक्ष) उनको शान्तिपर, रक्षण व शरण खूप घे प्राह हो । 
रधेद्धिरघ्र श्रत यभिनेन्वीरेवीरान्व॑युयासा त्वोतः । 
इंशानासः पितृठिन्तस्यं रायो वि सूरयः शतहिमा नो अश्युः ॥६॥ 
भा०-हे (भे) परमेश्वर ! भरणी सेनापते ! राजन्‌ ! (लवा उताः) 
तेरे से सुरक्षित रष्टकर हम (भववद्धिः) भर्व, भश्वासोदियों बे (मरव॑तः) 
श, भश्रारोधियों को, (नभिः नुन्‌) नायको ते नायकं को मौर (वीरैः 
वीरान्‌ ) बीर पुरषो बीरों को (भा वनुयाम) प्रा हों भौर युद्ध में 
भशारोही, नायक जर वैदल बीरों ते शानु क जङ्वारोहियो, नायको भौर 
सेवढ बीरों का (बयुयाम) विनाश करं | हम (पिववित्तस्थ) अपने पिता, 
परिहामह भौर गुरजनों द्वारा परा (रायः) देशवये के (दंशानासः) स्वामी 
हां गौर (नः) हमारे (सूरयः) विद्वान्‌ जन (तक्मा) सो बर्षौ तक दीर्धै- 
नीवी होकर उस दवय का (वि भुः) विविध प्रहार से भोग कई । 
क ह अश्च उचथानि वेघो जु्ानि खन्तु मनसे हृदे च। 
शायः सुधुरो यम तेऽधि भवे ेवमङ्घ दधानाः ॥१०।२०।१२ 
4 र (न 
ये नाना (उनयानि) ४ वाव | जानन्‌ ! (ते) तेरे (एला) 
| चन (मनते) मन भौर (हदे) हदय या 
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मात्मा जो (जुशानि) प्रिय रयै जात्‌ (मन, मनन तक वितककारी इद्धि 
दारा सुविचारित भौर अन्तःकरण द्वारा शरद्धा मौर विश्वास करने योग्य 
सस्य भौर प्रियहों। हम रोग (सुरः) धुरा के समान उत्तम रीतिते 
कायभार को उठने भें समथ होकर (ते). तेरे अधीन (देवभक्त) विदानो 
भौर बीरों से सेवन रने योग्य (श्रवः) ज्ञान भन्न भौर देदवय॑ को 
(दधानाः) धारण करते इए (रायः) राञ्य नादि देव्यो का (यमं) 
संयमन भ्थात्‌ प्रबन्ध करने म (मधिश्चङेम) मच्छी भ्रकार समथ हो| 
हृति विंशो वेः ॥ इति द्वादशोऽनुवाकः ॥ 

[ ७४ .| गोतमो राहृगण ऋषिः ॥ ्रशनिदेवता ॥ छन्दः--गायत्रौ । १, २, ४ 
& निचत्‌ । ¶ पिपीलिकमध्या । ७ विराट्‌ । ८ दूना विराट। व्यूहेन वा गायत्री ॥ 
नवचं सूक्तम्‌ ॥ 
उपश्रयन्तो अध्वरं सन्च॑ वोचमाध्चये । शरे अस्मे चं शृरतते ॥९॥ 

भा०--इम लोग (उप प्रयन्तः) समीप प्रास होते हुए अर्थात्‌ प्रु 
की उपासना करते हुए (आरे) दूर (च) जौर समीप (श्ण्वते) दमारी 
भाथनानों को श्रवण करने बाले (नभ्नये) सर्॑ज्ञ परमेरबर की स्तुति के 
रि ( अध्वरम्‌ ) हिसा या पीड़ा षे रहित, शान्तिदायक ( मन्त्रम्‌) 
वेदमन्त्रा का (वोचेम) उचारण भौर मनन करं | राना ढे पक्ष मे-पास 
भौर दृरकी प्रनाद्धी ्रार्थनानों को श्रवण करने हारे (भञ्नये) प्रतापी 
रानाको दम रोग हिंसारदहित, रना को शान्ति भौर सुख देने षाठ 
मन्त्र था मन्त्रणा का उपदेश्च करै । 
यः खीहितीषु एषयैः सैजगमानाुं कुष । अस््दाषुषे गय॑म्‌ ॥२॥ 

भा०-(यः) जो ईश्वर (खीहितीष) सेद करने वाली (संजग्मा- 
नासु) भतपव परस्पर प्रेमभाव से सर्ग करने वाली (ङृष्टिष) प्रजानों मे 
(ष्यः) सदा पूवं उव्पज् शिक्षित विदानो द्वारा जपने से भात मने वालों 
के प्रति साक्षात्‌ उपद्वेश करने योग्य है भौर जो (दा्चषे) अन्यो को विचा, 
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जादि कादान करने बाठे तथा अपने मापको ईश्वर के धति समर्षण 
करने वारे उपासक के ( गयम्‌ ). धनेश्वय कौर प्राण जीवनकीभी 
( भश्षत्‌ ) रक्षा करता है । राजा के पश्च मेँ- चेह ते परस्पर संघटित 
नाभं के वीच (वयः) सवते ुख्यपद्‌ के योग्य है, वह दानशील, 
धनाढ्य भौर ज्ञानवान्‌ पुरूष के ( गयम्‌ ) धन ओर प्राण की रक्षा करे। 
त छुबन्तु जम्तव उदनिशहाजनि । छनजयो ररते ॥ ३॥ 
भार--(उत) भौर (जन्तवः) समस्त प्राणी (व्रबन्तु) उखद्छो स्तुति 
भौर भवचन करं कि (धनंजयः) देव्य के ङिष्‌ विजय प्रास करने बाला 
(भश्निः) ज्ञानवान्‌ परमेदवर भौर राजा (उत्रहा) विघ्नो का मौर बदृते इण 
शादो का नाशक होकर (रणेरणे) भ्व्येक युद्ध तथा प्रत्येक रमण योग्य 
भानन्दभ्द्‌ भवस मे (उत्‌ भजनि) सवते उत्तम पद्‌ पर त्रिरा 1 
यस्य दूतो श्रखि कषये वेषं हव्यानि वीतये । दस्मत्कृशोष्व॑ष्वरम्‌ ।४ 
भा०-हे ज्ञानवन्‌ ! षिदन्‌ ! त्‌ (यस्य क्षये) जिसके घर मे (दूतः 
असि) अभ्नि क समान भग्रणी, मागंदश्चक होकर ज्ञान का संदेश श्रवण 
कराने हाराहोताहै भौर (हश्यानि) उत्तम अन्नो को (वीत्ये) खाने के 
रिष्‌ (वेषि) जावे वह तू उस लिए ( दस्मत्‌ ) सब दुःखों के नाशा करने 
वले ( भध्वरम्‌ ) हिसारहित, सुखदायी, जानोपदरेश भौर यज्ञोपाक्तना 
(कृणोषि) कर | [ उत्तम षिदानों के आतिध्यखूप यक्त का वणन देखो 
सथवे काण्ड १५ । ] दैश्बर पक्ष मे- (यस्य क्षये हव्यानि वीतये दतः 
भसि वेषि च) निके घर या हृद्य में उत्तम ज्ञानो के भ्रकाश्च के किष 
त दो का नाशक होकर रहता नौर ° स होता है उसङ़े (भध्वरम्‌ 
स्मत्‌ कृणोपि) यज्ञ॒ मौर टिसा रहित उपासना को ही संब भवबन्धनों 
नाक बना देता दै | ममि जिसङे षर भरकाशच के ङ्प भौर चर 
व सनत रोगनारक पदार्थो को जलाने के लिए रोगनाशं होकर 


रता भोर ष्यापता है वह उस इस. अहि खायुक्त उत्तम काम को 
< दस्मव्‌ ) पीडां भौर रोगां का नाशक बना देता है । 


~ ___ 


र 


< 
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तमत्छहव्यभाङ्गरः टव खसो यहा । जना त्राहुः खवहिषम्‌ ५।२९१ 
1०--हे (अगिरः) समस्त देह के सवयो रसयाप्राणङे 
समान समस्त ब्रह्मांड के मवयव २ में चेतनता या शच्िरूप मँ व्यापक ! 
डे (सदसतः यहो) शक्ति के खूप मँ प्रकट होने बाले प्रभो ! (ननाः) विद्वान्‌ 
रोग ( तम्‌ इत्‌ ) उस तुक्चको ही ८ सुहव्यम्‌ ) उत्तम स्तुति योग्य 
"आश्रय योग्य ( सुदेवम्‌ ) उत्तम दानी, ज्ञानप्रकाश्चक, दशा तथा 
{[(<वर्दिम्‌ ) उत्तम ज्ञान, बर मौर जाश्रय बाला (माहुः) बताते हे । 
राजा उत्तम अन्नं का स्वामी, स्तुव्य भौर श्गिरोधायै आान्ञा वारा होने 
से “सुहव्य' है; उत्तम राजा होने से "सुदेवः मौर उत्तम इृद्धिशीर बल 
-आौर उत्तम पजाजन होने से 'सुवर्िष्‌' है । राट का भ्रण, नते अंगारों 
ऊ समान तेजस्वी होने से “अंगिरा भौर शक्ति से राजा बनने से 'सहसः- 
-युः° कहाता है । -दष्येरूविज्ञो वर्मः ॥ 
आ = वाख ता इ€ देरव उप भ्शस्तये। इभ्या दश्चनदर वीतये ॥६॥ 
भा०-हे (सश्र) उत्तम रीति ते सवको जह्वादित करने हारे { 
६चन्द ॐ समान प्रिय, मनोहर ! तू (दह) इस रोक, राया गृह पर 
€ तान्‌ ) उन नाना ( देवान्‌ ) ज्ञानके दरष्टा गौर उपदेष्टा षुरषोंको 
'(भश्स्तये) उत्तम रीति से ज्ञानोपदेश करने नौर (इभ्या) अहण करने 
{योग्य ज्ञानं के (वीतये) प्रद्ाश्च करने मौर उत्तम अशोंकी रश्चा भौर 
खाने के छिये (उप मावह) प्राक्च करा । लथवा--सख्रयं (वीतये) सुख 
प्रसि वादि के लिए (हव्या) स्तुति योग्य विद्वानों को प्राक्च कर । 
न यारूप[न्द्र्श््यः शरवे रथस्य कच्चन । यद्द्चे यासि दृत्यम्‌ ॥७॥ 
` भाग्-हे (भने) सवक्त प्रभो! ( यत्‌ ) जब तू ( दृत्यम्‌ ) उपा- 
सना ॐे कमं को (यासि) प्राष्ठ होता है अथात्‌ उपासना किया जाता है 
-तब (योः) सब दुःखों के दूर करने वारे (रथस्य) रमण योग्य रस स्वरूप 
तेरा (उपब्दः) भति समीप होकर प्रास करने योग्य अज्ञान का नाशक 
ओर भक्तोंका पारक (ङ्यः) भोक्ता मात्मा का हितकारी चब्दु., , 


॥ 
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(कचन) भ्या (न शण) नहीं सुनाई देता दै १ हे (जन) तेजस्विन्‌ ! 
भग्रणी नायक ! (यत्‌ दूर्यम्‌ यासि) नव त्‌ इस भर्थात्‌ शु ङे पीड्नः 
कायं पर (उपब्िः) उनको भा होकर उनका छेदुन भेदन करने हारा 
भौर (भदन्यः) भश्ववर मँ कशल होकर (यास्ति) प्रयाण करता हे तव- 
(योः रथस्य) जाते हुए रथ का ( कत्‌ नित्‌ ) क्या (न श्वे) ध्ाच्द्‌ नहीं 

सुनाई देता है १ देता ही है । 
त्वोते। वाज्यदूखोऽमि पूर्वस्मादपरः । श्र दार्वा अभे त्रस्थात्‌॥८॥ 
भारे (भग्न) भरणी नायक ! (व्वा-उतः) तेरे से संगत भौर 
सुरक्षित होकर (वानी) वेग से जाने हारा (भहयः) भय, लजा भौर 
संकोच से रदित ( दाश्वान्‌ ) दान्नीर, शादि पफेकने मेँ कुशल होकर 
( पूषस्मात्‌ ) पूवं अर्थात्‌ खुख्य पद्‌ से (मपरः) दूसरा होकर भी (अभि 
अ अस्थात्‌ ) भागे बदे | हे परमेश्वर ! ज्ञानी घुरुष भी निःसंकोच होकर 
,  एषस्मात्‌ ) भपने पूवं के भनुभवी ज्ञाननिष्ठ गुरु से (गपरः) क्िष्यवत्‌, 
कान परास्त करके वह जागे बे |. 
उत दमल्मुवी् बृहद विवाससि । देवेभ्यो देव दाशुष ॥६।२२॥ 
भा०--हे (भ्न) ्ञानवन्‌ ! हे (देव) दष्टः ! दातः { त्‌ (दाद्चषे) 
दान देने हारे या अपने छो त्याग देने बाले उपासक भौर (देवेभ्यः). 
दरान्‌ पुरषो के हित ढे लिये € इत्‌ ) बहुत बड़ा ( चमत्‌ ) उत्तमः 
च्मसयुक्त ( सुबीयम्‌ ) उत्तम बल या बलवान्‌ वीर पुरुषों से युक्त देश्य 
(निबाससि) भदान कर । इति द्वाविंशो वभः ॥ 
{ ५५ ] गोतमो हग ऋषिः ॥ असिदेवता । न्दः--त्राषीं गायत्री | २,. 
५ निचृद्‌ । ३ विराड्‌ | ४ एकोना विराड । पच्च सुक्तम्‌ ॥ - 
जुषस्व सप्रथस्तमं वचो देवप्सरस्तमम्‌ । हव्या जुह्व! निं ॥१॥ 
र भा०-हे विदन्‌ ! त्‌ (भासनि) सुख म (इभ्या) उत्तम भोजन 
^ करने योग्य अज्ञं को (लद्नः) खाता इभा ( देवप्सरस्तमम्‌. 9) विदानो 





(# 
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को बहुत अधिक पसनन करने वाले ( सम्रथस्तमम्‌ ) जति विस्तृत, क्तान- 
युक्त (वचः) वाणी का (जुषस्व) सेवन कर थवा (भासनि) सख्य पद्‌ 
पर विराज कर ग्रहण करने योग्य जदं ओर देश्या को (ज॒ह्वानः) स्वर्यं 
लेता भौर मन्यो को देता हुभा विद्वानों के प्रिय उत्तम वचन का 
सेवन कर | 
अर्था त श्रङ्िरस्तमा्नं वेधस्तम प्रियम्‌। चोचे ब्रहम सानसि ॥२॥* 

भा०--हे (अंगिरस्तम) तेजस्वी सर्वोत्तम षुर्पा म सरवर ! (अभर) 
स्ञानवन्‌ { (वेधस्तम) उत्तम ! मेधावी, बुद्धिमान्‌ ! (मथ) तेरी अनन्तर 
निक्तासा क निमित्त (ते) तन्ते म ( प्रियम्‌ ) प्रिय (सानसि) सनातन 
से चङे जाये एवं सवको देवने योग्य (वर्म) वेद्‌ ज्ञान सौर देशव पाख 
का (वोचेम) उपदेश्च कर | 
कस्ते जामिजंनांनामद्धे को दा्थष्वरः । को ह करिमन्नलि धितः । ३ 

भा०--षिष्य बनाने के पू्ै जाचायै शिष्य से पूे-हे (न्न) 
श्ानवन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! शिष्य ! (ते जामिः कः) तेरा कौन बन्धु है ! (कः 
दाश्वध्वरः) तेश्षे मन्न वख देने बाला भौर तेरा रक्चक कोन दहै? (कः ह). 
तू निश्चय पे कह, त्‌ कौन है १८ करिमन्‌ ) किसके आश्रय पर (श्रितः 
घलि) स्थित है १ अध्यात्म मे--जीवाद्मा के विषय मे- जिज्ञासु इन 
भ्न कासमाघान करे भौर जाने कि सिवाय परमेश्वर के इस जीव का 
कोद बन्धु, दाता, रक्षक मौर जाश्रय नहीं दहै । परमेश्वर छे विषय में 
भी-उन प्रश्नों का समाधान करे कि उतका को बन्धु दाता या रश्चक 
या भाश्रय नहीं है । वह स्वयं क्ता है । 
स्वं जाप्रिजेनानामग्रे मित्रो असि श्रियः! सख। सखिभ्य ईड्यः ॥७॥ 

भारे (अग्ने) क्ानबन्‌ ! विदन्‌ ! परमेश्वर ! (ववं) तू ही (जनानां 
जामिः) समस्त जनों का बन्धु है । तू ही (प्रियः मित्रः भसि) प्रिय भित्र 
है । ६ (सलिभ्यः) हित मित्र जनों का (ईयः) स्तुति योग्य सखा) परमः 
सखा है । (*जामिः*--क्(घातोबाहुलकादौपादिङे मितरीदेशश्च |) 
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यजानो मित्र वरुणा यज डेर्वा छतं वृहत्‌ । र्न यन्ति खं दमम्‌५।२३ 
भा०--हे (अने) विदन्‌ ! त्‌.( स्वं दमम्‌ ) भपने गृह ॐ मौर उसे 
समान देह या इन्दियां के दमन काय॑ को (यक्षि) भभ्यास कर | (नः) 
"हमारे (मित्रावरुणा) प्राण भौर भपान दोनों को (यज) सुसंगत कर । 
(इत्‌ तम्‌ यज) बडे भारी ऋत, सत्य, वेद ज्ञान को भाक्ठ कर मौर 
-भन्यों को उत्का उपदेश कर । इति त्रयोविंश वर्गः ॥ 
| ७६ ] १-५ गोतमो राहूगण ऋषिः ॥ श्रभिर्देवता । छन्दः--तरिष्डप्‌ ॥ 
१, ३, ४, ५ निचत्‌ । २ विराट | पंचर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
-का त उ्पेतिमन॑छो वरय भुवदग्ने शंत॑मा का मनीषा । 
कोवा षेः परि दतं त श्राप केन॑वा ते मनसा दाशेम ॥१॥ 
:  भा०--ह विद्वन्‌ ! (मनः वराय) मन या संकल्प विकल्प काहे 
"वाले चित्त भौर ज्ञान को वरण करने, भास करने या रेष्ठ बनाने के लिये 
(ते) तके (का उपेतिः) क्या उपायन, भेद उचित है हे परमेश्वर, ज्ञान 
छी पासि भौर चित्त को उत्तम बनाने के स्प (ते) तेरी (का उपेति) 
"कसि भरहारकी प्राति या उपासना आवद्यकदै१हे (भश्च) विद्वन्‌ ! 
मभो ! तेरी (का मनीषा) कोनसी स्वति या अभिखाषा (शंतमा) गति ` 
सलकारिणी ( सुत्‌ ) है १ (ते) तेरे (दक्ष) ज्ञान ओर क्म सामथ्य॑को 
“(यज्ञः) नध्ययनाध्यापनादि कर्म, दान देने योग्य पदार्थो तथा उपासनार्मो 
दारा (कः) कौन (परि थाप) पूणं खूप ते माक्ठ कर सकतादहै! (कनया 
मनसा) किस चित्त से हम अपने को (ते) तुक्षे (दाशेम) भपेण करं ¢ 
“आचायौय श्रियं धनमाहृत्य भ्रा तन्तुं मा व्यवष्ठेत्सीःः । इति 


ज(तकूपमः । परमेश्वर के लि्थि (उपेतः) उपगमन (मनीषा) स्तुति भौर 
«(यज्ञेः) उपासना भाबरयक्‌ है | 


पहयश्न इह होता नि षीद्‌ाद्‌ज्घः 


॥ 
वा सु पुरएता भवा नः। 
अवतां त्वा रोदसी 


3 > अ ॥ भ 
प्न्वनिन्बे यजामहे सौमनसाय देवान्‌ ॥२॥ 


५ 
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भा०-हे परमेश्वर ! हे विदन्‌ ! हे (अधने) सब पूं विद्यमान, 
सवप्रकछाश्ञक { भाप (होता) सब सुखो भौर क्ञानों का दाता होकर (दष्ट) 
यहां (निषीद) विराजमान हो | आप (भद्ग्धः) कभी तिरस्कार भौर बध 
पीड़ा आदि न प्राह करके (नः) हमारे (पुरः एता) आगे २ नायक के 
समान भप्रणी पथप्रदके ड होकर (भव) रहो । (विश्वमिन्वे) समस्त सपततार 
को जल, अन्न मौर प्रकाशसे पूर देने वाठ (रोदसी) सूयं भौर भूमि 
दोन के समान राजवगे ओर प्रजावगं (स्वा मवतां) तेरा ज्ञान करै" । हे 
राजन्‌ { वे दोनों तेरी रक्षा करं । इम रोग (सौमनसाय) मन को पवित्र 
परस्पर वैर रहित, प्रेमयुक्त उत्तम भाव बाला बनाये रखने के लियि 
( देवान्‌ ) विद्वानों का (यजामहे) सत्संग करं मथवा [यज । महे | 
सौमनसाय इति पदपाठः] हे हशर ! हे विष्न्‌ ! जाप (महे सौमनसाय) , 
जडे भारी पारस्परिक उत्तम प्रेम युक्त चित्त बने रहने के ल्यि (देवान्‌ 
यज) उत्तम गुणों मौर विदान्‌ पुरषां ऋ सत्संग हमे प्रदान ष्र। हे 
मनुष्य ! त्‌ चित्त के उत्तम माव वनाने के लिय विद्वानों का सस्संग कर । 
भ खु वि्वाचरत्षखो घदयश्चे भवां यज्ञान।मभिशस्तिपाव। । 
अथा वह सोमपतिं दरिभ्यापरातिथ्यमस्मे चकृमा सुदान्तं ॥ ३॥ 

भा०--हे (भ्न) ज्ञानयन्‌ ! विदन्‌ ! राजन्‌ ! परमेश्वर ! त्‌ (विश्वान्‌ 
रक्षसः) समस्त दुष्ट मनुष्ां ओर रे दोषोंको (घर सु धश्च) भच्छी 
भकार भस्म कर भौर ( यज्ञानाम्‌ ) दानक्लील पुरुषों, उत्तम कम भौर 
परस्पर के सत्संगों को (अभि सस्तिपावा) निन्दा, घात-परतिघात या विनान्न 
या विच्छेदन होने से-वचाने बाला (भव) हो शौर ( हरिभ्याम्‌ ) धारण 
ओर आकषेण से युक्त ( सोमपतिम्‌ ) सूयं क समान दो अशो से युक्त. 
या दो प्रस्खल विद्वानों सषटित ( सोमपतिम्‌ ) देश्वयं युक्त राष्ट्रपति को 
(बह) आघ कर । (खुदाभ्ने) सुखो ओर उत्तम रेशर्यो के देने बारे का. 
म ( भाव्ध्यम्‌ ) मातिथ्य सत्कार (च्म) करं । 


छ - छग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०५व०२४।५ 
जावता वचा वह्निरासा च हवे नि च सत्खीह ठेवेः। 
वि होतरसृत णोचं य॑जत्र बोधि परयन्तजनितर्वसूनाम्‌ ॥४॥ 
भा०--हे (यन्तः) उत्तम नियन्त्रण करने हारे ! हे (वसुनास्‌ 
जनितः) समस्त लोकों मौर बस्ने वाली भजामो के पिताके समानः 
पालक | हे (यजत्र) सबको दान देने हारे, सबकी संगति करने ओर 
पूजने योग्य { त्‌ (इह) इस रा मे इस खख्य पद्‌ पर (दवेः) विद्वानों 
भौर वीरो के साथ भौर (भरजायता वचसा) प्रजा की संगति से युक्त वाणी,. 
न्ववस्था , शाख ते (बोधि) ज्ञानवान्‌ कर (वद्धि) मोर समस्त शासन. 
भार को मपने कन्धों पर उडाकर (निसप्सि) नियमपूर्वक राञ्यासन पर 
 बिरामजान हो | मै (भासा) युल से (इवे) तेरी स्वति भौर लक्षे उपदेश 
करता या तुक राजा स्वीकार करता द । हे दिन्‌ ! राजन्‌ ! त्‌. (होत्रम्‌ ) 
-मजा से व्याग की इह कर मादि सामयी (उत्त) भौर ८ पोत्रम्‌ ) दु्टेको 
दमन करके रा्रको घुरे पुरुषां से स्वच्छ पित्र करनेके काय को वेषि). 
ब कर, उन साधनो वा पदार्थौ को भास कर थवा हे विद्रन्‌ ६ 
( शोत्रम्‌ ) उत्तम लादय भौर (गोत) पवित्र पदाय॑ (वेषि) खा । परमेश्वर 
पक्ष मे--हश्र प्रजा की हितकारी वाणी वेद्‌ से सब ज्ञान ओर विश्व कोः 
धारण करता भौर सव दिव्य पदाथ भभ्नि भादि पदार्थो के साय व्यापक. 
। मै उघकी युलते या खख्य खूप से स्तुति करु । वह आद्य मौर 
पावन तेन को धारता है भौर वह सरषोगास्य, सवनियन्ता, सर्वोप्पादकः 
होकर सबको ज्ञान प्रदान करता है । 


॥ (1 =, ५५, | 
यथा विप्रस्य मदुषो विभवां त्रय॑जः कविभिः कवि; सन्‌ । 


वदान्‌ कानी पुरुषां के साथ मिरुकरः 
° चनाद्य (मनुषः) मचुष्य के घरः ऊ 


अ०१३।्‌०७७।१] छम्बेद्माष्यं प्रथमं मण्डलम्‌ (1 
न =-= 
(हविर्भिः) उत्तम वचनो द्वारा (देवान्‌ भयजः) उत्तम २ व्यवहारो 
उपदेश चरता भौर (हविपिः) उत्तम भन्न जादि हविर्या से (देवान्‌ 
-भयजः) भपने प्राणो डो तृक्च करता भौर (देवान्‌ अयजः) विदानो का 
माद्र सस्कार करता भौर कराता है (एवा) उसी प्रकार हे (होतः) सब 
सुवा क दातः! विदन्‌ ! हे (स्यतर) सजनं ॐे वहत अधिक दित- 
कारिन्‌ ! (भ्न) ज्ञानवन्‌ ! नायक ! ( स्वम्‌ ) त्‌ (ज्य) भान के समान 
दिन या शीघ्र ही (मन्द्रया) मति हपजनक, स्तुति योग्य (जहा) बाणी 
से (यजस्व) सबको सुख दे, उनको संगठित कर | इति चतुषि शो वैः ॥ 





¶ ७७ ॥ गोतमो रहूगण ऋषिः ॥ अभिर्देवता ॥ वन्द---त्िष्प्‌ 1 १ विराट्‌ 
स्थाना । २ निचत्‌ । २, ५ विराट्‌ । पंच॑ सुक्तम्‌ ॥ 
कथा दाशेमाञ्चये कस्त ेवज्॑ठोच्यते आनिने गीः । 
-यो मर्यस्वसतं ऋता होता यजि इत्कृणोति देबान्‌ ॥ ९॥ 
भा०--.यः) जो (मर्यपु) मरणश्चीक प्राणि मँ (अतः) स्वथं 
कमी न मरने वाखा, (तावा) सत्य रुणो भौर जानं से युक्त, (केता) 
सब सुखां का दाता, सब देश्य काल्ेनेया वश्च करने वाला, (यजिष्ठः) 
सबसे मधिकं पूजनीय है । जो ( देवान्‌ ) दिभ्य पदार्थं सूर्य आदि लोकों 
को बनाता दै (भस्म मञ्चे) उस सवं प्रकाशक परमेश्वर के लिये (क्थ) 
क्सि प्रकारसे भौर वयोर हम (दाशेम) प्रदान कर ज्थात्‌ उसको 
कर्योकर हम मातम समपैण करं १ ओर (देव लश) विद्वानों के हृद्य को 
प्रिय रुगने वारी (का) कोनसी (गीः) बाणी (भामिने) दु के प्रति कोप 
करने बाले दस भजु के लिये (उचयते) की जाय ? राजा जर विद्वान्‌ के 
पश्च म--(मर््यषु) मनुष्यो म (दत) भणत, ज्ञानवान्‌ , हद्यवान्‌ , 
सदा जागृत, उच्साही, सस्य न्याथ वाला नो (देवान्‌ कृणोति) विद्वानों को 
नियुक्त करता है उसको कैषे हम भट नादि द। उसके आद्राथं कषे 
वचन कं १ हन सब बात का विचार करना चाहिये । 
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यो श्र्वरेषु शोत॑म तादा होता तम्‌ नोरा द॑खुध्वम्‌ । 
अति्यदेमतीय देवान्त्स चा बोघाति म॑नसा यजाति ॥ २॥ 
भा०-पवं मन्त्र मे कटे "क्थः का उत्तर हस मन्त्र मे ललाते ट ॥ 
(यः) जो (भभ्वरेष) हिंसा रहित, न नाक करने योग्य श्रेष्ठ कर्म सौर 
ओष्ठ पुरुषों मै भी (्ंतमः) भव्यन्त भधिक श्ान्तिदायक. कल्याणकारी, 
(ऋतावा) सत्य गुण कमं सभाव वाला, (होता) सब सुखो का इता है 
(तम्‌ उ) उसको ही (नमोभिः) नमस्कारो द्वारा ( भाङ्कणुध्वम्‌ ) भपने 
भभिषुल करो, उसको भरा करो भौर भसन्न करो जौर (या) जो स्वयं 
(भिः) सवका अग्रणी, ज्तान-्काशक (मतय) मचुष्य के [हत के ख्य 
( देवान्‌ ) दिभ्य क्ञानों, प्रकाश की किरणो तथा उत्तम विनं को (वेः) 
मकाशित करता जौर स्यं धारण करता है (सः च) वही (बोधाति) 
सबशे ज्ञान प्रदान करता जौर (मनसा) कान से (यनाति) सबको युक्तः 
करता दै । इसमे यह सवके पूजा के योग्य है । विद्वान्‌ , राजा के पक्षः 
मै- सवका कल्याणकारी, सस्य न्याय वाखा होकर मनुष्यों के हिताय 
विद्वानों को नियुक्त करता भौर उन्तम र गुणों को प्रकट करता है, ज्ञानः 
से सवको ज्ञानवान्‌ करता भौर सबको परस्पर संगत करता है वष्ट 
(भम्निः) भम्रणी नायक, विद्वान्‌ ह | उसको (नमोभिः) आद्र सत्कार 
, भोर भशं से प्रसन्र करो | 
सदहिकतुःख मयैः स खाधुरभि्ो न भवद्‌ शतस्य रथीः । 
तं मेधेषु प्रथमं देवयन्तीविंश उप छुवते दस्ममारीः ॥ ३ ॥ 
भाग(स हि) वही (कवः) उत्तम कर्म का क्ता भौर उत्तम 
जानो का प्रकाशक, (सः मयः) वेह उत्तम मनुष्य, शत्रुओं का मारने 
बारा, (सः साधुः) वही परोपकार, सन्मागं म स्थित सव का्यौका 
` साधक, शन को वशा करनेमे समथ, (मित्रः न) सूर्य॑ के समान तेजस्वी, 
(अहुतस्य) भाश्चयेननक युद्ध करने वाले सैन्यबरू का (रथीः) महारथी 


¶ 
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भथवा भाश्चयजनक देश्य को लने हारा ( भूत्‌ ) हो | ८ तम्‌ ) उस 
( द्मम्‌ >) श्चरुं के नाशक दशनीय पुरुष को (देबयन्तीः) चाहती हुई 
(भारीः दिशः) च्ानयुक्त प्रजापु (मेधेषु) यो, श्रेष्ठ कार्यो नौर समाम के. 
अवसरों मे भी ( प्रथमम्‌ ) सवते प्रथम उसे (उपन्रवते) ५स्तुत करती; 
है, उसको सर्वश्रेष्ट जानङ्र भग्रासन देती है । 
ख नों तृणं छतमो रिशचाद्‌। अभरिर्िरोऽव॑खा वेतु धीतिम्‌ । 
तना च ये सघवानः शर्ि्ठा वाजप्रसूता इषयन्त मन्म ॥ ४ ॥- 
भा०--जो (रिज्ादाः) हिंसक दुष्ट पुरुषों भौर शनु्भो का नाश करने" 
हारा (श्निः) जभ्नि के समान तेजस्वी है (खः) वह ही (नः) हमारे (नण). 
समस्त नायको म से (नृतमः) सवते शर्ट पुरुष होकर (मबसा) अपने. 
ज्ञान बौर पालन सामथ्यै ते ( धीतिम्‌ ) राष्‌ को धारण करने वाली. 
कषक्ति, (गरः) उपदश्च युक्त बाणी नौर श।सनकारिणी माक्ताभों को वे) - 
प्रा करं । (ये च) मौर जो (शविष्ठा) भति बलवान्‌, (वाजग्रसृतः) - 
बरु, वीयं, ज्ञान भौर रेश्वयौ से उत्तम पदों को प्राच  (मृघवानः) रेश्व्॑ ` 
सम्पन्न पुरुष हे, वे (तना) नाना धन नौर (मन्म) मनन करने योग्य स्तानि 
को (इषयन्त) प्राक्च करं । वे मी (मवसा धीतिम्‌ गिरः यन्तु) भपने ज्ञान 
भौर रक्षण साम्य से उत्तम वाणियै प्रकाशित करं । राट केकये 
` भरतापी पुरष सभापति मौर विद्वन्‌ रेशवर्यवान्‌ युरुष सभासद्‌ हों । 
पवाधिगोतमेभिश्छरेता्ा वित्रभिरस्तोष्ठ जातवेदाः । स षश युतः 
पीपयत्स वाजं सख पुष्टि याति जोषमा चिकित्वान्‌ ॥५।२५॥ ` 
भा०-(एव) निश्चय ते वदी (भञ्निः) भम्रणी, ज्तानवान्‌ , नायक. 
(तावा) सत्य गुण कमं स्वभाव वाला, सस्य न्यायवान्‌ (जातवेदाः) 
रश्यो का स्वामी, (विप्रेभिः) विविध विद्याम के वेत्ता विदान्‌ (गोत. 
मेभिः) उत्तम स्वुतिकन्ता, वामी पुरुषां द्वारा (भस्तोः) प्रस्तुत किया 
जावे, (सः) बह दी (एष्‌) इन धामिक विदान्‌ घुरुषां के बीच (चम्नं). 


४४८ छग्वेदमाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०५।व ०२६।३ 
न ~ 
घन ( पीपयत्‌ ) पराहत कराला £ ( सः वाजम्‌ ) वही फेश्वय, तान भौर 
"बल को प्रा कराता भौर ८ सः पुष्टि पीपयत्‌ ) वह अन्नाद सदद्धि भौर 
गौ भादि पञ्च सम्पत्ति की बृद्धि करतादै, बही ( चिषित्ान्‌ ) ्ानवान्‌ 
रुष (भा जोषम्‌ याति) सवस तइन करते योग्य भौर सवक! परेमपात्र 
“हो जाता है । इति पञ्चविंशो वर्मः ॥ 


[ ७८ | गोतमो रहूगण षिः ॥ भञ्निदेवता ॥ छन्दः-श्रषी गायत्री ॥ 
` भि त्वा गोतमा गिरा जात॑वेढो विच॑षरे। ुम्नैरभि प सनुमः 
भा०-है (विचषेणे) सङ भादि दशा ! सबके देखने हारे! ह 
“(नातवेद्‌ः) संमस्त धनों जौर ज्ञानं के उत्पादक स्वामिन्‌ ! परमेश्वर ! 
" (गोतमा) लान-वाणियों के उत्तम विद्वान्‌ स्तृतिकन्त जन (त्वा लभि) तुशे 
ही रक्ष्य कर (गिरा) वेदवाणी से स्तुति करते हे । हम भी (चम्नैः) तेरे 


के स्वामी ! हम प्रजनानन तुक्षे बाणी ते सुख्य पद्‌ पर प्रस्तुत करते भौर 
धनो सहित तेरे भागे छयु$ते है । देश्वय॑वान्‌ होने से "जातवेदाः भौर सर्व 
` निरीक्षक साक्षी, द होनेसे या विविध अना्भोंका स्वामी होने षे 
(विच्षणि" है । 
"तम ल्वा गोत॑मो निरा रायस्क।मो दुवस्थति। छुम्नेरभि पर शोचमःर 
भा०--हे परमेदवर ! एवं विदन्‌ ! (रायः कामः) ज्ञान मौर देरव 
की कामना करने बाला (गोतमः) विदान्‌ स्तुतिकन्ता जन (तम्‌ उ स्वा) 
उस स्ति योग्य तुहको दी (गिरा) बाणी से ( 
है| हम भी (च॒म्नैः) उत्तम गणो के प्रकाशक 
-कौतनां से (तवा मभि) त॒क्षे रक्ष्य करे (प्र 


वस्यति) भजन करता 
स्त॒ति वचनो भौर यश्च 
नोनुमः) अच्छी भरकर 


ध ~ _॥ 
-तसुत्वा बजलातममङ्गिरखड्धव।महे | दच्चेरभि भ्र सोचुमः ॥३॥ 





अ०१३।०७९।१] ऋगेदमाष्ये प्रथमं मरडलम्‌ ४४९. 
न 
भा०--( वाजज्लातमम्‌ ) क्ता, अन्नं मौर देव्यौ ॐ उत्तम दान 
देने वारे ( अङ्गिरस्वत्‌ ) शरीर में प्राणों डे समान मोर भाकाश में सूरय 
के सम।न सत्र्ठो चेतना भौर प्रकाश्च देने वाले (तम्‌ स्वा उ) उस तेरी ही 
हम (वामहे) स्त॒ति करते ई (यम्नैः अमि भ्र नोनुभः) उत्तम यश्च 
संकीतेनों वे हम त्ने बार २ नमस्त करते दै। 
तसु त्वा चरहन्द॑घं या दस्युरवधूनुे । युकनेरमि प्र योजम; ॥४॥ 
भा०--(यः) जो तु ( दस्यून्‌ ) प्रजा के नाक इश पुरुषों को (भव 
धृष) कठोर दण्डो से भयभीत कर देता है (तम्‌ उ त्वा) उस ( इत्र 
इन्तमस्‌ ) मेध॒या अन्धकार के समान प्रवल शतु को सूयं के समान 
छिन्न भिन्न करने वाले तुक्षगो हम (यम्नैः) धनो मौर चमचमाते शाख 
भचा से सुसनित होकर (म नोलुमः) उच्छी अकार स्तुति क। 
अवोचाम रहृंगणा अघ्चये मधुमद्वचः । दुस्नैगभि प्र शोवुमः ५२६ 
भा०-(रहूगणाः) अधमे को त्यागने बले जौर शशु से भपने देश्ष 
को चुडा ठेने वाले जथवा अति वेग से शतु पर आक्रमण करने वाङ हम 
सदा (भश्नये) भि के समान तेजस्वी, जभ्रणी, वीर नायक के आद्र 
भौर दितकेलियि ( मध्ठमत्‌ ) मधुर भौर मनन योगय, विचार पूर्ण, 
दर्षजनक (वचः) वचन (भवोचाम) कहा करं भौर (चम्नैः) उत्तम गुण 
अक्ञाशक सतुति वनं से (ममि प्र नोयुम) उसके गुणों को सर्वत्र 
भरकाश्कित करं । इति पड्विंशो वैः.॥ 





[ ७६ | गोतमो राहूगण ऋषिः ॥ श्ररिरिवता ॥ वन्दः--१-३ विष्टु । 

( १ विर्‌ । २-३ निचत्‌ ) । ४-६ अश्ुभयि्‌ । ( ५, ६ निन्द्‌ ) । ७-१२ 

गायत्री । ( ७,८,१०,१२ निचृत्‌ । ८ परिपालिका मध्या )॥ दाद शचं सक्तम्‌ ॥ 

दिर्एयकशो रजसो विखारेऽहिष्ुनिर्बातं इव धरज।मान्‌। 

विराजा उषो नवेडा यशंखतीरपस्युवो न खल्या ॥ १॥ . 
भा०- पुरुष केता हो १ (रजसः) अन्धकार भौर राजस जावरण 
२९ भ्र, 


॥ 
४५० ऋभ्ेदभाष्ये प्रथमोऽ्टकः [अ०५।व ०२७२ 
नि 
को दूर कने के कायं म ओर (्िसारे) विविध दिशा्भो मे कैरने या 
क्रमण करने मँ (हिरण्यकेशः) सुबणं के समान तेज, ञ्योति से युक्त 
था सूये के समान तेजस्वी हो ओर (विसारे) विविध सार अर्थात्‌ वलो के 
राष्ठ करने जौर शिविघ दशरथो के दान करने के कार्य से (अदिः) मेष के 
समान उदार, निष्पक्षपात भाव से सब पर सुखो का वैक हो । (वातः 
इव) मचण्ड वायु के समान ( ध्रजीमान्‌ ) वेगवान्‌ , उभर होकर (निः) 
श्तरुभों कोभय तेकंपा देने वाला हो| धिये किस प्रकार की बसै १ 
किय ओर कमारी कन्या (छबि-घ्राजाः) छवि, पवित्र, निष्कटंक माचार 
के भकाश या कान्ति ते सुशोभित, (उपसः न) प्रात; कालिक नव प्रभात 
वेत्रं क समान हृद्य को आह्वादित तथा पनिन्र करने वाली (नवेदा) 
रौकिक टिक, अधार्मिक ऊरंग॒ जौर दुराचारं से सवथा लनभिज्ञ, 
निष्पाप ( 100८८ 400 [0०271 ) भौर (यशस्वतीः) उत्तम 
यश वाली, . (उपस्युबः) नित्य उत्तम कम॑नौर जानो को राप करने की | 
इच्छा वारी, कमी निकम्मा न रहने बाली (न) नौर (सत्या) सव्य 
ञ्यवहार करने वारी, सन्तानो के प्रति सदु-ग्यवहार करने म श्वर हों । 
श्रा ते दपा अमिनन्त पदैः कृष्णो नोनाव वृषभो यदीदम्‌ । 
शिवाजिनं स्मय॑मानाभिरागात्पतन्ति मिहः स्तनयन्त्यश्चा ॥२॥ 
भा०-(खुपणौः) किरण गण निस प्रकार (एवैः) गति देने बाले 
वाघुगण से मिलकर (यदि इदम्‌ 9) जब मेष पर (आ समिनन्त) सव 
तरफ़ से आघात करते ह तव (कृष्णः) इयाम रंग का (वृषभः) बरसने | 
दाला वाङ (नोनाव) गजेन करता है मोर वह (शित्ामिः) भति शान्त. 
दायके (स्मयमानाभिः) सुस्कराती इद वियतो से ( आगात्‌ › दुक्त हो 
जाता है तब (भिदः) जर दृटा (पतन्ति) गिरती ह भौर (अश्ना 
सनव त मेष गरजते दै । (न) इसी अकार (ते) बवे (सुपर्णाः) उत्तम ॥ 
पन जओौर लान साम्यं वारे विद्धान्‌ घुष (एवैः) अपने प्रकाशक | 
` ज्ञानो ते (जा भिनन्त) सब तरफ भ्यापते ह 1 (कृष्णः) भक्ञान अंधकार | 





अ०१३।०७९।३] छग्वेदभाष्ये प्रथमं सरलम्‌ ४५१ 
न 
को काटने वाखा, सवे वित्तो को धाक्षण करने वाला विद्वान्‌ घुष मेष 
क समान (वृषभः) कानों ओर सुखां की वषा करने वाला होकर (यदि 
इदम्‌ ) भिस भकार वह वृष्टि का कार्यं होता ह उसी प्रकार (नोनाव) 
उत्तम उपदेश करे ओर (श्षिवाभिः) कस्याण करने बाली, (स्मयमानाभिः) 
सिचित हास्त घे बिले सुल वाली खन्दरियों के समान सवका उपकार 
करने वाली, विकसित भावों बाली बाणिरयो से वह (जा भगात्‌ ) सबको 
अघ्ठ हो ओर (मिहः) जल वृष्टियों के समान ज्ानवर्षाए (पतन्ति) हां भौर 
"(भश्नाः) कनो क देने बले गुरुजन मेघो के समान गंमीरता से (स्तन- 
यन्ति) उपदेश करं | गृहस्थ पश्च भ-( कृष्णो इषभः शिवाभिः 
स्मयमानामिः ना अगात्‌ न) ज्र चित्ताकर्षक, वलवान्‌ पति कल्याणी, 
-असन्नवदन।, ब्रह्मचारिणी कन्याओं ॐ साथ उनकी इच्छानुसार उन्हें प्राक्च 
ता है त्र (मिहः पतन्ति) सुखो की वषा होती ह या तमी उत्तम रीति 
से निषेक आदि क्म होते हे जोर उत्तम प्रजां उन्न होती हे । 
यदीमृतस्य पय॑खा पियानो न्यन्तृतस्यं पथिभी रजिः । 
खकेमा प्रिो वरणः परिजप्रा स्वचं पृञ्चन्त्युपरस्य योनौ ॥ ३॥ 
भा०--( यत्‌ ) जिस प्रकार (ऋतस्य पयसा पियानः) भाकाश्च को 
पूर देने वाङ जलके वाष्पमय खूप से सूर भरष्र, तृक्च होशूर वायु 
(इम्‌ ) इसमे कोया जरु को (ऋतस्य) अन्तरिश्च ॐ (रज्षिः) 
-शूलिकणों से युक्त मार्गो से ( नयन्‌ ) ठे जाता है तव (अयमा) सूर्य॑ 
(मित्रः) वादु, (वरुणः) जर. (परिज्मा) सर्वत्र व्यापक भूमि के अंश भूकि 
भादि ये सब पदाथे (उपरस्य योनौ) मेष के उतपन्न होने के स्थान म 
(वच) जल की त्वचा को भात्‌ जल के बाह्यां को एजन्ति) संयुक्त 
करते ह ओर तत्र॒ वह मिलकर जल का बृन्द तैयार हयो जावा है। उसी 
शक्र (ऋतस्य) श्न के (पयसा) परिपोषक सृक्म भस श्चक्रे 
(पियानः) परिदु्ट होकर घुर (ऋतस्य) मूल सस्क।(रण के ( ईम्‌ ) उस 
चया श को (रजिः पथिभिः) रजे युक्त मार्गो ते ( नन्‌ 2) प्रष्ठ कराता 





^ 


ष५र ऋग्वेदाय प्रथमोऽष्टकः [अ०९।ब०२०।५ 
~ 





है भौर (भयमा) सूयं का तेज, (मित्रः) प्राण, (वरणः) उदान भौर 
। (परिज्मा) सवत्रगामी जीव ये सब (योनौ) गभांश्चय के उत्पत्ति कमल 
(वच) स्वग्‌ को (पन्ति) सस्पकं करते है तत्र उस स्थानम जीव की 
उत्पत्ति होती दै । इसी परडार--(अर्यमा) सूरं, (मित्रः) वायु, (वरुणः) 
जल भौर भूमि ये नव (त्वचं प्रज्न्ति) भूमि की त्वचा पृष्ठपर संयुक्तः 
होते है, जल से भरा मेष जल को धूर मा्ो.ते पहुचाता ह तत मुमि 
पर भन्न, भोषधि तथा जीवों की उत्पत्ति होती दै | जाचार्यं के पक्ष मे-- 
(कस्य) सस्य ज्ञान के सार भाग ते परिपुष्ट आचार्य शिष्य को (ऋतस्य ` 
रजिः पथिभिः) वेद के ऋज, धामिक मार्गो सले जाता भौर 
न्यायकारो शासक, सनदी बन्धुवगं, दु्टवारक सैनिक गण (परिज्मा), 
श्रमणश्नीरु परिव्राजक गण से सव (उपरस्य योनो) उपनयन हारा ज्ञानि 
भदान करने वाड नाचाय के माश्रय में (वं पज्न्ति) ब्रह्मचये ॐ रक्षा 
साधन को प्रस्तुत करं तमी उत्तम दिष्य उत्पन्न होते है । । 
घ्र वाज॑स्य गोम॑त ईैश॑नः सहसो यहो । 
क्ष्म घंहि जातवेढो माहि श्रव॑ः ॥ ४ ॥ 
भा०-हे (जातवेदः) समस्त - पदार्थो के जानने हारे परमेश्वर ¢ 
विनां से इक विदन्‌ ! रेशरथेवन्‌ ! (सहतः यदो) शक्ति के एकमात्र 
भाश्रय भभ ! शतिमान्‌ पुरुष से उत्पन्न विदन्‌ ! (जनन) सव॑काशचक ! 
त्‌ (गोमतः) गौ जादि पञ्चुभों से युक्त (वाजस्य) देश्यं का (ईशानः), 
स्वामी है । त्‌ (अस्ते) हमे (महि श्रवः) बड़ा मारी धन (हि) प्रदान. 
कर । हे विद्वन्‌! त्‌ (गोमतः वाजस्य) वेद्‌ वाणियो से युक्त जान का 
(दशनः) स्वामी है । तू (महिः श्रवः) बड़ा भारी श्रबण करने योग्य वेद्‌ 
कोस (भस्मे षेद) हमे दान कर | 
ख धानो वुस्कविर्निरडेन्यो गिरा। रेवडस्मभ्य पु्णीक दीदि 
भान (सः) वह परमेश्वर, विद्वान्‌ भौर राजा (भक्षः) भश्चि के 
समान तेजस्वी, काशक भौर प्रतापा (इधानः) जति दीष होकर (वषुः). 


| 


| 
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सवसो सुते बस्ताने हारा (गिरा) वाणी खे (देडेन्यः) स्तुति करने 
योग्य है । हे (पुव॑णीक) बहुत सी वेनाम से युक्त, बहुत से बलों भौर 
स्ञानोपदेशङ मुखो या वचनो से घुक्त (कविः) करान्तदर्शा, परम मेधावी, 
ज्ञानी होकर तू ( भस्मभ्यस्‌ ) हमारे हित के दिये ८ रेवत्‌ ) उत्तम 

‹ शेशवरयो से दुकू (खवः) ज्ञान का (दीदिष्टि) प्रका कर | ` 
शपो र{जन्नुत ठमनाभ्ने वस्तोरुतोषसः । स तिग्नजस्न रत्तसो। दह प्रतिं 
भ{०--हे ( राजन्‌ ) राजन्‌ ! गुणों से म्काश्ञमान्‌ { (मभ) इहान- 
चन्‌ ! विदन्‌ ! परमेश्वर ! तू (रक्षसः) दुष्ट पुरुषों भौर विघ्ङारी दु्टमाों 
का (कपः) विनाश कर (उत) गौर दहे (तिग्मजस्म) अस्मि के समान 
तीक्ष्ण, तेजोमय सुख या ज्वाला के तीक्ष्ण नाशक साधनो, शखाखों वाले! 
(सः) बह त्‌ (त्मना) जपने बर ओर ज्ञान साम्य ते (बस्तो उत 
उषसः) दिन भौर शात रक्षसः) दुष्ट बुरुषों ॐो (परति दह) कामें को 
भाग के समान भर्म कर डाल । इति सविशो वम; ॥ 
वां नो अन्न ङतिभिर्गांथ्स्य ध्र भेरि । विश्वासु घीष वन्य ॥७॥ 
भा०--हे (बन्ध) स्तुति करने योग्य (भभ्ने) सर्वश्रकाशक, परमेश्वर ! 
त्‌. (नः) हमें (गायत्रस्य) गान करने या स्तुति करने वारे पुरुष की रश्चा 
करने में समथे वेद्‌ ज्ञान के (भ्रमम॑णि) अच्छी रकार धारण करने के 
कायं मे भौर (गायत्रस्य भभर्मणि) इस परथिवी कोक ॐ उत्तम रीति घे 
अरण पोषण ढे कार्यं मे (नः) हमारा (ऊतिभिः) ज्ञानो भौर रक्षा साधनो 
द्वारा (भव) पालन कर मौर (विश्वासु) समस्त ज्ञानं भौर कमौ ॐ शरा 
करने के भवसरों में हमारी रक्चा कर | राजा केवल इस भूरोकस्थ 
भजाजन के भरण पोषण मँ (विश्व घीष) तथा समस्त प्रकार ॐ कार्यो 





भे हम पभरजाजनों ही रक्षा करे। 

आनो रच रयिं भर सत्रासं वरैएयम्‌ । विभ्वा पुरम दषटरम्‌ 
भा०--हे (भन) भणी नायक ! हे दे्यवन्‌ ! त्‌ (नः) इ 

५ सत्रासाहम्‌ ) एक ही साथ विद्यमान समस्त शबुमों मौर .क्ष्टको 


॥ 
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पराजित कर देने वाले ( वरेण्यम्‌ ) उत्तम मा सँ ठे जाने वा भथवां 
सवश्ेष्ठ गुण, कमं, स्वभाव के उत्पादक (विश्वासु) समस्त (ग्स्सु) सेनाभों 
भोर संग्रामो म भी ( दुस्तरम्‌ ) इस्तर, न समा होने वाटा, भक्षय 
(रयिम्‌ भा भ्र) रेशयं परा करा । । 
आनो ्ेखचेतुनां रथि विश्वायुपोबसम्‌। माकं चेहि जीव९।२७५ 
भा०--हे (भशन) ज्ञानवन्‌ विद्वन्‌ ! हे पभो ! त्‌. (नः) हे (जीवसे) ; 
दौधेजीबन को प्रात करने के लिए (सुचेना) उत्तम क्न विज्ञान के 
साथ २ ( विश्वादुपोपसम्‌ ) समस्त प्राणियों के जीवन ओर भायुद्छीः 
बृढ मौर पुष्टि करने वाले ( मादीकम्‌ ) सुखो ॐ देने बाले (रयिम्‌ 
भा धेहि) रेश्वयं का प्रदान कर| 
भ्र पूतास्तिग्मशोचपे वाचो गोतसमाश्चये ! भख खम्नयुर्गिरः ॥१०॥ 
भा०-हे (गोतम) ज्ञानवाणियों के उत्तम बिद्वन्‌ { त्‌ (तिग्मशोचिषे). 
तीर्ण जबाला या दीघि वारे (भष्रये) भश्चि के समान तेजस्वी, परमेश्वर, 
विद्वान्‌ भौर राजा के बणन करने के छि स्वयं (सुम्नयुः) सुख की इच्छाः" 
करता हुजा (पूताः) माचारादि मे पवित्र, प्भावजनक (बाचः) वाणियों 
को भौर (गिरः) ज्ञानोपदेश्च युक्त वेद्वाणियों को (प्र भरस्त) भनच्छी 
भकार धारण कर मौर भन्यों को धारण करा | 
यो ने। अनेऽभिदाखत्यन्धि दूरे प॑दीष्ट खः। भस्माकमिद्धधे भव ।१९ 
भा०-हे (भञ्न) तेजस्विन्‌ ! अग्रणी नायक { ज्ञानवन्‌ ! (यः) 
नो (नः) हमे (दरे अन्ति) द्र मौर पाल सर्वत्र ही (भभिदासति) सब. 
भकार से देना चाहते हं मौर (पदीष्ट) प्रा होना चाहते हों (सः) वहं 
भाप ( भस्मान्‌ ) हमारे (दृधे भव) बृद्धि के रिष्‌ हूनिये | अथवा--हेः 
(भ) ानवन्‌ नायक ! (यः) नो (नः अन्ति) हमारे, पास भाकर हरमे 
(भाभिदासरति) सब प्रकार से नाच या हानि पटुवाना चाहता है (स 


बह हमते (दरे पदीष्ट) दूर ष्टो नौरत्‌ (भस्माकं इषे भव) हमारी बृद्धि | 
केर्पिदो। | 


ह, 


#॥ 
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खहलान्तो विचषरिरी रक्तौ लि सेघति। होता गीत उक्थ्यः १२.२८ 
भा०-(सहलनाक्षः) हजारों देखने वाङ साधना वाला, (विचष्णिः) 
विशेषखूपसे दरष्टा (जिः) ज्ञानवान्‌ परमेश्वर, विद्धान्‌ ओर तेजस्वी राजा 
(रक्षसि) समस्त विध्च्ारी दुष्ट घुरुषों को (तेति) दूर करे गौर (होता) 
वह तान का दात्त, (उक्थ्यः) स्तुति योग्य एदं वेदक्ञान का विद्वान्‌ होकर 
(गरणी) उपदेश करे । राजा सहो चरो भौर राजसभा के समा 
सदां ले राट के कार्यो को देखने वाला होने से सदलाक्षः ३ । 

इस्य्टाविश्नो व॑ः ॥ 





[ ८० | गोतमो राह्रगण ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः प्थ्यापक्ति (पंचपदा) । 
9 ११ निचत्‌ । ५५ ९,६, १०, १३, १४ विराट्‌ । २४, ७, १२, १५ 
एकोना विराट्‌ । ८, १६ दूना विराट्‌ । षोडशर्च स्तम्‌ ॥ 

इत्था हि खास इन्मदे चह्या चकार दधनम्‌ । 
शविष्ठ वञ्चि्ोजंसा पृथिव्या निः शशा अष्टिमचन्नचं स्ञराज्य॑म्‌ १ 
भा०--(मदे) अति हषैजनक (सोमे) रेशव्य, राञ्यश्चासन के 
व्यवस्थित हो जाने पर (रह्मा) महानू ज्ञानवान्‌ एव बडे भारी ब्रह्म, 
भाचायं या पुरोहित पर विराजमान्‌ वेदक्त षिद्वान्‌ ( इत्‌ ) ही (इत्था) 
इस प्रकार से ( वर्ध॑नम्‌ ) राञ्यश्षासन बढ़ाने का उपदेधा (ज्ञकार) करे। 
हे ( वच्रिन्‌ ) शाञ्च सेना बरु के स्वामिन्‌ ! हे (शविष्ठ) सवते जधिक 
शक्ति वाटे ! त्‌ ( स्वराज्यम्‌ भनु भर्चनू ) अपने राज्य की निरन्तर बृद्धि 
भोर मान नाद्र करता इमा (भोजसा) भपने पराक्रम से (एथिष्याः) 
इस थिवी मे ( भिम्‌ ) सूय जिस प्रकार मेघ को छिन्न-भिन्न कर देता 
दै उसी प्रकार सपं के समान कुटिराचारी भौर मेष के समान शाख्वर्षी 
शतु को (निः शशाः) सव॑था दण्डित कर, परास्त कर । 
स त्वामदद्वुषा मदः सोम॑ः श्यनाभ्रतः सृतः । 
येना वृषं निरद्भथो जघन्थं वजजिननोजसाचन्तं स्वराज्यम्‌ ॥२॥ 
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भा०- हे ( वच्रिन्‌ ) शखाख सेनाबल ढे स्वामिन्‌ ! (सः) वह्‌ 
(इष) सब सुखां का वष॑क (दयेना्तः) वाज के समान आक्रमण हारा 
बरपूवंक भा किया हुभा (खतः) अभिषेक दवारा प्रास देशवयैयक्त (सोमः 


राटवैभव (त्वा) तुश्च (भमदद्‌) हपित करे । (येन) जिसके बल पर तू 


( स्वराभ्वम्‌ भजु भर्वन्‌ ) मपने राज्यक्चासन को निरम्तर धिक मान 
आद्र देता हुभा, उसकी बृद्धि करता इभा (मोजसा) बल पराक्रम से 
(भद्वयः र) जलो ते मेघ को सूयं के समान (जद्धयः) भाघ्च भरजाभों 
के बीच ते ( घरत्रम्‌ ) बद्ते हुए या नाना चाल चरते इए षिघ्रकारी 
! शद को (निजषन्थ) सर्वथा निकार बाहर कर । 

भ ९। [3 १ ५, ८ ५ भ 

-भहयभीदि बुष्णहि न ते वजो नि य॑सते। 


इन्द कृस्णं दि ते शवो दनो वृं जया छपोऽ्चननयु स्वराज्य॑म्‌ ॥३॥ 


भाषे राजन्‌ ! त्‌ ( स्वराञ्यम्‌ भयु अर्चन्‌ ) भपने राज्यपद्‌ की 


। ही प्रतिदिन प्रतिष्ठा करता हुभा (प्र हृहि) भागे बद्‌, प्रयाण कर (मभि- 


` इहि) भभिञुल शबर को रक्ष्य करके उने सामने जा भौर (ृष्णुहि) 
। उनको परास्त कर । (ते) तेरा (वः) शखाख बल सूथं की किरणो के 
समा (न निंसते) कमी रोका नहीं जा सकता क्योकि दे (इन्द) 
। एेशयैवन्‌ ! शतुन्तः { (ते शवः) तेरा बर (नुम्णं हि) ही परम धन है। 
9ह सब मनुष्यों नौर नायकों को भपने जघीन दबाकर रखने मे समर्थं 
दै।त्‌ (इत्र इनः) मेष के समान कैरते डद शक्र॒ को (हनः) मार । 
` (जपः नब) समस्त राट्वासिनी नाभं को विजय कर गथा जलो के 
 समानवेगसे भागने बारी शबर सेनाभों को जीत | 
` निरिन्द्र मृभ्या श्रि चं जघन 
सृजा मसतवतीरव जीवधन्या 
भाग 
निस्य प्रति भपने 


थ निर्िंवः। 
इमा छपोऽचंन्ननु स्वराज्य॑म्‌ ॥४॥ 


(नद) देचय॑वन्‌ ! रानन्‌ ! त्‌ ( स्वराज्यम्‌ भनु भर्व॑न्‌ ) 
ने ही राञ्य या राजशासन के महत्व को बद़ाता इभा, 


~~~ ---------- 


4 
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त्र) मेघ को निष प्रकार सूर्य॑ (निजघन्थ) भपने किरणों से छितर भिन्न 
करता है भौर (मरुत्वतीः) वायुं म विद्यमान (जीवधन्याः) नीवं को 
चृ करने वारो (इमाः भपः) इन जरूधाराभों को (दिवः भव) माकाश 
से नीचे गिराता है उसी प्रकार हे (इन्द्र) रेशर्थवन्‌ रानन्‌ !त्‌ भी 

"(भूम्या भधि) भूमि पर भधिकार करने के लिये (तरं निर्‌ जघन्थ) भपने 
दते हुए श्रु को मार भौर (मरस्वतीः) मनुष्य आदि प्रजाभों को या 
बीर भटोंकी बनी (दमाः) इन (जीवधन्याः) नीवन को ही धन के 
समान जानने वाली (अपः) प्रजां को (भव सज) पने भधीन कर । 
इन्द्रा वृत्रस्य दातः सानुं वज्रण हीदितः। 
च्ालक्रम्याव जच्नतऽबः समाय चादयन्नरन्ननु स्वराज्यम्‌ ।५।२६ 

भा०-(इन्दः) सूयं या वियत्‌ जिस भकारं (दोधतः चरत्रस्य) बायु 
चेग से कापते हए मेव के ( सानुम्‌ ) उञ्लत भाग को (बन्रेण) दिद्यत्‌ 
के आघात से (भसिक्रम्य) आक्रमण करके (लषः सर्माय) जलो के बह 
जाने के चि प्रेरित करता है, उसी प्रकार ( स्वराज्यम्‌ अनु भ्चंन्‌ ) 
अपने राजव्व पद्‌ की इद्धि गौर प्रतिष्ठा करता इभा (दोधतः इत्रस्य) 
कोध करते हुए, उमडते हुए शन्न॒ के ( सानुम्‌ ) एक २ अंग को (हीच्तिः) 
स्वयं करद होकर (इन्द्रः) रेश्चवयवान्‌ राजा (अभिक्रम्य) सब मोरसे 
आक्रमण करके भौर (मपः) जक्धाराभों के समान सेनां को (सर्माय) 
आग निकरने के लियि प्रेरित करता हआ (भव जिघ्चते) उषे मार गिरवे। 
`मथवा--(जि्ठते समय) भागे बदुने वाले नौर प्रहार करते हष शत्रु के 
` पराजय के लिय उसको (भभिक्रम्य) सब तरफ से भाक्रमण करके (जव) 
नीचे दबाव, भर्थात्‌ परास्त करे । 
अधि सानौ नि जिष्नते वज्रेण शतपवंणा । 
` अन्दान इन्द्रो ज्रन्वखः सखिभ्यो गातुमिच्छत्यचैन्नलं स्वराज्यम्‌ ।६ 
भा०-( स्वराज्यम्‌ भजु भचैन्‌ ) अपने राजस्वपद्‌ की ्रतिष्ठा करता 
इभा (इन्दः) देशवयैवानू राजा, सूयं के समान तेजस्वी होकर (शतपवेणा | 


॥ 


(४५८ तऋ्वेदभाष्य प्रथमोऽष्टकः [अ०५।ब०३०९्‌ 
त्त [त-क 
वघ्रेण) सेजडं अंगों बा शाख बल से (जिघ्रते) प्रहार करने वाकः 
शशु ॐ (सानौ भधि) प्तयेक अंग पर (नि) मच्छी भकार प्रहर करे 
भौर स्वथं (अन्धसः) अघ्रादि देयं का (इन्द्रः) स्वामी बौर दात्रा होकर 
(मन्दानः) सवको श्रसज् करता इना (सलिभ्यः) भित्र राजाभों छे हित 
क लियि ( गातुम्‌ > भूमिको (इच्छति) चाहे । 
श्र ठभ्यमिदद्विवोऽनु्त वज्ञिन्ीयेम्‌ । 


[५१ 


~ ~ = ॥ 
यदध त्यं सायिनं मृगं तश्च त्वं माययावघीररचजननु स्राज्यम्‌ ॥७॥ 


इत्‌ ? तेरे ही दि के रयि है। 
आर ४ 1 [+ 
च ते वज्सो अरस्थिरन्रजति नान्या३ श्रु । 


भा०--हे (इन्द्र) रशर्थबन्‌ { (ते) तेरे (बन्नासः) शख भख बल: 
(नवति नाव्याः भनु) नावो से खेये जाने बारी ९० नदिर्ंकोभी (वि 
भस्थिरन्‌ ) भपने शसन में रलने मे समर्थ हों । तेरे भीन ८९० महा- 
नदियां वाला देश हो । त) तेरा ( वीर्यम्‌ 9 वीरोंका बना सेन्य.बल. 
८ महत्‌ ) बत्‌ बद्‌! हो | भौर तेरी (बाह्म) बाहों म भौर शत्रु को 
पीडन करने वाली सेना के दोनों बाजसों मे मी ( महत्‌ बरं हितम्‌ ). 
वदा बरुषो। उसतेत्‌ ( खबराज्यम्‌ जनु भचन्‌ ) भपने राज्य शासन 

ह । < 
< हसं खा कपचैत परिं शोभते विशतिः। 
शतेनमन्वनोनलुरिन्दय बह्मोधतमच्नु स्वराज्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


| 


स०१३।स्‌०८०।११]ग्वेदभाष्य प्रथमं मण्डलम्‌ ४५९ 
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भाजो राना ( स्वरा्यम्‌ ) जपने राञ्यपद्‌ ङी (अनु) प्रतिदिन 

( मर्चन्‌ ) बचना, मान मादर जौर बृद्धि करता रहे उस (सदसत) बल. 

नान्‌ , सहस्रो प्रजा, दश्वो भौर राट कार्या के लाश्रय स्वरूप पुरुष 

का जाप सव रोग ( साकम्‌ ) एक साथ मिल कर (मर्चत) सत्कार 

करो । (विशतिः) वीसों ममास्य, सहायक भिलकर (परिस्तोभत) सब 

प्रकार से राञ्य कायै को संभारः । ( एनम्‌ ) इस राज्यपद्‌ को (ता) , 

तैकडो सेना के पुरप (मनु अनोनलुः) भाद्र से नमस्कार नौर सत्कार 

कर । (ब्रह्म) यह महान्‌ राष्ट, धनेश्वय गौर महान्‌ पद्‌ भौर ज्ञानमय वेद्‌ 

इन्द्राय) परम रेशवय॑वान्‌ राजा की चद्धि के लिय ( उद्यतम्‌ ) उत्तम 

दीति से व्यवस्था पंक स्थिर हो, वही उस्षका रक्षक स्वामी हो । 

इन्द्रो दस्य तविषीं निरहन्सहसा सहः । 

महत्तदस्य पौंस्यं वन्नं ज॑घन्वाँ यखजद चनन स्वराज्यम्‌ ॥१०।३०॥६४ 
भा०-(दन्दः) विद्यत या बाबु सूयं के समान तेजख्वी राजा 

त्रस्य) मेघ के समान उमडते हुए श्रु कौ ( तविषीम्‌ ) बर्वती सेना 

को भौर उसके (सहः) सामथ्यं को (सहसा) भपने बरु पराक्रमसे 

( निर्‌ नदन्‌ ) सब प्रकार से ना्ञ करे। जो वह ८ वृत्रं जघन्वाच्‌ ). 

बदृते हुए या विर्द्धाचरण करते हुए शत्रु को नाशश्च कर ( जखजत्‌ ) 

जल धाराभों के समान प्रजाभों को भानन्द्‌ से युक्त सुखी कर देतादहै 

( तव्‌ ) वह ही (जस्य) उसका ( महत्‌ ) बड़ा भारी ( पौँस्यम्‌ ) पौरष 

हे । वह (स्वराज्यम्‌ अनु अचेन्‌ ) मपनी राज्यशचक्ति को नित्य बद्‌ाता रहे | 

हम ।चनत्तव सन्यवं वपत भयस सहा । 

यदिन्द्र वज्जिन्नाजला वचं सरुत्वा श्रवघारचखन्नचु स्वराज्यम्‌ ॥११॥) 
भा०--हे (इन्द) राजन्‌ , रेश्वयबन्‌ ! ८ यत्‌ ) जब त्‌. ( स्वरा- 

ज्यम्‌ भनु भव॑न्‌) भपनी राञ्य शक्ति को बराबर बदाता इणा (मरुत्वान्‌) 

वायुके वेग से युक्त वियत्‌ के समान शत्रु डे मारने मे समथ वीर सेना-- 


६० छषवेदमाष्ये प्रथमाऽषटकः [अ०५।ब०३१।१३ 
नि ~~ 

गण या स्वामी होकर (मोजसा) पराक्रम से त्र) मेषे समान उमे 
९ शका (मवधीः) विनाश्च करता है तव जिस भकार (मही) बड़ी 
"विशार भाकाश भौर परथिवी दोनों, सूर्य॑ या विध्यत्‌ के प्रकोप से कंपते 
ड उसी प्रकार (तव मन्यवे) तेरे क्रोध ॐ (भियसा) भय से (दमे) ये 


, शोनां राजव भौर प्रजावर्म भथवा स्वसेना भौर परसेना दोनों 


वेपेते) काप । 

भन वेष॑सा न त॑न्यतेन्र वज वि बीभयत्‌ 

भ्ये नं वज्रं त्रायस; खहजयषटिरायतार्चन्न स्वराज्यम्‌ ॥१२॥ 
भा०--निस प्रकार (इत्रः) मेष चन्दर) सूय या विद्यत्‌ को (न 

वेपसा) नवेगसे भौर (न तन्यता) न गजनसे ही ( षि बीभयत्‌ ) 

विक्षेप खूप से भयभीत कर सकता ह पर्यु (भायसः) तेजोमय, (सहसर- 


“ॐषटिः) बलपूवैक गिरने वाठ (वचरः) विधत्‌ ही (एनम्‌ भमि भायत) 


"उसको छिन्न भिन्न कर देता है, उसी मकार 3 


न तन्यता) न गञजनामात्र ते ( विभयत्‌ ) डरा सकता है | 
अदं तव चाशनिं वञ्चैरा खमयोघयः । 

` अहिमिन्द्र जिघांसतो डिविते बद्धे 

भा०--हे (इन्द्र) फेय॑वन्‌ सेनापते {८ यत्‌ ) जिस प्रकार (भश- 

-निम्‌ ) विचत्‌ को प्रेरित करे रादु ( त्रम्‌ ) मेव को छिन्नमिन्न करता 

उसी भ्रकार त मो (तव) पने (व्ण) शत के वारण करने वाटे 

च्य चक या शाख से ( जशनिम्‌ ) शतु सैन्य कोखानाने वाले, ष्यापक 


शवोऽचन्न स्वराज्य॑म्‌ ॥१३॥ 


+ 
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शक्ति वाले अख को प्रहार करके (इतरम्‌ सम्‌ जयोधयः) बद्ते, वा युद्धः 

करते हए शन से युद्ध कर मौर (दिवि) जेते सूर्य के प्रदा के बल पर 

या जाकाश् मे ( भिम्‌ ) सवत्र फैला मेघ छिन्न भिन्नो जाता है उसी 

भकार ( जहिम्‌ ) मागे ते परहार करने बाले शतु को (जिघांसता) नाच. 

करते इए (ते) तेरा (शवः) बल शानु का (वदध) नाश क्रे। ह्‌. 

 स्वराञ्यम्‌ अजु अर्च्‌ ) इस प्रकार अपनी राञ्य की खूब बृद्धि 
| करता रह । 





छथिष्टने ते रद्विलो यत्स्था जगच रेजते । 
स्व्ठ चिच्चवं मन्यव इन्द्रं वेकिञ्यतं ियाचैन्नुं स्वराज्य॑म्‌ ॥ १७], 
अआ०-हे (अद्विवः) अखण्ड वरू वीयं के स्वामिन्‌ ! प्रबल सेना- 
पते ! हे (इन्द्र) देचय॑वन्‌ राजन्‌ ! ( यत्‌ ) नव (ते) तेर (भभिस्तने) 
गजना भौर नान्ता सँ (स्थाः) स्थावर भौर (जगत्‌ च) जंगम सभी रेजते) . 
कौपता है | (तव मन्यवे) तेरे क्रोध मौर क्तान साम्यं के (मिया) मय 
से ( व्वष्टा चित्‌) सूयं के समान तेजस्वी तथा छेदन भेदन करने वाखा ` 
वैन्य गण भौर श्िद्पीगण मी (वेविभ्यते) भयस काषाद्रे। तू इस 
श्रकार ( स्वराज्यम्‌ भनु भवेन्‌ ) गपनी राजसत्ता ऋ निरन्तर बृद्धि 
करतारह । ` 
नहि च यादईघीमलीन््रं को वीय परः । । 
तसननृम्णमुत करतुं ठा श्रोजखि सं द्‌ घुर॑न्नयु स्वराज्यम्‌ १५. 
भा०-(८क नहि इन्दं यात्‌ ) कोद क्यों नदीं राजा की शरणं 
नावे १ (भधि इमसि इनदर) हम राजाको ही शरण खूप से प्राक्च कर । 
हम विचार करं कि (वीय) बट वीयं मे (परः कः) राजा से बद्‌ कर 
दूसरा कोन दै जो (सवराञ्यम्‌ जचन्‌ भजु) अपने राञ्य की प्रतिष्ठा बढाता 
रे ( तस्मिन्‌ ) उसका भाश्रय लेकर (देवाः) दानशील, ज्ञानी मौर 
विजय या दश्वयं की कामना करने वारे घुरष ८ नम्गम्‌ ) मनुष्यों के. 


४6२ ऋवेदभ्ये प्रथमोऽ्कः [ अ०५।व०३१। १६ 
ह ~ 
जभिलाषा योग्य, मन चाहे घन, ( उत कम्‌ ) कान ओर कमं सामथ्यं 
भोर (भोजासि) समस्त बर पराक्रमो को (संदधुः) भच्छी प्रकार स्य 
` धारण करते ह भोर उस हीमे वे सव देश्यौ, सामर्थ्यो नौर पराक्रमं 
को (संदधुः) स्थापित करते दै । परमेश्वर ॐ पक्ष भं--(इन््ं नहि लु यात्‌ 
कः १) उस परमेश्वर को कोई क्यो न प्राप हो १ को क्यो न उषो 
शरण म जावे १ ( भघीमसि इन्दम्‌ ) हम तो नित्य उस परमेश्वर काही 
-स्मरण करते दे । (वीयां परःकः) वीयं मौर बल म सवते शन दुसप 
कोन है १ (देबाः) सू्य॑भादि लोक मौर विद्धान्‌ जन ( तरिमन्‌ ) उसमे 
, ही (नृम्णस्‌ कवम्‌ भोजांसि संदधुः) समस्त फेश्वयै, ज्ञान, कम नौर बल 

` पराक्रम स्थापित करते भौर उसे आश्रय पर स्वयं इनको जपनेमें 
` अच्छी प्रकार धारण कर । मथवा (यात्‌ इन्दं नहि जु जधीमसि) सवे- 
स्थापक परमेश्वर को हम नहीं नान सकते | (बया कः परः) समस्त 
चला को दूसरा छ्रोन धारण करता ह १ सिवाय परमेश्वर के दूसरा नदीं । 
' ( चेष पूषेवत्‌ ) ( स्वराञ्यम्‌ भनु भव॑न्‌ 9 वही भसु परमेश्वर अपने 
" परम शासन को प्रतिष्टित कयि इए है । - 
यामथर्वा मुष्पिता दध्यङ्‌ धियमल्ंत । तस्मिनब्रह्मःशि 
 पुरवथनद्रं उक्था समगछताकेन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥ १६ ॥ ३१॥ ५॥ 
भा०-(भथवा) भना का पीडन न होने देने वाडा, प्रजाके दुःखों 
को दान्ति करने बाला, (मनुः) मननशीर, जानवान्‌ (पिता) सबका 
“ पालक गुह ( दध्यङ्‌) भजामो का धारण पोषण करने वाडे समस्त 
` उपायों जर गुणों को स्वयं धा करने मौर अन्यं को प्राच कराने वाडा 








॥ 
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यह समस्त सूक्त परमेश्वरोगास्षना परक भी है| (स्वराञ्यः जपने 
अस्मा के श्रकाशख्वरूप दा साक्षात्कार या स्वतः प्रकाशक परमेश्वर परम 
-स्वखूप ही स्वराज्य है | उसकी प्राचि उसकी अर्चना है | इन्द्र यह जामा 
& । (१) “सोमः परमानन्द रस दै । उसमे मन्न भास्मा ईदवर की स्तुति 
भपनी वरद्धिके लियि करे, ज्ञान का नाल करे (२) चञ्चिन्‌ ' ज्ञानवान्‌ 
रुप है, शत्र" अज्ञान है । (३) नु-दन्दियां । उनको दबाने वाला साम्य 
“नुम्ण' है | 'लपः' प्राणगण । ष्वच्र' जान है | (४) भ्मूमिः चित्तभूमि । 
“मरत्वती अपः प्राणमय इत्तियां (६) 'भन्धसः, भानन्द्‌ रस | सखायः? 
प्राण गण, (७) भायी' टत मन है | (८) (नवतिः नाव्याः ९० वदै । 
(९) विशति" दश्च २ बाह्य भौर माभ्बन्तर प्राणगण, शातः सौ वष॑। (११) 
सही, राण लोर भपान (१४) ्वषटा^प्राण | (१६) 'दष्यङ्ः-ध्यानी 
रुष । श्रह्माणि? उत्तम स्तुतियां । इतिदिक्‌ । इव्येकत्रिशो वर्मः ॥ 
-हइति पञ्चमोध्यायः ॥ 

अथ षष्ठोऽध्यायः 
{ ८१ ] गोतमो राहूगण ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः- पृचपदा परिः । 
विराट पंक्तिः | १, २, ७-६ विराट्‌ । ₹, ५ निचत्‌ ॥ नव्च स्म्‌ ॥ 

इन्दा मदय वाचषे शवसे वजह नभिः । 
-तमिन्महत्स्वाजिषूतेमभे हवामहे स वाजेषु प्र नोऽविषत्‌ ॥ १॥ 

भा०-(इन्रहा) मेघो को छिन्न भिन्न करने वारे सूय या विधत्‌ के 
समान तेजस्वी, बदृते इए शशु का नाज्ञ करने बाला (इन्द्रः) देशबयैवान्‌ ४ 
तेजसी, राना (नृभिः) जपने नायक पुस्पां के साथ दी (मदाय) भरनागण 
के हपं भौर (शवसे) बरु की वृद्धि करने के छियि (बाधे) बदे मौर देश्य 
भा करे । (मइल्ु जाजिपु) बडे २ संरामों (उत न) भौर छोटे २ ` 


संभराम मे भी (तम इत्‌ हवामहे) हम उसको ही शरण खूप से प्राक्च कर 1 


<(सः) वह (बजेष) संप्राम-कारयौ म ( नः प्र अविषत्‌ ) हमारी भच्छी 


ष 
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रकार रक्षा करे | भध्यात्म मेँ मौर परमात्मा के पश्च भं- इन्द्‌, मात्मा 
मौर परमात्मा । “नु, प्राणगण, विद्वानूगण । "मद्‌ अति दषे, परमानन्द्‌ | 
शवः क्ान भौर बर । भमाजि?-ज्यापक गुण, महान्‌ पदाथ । (मभ 
हद्याकाश भौर परमाणु । वानः जनै | 

अषि हि वीर सेन्योऽखि भूरिं परादिः। 

शरसिं द्रस्यं चिदूघो यजमानाय शिक्षसि न्वते शू ते वसुं ॥२॥ 

भा०--हे (वीर) शदुभों को उखाड़ फेंकने हार शूर राजन्‌ ! सेना- 

पते ! त्‌ (सेन्यः भसि) सेनाभों से सबपे श्रष्ठ भौर उना हितकारी दै, 
त्‌ सेनाद्वारा संम्राम कुशा (असि) दो । त्‌ (भूरि) बहुत क्ते उपायों 
(पराददिः) शघ्रुभों को पराजित करने दारा (भसि) हो | (इभ्नस्य विद्‌); 
छोदे, भस्प बरु वाठेको भी त्‌. (दधः भव) बढ़ने वाला हो भौर 
(सन्वते यजमानाय) अन्यो के लिये नाना सुख उस्पन्न करने वारे दान- 
सीरः धमप्मा की वृद्धि के लियि तू. (ते) भपना (भूरि बसु) बहुत साः 
रेश्चय (शिक्षसि) श्रदान कर । परमात्मा के पश्च मे--“हनः जथाँत्‌ स्वामी. 
भाप्मा से चुक्त इन्दिय गणो मे सर्वश होन से मात्मा ्वेन्य? है | स्वामी. 
खु समस्त रोको में व्यापक होने ते भसु ^सेन्य' है। बहत देने से 
“पराददि' है। स्वल्प जीव की पेक्षा करने वाले या दुध्र हदयाकाश्च को 
भानन्द्‌ सामथ्ये से बदाता है । -खबन्ते' भाद्‌ उपासना्चीर आत्म. 
समक जीब को ब बहुत य भदान करता है । 
अद।स्त श्राजये घृष्वे घीयते घनं | 

युच्वा मदच्युता हरीं कं हनः कं वसो दधो.ऽरर्मा इन्द्र वलो दघः ॐ 
„ भा०--दे (इन्द्र) सेनापते ! राजन्‌ { ( यत्‌ ) जव (भाजयः) नाना 
सम्राम (उत्‌ ईरते) उठ खड होते हं उस समय (ष्णवे) शुभो का 








घ ०१३।स्‌०८१।५] छग्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ ४६५ 
न 
समय (सदच्यरुता) मति हपेसे, भावेग को प्राक्च होने वारे. द्द शघरुनों 

1 गव ढीला कर देने दलि (हरी) रथर्म दो घोड़ों के समान राज्य के 
भार को उठनिकेल्यिदो खख विद्वानों को भी (युक्षव) निक्त कर | 
तू (क हनः) छिपी शनरुको मार मौर (क) किती को (वसौ) देश्यया 
राष्‌ = ङपर भाधकारी खूप से{(दघः) स्थापित कर । हे (इन्द्‌) रेखयै- 
चन्‌ ! ( भस्मान्‌ ) इमे (वसौ) बह्ने योग्य राष्ट म या रेशवयै के बरु पर 
'(दधः) पान पोषण कर | भथव।(--(कं इनः) हे इन्द तू किस को मारे 
जौर क्िसिकोराष्‌मे स्थापित करे इस वात चछा विवेक कर मौर (भस्मान्‌ 
इन्द्र बसौ दधः) हम प्रजाजनन का राष्ट पारन पोषण कर । 
कत्वा सर्द अवुष्यधं मीमच्रा वानरे शव॑ः | छिव चष 
डंफाकथोरनिं शिप्री हरिवान्दधे दस्त॑यो्ैचर॑मायसम्‌ ॥ ७ ॥ 

भा०-(करव्वा) कमे, समध्यं गौर बुद्धि मे ( मद्यान्‌ ) बड़ा शक्ति 
शाली, (भीमः) भयंकर (ऋष्वः) शतुभों का नाशक, प्रवरः (शिप्री) 
तेजस्वी, सूयं के समान ( इरिवान्‌ )वेगवान्‌ सरो, अश्वारोदियों नौर 
वीरो. बिद्दानों छा स्वामी, सेनापति या राजा ( भनुखवघम्‌ ) मपने शन्न 
"आदि धारण पोषण के सामभ्य के नुसार दी (शवः). सैन्य-बल की 
इद्धि करे भौर (श्रिये) राज्यलक्ष्मी कौ विजय के लिये (हस्तयोः) हाथों 
म ( मायसरम्‌ व्रम्‌ ) रोह के खङ्ग केटुसमान ही (उपाकयोः) पार्च॑वर्तौ 
भबाजुभों म स्थित सेनानों प भी ( जायसम्‌ ) वेग से जानने बाठे बल 
+चीयं को (निदधे) धारण करावे । 
द्मा पश्र पाथित्रं रजा बद्बधे रोचना दिवि। 


[कथ 


न त्वाव ददर कश्चन न जातो न जनिष्यतेऽति विश्व॑ ववक्तिथ ।५।१ 
भा०-हे परमेश्वर ! दू (पाथिवं रजः) पएूथिवी सौर अन्तरिक्ष मँ 
, स्थित "परमाणु आदि वस्तुभों भौर समस्त लोक समूह को (भा पप्रौ) 
“सब प्रकार पे पूणे कर रहा दै । तू. उनमें मी व्यापक दै । तू (दिवि) सूं 
३० भ, 


१ 
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र (रोचना) प्रक्ागमय दी्चि कोतथा कामें (रोचना) चमकते 
सहल सूर्या को (बद्‌वधे) थाम रहा है । हे (इन्द) देशयैबन्‌ १ 
( व्वावान्‌ ) तेरे जैसा (कः चन) कोई भी (न नातः) न पैद्‌ः इभा गौर 
(न जनिष्यते) न वेदा होगा । त्‌ (विश्व) समस्त विश्च को (भति ववक्षिथ) 
बहुत भच्छी प्रकारसे घारण करने मे समथ॑हे। त्‌ उस विश्व से कही 
बढ़ा है । राजपक्ष मे--हे दन्द तक्षते दूसरा न ओह पेदा इमा, न 
पगा । तू समस्त राषटके भार को उसते बद्‌ कर भपने स धारण करने 
क यज्ञकर । तू (पाथिवं रजः) परयिबी निवासी लोक समूह या जनों 
को (भाप) सव प्रकार के देश्य ते पूर्णं कर मौर (दवि) जानवान्‌ 


५। 


पुरुषों की सभा मे (रोचना बदूवधे) रचिकर कार्यौ को नियत कर ॥ 
यो श्वयो मतैभोज॑नं एरादद।ति राश । 
इन्दो छस्मभ्यं शकततु वि भ॑जा भूरि ते वसं भन्ञीय तच राधसः।६ 
भा०-(यः) जो परमेश्वर भौर राजा (भयैः) स्यं सबका सवामी 
होकर (दादे) दान देने हारे ( मतमोजनम्‌ ) मनुष्यों को पालन करने 
भौर भोग योग्य देश्य (पराददाति) भ्रदान करता दहै वह (इन्दः) 
दशवयान्‌-परमेश्वर नौर राना ( भस्मभ्यम्‌ ) ह्मे भी (भूरि) बडुतसा 
पेशवय (शिक्षत्‌) भदान करे | हे प्रभो । तु (ते) एकत्रित भपने (भूरिवसु) 
राष्ट मे देश्ये का (विभज) विविध ख्पोंये भजो में विभक्त कर | हम 
रावा, (तव राधसः) तेरे देवये का (भक्षीय) सेवन कर भानन्द 


= 


छान कर । राष्ट मे स्थित महान्‌ देवं का विभाग देखो 
(बजवेद भ० २८) | 


~~ ~ ~ 4 & 

` मदेमदे हि ने ददिर्य॑था ग्वाखजकरतुः । 
>. ां = > 

सं गृभाय पुरू शतोभया हस्त्या वसु शिशीहि राय श्रा भ॑र 1७ 


भा०-हे परमेश्वर ! त (कलकः) अति ऋज, धमाद, सुख- 
अद्‌, विज्ञानवान्‌ भौर कम.सामर्यवानू है । त्‌ (नः) ह्मे (मदेमदे) 


4 
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भवयेक हषे के अवसर म या प्रल्येक मानन्दूजनक पदरथ भे (गवां यूथा) 
सथं जि अह्र रिणो दो प्रदान करता उसी भकार (गवायूधा) 
ज्ानमय कर्णो, ज्ञानवाणियो, रोकसमूहों, विद्वानों तथा पञ्च॒ जादि 
समूहं को भौर इन्दियों को (नः दद्‌) हमें प्रदान करता है | (उभया 
हस्व्या) दोनो हाथों से भरर कर देने वारे महादानी के समान (परू 
शता) बहुत सैकढों (वु) ेश्र्यौ को या बसने बाले जीवों गौर लोक्छा 
को (संगुभाय) भच्छी रकार धारण करता है जौर एकत्र द्यि इए तू 
(रायः) देश्यं को (जिक्षीहि) भदान कर भौर (मा भर) हमारा सब 
भष्मर भरण पोषण कर्‌ | इसी प्रकार राना भी (मदेमदे) प्रत्येक दष के 
अवसर पर (गवां यूथा ददिः) गौं के समूह के समू, जूथ के जथ देने 
वाला हो, वह (जदजुक्रतुः) साघु धर्माचरण करने वाला भौर धामि 
चित्त वाला हो । वह दोनों हार्थो ते भर भर कर देर्यो का सबरह करे, 
रेशवर्यो का दान करे भौर प्रजा का पालन पोपण करे | 
आद्र्यख सुत खचा शथे शूर राध॑से । 
विश्चा हि स्वां पुरूउघुमुण कामान्स पृजपहे ऽथा नोऽविता भ॑व ॥८॥ 
भा०-हे (शर) शरभो के नाशक राजन्‌ ! त. (सुते) भमिषेक द्राः 
मा, एवं देश्वयैमय रष मे (शवते राधसे) वरू नौर देश्यं की प्राति, 
द्धि भौर उसके उपभोग के ल्य (मादयस्व) सवको वृश्च कर; उनको. 
सरपूर धन दे | ( स्वा पुखूवघुम्‌ ) नाना देशवर्यौ के स्वामी तुक्तको (उप 
बिद्या हि) हम माश्रय रं गौर (कामान्‌ ससृज्महे) समस्त अभिराषार्मो 
को प्राक्च करं । (अथ) त्‌.(नः) हमारा (भविता) रक्षक (भव) हो । 
परमेश्वर के पक्ष म--हे दोषों के निवारक ! (सुते) इस जगत्‌ मे तृ ज्ञान 
बर भौर धन से सबको तृच कर । शेष पूर्ववत्‌ । 


.॥ > 


पते त इन्द्र जन्तवो विभ्वं पुष्यन्ति वार्यम्‌ । 
शन्तं ख्यो जनानाप्रयो वेडो श्रदांशुषां तेषा नो वेद श्रा भ॑र ।६।२ 


क 
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--०॥\ हे (इन्द्र) राजन्‌ ! (एते जन्तघः) वे समस्त जीवगण तथा 
पश्च भादि (ते) तेरे (विश्वं बाय) सव वरण कटने योग्य देशव दी 
(द्यन्ति) बृद्धि करते द । तू (अर्यः) सबक खामी (जनानाम्‌ अन्तः 
ख्यः हि) जनों के भीतर देता भौर उनो ज्ञान उपदेशा करता ह, (वेदः) 
उनके मीतर कान को प्रदान कर । (भदाशषां) दान न देने बाले (तेषं) 
उनका (वेदः) धन (नः, भाभर) हमे प्रदान कर । गवादि पञ सब राजा 
क एेश्वयं को बढ़ाते ह| बह स्वामी राजा सब प्रजनागों के बीचक्ञानका 
उपदेश करे । योग्य भधिकारी पुरुष दान न देने वारे केजूसों के धन को 
दण्ड भय से प्रजा को दिर्वावे । 

[ ८२ ] गोतमो रहूगण ऋषिः ॥ सनद्रो देवता ॥ छन्दः-पंचपद्‌ पक्तिः । १, 

` ४ निचत्‌ । २, ३, ५ विराड्‌ ।.९ विर! जगती ॥ षड्चं सक्तम्‌ ॥ 

उपो ख॒ शरी गिरो मथवन्मातैथा इव । 

खद्‌ नः सूरतावतः कर आद्थेयांख इथोजा न्विद्द्र ते री ॥\॥ 
भा०--हे (इन्द) रेशयैम्रद ! राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! हे ( मघवन्‌ ) धनं 

के स्वामिन्‌ ! त्‌ (अतथाः इव) प्रतिकरु पुरुष के समान अन्यथा भाव 

होकर (मा) सत रह मौर (ठपो) भति समीप सावधान होकर (सु) 

उत्तम रीति से (गिरः) बागियों अर्थात्‌ भरना की पुकार का श्रवण कर॥ 

(भात्‌ मथेयाते) षनन्तर तक्षत यही भाथ॑ना दै कि(नः) इमं (सनूतावतः) 

उत्तम सस्य ज्ञानमय बाणी तथा मन्नादि से युक्त (करः) कर । भौर 

(हरी) तथा रथे दो गों के समान दुःखो के इरने वारे दो यख्य 

विद्वानों को (योज जु) रगा, नियुक्त कर | 

अक्षन्नमीमदन्त हयव भरिया श्रधूषत । 

अस्तोषत खमनवो विपरा नविष्ठया मती योजान्धिन्द्र ते इरी ॥२॥ 
भार (स्वभानवः) जपने तेन से चमकने वाङ सूयं के समान 

-तेजस्वी होकर (बिभः) मेघावी, ज्ञानी पुरुष (नविष्ठया) नूतन बुद्धि षे 
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युक्त होकर (अस्तोषत) ईश्वर की स्तुति कर तथा नाना विचा्ों कां 
उपदेश कर । वे ( अक्षन्‌ ) सव्र उत्तम गुणों को प्रा करं मौर सवं 
देशय का भोग करं । वे (भमीमद्न्त) निरन्तर भानन्द्‌ प्रसन्न रहें मौर 
(प्रियाः) सवे प्रति प्रेम भाव से युक्त व प्रिय होकर (जव जधूपत) 
जपने इुभ्य॑सनों, दोषों मौर बुरे पुरुषों ऋा व्याग क । जेषे कष्डे को 
क्षटक कर फाडु देने से उसकी धूल दूर हो जाती है उसी प्रकार विद्वान्‌ 
जपने आत्मामं ले मलोंको दूर कर। हे (इन्दर) राजन्‌ ! तू (ने) अपने 
(हरी) प्राण जौर पान ऊे समान भौर ज्ञानी मौर कर्मनिष्ठ विद्वानों को. 
दथ मे यदवो के समान (योन जु) नियुक्त कर । वे राष्ट की व्यवस्था कर। 
खुंदशं त्वा वयं मधन्वन्दिषीमहि । 
भ्र लून पणबन्धुरः स्तुता याहि वर्श श्नु यांजान्विन्द्र तेहरी॥३॥ 
भा०-हे ( मघवन्‌ ) रेदवयेवन्‌ { राजन्‌ ! विदन्‌ ! ईश्वर ! 
(खसंदश) रप्र कार्या, ज्ञानां मौर जगत्‌ के समस्त उयवहारों को उत्तम 
रीति से देखने हारे (व्वा) तुश्चको हम (वन्दिषीमदि) नमस्कार नौर स्तुति 
कर । त्‌ (पूणेबन्धुरः) पूण रीति से स्नेदवबन्धन से वंघकर (नून) निश्चय 
से (स्तः) स्तुति किया जाकर (र याहि) मागे बद्‌, प्रयाण कर (जनु 
वक्षान्‌ ) भौर शरातरुभों को वकष कर । भथवा हे परमेदवर ! तू (वशान्‌ 
अनु प्रयाहि) कामना करने वाङ या जपनी इन्द्रियां पर वश्च करने वाले 
साधको को प्रा हो । हे इन्द्र ते हरी योजचु) त्यादि पूववत्‌ । 
सघातं वषशा रथमराय तिष्ठाति गोविदम्‌ । 
यः पाञ्च इाएरयाजन पणामन्द् चक्त[त याजान्वन्द्र त हरा ॥७॥ 
भा०-हे (इदन्द्र) ! शन्रुमों के नाशक [वीर ! राजन्‌ ! (यः) जो 
८ इारिग्रोजनम्‌ ) वेगवान्‌ अहव भौर भङवारोहियों नौर विद्वानों को, 
अपने अधीन नियुक्त करने वारे, (पूण ) पूणे (पात्र) सबङ़े पारन करनेः 
वाङे, रश्चक सेनाबरु को (विङेतति) भच्छी प्रकार वश करता है (सरः 
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ध) वह ही (तं) उस (दषणं) प्रजा पर सुखो मौर शनरुभां पर वाणो ङी 
वषा करने वाले ( गोविदम्‌ ) मूमि राज्य को प्राप करने वारे विजयी 
(स्थम्‌ भधितिषठाति) रथ पर विराजे । वैसा सामथ्य॑बानू होर ते) 
भपने (हरी) भश्वों भौर दोनों बाजु के सेना दलों को (सोजनु) नियुक्त 
कर, संचालित कर । योगी के प्च म--नो ( हारियोजनम्‌ ) सब दुःखों 
के वारक भपने स्वख्प को समाधिसे प्राच कराने वाले (पणेः पात्र) पूण 
'पाठनकत्ता परमेश्वर को (चिकेतति) जान ठेता है वह (त) उस (दृषण) 
समस्त सुखो के बरसाने बाले ( रथम्‌ ) रथस््रखूप, सव दुःखों के चुने 
बारे, ( गोबिदम्‌ ) सूर्यादि रोको मे वारक, क्षानवाणियों के प्रापक 
परमेश्वर को (भधितिष्ठाति) प्रा होता है । उसकी उपासना करता है । 
हे भारमन्‌ ! तू भपने वेगवान्‌ प्राण मौर भपान दोनोंको वशा कर। 
अध्यापन म--(हारियोजनम्‌ ) इन्द्रिय खूप मद्वां से युक्त (पण) पालक 
भात्मा को जानता है वह (तं दपण) उस बलबान्‌, सुखभरद्‌ ( गोविदम्‌ ) 
इन्दियों को वश करने वाे ( रथम्‌ ) रथ के समान भास्मा या देह 
भादि को (भवित्िष्ठाति) पाष करता यः बथा करता है। 
उु्षस्तं श्रस्तु द्किण उत खब्यः शतक्रतो । 
वेनं जायामुप शिया मन्दानो या्यन्धसो योजा न्धिन्द्र ते हरीं ॥५॥ 
भा०--हे (रतकरतो) वैकडं प्रकार के कमं, सामथ्यं भौर अज्ञानां 
क जानने हारे ! विदन्‌ ! (तै) चर भपने (हरी) दोनों भक्वो को (योज नु) 
रथ म नोड्‌। (ते) तेर (दक्षिणः) द्यं पाव का (डत) भोर (सन्यः) 
वाय पाव का मद्व भी (क्तः स्तु) अच्छी भकार से जडे । (तेन) श्ल 
(रथ से (भियां नायां मन्दानः) पुत्रों की उत्पाद्कभ्मिय खीको ओर 
भिय भूमिको (मन्दानः) भति इषित करता इभा 
(मन्धसः उप या) दववरथो को प्रा कर । भथा (नन्धसः प्रियां 


मन्दानः रथेन उपयाहि) भज्र भादि भोग्य पदार्थो ते भिय पनी को भसन 
करता इभा रथ से देश देबान्तर को भ्रा हो| 
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नङ ते व्रह्मा केशिना हरी उप ध यादि दधिषे ग्भस्स्योः । 
खर्वा तास रखला मन्दि षुः पूषएवान्व॑ज्िरसमु परनयांमदः ६।३ 
भा०-हे ८ वच्चिन्‌ ) उत्तम श्लाघ सेनाबर से युक्त सेनापते ! 
-शाजन्‌ ! विद्वन्‌ { (ते) तेरे (केशिना) उत्तम केशों वाले (हरी) रथ को ठे 
लाने वाटे बख्वान्‌ जोष्छो सै सारथि (बरह्मणा) भन्न धन के निमित्त 
या हन के साथ, रथ संबारन की करा के ज्ञान सहित (उपयुनभ्मि) 
रथ मे जोदं (गभषूयोः) जपने बाहु्भो के अधीन उन दोनों णर्वो को 
था लपने जीन राञ्य-ाकट के संचालक दोनों सख्य पुरषं को 
(दधिषे) रख । (डप भ्र याहि) इस प्रकार तू विनय के किष प्रयाण कर्‌ 
वा) तुक्षे (रभक्ताः) अति वेगवान्‌ (सुतासः) दीक्षा भाष सुभ (उव्‌ 
जमन्दिषः) खुर सुप्रसन्न कर भौर त्‌ ( पूषण्वान्‌ ) राट्‌ के पोषक, शतु 
ङे वरू के रोकने वाले बीर पुरषो मौर भूमि का सामी होकर (पल्य) 
अपनी खी तथा प्रजापालन करने वारी राजसभा, उत्तम नीति तथा 
पारक राजशक्ति के साथ (सम्‌ जमद्‌ः) मच्छी भ्रकार सानन्द्‌ खान कर । 
इति ठृतीयो बगेः ॥ 
{ ८३ ] +~ गोतमो रहूगण ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः--¶ २४ ४» 
श निचृञजगती । २ जगती । ६ त्रिष्‌ । व्यूहेन जगती वा ॥ षडचं सूक्तम्‌ ॥ 
अश्वावति प्रथमो गोषु गच्छति सु्ावीरिन्र मस्वस्तचरोतिभिः । 
समिःपरैसक्त वचना मवीयघठा सिन्धुमाणो यथाभितो विचेतलः।९ 
भा०- हे इन्द्र) सेनापते ! राजन्‌ ! (जश्वाबति) जश्च से युक्त रथ 
या रथारोहियों के सेनादर मँ (प्रथमः) सबसे सख्य (मस्यंः) पुरुष (तव 
-ङंतिभिः) तेरे रक्षा साधनों से सवर्य (सुप्रावीः) सुख से समस्त प्रजाजनों 
की भच्छी प्रकार रश्चा करने मे समथ होकर (गोष) भूमियों, पशो के 
विजय द्वारा लाम के निमित्त (गच्छति) जावे अथवा उत्तम भजारक्षकः 
शर; तेर किय रक्षायै विधानं दवा (भश्वावति) रथ पर बैठ कट (गोष. 
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गच्छति) भूमियों पर विचरण क| त ( तम्‌ इव ) उसे ही (भवी. ` 
यसा वसुन।) बहुत श्वय से देखे (णक्ि) पूणं कर (यथा) जेते 
(विचेतसः भाषः) चेतना रहित जलधारां भनायास (अभितः) सदः 
तरफक्षेभार कर ( सिन्धुम्‌ ) महान्‌ सागर को पूर देती है । मथवा 
उस ख्य पुरुष को इसलिये देश्यं अदान कर (यथा) जिते (विचेतसः). 
विशेष कानों वाठे (भाषः) नाकच विद्वान्‌ जन ( सिन्धुम्‌ ) सवद दन्द 


के समान गम्भीर राजा को भर्ठहों। 
1 


भाषो न देवीरपं यन्ति होतिय॑सवः पश्यन्ति वित॑तं यथा रज; ॥ 
आचेदवासः भ्र यन्ति देवयु वहयभरिय॑ जोषयन्ते छरा हव ॥२॥ 
भा०-(भापः न) जिस प्रकार जरूषाराएुं स्वयं नीचे स्थर कोः 
ह होजाती है उसी भकार (देवीः) विदुषी चयि ( होत्रियम्‌ ) प्रम 
पूवक स्वीकार करने बा विदान्‌ ुरेष को (उष यन्ति) भ ह । (बथा), 
` भिस भकार रोग (रजः) न्तरिक्ष या सूर्य॑ को ( विततम्‌ ) बिस्तृकः 
रूपम देखते है उसी प्रकार वे चि तथा भास विद्वान्‌ जन (भवः) रक्षा 
स्यान तथा ज्ञान कोभी साक्षात्‌ कर । (देवासः) विद्वान्‌ तेजस्वी, ज्ञानः 
की कामना करने.हारे पुरुष (पचेः) भपने धागे २ या भवने उत्तम रीति, 
से भागे २ चलने षाठे उत्तम॒बिद्ानों सहित ( देवयुम्‌ ) योग्य श्यो 
# स्वामी पुरुषो को (प नयन्ति) भमुख स्थान पर स्थापित करते है भौर 
वे सब पिरकर (वराः हव) वरण करने योग्य या शरेष्ठ पुरुष जिस प्रकारः 
कन्या के स्वयंवर मे भाकर कन्या इ भमिलाषा करते ह उसी प्रकारः 
भी भिर्कर ( ब्रह प्रियम्‌ ) वेद्‌ लान, परमेश्वर नौर रशवं से पूणः 
उनके प्रिय बदरान्‌ पुरष को (जोषयन्ते) परमपूव॑क भाश्च करते है, उसकी: 
सेब शचश्षा करते है। । 
अधि बयोर्दधा कष्य, वचो यतस्चा मिथ॒ना या सपर्यत; +. 
अयतो ठतेते हेति पुष्य॑ति सदा शक्तियंजमानाय छन्वते ॥३४ 
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भा०- हे विद्वन्‌ ! परमेश्वर ! (या) जो दोनों (मिथुना) परस्पर ` 
सम्मिर्ति खी पुरुष, गुरु, शिष्य, राजा प्रजा मादि (यत्तखचा) मन, 
वाणी, राणी जौर इन्द्रिय गण पर क्ली होकर (समयत) तेरी सेधा या - 
जाक्ञा पालन करते हं तु (दयोः) उन दोनों ङे हित के िये (उवध्य वचः) . 
उपदेश योग्य वचन, वेद्-ज्ञान का उपदेन्न (अदधाः) प्रदान कर मथवा ` 
जो दनां मिरु कर (द्वयोः उक्थ्यं वचः सपय॑तः) एक दूसरे के भरति कने 
तथा भाचरण करने योग्य ज्ानोपदेश्च ह उन दोनों को (गद्धाः) तू 
धारण पोपण कर | हे परमेरवर ! जो (भसंयत्तः) संयम वा जितेन्द्रियता. 
सेन रहने वाला पुरुष भी (ते ब्रते) तेरे उपदेश क्वि नियम म (श्चेति) 
रहता दै उस्र (सुन्वते यजमानाय) देशव के मभिलापषी, भपने मापको. 
भधीनः शिष्य खूपसे अप्ण करने वाले दान्चीर पुरुष की (भद्रा). 
कल्याण करने वारी, सुखजनक (त्त) शाक्त (पुष्यति) पुष्ट हो जातौ 
है अथात्‌ गुरुषेवा भौर ईंरवर भक्ति से अजितेन्द्रिय भौर दुब मी सबल 
हो जाता है । 
आदङ्गिराः परथमं द॑धिरे वय इद्धाश्चयः शम्चा ये छंकृत्यय। । 
सलं परेः समविन्दन्त भोजनमश्वावन्तं गोमन्तमा पशं नरः ॥४॥ 

आ०्-(ये) जो (अङ्गिराः) जरते अंगारों के समान तेजस्वी, ज्ञानी 
युरूषं (दद्धाश्नयः) बाहर की यज्ञाध्रियों भौर भीतर की प्राणाभनियो को 
भरञ्वटित करके (सुकृत्यया) उत्तम कतेग्य कर्मो से युक्त (श्या) शान्ति- 
जनक साधना से (प्रथमं) प्रथम (वयः) अवस्था को ब्रह्मचयं पूवक. 
(दधिरे) धारण करते दँ जथवा जो (प्रथमं वयः) मुख्य बर, ब्रह्मचर्यं 
को धारण करते दँ ( अङ्गिराः पञ्चम्‌ ) बछडा जिस प्रकार भपनी माता- 
को प्रा्दहोता है मौर दूध भादि भोजन वा सुख पाता है उसी प्रकार ` 
वे (नरः) मनुभ्य (पणेः) स्तुति योग्य उत्तम भ्यवहार भौर उपदेश योगं - 
बेद्‌-क्ञान के ( भोजनम्‌ ) पान सामध्य॑ भौर (भड्वाबन्तं) भशवो भौर 
८ गोमन्तम्‌ ) गौभों से दुक्त ेडवयं को (सम्‌ भविन्द्न्त) भाप करके 
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है । अथबा-जो ज्ञानी पुरुष प्रथम बरु को धारण करत्वे (पणेः) 
“स्तुति योग्य, उत्तम ञ्यवह।र-कुशर, सम्पन्न पुरुष के योग्य भोजन, अश्वो 
भौर गौरो से युक्त (पञ्च) पञ्च सम्पत्ति को भी प्रा करते ३ । 


| । {५९ 
य्नेएथवा प्रथमः पथस्तते ततः सुर्यो! बतपा वेन श्राज॑नि । 
| 
-शा गा भाजटुशन। काम्यः सच यमस्य जातमसतं यजाम ॥५॥ 


` भा-(भथवी) परजां को पीडान देने हारा, शान्तिदाय, प्रना- 
“पालक पुरष (यज्ञः) उत्तम परस्पर ॐ संगति कराने वाे विधा, विन्ञान, 
`शचार तथा अन्य भन्य उत्तम साधनों से (प्रथमः) सबघे यख्य पद्‌ पर 
“स्थित होकर (पथः) नाना मार्गो को, नाना विधानां को (तते) विस्तृत 
करता दै, बना ठेता है, (ततः) उस पश्चात्‌ जिस प्रश्र (सूयः) 
~कान्तिमान्‌ सू उदय होकर (गाभा भाजत्‌ ) भपनी शरणो को सब 
"तरफ फकता दै उसी भकार (वेनः) तेजसी (जतपा) नर्तो, ध्म नियमों 
का पालक पुरुप संसार में (मा भजनि) प्रकट होता है | (काव्यः) 
'विदान्‌ पुरुष का पुत्र या शिष्य, सुशिक्षित, (उशना) तेजस्वी, सब प्रना 
{की हित कामना वाला पुरूष (गाः भाजत्‌) समस्त वेद्दाणियों को सर्वत्र 
काश करत है मौर (काम्यः उदाना) क्रान्तदर्शी, तेजस्वी, राज्यरक्ष्मी 
भ इच्छुक राजा ( गाः भाजत्‌ ) भूमियो को भास करता है | (सचा) 
“तब सब मिरकर हम (यमस्य) यम नियम में निष्ठ, सवनियन्ता परमेश्वर 
क ( जातम्‌ ) प्रसिद्ध या प्रकाक्जित ( भष्टतम्‌ ) सब दुःखों से रहित, 
कतमय मोक्षसुख को सूय द्वारा बृष्टि जर के समान भतिशानितदायक 

ˆ “प भे (यजामहे) भा करते है । उत्तम विद्वान्‌ क भूमियां प्रा कर 
“ने पर (सचा) हम सव परस्पर सुगठित होकर (यमस्य) सर्वनियन्ता 
गना के ( नातम्‌ ) प्रकट खूप से ( अष्तम्‌ ) भविनाशी, स्थिर श्ासन 
क सुल (यजामहे) खयं बनाते मौर सुभ्यवस्थित करते दै । सूयं के 


समान ज्ञानी भावाय नव वाणिर्यो का उपदेश करता है तव (यमस्य) 


1 
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यस नियम पालन रूप व्ह्मचर्यं के भ्रट ( अष्टतम्‌ ) भविनाक्ी बीयं 
को हम प्रा करते हँ । 
~, | 


जह्वा यत्स्वपत्यापं वञपतेऽकों जा च्छोक॑पाघोषते ठि 


भ्राजा यज्ञ बद्ति करिरुकथ्य _ स्तस्येदिन्द्रो त्रभिपिष्वेषं रएयति ६।४ 


भ।>--(बा) निष्ठ भरकार (स्वपत्याय) उत्तम, अबिनाश्ली, नीचेन 
गिरने देने वारे, श्रेष्ठ यज्ञ कम या उत्तम फर के प्रा करने के ल्यि 
(बाहः) शा-घास (वृज्यते) काट ली जती है उसी प्रकार ८ यत्‌ ) 
जिल राज्य में (सखु-भपस्याय) उत्तम सन्तान के ल्यि (वहिः) यह्‌ समस्त 
-अूलोक भौर उमे रदने वाले प्रनाजन (ज्यते) व्यागे जाते है अर्थाव्‌ 
जहां उत्तम सन्तति के टिये मां वाप पना स्व॑स् स्यागते हँ भौर जषा 
"(दिवि) जाकाश्च में (भकः) सूर्यं के समान (दिवि अकः) ज्ञान काश्च 
अं अचंना करने योग्य जानवान्‌ गुरष ( इरोकम्‌ ) वेदवाणी का (भाघो- 
-ते) सर्वत्र उपदेश करता है जौर (यत्र) निस देश मँ (उक्य्यः) उत्तम 
उपदेश क्ररने योग्य वचनं मँ कुशल (कारः) ज्ञानोपदेष्टा पुरुष (आवा) 
मेव के समान गंभीर ध्वनि से उपदेश करत। हना (बदति) उपदेश करता 
है ( तस्य इत्‌ ) उक्त ही प्रजाजन के हित के लिये (भभिपिष्वेष) सब 
अकार के प्राक्च करने योग्य काय-भ्यवहरों मै (इन्द्रः) उत्तम देश्र्यो. सुखो 
छा दता पुरूष (रण्यति) उपदेश करता है । इति चतुथा ब्भः ॥ 
{ ८४ | गोतमो राहुगण ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता । छन्दः--१, ५ निचरदनुष्डप्‌ । 
२, ४ विराडनुष्टुप्‌ । ६ सुरिगुष्णिक््‌ । ७-९ उष्णिक्‌ । १०, १२ विराट्‌ 
पथ्यापक्तिः । ११ निचत्‌ पथ्यापक्तिः। १२-१५ निचृद्गायत्री । १६, श८ 
परिष्९ । १७ विराट तरि्डप्‌ । १८ त्रिष्टुप्‌ । ( प्रगाथः =) । १६ एकोना विराद्‌ 
पश्या ब्रहती | २० नचृत्‌ सतो ठृत पाक्तेः ॥ शत्य चं सक्तम्‌ ॥ 


अलावि सोम इन्द्र ते शविष्ठ घृष्ण्वा गहि । 
आ त्वा पृक्किवन्दिये रजः खयो न ररिमिभिः ॥ १॥ 
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मा०-हे (धृष्णो) शब्रुभों का घषण, पराजय करने हारे ! भ्रगद्म † 


हे (शविष्ठ) भति शक्तिशालिन्‌ ! हे (इन्द्र) राजन्‌ ! सेना, समाघ्यश्च 


विद्वन्‌ ! त्‌ (भागहि) भा, हरमे प्रष्ठ हो | (ते) तेरे ल्यि ही (सोमः) यह ` 
 भोषधि रस, मन्न घोर देश्यं जर मध्या मँ परमानन्द रस (भसावि) ; 


उपपन्न होता दै । (ररिमभिः) किरणों से (सूः न) सू्य॑ जित प्रकार 
(रनः) समस्त अन्तरिक्ष को व्याप लेता है उसी प्रकार ( इन्दियम्‌ )) 


देशवयै, भात्मिक बरु भोर सामर्थ्य (व्वा आप्रणक्त) त्ने सब प्रद्र 


से पूणं करे । 
इ्द्रमिद्धरीं वहतोऽप्रतिघष्टशवसम्‌ । 
(| 4 त्‌ [, 
ऋषीणां च स्तुतीख्पं यक्ख च मारुषीणाम्‌ ॥ २ ॥ 


भा०-(हरी) वेगवान्‌ भश्च ( मभतिष्टशवसम्‌ > निस बर को 


कोहं परास्त नहीं कर सङे देते ( इन्द्‌ ) रेश्वयेवान्‌ राजा को ( इत्‌ ) 
ही (हरी) वेगवान्‌ दोनों भश्च तथा दो जानवान्‌ पुरुष (ऋषीणां च) 
वेदमन्त्ार्थो के जानने वाड विद्वानों की स्तुतियों मौर (मानुषाणां यज्ञं च) 
म्यो के यज्ञ कोभो (वहतः) प्राप्त कराते भथौत्‌ विद्वानों भौर 
सबु्यां के सस्संगो मे रान( अश्वो द्वारा रथ पर चद्‌ कर ही जावे गौर 
दूसरे उसके भीन दो विद्वान्‌ उसके राज.काय॑-मार को चरने के [यिः 
निषु हो । एक का कार्य विद्वानों क सत्‌ नादेन्न राजा तक पटुचाना दै 
भौर दूसरे का कायै साधारण प्रजा के उत्तम कार्यौ के साथराजाको 
सम्बद्ित रखना है । 

आ तिष्ठ कजहत्रथं युका ते ब्रह्म॑णा हरीं । 

'छर्वाचीनं छते मनो ग्रावा कृणोतु वश्चनां ॥ ३॥ । 

भा०--हे ( इतरन्‌ ) सूयं के समान शतु दरू को छिन्न भिन्न करने 
हारे ! (ते हरी) तेरे जीन काये निर्वाहक दो विद्वान्‌ , दो भरो के समान 
( रथम्‌ ) रथ खूप राञ्व-कार्य-नार उका) नियुक्त हो । त्‌ उस कार्यः 


पर (भाति) भविष्ठातां रूपे से विराज । (माबा) उत्तम वचनोपदेों कष्ट _ 


॥ 


| 


। 
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देने बाला वाग्मी दुरष (वग्नुना) उत्तम ज्ञानोपदेश्च से (ते मनः) तेरे चित्त 
को (सुते) अभिषेक द्वारा प्रा राज्य की भोर (अर्वाचीनम्‌ कृणोतु) 

आकपित्त करे । 

इममिन्द्र सुतं पिव ज्ये्ठमम॑र्ये मदम्‌ । 

शुक्रस्य स्वास्य॑त्तरन्धारां ऋतस्य सादृने ॥ ७ ॥ 

भा०--ह (दन्द) देशवय॑वन्‌ ! त्‌ ( इमम्‌ ) इस ( ठम्‌ ) सपे 
उत्तम ( नमस्य॑म्‌ ) साघारण मनुष्यों को प्रा न होने वारे ( मदम्‌ ) 
-सब््ो सन्तुष्ट करने वाले, (सुतं) उत्तम गोषधि रस ॐ समान ( सुतम्‌ ) 
अभिषेक द्वारा पास राञ्यपद्‌ को (पिब) भ्राक्च कर, उस्तका उपमोग कर । 
“(्वा) तृन्ञे (करस्य ऋतस्य धाराः) छद जल की धारां के समान 
(खक्रस्य) छद्ध, (ऋतस्य) सस्य कान की व्यवस्थापुस्तक वेद्‌ की (षाराः) 
ज्ानवरधणयां ( ममि भक्चरनू ) सव प्रकार ते तेरा अभिषेक कर, तुश्च 
:आ्च होर ज्ञान प्रदान करं | 

इन्द्राय न॒नमचतोकथानि! च चवीतन । 

खता अ्मत्मुरिन्द्‌ वो ज्येष्ठं नमस्यता सषु; ॥ ५॥ ५॥ 

भा०--हे विद्वान्‌ पुरषो ! -आप रोग (इन्द्राय) शेश्वयवान्‌ राजा छा 
*८ नूनम्‌ ) भवकय (मचत) आद्र सत्कार करो भौर उसे लि (उक्थानि 
च) योग्य बचनों तथा ाघ्ोपदेशों का भी (नवीतन) उपदेश करो 1 
(सताः) अभिषेक को प्राप्त होकर (इन्दवः) देश्वयवानू पुरूष (भमस्सुः) 
दधे को प्रा हों। हे प्रजाजनो { जाप रोग (अयेष्टं सहः) सबसे उत्तम 
-बल क! एवं सर्वोत्तम बख्वान्‌ पुरुष का (नमस्यत) भाद्र क्षिया करो | 

नकिष्ट्वद्रथीतरो हरी यदिन्द्र यच्छसे । 

नकिष्ट्वा मज्मना नाकः खश्वं श्रानशे ॥ ६ ॥ 

भा०--हे (न्द) राजन्‌ ! (यत्‌ हरी यच्छे) जव तू जङ्वोंको 
-जोदृता है तवच वय। (घ्वत्‌ रथीतरः नकिः) तुतपे बद्कर उत्तम रथारोही 
कोड नदीं होता १ गौर (ल्वा भनु) तेरे बराबर क्या (मञ्मना) बलम भी 


४७८ ऋग्वेदमाष्य प्रथमोऽष्टकः _ [अ०६।बद०६! < 





(नक्षि) कोहं दसरा नरी होता १ भौर क्या (स्वदवः नकिः आनजे) 
उत्तम भ्वारोही भी तक्षपे दूसरा नदीं होता ! होता है। तवतू जक्तिः 
गवं मे मत भूल । सावधान होकर राज्य शासन कर | भयवा [नङ्निदे. 
चार्थ] हे इन्द्र ! जव त्‌ (इरी यच्छते) भवर्बो को जोढता है तव (स्वद्‌ 
रथितरः नकिः) तुक्तपे दूसरा बड़ा महारथी नहीं | (ल्वा बु मञ्मनाः 
नकिः) तेरे जैसा बरु मे दूसरा नहीं । (स्वश्वः नक्रः भान) भौर 
न ही तुक्षते दूसरा उत्तम अश्वारोही कोहं रार को भोग सकता सथाद 
तू ही सबते बडा महारथी, बलशाली भौर उत्तम अङवारोदी राष्ट 
का पालक हो। ) 

य एक्‌ इद्विदयते वख मतौय दाशे । 

देशानो श्रभतिष्कुत न्द्रो श्रज्ग ॥ ७ ॥ 

भा०--(यः) जो (एकः इत्‌) केटा ही, द्वितीय होकर 
(दा्चषे) दानशीक (मत्तौय) मनुष्य को (विदयते) देब भी नानाः- 
रकार ते देता भौर दिलाता है (ङ्ग) ह विद्वान्‌ कोगो { वह ही (मभ्रति- 
कृतः) प्रतिक शब्द मयात्‌ निन्दा से रदित मथवा जिस समान पद्‌- 
पर दूसरे किसी को प्रस्तुत न क्या जा से देषा अद्वितीय भथवा 
किसी घे पराजित न होने बारा (देशानः) राट का स्वामी हो | परमेश्वर 
के पक्ष म--वह भारमसमर्पक भक्त को नाना रडवयं देता है | वह एक- 
अद्वितीय धासक स्वामी ह । 

कदा मतेमराघसं एदा ्म्प॑मिव स्फुर्‌ 

कद्‌ नः शुश्रवद्गिर इन्द्रो ङ्ग ॥ ८ ॥ 

भा०--(भङ्ग) हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (इन्दः) फेरवयेवान्‌ राजा (कदा) 
न नाने क ( भराषसं म्म्‌ ) वश्च न माने वाले, दुःसाध्य या घनदीने 
चा बहन तु को (पदा छ्ुम्पम्‌ इव) पैर से जदिच्छत्र के समान 
( खुरत्‌ ) उछार कक दे, नष्ट कर दे मौर वह (नः गिरः) हमारी 
चाणिवां ( कदा अश्नवत्‌ ) न जाने कब सुन ठे । श्ुम्पम्‌ः-मदहिच्छन्नक 
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भवति | इति यास्कः ¡ महिच्छन्रकः को भाषा मेँ 'पद्बहेडा? कहते है 
जो बरसातमे पडे काठ पर गोल २ स्तरीसीपैदाहो जाती है जिते 
सप की छतरी" या पंजाबी मे “ुम्बी कहते हे (क्म्य = खुम्ब) । वह्‌ ` 
पैर केथोदे सेधकेते ही उखड्‌ कर नष हो जाती है। इसी प्रकार 
राजा (राधस) न वश्च माने वाले उदृण्ड निर्बल यां निर्धन, कोश्च रहित 
या भयभीत राजा कोन जाने छव नष्ट कर दे | उसको वह कभी भी नष्टः 
कट सक्तादहै। इसी प्रकार प्रजाकी कामना कोभी वह कमः 
अनायास ही पूणं कर सक्ता है । 

यश्िद्धि एवां बहुभ्य श्रा सुतार्दै। श्नाविव।खति । 

धरं तत्पत्यते शत इन्द्रः अङ्ग ॥ ६ ॥ 

भा०-- (गङ्ग) हे राजन्‌ ! (यः चित्‌ ) जो पुरुष (हि) मी (बहुभ्यः). 
बहतो म से ( सुत्तादान्‌ ) उत्तम देशव का स्वामी होकर (त्वा) तेरे 
अधीन (भाविवासति) रह कर तेरी तेवा ङ्रता है ( तत्‌ ) उको. 
(इन्द) चक्ष रेइवर्यवान्‌ राजा काही (उभर शवः) उभर, भयकारी बक. 
(प्यते) भ्रा होता है । | 





स्वादोरित्था विषूवतो मध्व॑ः पिवन्ति गौरैः ।. 
या इन्द्रस खयावर्च्ष्णा मदन्ति शोभे वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ १०६. 
भा०-(गोयेः) दीषिये, करिण निस प्रकार (ष्णा) बृष्टि ॐ 

कारणस्वरूप (इन्द्रेण) सयं के साथ २ (सयावरीः) रहने वाटी (शोभसे) 
उसी की शोभा बद़ने के ल्यि (मदन्ति) प्रकाशित होती दै भौर वे 
(ख्वादोः) स्व दुक्त, मधुर (विपू. वतः) भ्यासि से युक्त, सृक््म होकर कैक . 
जाने बले, वाष्पमय (मधोः) जल को (पिबन्ति) पान कर ठेती 
(इत्था) उसी प्रकार (याः) जो (गौयंः) जपने सेनापति की भाक्ञा मं 
रहने वारी या राष्ट्म आनन्द से रमण करने वाली उत्तम वीर श्रना 
भौर सेनाय (इन्द्रेण) अपने शवुहन्ता. सेनापति के (सयाबदीः) साथ र: 
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॥ ~ ------- 
-रह कर चरती हे वे (स्वादोः) सादु, भानन्दभ्रद्‌, (विषवतः) यापक 
- (मध्वः) मधुर भन्न जौर देङ्वयं का (पिबन्ति) भोग करती है मौर 
' (स्राज्यम्‌ अनु) स्वराज्य प्राप्ठ करके (दृष्णा वर्ूबीः) ब्रुपभ के साथ 
गौ्भों ॐ समान (वस््ीः) राट मँ रहने बारी प्रजा (शोभसे) शष्ट की 
शोभाको बदाने मौर नायक के तेजोडृद्धि के ठिये उसे साथ ही 
(मदन्ति) हित ओर सुखी होती ई । 
ता अरस्य पृशनायुवः सोम श्रीणन्ति पृश्चयः । 
क्रिया इन्दव धेनवो वज हिन्वन्ति साय॑कं वर्जीर नु सवरा८पम्‌ ११ 
भा०-- (धेनवः वस्वीः) दुधार गौं जिस प्रकार (भस्य प शनायुवः) 
*भपने वच्चे ते मिलना चाहती है" उसके ल्थि (सोमं श्रीणन्ति) दुग्ष 
“रस प्रदान करती हँ उसी प्रकार (ख्वराञ्यम्‌ भनु) अपने ही रज्य की 
“ इद्धि के ठिथि (वस्वीः) राषटरवासिनी प्रनाएुं (इन्द्रस्य घेनवः) एेरवर्यवान्‌ 
"राजा कोधारण नौर पोपण करने वाली जोर (दन्दस्य प्रियाः) उस 
राजा कौ भति प्रिय, हितकारी होकर उस (सायक) श्नु का मन्त कर 
~ देने वाठे (बर) शाल्ाखयुक्त सैन्यबरल की (हिन्वन्ति) इद्धि कर नौर 
“ (ताः) वे (्रशनायुवः) भापस का स्पश मात्‌ एक दृसरे के साथ घ्व 
। संगति, परेम रखती इई, संगठित होकर (गश्चयः) किरणों के समान 
` परसपर मिश्रित हो$र (सोमं) रश्चयं की (श्रीणन्ति) परिपक क| भर्थात्‌ 
` किरण जि प्रकार मिक कर भोपधियों मे रस का परिपाक करती दै 
उसी प्रकार प्रजागण 


भी परस्पर मिरु कर बरुवान्‌ होकर राजपद भौर 
` राञ्य के देदषयै को परिपक्त भौर सद्द करं । 


-ता अस्य नम॑घा सहः सपर्यन्ति परचैतसः । 
क च्रतान्य॑स्य सश्चिरे परूणि पुथचित्तये वस्वीरनु स्वराज्धम्‌ ॥१२॥ 
भार~(ताः) वे (परचेतः) उत्तम ज्ञान से यु्छ, विदुषी (बस्रीः) 
<भजाप्‌, (भस्य) हस नायक के (सहः) शव पराजयक्ारी वक की 
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(नमसा) अपने शान्रुको नमाने वे श्ाघ्ाछ्न बर तथा भाद्र सत्कार 
भौर अश्रादि सद्धं से (सपर्यन्ति) भाराघना करती है, उसकी दृदधि 
; "करती ई । (स्वराञ्यम्‌ यजु) जपने राज्येदवयै छी बृद्धि के व्यि (पूव 
, चित्तये) जपने पूवं पुरूषां के अनुभवो का ज्ञान प्रास करने फे दिय थवा 
"(प वित्तये) अपने पूर्त भुख्य पुरुपा को उचित रीति ते बतटाने के 
-छिे (भस्य) अपने राजा के (पुरूणि जतान) बहुत नियमो, विधानों 
मौर क्ष्यं छो (सश्चिरे) धारण करै, उनङा पालन भौर रक्षण कर । 
न्द्र द्‌ छोचा छ्स्थभि वरैचारव॑प्रतिष्कुतः। जघानं नउताीर्नव॑ ॥१३॥ 
भा०-(दन्दः) सूय जस प्रकार (दधीचः) समस्त पदार्थो को 
 `खारण करने वाले वा जादि पदार्थो मेँ मी व्यापक प्राच के (भस्थमिः) 
समाघात रने बारे, दघर उधर गति देने वाले किरणों ते (वुत्राण) मेषस्थ 
जलो को (जघान) जाघात करता है, उनङो चिकन भिन्न करतहै रसी 
अकार (अम्रतिभ्डुतः) काव के प्रतिस्पर्धी शच सेना से पराजित न होने 
, वाला (इन्दः) यलो को छिक्च भिन्न करने वाला राजा (दधीचः) षङ 
 `्वारण या भो को धारण कदने वाले वीरो को अपने वश्च में रखने बाठे 
-वीर सेनापति के (अस्थभिः) बाण कंकने मेँ कशल वीर सैनिकं से 
। , (नवतीः नब) नवगुण नव्वे [८१०] इतराणि बदते श्तरुसैन्यों को 
(जघान) पराजित करे । "नवतिः नव ८१० धत्राणि-८१० श्तरुतैन्य 
कते ? शश्र, मित्र भौर उदासीन मेद्‌ से तीन इए, उनङे भित्र भौर भिन्नो 
के भित्र दस प्रकार प्रष्येक के तीन तीन होकर ९ भेद इए | उत्तम, 
, -भधम गौर मध्यम सेद्‌ ते प्रस्येकू के २७ हए । इनर्मे मी प्रत्येक प्रभाव, 
, उत्साह भौर मन्त्र इन तीन शक्तियो के भेद से ८१ इए । दश्च दिशा मद 
म ८१० इष्‌ । भध्यात्म म (दन्दः) भत्मा (दघीचः) शरीर ध।रक प्राण 
के रोग नाशक बलों से बलवान्‌ होषर (नवतीः नव) ८१० प्रकृति जन्य 
विकारों को नाश करे भथवा वा (नवतीः नव) ९९ वर्षो को पार्‌ करता 
है, पृणीयु, सुखी जीता है । 
३१, 


४८२ छण्वेद्माप्य प्रथमोऽष्टकः [० 8।व ०७।१५ 
न 





इच्छन्नश्वस्य यच्छिरः पदैतेष्वप॑श्चितम्‌। तद्धिदच्छयंराक॑ति ॥१४॥ 
छ भाट-(भश्वस्य) शीघ्रगामी मेव का (शिरः) सख्य भाग, जलांज्ञ | 
(चत्‌ ) जो (शर्यणावति) माका मे नौर (पवते) मेघो के खण्ड र भ 
व्यापक दै उसको नित प्रकार सूर्य अपनी [करणो ते व्यापल्ताहै मौर | 
छिन्न भिन्न करता टै उसी प्रकार ( इच्छन्‌ ) बिजय की कामना करतः 
इभा, विजिगीष बरूवानच्‌ पुरुष (श्वस्य) तुरग.बर या व्यापक राषर्काः 
(यत्‌ किरः) जो शिर या युख्य भाग (पव॑तेष्‌) पवेत जर्थात्‌ पारक वूः 
से सुरक्षित भागों में या पर्वत समान उञ्नत गौर प्रजापाल पुरुषों पर 
( धपश्रितम्‌ ) भाश्रित है ( तत्‌ ) वह उसको (शयणाबति) हिसा वाठे, 
संमा या सैन्यबरू के भारय पर ( बिदत्‌ ) प्राक्ठ करे। 
त्राह गोरमन्वत नाम तवषटुरणचव॑म्‌। इत्या चन्द्रमसो गहे १५७ 
भा०-(भघ्र) इस संसार में विद्वान्‌ जन (ववष्टुः) सूय के (गोः) 
किरणो के जते ( भपौच्यम्‌ ) त्तम, भरकट, उञ््वक (नाम) स्वरूप को 
(भमन्वत) जानते है (इत्था) इसी भकारके स्वघ्पको वे (चन्द्रमसः 
गृह) चन्द्रमा के भीतर भी जने भयात्‌ वहां मी बही सूयं रदिमयों छाः 
मकाश है । उसी प्रकार राजा के पक्ष म--(गन्र) उस रा मे (ष्टुः) 
ना को (गोः) वाणी, भाक्ता का ज्ञेस्ा ( अपीच्यम्‌ ) 
उत्तम या भरक्ट (नाम) रतु को दाने बाला स्वरूप दै (इत्था) वैसा हीः 
(चन्द्रमसः) चन्द्रमा के समान प्रजा के वित्तोंको आह्व!द्कारी शीतल वाः 
मधुर स्वभावके राजाकी ाज्ञाकामी गृहे) राष्र के वश्च करने के 
, कायै भ (अपीच्यम्‌ नाम) उत्तम परिणाम, उत्तम वशकारक प्रभावः 
(भमन्बत) मानते हे । भयात्‌ उग्मता से जञेते वश किया जाता है वेषेष्ी 
मरता, नच्रता, शीतरुता से भौ वश्च क्रिया जाता है| राजा को मीक 
र कन्त, भयानक सौर कमनीय दोनो भकार का होना चाहिये । 
भीमकनतेनु पणेः स बभूवो पजीषिनाम्‌ । 
गदभ्यश्रामिगम्यश्च यादोरजैरिवारणवः ॥ रघुवंशे । 


|| 
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को क्षध युङ्क्ते खरि गा छतस्य शिमीवतो भमिनों दुटेणायून्‌। 
श्रालन्निषृनहृल्खरलो। मणोभून्य पषां भः्वाभ्ररघत्त जीं गात्‌ ॥१६॥ 
भार--|पर्न्‌] (भद) जाज ॐ समान सदा (कः) कौन सम पुष 
(कतस्य धुरि गाः) गतिशील रथ मे जस प्रकार वैरो या वेगवान्‌ भर््वो 
को जोडाजाता है उसी प्रकार (कतस्य घुरि) सस्य न्याय प्रकाशन, 
यक्त सम्पादन, वेद्‌ ज्ञान भध्ययनाध्यापनादि कार्यौ के धुरा उडाने के 
कार्यो म (शिमोवतः) उत्तम कर्मौ वाले (भामिनः) विरोधिभों पर अस्य 
क्रोध करने बाले तेजस्वी, ( दुहणायून्‌ ) विरोध्य से असद्य, पराक्रम 
भौर कोग करने वाटे ( मासन्‌ दृषून्‌ ) सुख लक्षय पर वाण पके 
बाले, लक्ष्यवेधी (ह्छ्वसः) शन्रु के हद्य आदि मर्म॑स्थानों पर नित्चाना 
गाने वे, म्मवेषी, ( मयोभून्‌ ) प्रना को सुख शान्ति देने वाठ वीर, 
कमिष्ठ, इपर, लक्ष्यवेची सौर मम॑च्छेदी सुखभ्रद्‌ पुरां को (युदक) कायं 
मै लगाये रखता हे १ [उत्तर] (कः) वह प्रजापति, राजा ही इनको राट 
के उचित कर्मो में नियुक्त करे। (यः) जो राजा ८ एषाम्‌ ) इन ` उक्त 
रोगां को ( स्याम्‌ ) भरण पोषण या जीविका पर लगी सेनाको, 
( कणधत्‌ ) खुर प्रबल, सखद कर ठेता है (सः) बही राजा ( नीवात्‌ ) ` 
नीया करता है, उसका राज्य विरस्थायी रहता है । मथवा--(यः श्वव्याम्‌ 
एषाम्‌ ऋणधात्‌ ) जो ति मथात्‌ वेतन पर उनको रखकर सखद करता 
है वही जीता रहता है। फलतः भषीनस्थ मधिकारियों को राजा 
अपनी स्थिरता के र्थि उत्तम वेतनों पर निधुक्त करे । 


क षते तुज्यते को विभाय को मलते सन्तमिन्द्रं को श्रन्ति । 
कस्तोकाय क इभायोत रायेऽधि त्रवनतन्ते को जनय ॥१७॥ 
भा०--(कः ईषते) कोन युद्ध मे जागे बदृता, शुभां को मारता या 
सव प्रजा भौर सेना पर निरीक्षण या शासन रता है (कः तुम्यते) 
कौन मारा जाता है ! (कः विभाय) कौन डरता या श्रु को उराता है? 
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(कः मंसते) कौन मान आद्र करता है १ ( सन्तम्‌ इन्द्‌ > विचमान 
राजा के (कः) कौन (भन्ति) समीप रहता है ! (कः) कौन (तोकाय) 
अजा के सन्तानो पत्रो की र्ना के ल्यि योग्य १ (कः दभाय) हाथी 
, भादि युद्धोपयोगी पञ्चभों की रक्षा भौर रिक्षा ढे व्यि दौन उपयोगी 
है १ (उत) भौर (राये भवि) घनया कोश की रक्षा ॐ षियि, (तन्व) 
विस्तृत राषटरया (जनाय तन्पे कः) भजाजनां की शारीरिक इक्नति के लिमि 
, (कः) कौन ( त्रवत्‌ ) शिक्षा देता है १ इव्यादि सभी बातों का राजा ठीड 
, भकार से विचार कर यथायोग्य घुरूषों को यथायोग्य कार्य सें नियुक्त करे। 
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क| शराघ्नम ट हविषा घतनं सुचा यजाता ऋतुभिषेबेभेः। 
कसर हेवा श्न व॑हानाण होत को सते ीतिष्ोजः सुडेवः ॥१८॥ 
भाग (भभ्िम्‌ हविषा दतेन) भश्च को जिस प्रकार हविष्य आहुति 
ओर घत ते यज्ञम वद्या जाता है मोर जिस प्रकार अन्न भोर घृत के 
` भोजन ते ( भश्निम्‌ ) जाठराघ्नि या जीवन को पुष्ट कया जाता है उसी 
अकार (इरिषा) सव स्वीकारे योग्य घन, विज्तान जौर (छतेन) 
 तेजोधुक्त पराक्रम से ( भनम्‌ ) बुद्ध के बीच भ्यास मौर राषट्के 
बीच में स्थित तेजस्वी राजा कोपुष्ट करता है भौर (धरवेभिः) स्थिर, 
` नियम से भवकय भाने वाङ (चऋदुमिः) तुभो से (लचा) खच्‌ नाम 
; यकपात्र से (कः यजातै) कोन यक्त करता है १ गौर (धः वमिः) स्थिर 
राजसभा के सदस्यों दवारा या (चा) ज्ञानयुक्त वाणी दरा (कः यजातै) 
कोन सर्संग करने भोर परस्पर वादालुषाद्‌ करने में निषुण है } (देवाः) 
विद्वान्‌ ननोर बीर रुष (कस्मै) किसके हितार्थं (भाश्च) शीघ्रही 
(हयम) माह, एवं खीकायै पदाथा को ( जावहान्‌ ) लाते मौर किसके 
“ पा वचनोको माद्र ते घारतते है! (कः) कोन (वीतिहोत्रः) नाना 
विज्ञानो को भाक्त करने वाटा, (सुदेवः) उत्तम दष्टा, तेजस्वी जौर 
¦ युडडशर दै १ (कः मसते) छौन सन ङुछ नानता है ओर सब पर ध्यान 


॥ 
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त ६ 


रखने भौर चटनेमे समर्थे} यह सव बा राजा क्मवारियो को ' 
नियुक्त करने के पूर्वं ही विचार 
स्वणङ् प्र शंसिषो ठेवः शविष्ठ मरम्‌ । 
न त्वडन्यो म॑घवन्नस्ति मितेन बरवीमि ते वच॑ः ॥ १६ ॥ 
भा०- (अङ्ग) हे राजन्‌ ! (बिष्ट) शक्तशषालिन्‌ ! (त्वम्‌ देवः) तू 
तेजस्वी, विजयेच्छु नौर सव कार्यदर्शी होकर ही ( मर्यम्‌ ) मनुष्यों , 
को (प्र शेसिषः) उत्तम मागं॑का उपदेश कर, उन पर जच्छी प्रकार 
शासन कर । हे ( मघवन्‌ ) देश्वयैबन्‌ | हे (इड) शबरुगों के . 
नाशक { (त्वद्‌ भन्यः) तेरे भतिरिक्त दूसरा कों (मडिता न मस्ति) , 
भजा को सुख देने हारा कृपाल नहीं है । (ते वचः) तेरे ल्थि उत्तम 
स्वन, धमयुक्त वाणी का (नवीमि) उपदेश्च कर, करहु | परमेश्वर के पश्च , 
मैं दम्हारी स्तुति करता ह | 
माके राघोखि मा त॑ ऊतये बलोऽस्मान्कद्‌। चना दभन्‌ । 
विभ्वा च न उपमिमीहि मानुष वनि चषैिम्थ श्रा ॥२०।८।१३॥ 
भा०-हे (वसो) समस्त प्रजाजनों कोराट्रमें सुख से बसने हारे! 
(ते राधांसि) तेरे रेशचयं, सष्द्धियां या सणद्ध होने के साधन (जस्मान्‌ ) 
हम मजाजनों को (कदाचन) भौर कमी भी (मा दमन्‌ ) विनाश्न' 
कर । (ते उतः) तेरे राष्टरकी रक्षा करने के उपाय नौर शुभं को 
कपा देने वाली सेना चतुरंग जादि भी ( अस्मान्‌ कदाचन मा दभन्‌ ) : 
कमी हमारा नाद्यन करं | हे (मानुष) उत्तम मननशील पुरूष ! (विश्वा 
च वसूनि) समस्ते देश्यं (नः) हमारे (चर्षणिभ्यः) विचारवान्‌ , 
दीधद््शी, उत्तम विद्वान्‌ तथा समस्त प्रजा पुरुषां ॐ उपव्छार रे च्य (ना, 
उप मिमीहि) भाघ कर। 1 
[ ८५ 1 गोतमो राहुणण ऋषिः ॥ मरुतो देवता चन्दः--१ 9 २.६, जगती । 
३१ ७, ८ निचञजगत। । ४, १० विराडजगतौ । ५. विराट्‌ ्ि्डप्‌ । ९ अकि * 
त्रि्धप्‌, व्यूहेन जगती । १२ त्रिष्ुप्‌ ॥ द्वादशा सृक्षम्‌ ॥ 4 


&” 
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नते जनयो न सो याम॑न्‌ दस्यं सूनवः खद्‌ लसः । 
हि मरत॑श्चक्रिरे वधे मद न्ति जीरा विश्य घष्व॑धः ॥१९। 
भा०-( यामन्‌ ) जाने $ अवसर पर (जनयः न) जिस भकार 
खय (खम्भन्ते) भपने बो सजाती है भौर ( यामन्‌ ) जाने योग्य मर्म 
म जितत प्रकार (सक्षयः) वेग ते नाने बारे अश (ञम्भन्ते) श्लोभा प्राघ् 
करते है, उसी प्रकार (स्द्रस्य सूनवः) शन्ुओं को रटाने वाले या भान्ञा 
के प्रषतक राजा मौर उपदेष्टा आचार्यं के (सूनवः) पुत्र के समान पदा. 
भिषक्ति शासक वीर सेनिक भौर शिष्य गण (सुदंससः) उक्तम कमं भौर 
आचरण वाले (मरुतः) विदान्‌ , बायु के समान तीव गति से जाने बे 
(दष्वयः) पर-पक्च बालो से संघपै या स्पद्धौ करने वा (बीराः) वीयं 
चान्‌ , वीरगण, (रोदसी) सूय॑बौर पएरथिवी के समान राजग भौर 
परजावग या स्वपक्ष भौर परपक्च दोनों की (इषे) बृदिके छ्यि, (चक्रिरे) 
कायं करते भौर (विदधे) संप्रामों नौर जान लान ढे वसरं पर 
(मदन्ति) हषित होते ह । 
त उक्तितासो| महिमानमाशत वि रद्रा श्रधिं चक्रिरे सदः। 


= न. 1 ^| शि | ~ | 
भचन्त। क्क जनवन्त इन्दियमधि धिपे दार पृक्चिमातरः॥२॥ , 


भा०--नि भकार (उक्षिगसः) जलो को बरसाने वाले (रुद्रासः) 
भवर बायुगण (दिवि सदः चक्रि) माकाशमे स्थान प्राच करते या सूर्य॑ 


भकाशसे माश्रयल्ेते है भौर (महिमानम्‌ भाशत) महान्‌ बरु को 


उत्पन्न करते ह । वे (दश्विमातरः भियो 
ने बाले या मेघ के उत्पादक वायुगण शोमा 
कार (ते) वे (उश्षिताजः) अपने २ पदं पर 
९ (स्दासः) शबरभों को रुलाने हारे वीर 
पने महान्‌ सामथ्यं को (भाक्त) शरा कर 





अ०१४।्‌०८५। ३] ऋम्वेदमाष्ये श्रथमं मण्डलम्‌ ४८७ 
0 + न 


जर (दि) सूं के समान तेजघ्ी पद्‌ पर (सदः चक्रिरे) जपना उत्तम 
स्थान बनवा, जथवा (दिवि सदः वक्रिरे) भूमि पर द्ी सभाभवन भौर 
गह जाद्‌ बनाव | वे (मकम्‌ नचैन्तः) सृयै के समान तेजस्वी, भाद्र 
योग्य प्रघान राजा का आद्र, मान, प्रतिष्ठा करते हए ( इन्द्रियम्‌ ) 
षान्‌ दश्च को (जनयन्तः) उत्पन्न करते हुए (पक्षिमातरः) भूमि को 
सपनी माता मानते हुए, मातृभूमि के पुत्र होकर (श्रियः) राञ्यबासिर्यो 
पर (भधिद्धिरे) भपना पूणं मयिकार करं । 


गोमातरं यच्छुभयन्ते च्रञजिभिंस्तनूषुं शुभ्रा द॑धिरे विरुक्मतः । 


[अ 


काघन्त विश्वमाभख्ातिनमण वत्मान्यवामसु . संयतं घृतम्‌ ॥ ३ ॥ 


भार<-जस प्रकार ( गोमातरः) सुय, प्रथिदी या वायुगण 
((भलज्ञिभिः) विधतो ते सुश्लोभित होते है मौर जपने में (विरक्मतः) विविध 
कान्ति वारे मेघो को धारण करते दै, (विश्वम्‌ भभिमातिनम्‌ बाधन्ते) 
विविध दिश्षामों मेँ फैरने वाले मेघको पीद्ति करते ह तब (एषां 
-वमौनि शतम्‌ रीयते) उनके मार्गो परहवीमेव कानलमभी नाता ह 
अथात्‌ जिधर वायु बहता है मेव की बृष्टि उधर ही जाती है। ठीक इसी 
अकार (गोमातरः) एथिवी माता के पुत्र, देशभक्त वीरजन ( यत्‌ ) जब 
(असिभिः) नाना पदां ओर मान प्रतिष्ठा से (श्चमयन्ते) भपने को 
-सुश्लोभित करते दँ भथबा विदयाभों के प्रकाशक वचनां भौर प्रां दारा 
शुभ, कल्याणकारी वचनो का उपदेश्च काते हँ भौर (यश्नाः) चड़ होकर 
(तनूष) शरीरां पर (विरुक्मतः) नाना दवि, कान्त जर दीष्ि बाढे 
आभूषणं, पदार्थो, बखों भौर शखाखों को (दधिरे) धारते दै मौर 
.( विश्वम्‌ ) सब प्रकार के ( मभिमातिनम्‌ ) गर्वङि शत्रु को (बाधन्ते) 
"पीडित अथात्‌ परास्त करते है तव (एषां व्मानि) इन मार्गौ पर ही 
«( इतम्‌ ) तेनस्वी समस्त शख्राख बर्‌ जौर पेश्वयं, राञ्यपद्‌ (रीयते) 
च्वरुता है । 


४८८ ` छम्बेदभाष्य प्रथमोऽष्टकः [०६ ।व०९।५ ` 
{वि य धाजन्त सुमखास ऋष्टिभिः प्रच्यावयन्तो अच्युता दाजसाः 
धनोजुवो यन्भ॑रुलो रथेष्वा वृषव्राताखः पूष॑तीरयुगध्वम्‌ ॥ ४ ॥ | 

, भा०-जिस प्रकार (मरतः) वायुगण (खुमखासः) सूयं प्राक्च को, 

धारण करने वारे होकर (ऋष्टिभिः) तीर भाघात्त करने वारी विचरतो तेः, 
चमकते दँ भोर (भोजसा) बल ते (जच्युता प्रच्यावयन्तः) न गिरने बाः 
नकां को बरसति हुए (मनोजः) मन के समान तीन वेग वा तथा 
इप््रातासः) वषणश्षीर मेघ से युक्त होकर (एरषतीः) वषेणश्चीर मेघ. 
माा्भो को एकत्र करते है, उसी प्रकार थे) जो (सुमलासः) संमराम भे" 
शरु होकर (करशटमिः) शतुवल के नाञ्चकारी शख से (शान्ते), 
चमचमाते नौर भपने (भव्युता भोजसा) भक्षय बरु पराम से 
(मच्यावयन्तः) भवर शबं को पद्शरट मौर रण से विञ्चुख करते हुए 
€ यत्‌ ) जब (मनोजवः) मन के. समान भति तीतर वेग बाठे होकर 
(रथेष) रथों पर विराजते हो तव हे (मरुतः) वीर पुरुषो १ भाप रोगः 
(इष्ातासः) शदो पर शखाखों ॐ बण करने वाले बर्वान्‌ वीर पुक्षा 
के गणोंको साथ ल्थि इद (षतः) भवर सेनां को ( भयुग्ध्वम्‌ ). 
भपने जधीन निथुक्त करो, (भोजसा नच्चुता प्रच्यावयन्तः) पराकमचे, 
भवर शुभां को गिरते हए, (रथेष) अपने रथँ मे (गरषतीः) हट पुष्ट 
घोदियों के समान (रथेष प्रषतीः) रथों ॐ गघीन व्राखबर्षीं भगल वंगल- 
मे पदाति सेनाभों का सुजान करो । 


म द्रु पृषतीरयुग्ध्वं वाजे श्रद्वि मरुतो रंहयन्तः । 
ख्ताङुषस्य वि ष्यन्ति घाराश्चपरवोदभिव्यन्दन्ति भूम ॥ ५॥ 
भा०--(मतः) वायुं निस भकार (वाज) प्रथ्वी पर जन्नादि कीः 
उत्पत्ति के श्थि (अदि रंहयन्तः) मेव को खाते व (एषतीः) जल सेचनः ` 
करने वारी मेषमालाभं को स्त करते है, (जरषस्य) चमचमते सुरं! 
शच से (वार) नरारनोश ५ स्यन्त) विवि 





छे १९।स्‌०८५।६] र्वेदभाष्ये प्रथमं सख्डलम्‌ ८९ । 





दिकषाभों मे बरसा देते द ओर (उदभिः भूम उयुन्दन्ति) जलो ते समस्त 
भूमि को (चम इव) चमडे के समान तरवबतर करते दह, उसी प्रकार 
(मरुतः) हे विद्वान्‌ जनो { जाप लोग ( यत्‌ ) जत्र २ जौर जिन र यन्त्र 
लादि मं (गषतीः) जल सेचन करने वाली यन्त्र-क्टाभों को (जयुग््वम्‌ ) 
जोड कर वनाभो तव (वाजे) वेग उव्पन्न करने के लियि ( भद्रम्‌ ) कमी 
नाश्च न होने बाले स्थिर मेव ॐ समान जल.व्षक यन्त्र को (रंहयन्तः). 
चलाते रहो (उत) ओौर (अरुषस्य) दीक्ष अनि के बरु से (घाराः) नाना 
जरु-घाराएं (वि स्यन्त) विविध दिक्षामों मे चट भौर वे (उदभिः) जलो ” 
से (चमं हव भूम व्युन्दन्ति) थोदी सी भूमिके समान ही वहत बदीः. 
भूमि को. तरवतर कर द । वीरो के पश्च मँ--( यत्‌ ) जब (रथेष्‌) रथो 
म उनके मघीन माप लोग (पषत्तीः प्र जयुग्ध्वस्‌ ) यश्च के समान अगर ` 
चगल रहने वाली शखवध्ण म ऊुशङ पदाति सेनाभों डो नियुक्त करो । 
(वाजे) युद्ध म ( अद्रिम्‌ ) शद्रुसे छक्र भिज होने वाले मेव के समानः 
श्रा वैण करने वाङे सेना के प्रवर भाग को (रंहयन्तः) वेग से भागे. 
बद्‌ हुए चरो (उत) मौर (अरुषस्य) अश्च बरु की (वाराः) धाराए्‌, 
प॑क्तियों की पक्तिर्य रगातार (विस्यन्ति) विविध दिश्षा्भों मे ट ।' 
(उदभिः) जलो क समान समस्त भूमि को (चमं हव) छोटे घे स्थान के 
समान (वि उन्दन्ति) गीला कर ट| "चम॑ इव-चमे' भूमि नापने का 
नपैना ह जिसमे रगभग ११ वग गज्ञ भूमि जाती है । 


आ वे वहन्तु स्तयो रघुष्यदो रघुपत्वानः भ्र जिगात बाहुभिः 
सीदता बर्हिंखुरू ठः सद्‌ स्कतं स्ादयध्वं मरुता मध्वा श्रन्यक्लः ६।६ 
[०--(मरतः) जिस शकार वायुगण के (सक्षय रघुष्यदः) वेगवान्‌ 
क्वकोरे शति शीघ्रगामी होते द, (बर्हिः) भन्तरिक्च म व्यापते . (मध्वः) 
जलो गौर (अन्धसः) धां से सवको वृष करते दै उसी ध्रकार हे 
(म्तः) षिद्वान्‌ जौर वीर पुरषो ! (वः) जाप रोगों को (रघुष्यदः) वेगः 
से मार्गो मँ .भागने वाटे, (रघुपत्वानः) भति स्वल्प कारु मै बहुत पए 


४९० छषवेदाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०६।व. १६९ 
1, 

मागं चरे नाने बा (सक्षपः) अश्व गण (वहन्तु) घारण करे, अर्थात्‌ 

म(प भति वेगवान्‌ भशवो पर सवारी करई । भप लोग (बाहुभिः) मपे 
बाहुबलं से (प्र जिगात) भच्छी प्रकार आगे बदो । (बर्हिः सीदत) इन 
-ूमिवासी प्नाभां पर शासक खूप ते विराजमान होवो | (वः सदः) 
आप रोगो का गृह, समास्थान भादि ( उल्छृतम्‌ ) विशाल रूप प बनाया 
-नावे । भाप (मध्वः) मधुर जल भौर (अन्धसः) भन्न आदि रसों्ा 
( मादयध्वम्‌ ) उपभोग करके स्वयं तक्ठ भोर स्वतः आनन्दित हो भौर 
ओरोंकोभी दृत करो। इति नवमो वर्मः ॥ 


[+ 


तेऽवषैन्त खत॑वलो महित्वना नाकं तस्थुर चक्षिरे सद्‌: । 
विष्णव वदूष॑णं मच्युतं बयो न सीर्जविं विपि प्रिये ॥७1 
भार वादुगण जित प्रशार (स्वतवसः) भपने बर ते युक्त होकर 
"(नाके तस्थुः) माकाश मे स्थित है उसी भकार ते) वे बीर जन मी 
"(सवतवषः) अपने बल से बलशाली होकर (महित्वना) भपने भारी 
साम्य से (भवर्षन्त) बृद्धि को भास होते हे । भौर (उरु) विशाल (नाक 
सदः) भति सुखप्रद गृह को (चक्रिरे) बनावे भौर (तस्थुः) उसमे रहे । 
(बि) भाकाश मे निस भार (मदच्युतं) नल के गिराने वाड (षणं) 
दटारक मेष को ( विष्णुः भावत्‌ ) भ्यापक था मीतर २ तक श्रविष् 


ॐ समान तेजस्वी होकर ( भविसौ 
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शूर वेदययुचयो न जग्म॑यः श्रजस्यलो न परतनास्च येतिरे । 
अन्ते विश्वा सुचना सरुद्ध्ो राजान हव रवेषस दशो नरः ॥८॥ 
सा०-जिष् रकार वायुगण (प्रतनासु) समस्त मनुष्यों मेँ प्राण 
खूप से सत्र प्रकार के प्रयत्नो भौर चेशर्मों को करते षै उपी प्रकारवे 
खुयुधयः न) युद्ध करने वे (जरुर इव) शूरवीर, उस्साही पुरुषों के 
समान बिद्रान्‌ गण सद्‌ सावधान गौर मालस्य रहित होकर (नगमयः) 
अपने कार्यो पर जाने वाले (श्रवस्यवः न) अरो, ज्ञानां के धत्तौ भौर 
यश्ञों के मभिलापी होकर (पृतनासु) प्रजां भौर संमामोंके बीच 
येतिरे) नाना प्रकार के भ्रयक्न भौर उद्योग करं । उन (मरदुभ्ः) विद्वान्‌ 
भौर उद्योगी पुरषो से (विश्वा सुवन) समस्ठ रोक जौर प्राणी (मयन्ते) 
-भय करते द । वे (राजानः) राजाजों के (नरः) नायक पुरुष (व्वेषसंदः) 
तेज भौर पराक्रम को दिखराने वारे हो। 
स्वघ्ठा यद्र खुरुतं हिरण्ययं खहसभषटि खण श्रवतेयत्‌। 
-खन्त इन्द्रो न्यपि कतेवेऽहन्वत्रं निर पामोभ्जद्‌ णवम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०-(लवष्टा यद्वद्‌) सूयै॑ निस प्रकार (सदष्ट) सहसो पाक 
करने वारे, तापद्‌'यक भौर (हिरण्ययं) तेजोमय (बल्रम्‌) किरण समूह 
-को ( अ्तेयत्‌ ) प्रकट करता है गोर उसको (अरषासि कठंवे त्त) नाना 
क्म करने के ल्यि धारण करता है उक्षे ही ( इृघ्रं भहन्‌) मेवको 
आघात करता शौर ( षाम्‌ मण॑वम्‌ निर्‌ भौञजत्‌ ) जलो के सागर खूप 
मेघ को नीचे गिरा देता दै अर्थात्‌ प्रचुर बृष्टि करता है उसी प्रकार (खु- 
अपाः तष्टा) उत्तम प्रजाहित के कर्मोके करने हारा तेजसी पुष 
-(हिरू्यम्‌ ) प्रजा के हित भौर उनको भच्छा रुगने वाला (सदस) 
सलं प्रकारसे दुष्टां को संताप देने बारा, सखो शदसैन्यां को गिरा 
देने वारा, ( सुकृतम्‌ ) उत्तम रीति से बने ( यत्‌ ) जिस (व्रं) शखाख्च 
रु को (अवतेयव्‌ ) सञ्चालित करता है (इन्दः) रेशवय॑वान्‌ वह घेनापति 


४९२ छनवेदभग्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०६।द्‌० १०११० - 

= 
बाराजा उतत वैन्यवबरु को (निर) नायक के अधीन रखकर (भपंसि) , 
नाना कमं (कतवे) करने ॐ लिये (घ त) धारण कर मौर उत्तः व 
रत पष्ट करत। है, उससे दी (चत्र भदन्‌ ) वदते हद्‌ या विरुद 
चरण करते हुए शत्रु को दण्डित करता है मौर ( भपाम्‌ भणवम्‌ ) श्र. 
सैनिकों के सागरकोभी ( निर्‌ मौऽनव्‌ ) सर्वथा नीचे भिरा देतह, 
परास्त करता है। 


ङष्वं सुलदे ऽवतं त श्रोज॑सा दाशदराणं चिदधिभिढविं प्तम्‌ । 
धमन्तो वारं मरत; खदान॑ओो मरे सोम॑स्य रथन चक्रिरे ॥१०॥ 


भार (मरतः) बायुगण (भोजक्ता) भपने बक या सूयं के तेन 
ते (भक्तं). नीचे भूमि पर स्थित नल को (उष्य चनद) उपर उड के, 
जाते हैभोरवे ही (दाच्शाण) बते इए ( पवतम्‌ ) मेव को (वि. 
बिभिदुः) विविध भकार से छिन्न भिन्न कर देतेह। वे (वाण) जलो के 


ख युक्तया भति रमणीय कार्यो 
ये बीर, विजयच्छु सैनिक गण. 


व" नुनुदे) ऊंबा करं गौर (दाद्दाण). ` 
बराबर वदते हुए, दद्‌ (पवेतम्‌ ) नाना साम्या ते युक्त, पर्व॑त के समानः: 


ध उपराय तले तोड्‌ फोड डा ऊ । व (दानवः) दानश्षील- 
द व्छको खण्डरे कर देने शर (वाणं) बाण ; 
को भस्मयुक्त भथौत्‌ तेन करते इर ओर (बाणं धमन्तः). 
~ 


रमार बाजेको बनाते हुए (सोमस्य मदे) रे्वय प्राक 


न) संामोचित नाना कमा को (चक्रिरे) करं । 
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0 
'प्रजद्य चच॒द्रऽ्छततया ड शासञ्चन्नुत्छं गोतमाय तष्णज । 
भ्रा गच्छुन्त।मवसा चत्रभान्ः काणं विप्रस्य तपयन्त चामभिः।११ 
| अआआ~वायुगण (तृष्णजे गोतम्राय) प्यास छ्िसान जन के हित के 
; ष्ल्ये या प्यत्र प्रदेशों ॐ लियि (तया दिला) उक्ती दिशाषे ( भवतम्‌ ) 
भना दीरक्ना करने वाले ( उत्तम्‌ ) कूप के समान अगाध जल ढो 
¦ ध्वारण करने वाले जरप्रद्‌ मेव को ( जिद्यम्‌ ) तिरछा, आष्छाशच माग से 
` बुरे) उदाले जाते भौर ( भसिदवन्‌ ) जर बरसा देते | वे 
 “(चित्रमानवः) अह्न विद्यत्‌ कान्तिं से बुक होकर (ईम्‌ भागच्छन्ति) 
उस प्रदेश को प्रा हो जते है (विप्रस्य) विक्रिध प्रकारे से भूभिर्योको 
जल मौर अन्नाद पे पूणं कर देने दे मेव ॐ (ष्यमभिः) वारण पोषण- 
आरी जलोसे (कमं) कामना यु प्रजाजन षो (तपयन्तः) उनकी 
जगिलाषानुपार खव वृक्ष कर देते द उसी परदार (चित्रणानवः) चत्र 
, विचित्र दक्षि वाले, सूयै समान देजस्वी, अञ्चि समान परतापी मौर नाना 
चमचमाते, ाञ्चेयादि भख हों तसे सुक्चजित वीरगण (तृष्णजे गोतमाय) 
मौर भविक दश्च के भभिकाषी "गोतम" अथात्‌ एष पु"गव, नरश्रेष्ठ 
राजा की दृद्धि के छ्य (तया दिला) उसी दिक्षा से जथाौत्‌ विजय करने 
की रीति पे (भवते) दप के समान नीच ( जिहयम्‌ ) ऊटिरुगामी, शगरुजन 
को (जुनुदधे) मार भगावे भौर (उध्सं) उत्तम मागं से नाने वाले भञे 
` पुरुषों को (चामभिः) नाना देश्र्यौ से ब्रक्षके समान सज २ कर बद्वि। 
'. (अवसा) भपने रक्षण, सामथ्यं भौर ज्ञानवबरू से ( हम्‌ ) इस राजाको 
 -(जागच्छन्ति) प्रा हों मौर उसको (विप्रस्य) विद्वानू गण तथा विबिघ 
, 'शेश्वयो भौर तेजो ते पूणं सूयं की (घामभिः) किरणों के समान प्रजा को 
धारण पोषणक्ारी नाना सामर्थ्या, तेजा भौर प्रतापो से (तपयन्त) खूब 
तृक करव बद्व । सामान्यतः दानी रोग प्यापे पथिको के छ्यि 
{गहरा कभा खोटे, नर पिरवे, भूमिय को प्ीच, विद्वान्‌ ब्राह्मणों की 
¦ भमिलापषा्जों को स्थान मन्ादि से तृक करं, उनी रश्चा कर । 
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चाः शमे शशमानाय सन्ति च्िघात्‌नि दाशुषे यच्छताधि । 
अस्मभ्यं तानि मरुतो वि य॑न्त रथि ने घत वृषणः सुवीरम्‌ ।१२।१० 
भार (मर्तः) प्राण गण जिस प्रकार (शश्चमानाय दाञ्ुषे) शम 
जादि साधना करने वाटे, भगवान्‌ मँ आत्म समर्प करने बाठे पुरुषः 
को (त्रिधातूनि पाम) शरीर के धारण करने वा वात, पित्त, कफ इन 
तीन धातुभों से दुक्त सुखो या इनते बने देहो को वश्च करते है उसी 
भकार हे (मरतः) बिद्वानो भौर वीर पुरषो (वः) तम्हारे (या) जो 
(त्रिधातूनि) लोह, सुवणं भौर रजत तीनों धातभों के बने मथवा बाणी, 
मन भौर तीनों को पोषण करने वाठ (शम) सुखप्रद साधन या गृह 
(सन्ति) ई उनको तुम रोग (्षमानाय) उत्तम ज्ञानोपदेश्च करने वाह 
(९) चानपरद ग विदान्‌ पुरुपा के दिये (मधि यच्छत) प्रदान करो ॥ 
(तानि) वे ही सुख साधन हे (मरतः) विद्वान्‌ बीर घुरषो ! (अस्मभ्यम्‌ ) 
हमे भी (वियन्त) विशेष रूप से दान करो | (इृषणः) सुखो के वषा 
करने हारे ! भाष लोग (नः) इमे ( सुवीरम्‌ ) उत्तम बीर पत्रों भौर 
पुरुषो पे युक्त ( रयिम्‌ ) देशव (षक्त) प्रदान करो । इति दशमो वर्मः ॥ 
[ ८६ गोतमो रहूगण शिः ॥ मरुतो देवता ॥ चन्दः गायत्री । ५, 
६, १० निचृद्‌ । २, ३, ७ पिपीलिकमध्या शचं सुक्तम्‌ ॥ 
यलो यस्य हि चं णाया डवो विमहटसः। स खगो पात॑मो जन॑ः १ 
भा०--हे (विमहसः) बिविध भरकरार मौर विशेष तेजो वाले जानो 


ानोर विज्ञान ङ (षाथ). रक्षा क्रते हो (सः) वह (जनः) मलुण्व 
(गोपाम) उत्तम रक्षक दै | अध्यात्म मे--(परतः) प्राणगण जित्त 
मात्मा ऊ देहम रदस्र शरीर की रक्षा करते है वह मात्मा रीर का 
म क्ष है| उस वहयण्ड मे निस सूयं ॐ धीन ये वायु गण 
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रहकर जर ऋ किरणो द्वारा पान करते है वह सूयं ही समस्त भरना 
का बढ़ा रक्षकै | दसी प्रकार वह परमेश्वर जिसे आश्रय त रहकर 
विद्वान्‌ गण जानन्द्‌ रस का पान करते है वह सवे बड़ा रक्षक दै। 
यक्ेवौ यज्ञवाहनो विप॑स्य वा मतीनाम्‌ । मरतः शणता इवम्‌ ॥२॥ 
भा०--षहे (यज्ञवाहसः) यज्ञो, उत्तम कर्मो, स्सगों भोर ज्ञान के 
रवण भौर प्रवचन को स्वयं धारण करने भौर अन्यो को भाच कराने 
वाले (मरतः) देह मेँ पाणे समान, राष्ट मे जीवन धारण करने हारो! 
माप लोग (यक्षैः) पूवं बहे उत्तमर कर्मो द्वारा (वा) जौर अन्यान्य 
परोपकार के कार्यो द्वारा (विप्रस्य) विद्वान्‌ पुरूष भौर (मतीनां वा) मनन- 
शीर पुरुषों के (हवम्‌ ) उपदेशो को (शृता) श्रवण कते भौर कराभो | 
उतवा यस्यं लाजिन)ऽनु विश्रमतक्षत। स गन्ता गोम॑ति वजे ॥३॥ 
भा०--(उत्त वा) भौरं (यस्य वाजिनः) निस ज्ञानेशवयं वाढ पुरुष 
के (जनु) अधीन रहकर (विप्रम्‌ भतक्चत) विद्वान्‌ पुरुष को गुर जन मौर 
भधिक् तीक्षण जुदधि वाला विद्वन्‌ बना देते ह (सः) बह (गोमति जे) 
ज्ञान वाणियों के मागं में तथा इन्दियो के ज्ञान करने के मार्ग (गन्ता) 
सण़रुता से जने वाला हो| 
अस्य उीरस्यं वर्हि खतः सोमो दि वि्टेष । उक्थं मद्‌ शस्यते ४४ 


> 


(3 


भा०-(बहिषि) इद्धिशीर प्रजाजन के निमित्त तथा (िविष्टिष) 
दिव्य उत्तम कर्मा के निमित्त (भस्य बीरस्य) हस वीय॑वान्‌ पराक्रमी 
घरुष को (सुतः) भभिवेङ द्वारा आघ हुभा (सोमः) राज्ेशयै (उक्थ) 
डत्तम॒ वचन, (मदः) जानन्द्‌, इषं (च) मौर न्याय गुण भी (शस्यते) 
अरशंसा योग्य होते ह । 

स्प ध्रो(षर्त्वासुवो विश्जा यश्च॑षरीरभे । सर चित्छस्चषीरिषः५।१९ 

भा०-(यः) जो (चषणीः नभि) सव विद्वानों के अति कृपालदै 
भौर ( सूरं चित्‌ ) सूये के चारों भर जिस प्रकार दरणं स्व के अधीन 
रहती ई उसी प्रकार (विश्वाः) समस्त (सुवः) बरुशालिनी भूमिवासिनः 
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य 
(रुखुषीः) वेग से प्रयाण करने षाली (दषः) प्रजाप गौर सेना (अस्य) 


ष राषटपति के आता-वचनों भौर उपदेशो को (्रोषन्तु) श्रवण करं | 
-इत्येकादगो वगः ॥ - 

[+ 1 = +भ १ 
पुम दद शिम शरद्धिमतो वयम्‌ । प्रबोभिश्चषघणीनाम्‌ ॥६ा 


भा०-(मरुतः) वायुगण (शरदिः) शरत्‌ मादि तुभो से जि 


“प्रकार ( चषणीनाम्‌ ) मनुष्यों को सुख प्रदान करते ह उसी प्रकार 
-(ू्वीभिः नवोभिः) पूवं के विद्वानों से पर्त रक्षा-साघनों ओर ज्ञानां से 


( वथम्‌ ) हम रोग (हि) भी ( चरणीनाम्‌ ) मनुष्यो के किए सुख 


. ˆ साधन (ददाशिम) भदान रं । 
[194 | 
; सुभगः स प्रयज्यवो मरतो शस्त मदः । यस्य प्रयालि पथ ॥७॥ 


= 


; - धमौनुद्र “काम्‌? 


भा०-- (मरतः प्रयञ्यवः) जते बायुगण भौर प्राणगण नाना उत्तम 
सुख के देने बाठे होकर (परयांसि) जनन, जल नादि नाना परिय पद्यौ 
को दपाति दै गोर मभूमि निवापी देश्यं प्रास्त हरते हउ) शकार हे 
(मर्तः) विद्वान्‌ घुरुषो ! (परयज्यवः) उत्तम क्तानां भोर देश्वयं क देने 
बालो | भाप लोग (यस्य) निष्को (प्रयांति) भश्च ओर आत्मा को तृष 
करने वाले ज्ञान भादि (पषय) प्रदान करते (सः) वह (मध्यैः) मनुष्य 


“(खभगः भ्तु) बडे उत्तम रेश्वय॑ का स्वामी हो। 
"शशमानस्य वा नरः स्वेद॑स्य सत्यश्सः। विद्‌! काम॑स्य वेन॑तः 


भा०-हे (नरः) नायक पुरूषो 1 (सप्यश्चबसः) सत्य ज्ञान भौर 
निष्य बल ते युक्त पुरषो ! (खेदस्य) पसीना बहाने बाले, परिश्रमी, 


" (पमानस्य) सस्य ज्ञान का उपदेश करने बाले, (वेनतः) नाना उत्तम 


कामना करने वाले पुरुष के (कामस्य) उत्तम संकल्प को (विद) जानो । 


` अवा--(सस्यशवसः) सत्य के बर पर आश्रित, खेदस्य) परिश्रम घे 


आठ करने योग्य (शशमानस्य 


) उत्तम पुरुषों द्वारा उपदेश योरय, (वेनतः) 
विदानो मौर शो द्वारा 


मतिपादित कामना करने योग्य (कामस्य) 
नामक भनिखाष। योग्य, पुत्रैषणा ख्प पुरूषाय कामी 


स०१४।८्‌०८०।१] छग्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ ४९७. 
नि 
(वेद) भच्छी प्रकार जान करो 1 भरजनश्रास्मि कंपः ॥ ध्माविर्दो भूतेष 
कामोऽस्मि भरतम ॥ गीता० ॥ * 
शयं ततसंस्यशवसख भाविष्वतं माहित्छन।। विष्यता चेदयुता रक्तः & 
 भाग-ह (सत्यशवसः) सत्य ज्ञान मौर नित्य बल बाले, हृष्ट पुष्ट 
पुरुषो ! (महिष्वना) अपने महान्‌ साम्यं ते ( यूयम्‌ ) तम लोग 
८ तत्‌ ) भभिलाषा करने योग्य पुरपार्थं को (आविष्कर्त) प्रकट करो, 
सबको उसका उपदेक्ष करो भौर (रश्चः) कामना योग्य पदार्थो की प्राह्ठि 
भे विकारी षुरूपां मौर वाधक कारणों को (बिद्यता) उत्तम प्रका युक्त 
ज्ञान भौर विक्षेप दीति वाले आनेय शच्च ३ भ्योग घे (विध्यत) 
बिनाश्च करो भौर इट की प्रास करे । 
गूहता गुह्यं तमो वि यत विश्वस्त्रिणम्‌। 
ज्योतिष्कर्ता यदुश्मलतं ॥ १० ॥ १२॥ 
भाग~भाप रोग भपने महान्‌ ज्ञान सामभ्य से (गद्यं) इद्धि मँ 
स्थित (तमः) अज्ञान खूप बन्धकार को (वि गूहत) विनष्ट करो भौर 
( विश्वम्‌ भन्रिणम्‌ ) सर्वस्व नाशक लोभ यः कामतृष्णा रूप तामस 
विकार को (वि यात) विदिध उपायो से द्र करो । (यत्‌ ष्मसि) जिस 
परम ज्ञानमय तेज की हम कामना करं उप्त (अ्योतिः) उक्तम भ्रकाश्च को 
(करं) भ्रकट करो । इति द्वादशो वर्मः ॥ 
[ ८७ ॥ गोतमो राहूगणपुत्र ऋषिः ॥ मरुतो देवता ॥ बन्दः--¶ 9 २, ५. 
विराड्‌ जगती । इ जगती । ६ निच्ृजजगती । ५ ्रिष्डप्‌ । व्यूहेन वा जगती । 
षट्चं सक्तम्‌ ॥ षः 
भत्व्षखः भरत॑वसो विरप्शिनोऽनानता श्रविुरा ऋजीषिणः । 
जुष्टतमासो चरतमासो ऋञ्जिभिष्यानञ् के चिदुखा ईव स्तृभिः १ 
भा०-८( केचित्‌ ) ङछ वीर पुरुष (उखाः इव) किरणों के समानः 
डं । वे (प्रत्वक्षसः) तीक्ष्ण खों से शुनो की खूब काट छांट करने म; 
३२, 





४९८ ` ऋषवेदमाप्ये प्रथमोऽष्टकः [अ ०६।ब०१ ३।२ 
~~~ 
शरू (प्रतवसः) सब प्रकार से शक्तिश्चाखी (जनानताः) शत्रु के सामने 
कमी न कने बारे, (ऋजीषिणः) ऋज, सरर धमं युक्त मामं भ नाने 
चाले अथवा देश्य भौर बरु उपाजन मं दत्तचित्त, (जश्तमासः) 
राजका्यौ म सूब सेवा करने बाले तथा राजघुरूपो दवारा सेवा करने योग्य 
(अबिुराः) भय से कभी न कंपने वाढ (नत्रमासः) उत्तम नायक, नेता 
रष (स्वमिः) विस्तृत, परराञ्य, स्वरा सब पर आच्छादन, पना 
भधिकार या शासन करने वाठे या शनरुके नाशक, (भन्ञिभिः) र्चा, 
ज्ञान भादि के प्रकारक, प्रकट विदह्वो भौर गुणों सहित हं | ३ (वि 
आनब्ने) विविध उपायों से षारभों नोर वाधक कारणो को उखाड फेके | 





उषद्वरेषु यदचिध्वं ययि वयं इव मरतः केन चित्पथा । 
भ ~ ॥ भ ॥ ॥ € ९१ 
तत्त कशा उप खा रथेष्वा घतसुक्तता मघुंवरंमसैते ॥ २॥ 
भा०-(मरतः उपह्रेष यत्‌ ययि केन चित्‌ पथा मविध्वम्‌ ) वायु- 
गण कुटिकता ते नाने योग्य भाकाश्च भागों मे नाते इए मेघ को किसी 
मी मागेसे राकर संधित कर देते ह तव (कोश्षः चोतन्ति) मेष जक 
बरसाते दै, बायुगण (रथेषु) मपने वेगपूव॑क क्षकोरो स॑ह (जर्चते) 
जकाभिङाषी प्राणिवगं के व्यि (मधुवणेस्‌ शृतम्‌ उक्षत) मधुर जल 
बरसते है । उसी मकार हे (मरुतः) वीरो भौर विद्वान्‌ पुरूषो ! भाप रोग 
(उपडहरेष) टिक मागो वाटे, दुगैम स्थानों मे (वयः इव) पश्चियों के 
समान (केन वित्‌ पथा) जाका्च आदि किसी मी अज्ञात मामं से जाकर 
< यचिम्‌ ) संभामों मै प्रा करने योग्य बिजयेश्वयै को ( भचिष्वम्‌ ) 
संचय कर छिया करो | (वः) भाप लोगों के (रेष) रथों पर (कोशा) 
मेधो के समान (कोर) शंभो ॐ चणीर तथा राजा ॐ खाने (बोतन्ति) 
बाण भोर श्यै बरसा भौर जाप रोग (अचेत) सत्कार पूवक रखने 
चाले स्वामी के वि ( मघुवणम्‌ ) मधुर नलः के समान स्वच्छ ( घ्रतम्‌ ) 
चेन, बरू भौर नरु का (घा उश्चतम्‌ ) सेवन करो, उसका मभिषेक 


-अ० १८स्‌०८७।४] ऋण्वेदमाघ्य प्रथमं मरुडलम्‌ ४९९ 
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क्रो । तरिमानों के पक्ष मे-( स्थेष धृतम्‌ आ उक्तम्‌ ) विमानादि रथों 
मँ तैल, जलादि का तेचन करो । 

ओवामज्मेषु विथरेवं रेजते भूखिवामेडु यद्धं यजते शभे । 

वे क्रीठयो धनो साज्यः स्वय मित्वं पनयन्त धूतयः ॥३॥ 

भार--( यत्‌ ) जव वे बीरगण (जुभे) उत्तम युद्ध ॐ छियि (यमिप) 

मार्थो मे (युञ्जते) एक साथ गमन करते है तव (एषाम्‌ ) इन (भग्मेष) 
शद्ग को उखाड केक्ने बाले युद्धादि पराक्रमो के भवसरों पर, (विथुरा 
क्व) मयस कांपती हदं खी के समान (भूमिः) भूमि मी (प्र रेनते) 
मानो भयमीत होकर कांप जाती & ॥ वे (क्रीडयः) युद्ध ्ीडा के व्यसनी 
-(घनयः) शरु ो घुन डालने वाले, (्राजद्‌-कष्टयः) चमचमाते शख 
-जच। से सुसनित (धूतयः) शशु ङे हृद्य में कंपकपी उत्मन्न कर देने बाढ 
` स्वयं अपने (महिष्वं) महान्‌ साम्यं को (पनयन्त) भपने का्न्यबहार 
ले भक्ट कर देते दै । वायुपक्ष म- (भे) धृष्टि हेतु जव वायुगण चरते 
ई तव (भञ्मेष) मेधो को हर उधर सकने वाले प्रवल वेगो भूमि 
-मयमीत सखी के समान कौषती है । वे इक्षो को कपाते इष, विदयते 
` चमचमति इए, पवतो को कपाते हुए भपने कार्या वे ही यपने महान्‌ 
: सामथ्यं को भक्ट करते दै | 
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-ख हि स्वसूत्फृषदश्वो युवा शणो या ईेानस्ताविंषोभिरा वृतः । 
ऋसि खस्य ऋणवावाऽनेछोऽस्वा धियः प्राविताथा वृष। गणः ॥४॥ 
भा०-(सः हि) बह पूर्वोक्त (गणः) वीर नायक भौर विदान्‌ का 
"दृ ( स्वसत्‌ ) स्वथं मपने बरू से बदृने वाला (एषदश्वः) शग समान 
\अति वेग से जाने वारे भश्वों वारा, (युवा) जबान, हृष्ट पुष्ट (बया) इस 
-राष् का (ईशानः) पूणे सामर््यान्‌ , स्वामी (तविषीमिः) बलवती सेनां 
से (आतः) युक्त हो भौर वह (सत्यः) सजनो के धरति उत्तम व्यबषार 
-बाला, उनका हितकारी, सत्य धर्माचरण इंमानदार, (ऋणया) अपने 


१ छगवेदभाष्य प्रथमोऽष्टकः [अ०६।व्‌०१ ३।५ 
स ~~~ वा 
भौर परायों के ऋणां को चुकाने वाटा, (अनेयः). उत्तम भनिन्दनीय, 
छदधाचारी, (गणः) उत्तम गिना जाने योग्य, (वरषा) सुखो का बद 
बलवान्‌ होकर (अस्याः) इस (धियः) उत्तम क्न मौर धारण योग्य 
कमा शक्तियो का (प भविता) भच्छी प्रकार रक्षा करने नौर उनको बत. 
लाने वाडा (सि) हो । वादु के पक्च मे--भपने बलों से चरने हारा 
(्रषदश्च,) वषणशचीर मेघ रूप श्वं वाला, शक्तियों से युक्त होकर सव 
मराणिसमूह का प्राणम्रद्‌ होने ते स्वामी है | (सत्यः) परथिवी पर वि्यम।न 
जंतु का हितकारी, (क्रणयावा) जर लाने वाला, भनिन्य दै, बह 

(धियः प्राविता) उत्तम कम जौर धारण योग्य प्रनाओं का रश्चक है } 





[+ ॥ [4 [8 [4 
पितिः श्रत्व जन्मना वदामखि सोम॑स्य जिह्वा भ्र जिगाति चक्त॑सा। 
यहीमिनदरं शम्युकाण आशतादिन्नामानि यश्चिय।नि दधिरे ॥ ५॥ 


भा०- (क्ञस्य पितुः) भाचीन, पूवं के (पिततः) पारक पुरुष के वीर्य 
से मात इए (जन्मना) जन्म, उत्पत्ति से ही हम रोग अपने (नामानि) 
नामों को (वदामसि) कहा करते ह । (सोमस्य) उत्पादक के (चश्चस) 
शणं के:देखने से ही (जिह्वा) वाणी मी (नामानि) तदनुरूप ब्यवहार 
योग्य नाम कोभ जिगाति) कहती है । (अमि) उत्तम यज्ञ भादि के 
कमं मे.८ यत्‌ ) नव (ऋक्ाणः) वेदमन््ो के धारण करने वाठ विद्वान्‌ 
जन भी (देम्‌ इन्द्रम्‌ ) उस परमेश्वर को (भाश्त) स्वति आर्थना दवारा 
भख दोते है ( भात्‌ इत्‌ ) तभी वे (यक्जियानि नामानि). जपने उपास्य 
भरु परमेश्वर. गुणों लोर तदनुरूप नामो को भी (दधिरे) धारण करते 
है । उसी भकार पालक पुरुष के द्वारा ही षीर वैनिकोंकेमी नाम कहे 
नाय ॥ (सोमस्य चक्षसा) उनके प्रेरक नामके देखने से दी (बाणी) 
उनका बणेन.करे । रार के कमा मे (ककाणः) विद्वान्‌ पुरुष राजा कः 
मास तभी वे (यज्ियानि) रपति क दिये विश्ञेष (नामानि) उप्य- 
, धियो जौरपदे(.को धारण कर । नि 


= 
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छियखेकं माभिः सं मिमिक्षिरे ते ररिमिभिस्त ऋकभिः सुखादयः 
^ __ १ 


ल बाशाम्नन्त इाष्परणं स्रभीरवां विद्धे प्रयस्य मारुतस्य धास्तः ६।१३ 

-जो (श्रियसे) श्षोभा भौर राज्यलक्ष्मी की बृद्धि केखियि 
(मभि) सूयं को किरणो के समान राजा के तेज की बृद्धि करने बाऊे 
सहायकरी पुरूषो द्वारा ( कम्‌ ) कत्ता, प्रजापति पुरुष को (संमिमिक्षिरे) 
ॐच्छी मरकर उत्तम राञ्यपद पर अभिपिक्त करते दें ओर जो पुरुष 
(रदिमभिः) रासो से अश्वं ॐ समान नायक भौर राषटरको वशे रखने 
मं शर हं ओर जो (चकमिः) वर वाओं, वेदमन्त्र, बाणिर्यो, व्यवस्थां 
व्मज्ञानों मीर राषटर के राञ्यागों द्वारा (सुखादयः) राट को उत्तम रीति 
्वम्दादुकूर उपायों ते भोगने वाङ भौर (सुखादयः) उत्तम जनिन्द्नीय 
स्वच्छ पदार्थौ का भोग गौर भोजन करने बारे ब।ग्मी विद्वाच्‌ (इष्मिणः) 
भक दृच्छाशक्ति वाले, स्वयं गतिमान्‌ , उत्ाही भौर दूसरोंकोमी 
अपनी भाक्ता मे चरने हारे, सेना के खामी, (जभीरवः) शन्न॒ षे कमी 
अयन खाने वाले (तेतेते)वे, वे, वे, क्रम से तीनों पकार के ग्यकछि 
"(क्रियस्य) सबको प्रिय गने वाठ, प्रसन्न भौर क्च करने वाटे, मनोहर 
(मारुतस्य) महान्‌ (घान्नः) पद्‌, स्वरूप सामथ्यं को (विद्ध) रास्च करते 
ई । जो भरवां के समानरासों सेरा्रको वश करते द भौर सू्ंकी 
किरणों के समान जलवत्‌ सुखो की बषां करते हे वे भी वायुभों क समान 
अजा के प्राणप्रद्‌ जीवनाघार होते द । जो वा, भरथात्‌ वेदन्ञान से युक्त 
डोकर क्ञानजल का वषेण करते भौर सात्विक मोजन करत भौर धमा 
-चारी विवेकी दँ वे मारुत भयात्‌ प्राणबल को शरीर में भारोग्य खूप 
मोगतेर्दै। जो वाणी वाहे वाग्मी, भवर, निभे, वे वीर तनिक 
नायको का पद प्रा करते द| वायु पक्षर्मे-बायुगण (मातृभिः) सूयं की 
किरणों से बरु प्राक्त करके (कं मिमिक्षिरे) नर का सेचन करते ह । प्राण 
शक्तियों से उक्तम अश्न देते दै (बाश्ीमन्तः) गजनामय विद्यत बाले तीन्र 
वेगवान्‌ होते दँ भवा (कं श्रियसे) सुख प्रास करने के लियि जो पुरुष 


५०२ छेदमाध्य प्रथमोऽष्टकः [अ०६।ब०१ > 

न ~~~ 
(रदिमभिः) भ्यो से जलो की वषा करते वे शिष्पज्ञ होते ह । इतिः 
त्रयोदशो व॑ः ॥ 
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[ ८८ ] गोतमो राहूगणपुत्र ऋषिः ॥ मरुतो देवता ॥ चन्दः-- पंक्तिः । २ 
इरितः । ५ निचृत्पक्तिः । ३ निचत्‌ रिष्‌ । ४ विराट्‌ निष्ट ९} 
निचृद्बृहती ॥ षड्चं सक्तम्‌ ॥ 

चरा विद्युनमद्धिमठतः स्वके रथेभिर्यात ष्टिमद्धिरभ्वपरैः । 
रा वषि्ठया न हषा वयो न प्ता खमायाः ॥ १ ॥ 

भा०-हे (मरुतः) विद्वान्‌ पुरषो ! उत्तम गृहस्थो मौर गण बना. 
कर रहने वाले वीर पुरषो ! वादुगण नित प्रकार (ऋष्टिमद्धिः) दीषिः, 
वाले (भशरपणैः) सूयं के पान सामर्थ्यो मौर गमन वेगो बाठे (सकेः). 
उत्तम किरणं से युक्त होकर (विचयन्मद्धिः) विजयो वारे मेघो सहल. 
(षष्ठया दषा) खूब जल बट से बद इहं भञ्ज सम्पत्ति से युक्त माति 
उसी भकार (मरतः) हे विद्वान्‌ नन आप भी (विचन्मद्धिः) बिजली कीः 
दीति से बुक्त, (सुभकेः) उत्तम विचारित यन्त्रो से बनाये गये (का्टमद्धिः) 
चालक सूटिथों तथा शखाखों ते युक्त (अश्वपणेः) घोढों ओर गञ्च गादिः 
पदार्थोके द्वारा शीघ्र माम भ जाने वाठ, (रथेभिः) रथों द्वारा (नायात). 
भाया जायाकरो। हे (खमायाः) उत्तम इद्धिमान्‌ भोर कर्मश 
रुषो ! (वयः न) पक्षियों ॐ समान (वषिष्ठवा इषा) अतिष्खाट सेः 
उत्पन्न भन्न भोर बहुत बदु इडं अधीन भजा या सेना ङ साथ (गछ 
पकषत) घ्र ति से आया जाया करो । 
तेऽरुरेभिषैरमा पिशङ्गः शुभे कं यान्ति रथतूर्भिरभ्वेः | 


९ न्स ह 
अमा न चिज: स्वधितीवान्पव्या रथ॑स्य जङ्घनन्त भूमं ॥ २॥' 
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से (भूम) भूमि को (जघनन्त) पीडित करते ह । (ते) वे (जरुणेभिः) 
खाल (पिशङ्गैः) पीले (रथतूभिः अश्रः) रथों कोवेगसे ले जाने वाङ 
अश्वो ते (शुभे) शोभा प्राक्च करने के ल्थि ( वरम्‌ ) श्रेष्ठ, (कं) सुखकारी 
भ्रजापारक राजा को (जायान्ति) प्राच होते है । 
श्चिये कं वो श्रि तनूषु वाशोमवा वना न छंणवन्त ऊध्व । 
युष्मभ्यं कं म॑रुतः सुजातास्तुविदुम्नासतो घनयम्ते अर्दम्‌ ॥३॥ 

भा०--(न) निस प्रकार रोग (वाश्ीः) र्हा मादि अखं को 
(तनूष धि) कन्धों पर उराति ओर (उर्व वना) उंचे र वृक्षां को 
(ृणवन्ते) काट गिरति है उसी प्रकार दे (मरुतः) वीर सैनिक रोगो ! 
(बः तनु अधि) भाप लोग जपने शरीरो या कन्धों पर (मेधा) श्रमो 
का बघ करने वाले (वाक्लीः) शाखं को (श्रिये) राञ्यरक्ष्मी को पराच 
करने के ख्य धारण क्रो मौर (उध्वौ) उचे ठमद्ते हुए (वना) शच्रु- 
सेना के दलों को (करणबन्ते) काट गिशभो । (सुजाताः) उत्तम विद्या भौर 
देशव म प्रसिद्ध (चविचयभ्नाः) जति घनाछ्य जन मी ( युष्मभ्यम्‌ ) त॒म 
रोगों के भरण पोषण भौर रक्षा के लियि ददी ८ भद्विम्‌ ) भश्चय शखाख 
बर को (धनयन्ते) भपना धन बना ठेते ह । जथवा तुम्हारे रक्चषणाथै वे 
पर्व॑त के समान उच्च धन राश्चि का संह करते है । विद्वानों के पक्ष मे-- 
(भिये) उत्तम शोभा के ल्थि ही (तनूष) विद्धान्‌ नन शरीरो म (मेषा 
वाशी) पावन बुद्धयो, पवित्र बाणियों को घारण कर (उर्वी वना) उच्च 
कोटि के रेश्व्यौ को प्रा कर। हे विद्वानो ! तुम्हारे मरण पोषण भादि 
के लिये (घुजाताः) उत्तम कोटि के (तुविद्यम्नासः) पेये के स्वामी 
सम्पन्न रोग (मद्विम्‌ धनयन्ते) पवत के समान विश्चार धन प्रष्ठ 
करते दे । 

। (अ € 1. _ + (^ न € 2 _॥ 
अहानि गृध्राः पयां च श्रागुरिमां धियं वाकायाचं ठं 


रीम्‌ । 
ब्रह्म कृरवन्तो गोत॑मासो शकेरूध्वं चुजद्र उर्छठचि पिबध्ये ॥४॥ 
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भा०-(ब्ह्म कृण्वन्तः) वेद्‌ का नध्ययन करते हु९ (गोतमासः) 
उत्तम वाणी को धारण करने वाछे विद्वान्‌ जन (भक्तैः) उत्तम वेद मन्तरं 
दारा (पिवध्ये) ज्ान-रस का पान करने भौर ओौरों को कराने के ल्यि 
(ऊध्व) सर्वोच्च, परम ( उष्सधिम्‌ ) ज्ञानानन्द्‌ रसो को कूप के समान 
धारण करने वेषे परमेश्वर को (सये) प्रेरते भथांत्‌ उसकी उत्तम रीति 
से स्वति भाराधना करते दै। जेते ऊचे स्थान पर बने जल्श्नर से पानी 
को विदान्‌ जन यन्त्र द्वारा नीचे वहा छेते है उसी भकार वे पने ते 
उप्र, अधिक उच्च कोटि मं स्थित परमेश्वर भौर मानार्य दधो अपनी ज्ञान 
रस पिपासा को शान्त करने के ल्ि पाथना दवारा भरित करते दै। विदान्‌ 
जन निस प्रकार ( वाकार्याम्‌ धियम्‌ ) जल शास्त कलने कीक्रियाको 
(परि आ भुः) सब भकार से साघते हैं उसी भकार स्तुतिकत्तां विद्वान्‌ 
जन भी (वाकायौम्‌ ) दलो के बारण करने वारो भौर वरण करने योग्य 
जान मोर देश्यं को इत्यन्न करने वारी ( देवीम्‌ ) ज्ञानप्रद, सुखभ्रद, 
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अन्तर्मे कूर के समान अधिक जल को धरे वाङ मेव को (नुनुदे) 
भारत करत हं । (व्रह्म छण्वन्तः गोतमासः) जर को उत्पन्न करने वारे 
इषप-कर विद्वान्‌ जन (पिबध्यैः) भूमियों को जर पान कराने भथा 
सेचने के ल्यि (भकः) नाना साघनों से ८ उत्टधिम्‌ ) पमे स्थित जक 
को (उध्वे' नुनुदे) उपर खींच लेवें | (गृध्राः) जल के जभिलाषी रोग 
भौ ( इमां बाकी" देवीं धियस्‌ ) हस जल प्राघ्ठ करने की सुखभरद्‌ 
उत्तम क्रियाको (वः) तुम लोगोंसे (परिभ जागुः) सीख । (व्रह्म 
-छेण्बन्तः गोतमासः) रेश्चयै या महान्‌ राषटरूको वश्च करते हुए विद्वान्‌, 
अूभिपति रोग (भैः) उत्तम मान सत्कासे से (उत्सधिम्‌ पिबध्ये) स्वयं 
र्ट काभोग करने के ल्थि (वः) तुम्मे मंसे जो (गृघ्राः) धनाछाक्षी ह 
-चे (इमां देवीं वाक्यम्‌ धियं परि जा भागुः) इस धनप्रद्‌ उत्तम रश्चा- 

करिणी बुद्धि को धारण करं | 
तस्यन्न योजनमचेति खखहं यन्मरुतो गोत॑मो वः । 
यश्यन्दिर॑एयचक्रानयो द घ्रान्विघा्वतो वाहन ॥ ५॥ 
भाग (मरुतः) हे वीर वैनिकं गणो! ( एतत्‌ ) यह प्रव्यश्च 
( योजनम्‌ ) विशेष व्यवस्था या कारय में नियुक्ति (व्यत्‌ न) पूवं योजन 
के समान ही (चेति) जानना चाहिये ( यत्‌ ) जिसको (वः) तुम रोगों 
-के ख्य (गोतमः) तमर्मे सबले श्रेष्ट वह प्रषान सेनापति, बिद्वान्‌ (सस्वः) 
उपदेश करतादै जो तुमको ( हिरण्य चक्रान्‌ ) सुवणं के चक्रों भौर 
< भयोदंषटरन्‌ ) रोह की शखाख रूप शनरुनाशकारी दादु वाले (वराहून्‌ ) 
“जगी श्युकरों के समान क्रोधान्ध होकर (विधातः) विविध दिश्नाभों 
में (धावतः) दौडते हभों को ( पशयन्‌ ) देखा करता है । शिक्षक सेना- 
यति वीर सैनिकों को पूवं शिक्षित व्यू की भाक्ञा करे । युद्ध मे सश्च 
-डोकर वेग से दौडते हुए सैनिकों पर भपनी भाल रक्खे | वेतन बद्ध होने 
से सुवण या धन प्राषि ही मानो उन्केवेगसे जने का कारण है| शख 
-डी उनङ़े शत्रु्भो कोफाड्‌ खाने के साधनरहै। वे श्युक्र ॐ समान 
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क्रोधान्ध होकर दौढते ह मथवा भपने से उक्छृष्ट बर बारे को ललकारने 
से वे वीर गण वराह" हे शिल्पपश्च म- (मरुतः) जननि, वायु, 
नल भादि वेग युक्त, भति घोर शब्दकारी पदार्थो का यह (योजनं) विद्ञेष 
भकार का संयोजन पूवं के समान ही जानना चाहिये निका (गोतमः) 
गति विद्या का उत्तम विद्वान्‌ उपदेश्च करता है। नो ( वराहून्‌ ) श्रेष्ठः 
रुषो को लेकर जाने वाटे या सुब दान् करके चरने वाले (विधावतः) 
नाना दिशां वेग से जाते इए ( दिरण्य चक्रान्‌ ) रोह के चक्रा जर 
( भयोदषटान्‌ ) हार से मदे रथोंको ( पक्ष्यन्‌ ) देखता दहै, उनका 
भाविष्कार करता है । भध्यास्म म--हे भ्राणगण जुखय गोतम भात्मा पू 
कर्पके समान ही तुम प्राणों का देह मे संयोजन करता है । वह्‌ हिरण्य 
रूप भामा तुमको चरने वाला भौर ( भयोदषटान्‌ ) वेग से चरने वाः 
मनोबरू से आद्य विषय के भोग करने वाखा नानां दिशा म जाते इशः 
( बराहून्‌ ) उत्तम भग्र को भाच दने वारा तुमको देखता ह, चुम परः 
शासन करता है| 
पषा स्या वे मरुतोऽनुमर्जी रति छठोभति वाघतो न वारी । 
शरस्तोभयदरथंखामलु स्वधां गभ॑स्त्योः ॥ दे ॥ १४ ॥ 

भा०--(वाषतः) विद्वान्‌ स्तुतिकन्तां पुरुष की (बाणी) वाणी जिक्त 
धकार बाध खेती है उसी पकार हे (मरुतः) देह में भाणो ® समान राष्ट 
के जीवन रूप विदानो, वीर तनिक पुरुषा (बः) जाप लोगों की (एषा) 
यह (स्या) वह नाना प्रकार की (भनुभर््री) भरतिदिन भरण पोषण करने 
वारी माजीविकाहीहै जो (वः भरतिस्तोभति) जाप से से भव्येक कोः 
गपने २ काय पर वांच रही दै । (सखधाम्‌ अनु) देह को घारण पोषण 
करने बाली भञ्नया पिण्डपोषणी आजीविकाके (असु) भनुसार ही वहः 
अनन राजा ( भासाम्‌ ) इन सेनाभों के (गभसू्योः) बाहुं को मीः 
(था) भनायास ही € भस्तोभयव्‌ ) वां ठेता है । अर्थात्‌ वीर पुर्षो- 
के बाहुबरु भी वेतन ॐ भघीन होते हे । इति चतुडशो वर्थ; ॥ 
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[ ८६ ] गोतम राह्ूगणपुत्र ऋषिः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ बन्दः--१, ५ 
निचृञ्जगत । २, ३, ७ जगती । ४ मुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । एकोना वा विराड़ जगती । 
८ विराट्‌ विष्टुष्‌ । ६, १० विम्डुष्‌ । ६ स्वराड्‌ इती । विराट्‌ पक्तवा । 
दश्च सक्तम्‌ ॥ 
ताने अद्रा क्रत॑वो यन्तु विश्वतोऽदन्धाखो श्रपरीतास उद्धिः ।' 
देवा नो यथा सडमिद्रचे त्रखजप्रंयुवो रक्ितासें दिवेदिवे ॥ १॥ 
भा०- (नः) दमारे बीच मजो पुरुष (ऋतवः) उत्तम क्रिया. 
कुशर, ज्ञानी ओर (भद्राः) सवके कल्याणकारी, सुखकारक एवं सेवा 
सर्ग करने भर देशय की वृद्धि करने वाले हँ वे (नद्न्धासः) कमी 
मारने, पीडा देने भौर वध करने योग्य नदीं दं । वे (नपरीतासः) कभी ` 
किल्ली अवस्था मे परिव्याग या उपेक्षा न स्यि जाव । वे (उदः) सदा ` 
उत्तम वृक्षों के समान उत्तम कर्मो भौर फलों को देने वारे या उत्तम 
करृषकों के समान उत्तम देश्ये को उत्पन्न करने हारे होकर (नः) द्मे ` 
( सदम्‌ ) सदा (मा यन्तु) प्राक्च हो | (यथा) जितत कारण से (देवाः) 
ज्ञानवान्‌ , विद्वान्‌ , विययाप्रद, दानी भौर विनयेच्छु पुरुष (दिवे दिवे) 
अति दिनि (भभरायुवः) कमी भायु भौर जीवन शक्ति को न खोने वाडे, 
दीर्घायु भौर बलवान्‌ (रक्षितारः) रक्षक होकर ( नः इथे इत्‌ भसच्‌ )' 
इमारी वृद्धि केष्यिदीषहा। 
ेवानौ अद्रा सुंमविीनूखतां डवान रातिरभि ज्ञो नि बतेताम्‌।' 
देवान। खस्ययुप॑ सेदिमा जयं देवा न आयुः प्र तिरन्तु जीवसे ॥२॥' 
भा०-८ चऋजूयताम्‌ ) सर्र मार्गं से जाने वाले घमस्मा (देबा. 
नाम्‌ ) विदानो की (मद्वा) कल्याण भौर सुख देने वाली (खुमतिः) उत्तम 
बुद्ध व ज्ञान (नः) हरमे ( नि वतताम्‌ ) सदा प्रा हा । ( वयम्‌ ) हम 
(८ देवानाम्‌ ) दानक्षीक, विजयी, उस्साही, तेजस्वी युरपां के ( सख्यम्‌ ) ` 
मित्र मावों को (उप षदिम) सदा प्र कर| वे (देवाः) बद्धान्‌ जनः, 
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(नः हमरे (आघुः) जीवन को (जीवते) दीधं काल तक जीवन के रिचि 
(पर तिरन्वु) स बद्व | उसी प्रकार ( ऋजूयताम्‌ ) श्रतु सनुख प्राक्च 
होने बलि या प्राण बर को धारण करने वाले जनि, वायु, जल, पृथिवी, 
सूयं भादि दिन्यगुण वाङ तेजी पदार्थो का (सुमतिः) उत्तम स्तम्भन 
बर तथा धमत्मा विद्वानों की शुम मति हमे प्राक्ठ हो, उनी उत्तम 
(रातिः) दानश्क्ति हमे प्रा हो । हम उनकी ( सख्यम्‌ ) भनुकूलता को 

भाष करं | वे हमारे जीवन की बृद्धि कने वले हों | 

तान्पूषेया निविदं हमहे वयं भगं सिमित दक्तमल्िषम्‌ । 
शथेमणं वरुणा सोममश्विना सर॑खती नः खुभग। मर्यस्करत्‌ ॥३॥ 
भा०--( भगम्‌ ) रेश्वय॑वान्‌ , तेवा योग्य, सुखजनक, ( मित्रम्‌ ) 

स सुद्‌ बराह्मण, मरणादि दुःखों से बचाने वारे वैय भादि (अदितिम्‌) 
कभी नाश, पीडाया इःख न देने योग्य, सदा पूञ्य माता, पितता, भूमि 
भोर युर भादि पूज्य नन, ( दक्षम्‌ ) कर्ये चुर, क्षानी, गुर भौर 
पिता भादि, ( भक्ञिधम्‌ ) भिस, ( भयेमणम्‌ ) शुभो को वश करने 
मे समथै, न्यायक्ारी, ( वरुणम्‌ ) सशर, दुःखो भौर दशो के वारक, 
८ सोमम्‌ ) सर्वोत्पादक, पिता, सर्वमेरक, उपदेशक, शम दमादि सभ्पञ्च 
साधक जन, (धचिना) गुर ॒ शिष्य तथा खी पुरुष, अभ्नि, जल, दिनरात्रि 
आदि घुग ( तानू ) उन सभी की हम (पवया निविदा) अपने से पूव 
क गुरो हारा पद्ने, ज्ञान करने योग्य, सनातन से ची भायी वेदबाणी 
धारा (हमे) मशंसा कर, उनके वेदास्त ज्ञान का उपयोग भौर भाद्र 
कर। (सरस्वती) विदुषी खी भौर उत्तम ज्ञानां से भरप्र वेदवाणी, 
१६ परमेश्वर ओर बिद्रान्‌नन मी (खभगा) उत्तम रेशर्यौ तथा पुत्र 
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भा०- (वातः) वा भौर प्राण (नः) हरमे ( तत्‌ ) नाना भकार के 
(मयो) सुखकारक ( भेषजम्‌ ) रोग दूर करने का साम्यं (वातु) प्रा 
कराये । (माता एथिवी) माता भौर माता के समान एथिवी (तद्‌ भेषजं 
बातु) रोगनाशक वल दे । (दयोः पिता) प्रकाशमय सू पालक होकर 
पिता के समान (तत्‌ भेषजम्‌ बातु) उस रोगनाशक बरु को प्राक 
करावे । (सोमसुतः) सोम अथात्‌ रोगों को निकार बाहर कर देने वाके 
जौर नाना सुखो भौर बरखो के उत्पादक भोपधियों के रसोकोतैयार 
करने वारे (मावाणः) विद्वान्‌ पुरूष ततथा क्िखदटा, खरल नादि साधन,. 
उपकरण (मयोभुवः) सुखकारी होकर ( तत्‌ भेषजम्‌ ) नाना प्रकार के 
दुःखों के इर करने के उपायों को प्रात कराये । हे (अधिना) खी पुरषो ! 
माता पिताभो ! गुर क्षिष्यो ! ( युवम्‌ ) भाप लोग (षिष्ण्या) बुद्धिमान्‌ 
होकर ( तत्‌ ) रोगों नौर दुःखों को दूर करने के उपायों मौर साधर्नाः 
का (श्टणुतं) श्रबण करो नौर करा | 


[3 


तमीशानं जगतस्तस्थुषसरूपतिं चियञिजिन्वमव॑से हमे वयम्‌ । 
| 
पूषा ना यथा वेदसामखदूषे रिता पायुरद्न्धः स्वस्तये ॥५।१५॥ 


भा०-८ वयम्‌ ) हम रोग (जगतः) चर, जंगम, मनुष्य, पञ्च 

पक्षी मादि प्राणधारी मौर (तस्थुषः) बश्च, पव॑त भादि स्थावर संसार के 

८ पतिम्‌ ) पारक (धियं जिन्व्‌) धारण पोषण करने वाठ मन्न से सब; 
जीवों को तक्ष करने वाले ( तम्‌ ईशानम्‌ ) उस परम रेश्वयवान्‌ स्वामी ` 
परमाल्मा का (भवते) ज्ञान भौर रक्षा को प्राक्च करने के ण्यि (हूमहे) . 
स्मरण करते द । वह (पूषा) सबका पोषक (रक्षिता) दु से रक्षक, 
(वायुः) सब श्रजाभों का पाटन करने हारा मौर (जदञ्धः) कभी विनष्ट 

न होकर, निस्य सुरक्षित र्टकर (नः) हमारे ( वेदसाम्‌ ) धनों मौर 

देशय की (इषे) इद्धि भौर (नः सखस्तये) सुख जोर कल्याण के लियः 
८ भसत्‌ ) हो । इति पञ्चदशो वगः ॥ 
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सस्ति = इन्द्रो वदधभ॑वाः स्वति न पूषा लिश्वदेद्‌1; । 
स्वस्ति नस्ताचयो भरि्टनेमिः स्वस्ति मो बृहस्पतिदेघातु ॥ ६॥ 
भा०-(डृद्धश्वाः) बहुत अधिक ज्ञान भौर सन्नादि सम्पत्ति का 
स्वामी (इन्द्रः) जाचाय॑ भौर परमेश्वर (नः) हमे (सवस्ति दधातु) सुख 
भौर क्ठ्याण प्रदान करे | (विश्ववेदाः) समस्त कानों भौर रश्यो का 
` स्वामी, (एषा) सबका पोषक भु (नः स्वस्ति दधातु) हमें शरीर पोषण 
का सुख प्रदान करे | (ता्ष्यः) विद्वान्‌ ° कानी यावेग से भन्यत्र जाने 
हारा शिस्पी (भरिशनेमिः) रथ चक्र की न हने वाली धारा वार। होकर 
(नः खसिति दधातु) हम मा कोधे का सुख भदान करे बौर (ताकषयः) 
बेग से शतु पर बाक्रमण करने वाखा वार इरुष (अरिषनेमिः) अहूट, द्द्‌ 
हथियारों से युक्त होकर (नः स्वस्ति दधातु) हमें शरु जवते श्राक्त होने 
बारे सुखकोदे। स्पतिः) बेददाणी भौर बड राका स्वामी (नः 
स्वस्ति दधातु) हमे जञानोपदेश भौर द्वयं सश्द्ि का सुख दे । भ्रुर 
भन्न भौर ज्ञान का खामी होने से परमेश्वर द्धश्रवा", स्वैक्त भौर धनों 
। ऋ स्वामी होने ते (विश्ववेदाः यापक, सवक) भेर होने से (तार्य 
भौर इका नाशक होने ते “भरिश्नेमि" नौर वेद्बाणी बौर महान्‌ 
बह्माण्ड का पार्क होनेप्े वष्ठी शहस्पतिः दै | वह हरमे सब सुख 
` अदान करे । 


^ >, 9, + ९ 
` शृषद्श्वा सरलः पृ्चिमातरः शभयावांनो िद्यषु जग्भयः । 


“छश्चिजिद्धा मनवः सूर॑चक्तसो विभ नो ठेवा त्रस म॑मग्निह्‌ ॥७ । 


भा०-(षदश्वाः प्रश्चिमातरः मरुतः जग्मयः शुभंयाबानः मभिजिह्वाः 
शवसा ९ ) निस भकार जरू सेचन करने वाछे मेधो से युक्त, सेचन 
मे समय मेधों के उत्पादक, > वायुगण गति करते इए लोगों को, उत्तम 
खल भ्रा कराते है मोरवे ही भश्च की ज्वाला से युक्त देवाः) भ्रकाशा 
` युक्त होकर (सूरचक्षसः) सूये क समान चमकते इए हमे (मनसा) दसि 
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सदि प्राक्च होते है, उसी प्रकार (देवाः मरतः) तेजस्वी, दानक्षीक, 
-ज्तानदश्ंक विद्वान्‌ नौर वीर पुरुप (एषदश्वाः) हृष्ट पुष्ट जौर नाना वर्णौ के 
अश्वादि यानो पर चद्‌ कर, (पक्चिमातरः) :मातृभूमि से तच्च (ञयभया- 
-चानः) परजा को सुल नौर सभ कर्मोको प्रास कराने बारे, (विद्येव 
-जग्मयः) संग्रामो, ज्ञान-सत्संगों मेँ जाने वा, (भभिजि्वाः) जक्षि के 
समान समस्त पदार्थौ को प्रकाशित करने बारी उपदेश्युक्त वाणी से 
युक्त, (मनवः) विचारक्लीर (सूरचक्चसः) सूर्यं के समान तेजस्वी चच 
चारे, अथवा सुयै, प्राण, न्न जादि के परम सूम त्व्वं को देखने ओर 
उनको स्पष्ट रत्ति से वणेन करने वारे, (विश्वे देवाः) समस्त दानश्नीर 
-ओौर क्ञानोपदेष्टा, ज्ञान दष्टा पुरुष (दह) इस राष्र मै (भसा) ज्ञान 
भकषाश् शौर रक्षण साम्य सहित (नः) हमे ( गमन्‌ ) प्रा हों । 
सद्रं करैभिः श्णुयाम देवा अदं पश्येमा्तभियैजत्ाः । 
-स्थिरेरद्ैसवष्वां स॑ स्तनूसिव्येशेम देवहितं यदायुः ॥ ८ ॥ 
भा०-दहे (यजत्राः) सत्संग करने योभ्य एवं इश्वरोपासना करने 
मौर विद्या जादि उत्तम पदार्थो के देने हरे (देवाः) विद्वान्‌ दानक्चीक 
-युरुषो ! हम रोग (कर्णेभिः) कानों से (भद्र) सुखकारी कल्याणकारक 
-वचनों का (णुयाम) श्रवण करं । (भक्षभिः) भांखों से (मदं पक्येम) 
-सुखकारी, कट्याणजनक द्र्य को (पये) देख । (तुष्टुवांसः) परमेश्वर 
-की स्तुति, उपासना करते इए भौर ज्ञानयोग पदार्थो का यथाथ खूप से 
-वर्णन करते हुए, हम रोग (स्थिरैः भङ्गः) स्थिर, द्द्‌, निश्वरु अगो से 
` -ज्ञौर (तनूभिः) विस्तृत, ह पुष्ट शरीरो से (यद्‌ नायुः) जो दीघं जीवन 
.(देबहितम्‌ ) विद्वान्‌ जनं को हितकारी है वह हम मी (अशेम) भ्रा करं। 
-शतमिन्यु शरडो श्रन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरस तनूनाम्‌ । 


प्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो सध्या रीरिषतायुगेन्तोः ॥६॥ 
भा०-हे (भन्ति) उत्तम साधनों से प्राण धारण करने भौर कराने 
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म समर्थ (देवाः) विदानो ! मौर भन्न, जल, वादु, सूयं, एथिवी अश्च 
आदि जीवन देने वाङ पदार्थो ! (भन्ति) जिघ्त जीवन दशा में ततम्‌, 
रदः इत्‌ ) सौ वधे ही (नः तनूनां) हमारे शरीसो की (जरसं) जीण 
दशा को (चक्रा) पूणं करते हे भौर (यत्र) जब (पुत्रास्ः पितरः भवन्ति). 
सत्र भी बड़े होकर गृहस्थ धारण कर वच्चो ॐ पिता लथवा हम बृद्धो के 
पालन करने योग्य (भवन्ति) हो जायं (तत्र) उस दक्ञा तक (गन्तोः); 
पटबने के किए (मध्या) बीच २ में (नः) हमारी (जायुः) जादुको(मा 

रीरिषत) मत नष्ट होने दो भ्थात्‌ इमे सदा स्वस्थ रलो । 
शरदितिधोरदिंतिरन्तरिश्मादि तिता स पिता स पुः । 
विश्वे देवा अदितिः पञ्च जन। ्दितिज्ातमदिंतिजंनिंतवम्‌ १०।१६ 
भा०-(चोः भदितिः) भकाशस्वरूप परमेश्वर, सूय, नक्षत्रादि, 
माकाश ( अन्तरिक्षम्‌ ) जोर उसमे स्थित बायुये कमी नाशन होनेसे 
“भदिति' ह । (माता) पत्रो को उपपन्न को शत्पन्न करने वाली माता 
निस्य भाद्र योग्य, कमी पीडाया आज्ञा भंगन करने योग्य होने षे 
“भदिति' है । (पिता सः) इसी ममर पालन करने वाला, वीर्यं मौर 
विया से उत्पन्न करने वाला पालक, ननक भौर आाचार्ययेमी (भदितिः) 
पीडा न देने भौर भाज्ञा उल्लंघन करने योग्यन होनेसे तथा उनके 
उपकार कमी न्ट न होने से भौर उनङ़ सदा एक भावे भाद्र योग्यं 
बने रहने सेवेभी "दितिः कटाने योरयः ह । (सः पुत्रः) पिता भौर 
पारक जनों को पारीरिक, मानसिक भौर सामाजिक कष्टां से बचाने 
वासर पुत्र, कषिष्य. चाहे वह क्षेत्र सम्बन्ध भौर विधा सम्बन्ध से ह्यो वहः 
भी सन्तति व डल-परम्परा भौर समप्रदावपरम्परा को खण्डित करने हारा 
न होने से "मदिति" है । (विशेदेवाः) समस्त देव गण, विद्वान्‌ पुरुष तथाः 
९ स प्दाव (मदिति) पीडान देन योग्य तथा विनाशी होने 
से “भदितिः कडाते हं । (पञ्चजनाः अदितिः) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैवय, शद 
निषाद्‌ ये पाचों जन नाञ्च न करने योग्य होने तथा प्रवाह से सद 
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विद्यमान रहने ते "अदिति" हँ । ( जातस्‌ ) समस्त उत्पन्न पदार्थं रारण- 
खूप ले भौर नाशवान्‌ न होने से "अदिति, है मोर ( जनित्वम्‌ 
अदितिः) जागे भविष्यत्‌ मे भी उत्पन्न होने वाङे पदार्थं क(रण पदार्थो 
-मे जन्यक्त खूप से विद्यमान होने से "दितिः ऊदाते ह । इति षोडज्ञो 
वगः समाः ॥ 

[ ६० ] गोतमा राहूगणपुत्र ऋषिः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ छन्दः--१-८ 
गायत्री । 4, ८ पिपीलिकमध्या निचृद्‌ । ३ पिपलिकरामध्या विराड्‌ । ४ विराड्‌ । 
५, & नचेद्‌ श्रनुष्डप्‌ । & निचततरष्ुप्‌ ॥ नवचै सक्तम्‌ ॥ 
ऋछज्ञनातां ना वसख्णां छिता नयतु विद्धान्‌ । छयमा ठवेः खजाषा १ 

भाग~(वरणः) गुण, कमं ओर स्वभाव से श्रिष्ट, सव दुभ्वों का 
-वारण कटने बाला, सबसे सख्य पद्‌ के स्यि वरण करने योग्य, (मिन्नः) 
स्यु से बचाने वाला, सबका खेही, (जयैमा) श्घरुभों भौर बाधक दुः्- 
डायी कारणों का नियन्त्रण करने बाला, न्यायकारी, (देवैः) उत्तम विद्वान्‌ 
दुरुषों ॐ साथ (सजोषा) समान भाव से भीतियुक्त होकर ८ विद्वान्‌ ) 
विद्वान्‌ पुरुष राजा (नः) इमे (नीती) जु, सरल, कुटिता रहित 
-नीति थात्‌ घम मागं से (नयतु) सन्मागं पर चरवे । इसी भरकार 
उत्तम गुणों से युक्त परमेश्वर हमे (देवैः) उत्तम गुरो, कमो भौर स्वभावो 
-से युक्त होने के कारण (सजोषा) सबसे समान माव से प्रेम करने हारा 
ओर सबका प्रेमपात्र होकर मे उत्तम धर्म मागं से चावे । 
ते हि वस्वो वसवानास्ते च्रधमूरा महोभिः । तरता र्तन्ते विश्वाहा २ 

आ०-नो रोग (विश्वाहा) नित्य (बता) नियत्त धम नियमों का 
.((रश्चन्ते) स्वयं पालन करते भौर जौरों से कराते दँ (ते हि) वे ही बस्तुतः 
, (ब्वः) बे इए प्रजाजन भौर देश्वयं के (वसवानः) सुख से बसाने आर 
उनकी रक्षा करने मे समथं होते द भौर (ते) वे (विश्वाहा) सब दिनों 
दूमहोभिः) बडे २ गुणो, कमो भौर नाना उपायों दवारा (नप्रमूराः) 
असावधानता, मोह, प्रमाद भौर आलस्य से रहित होकर रहं । 


दद, 
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ते प्रस्मभ्यं शमे यंसन्नम॒ता मल्थम्यः | वामानां त्ष दषः ॥३॥ 
भा०-(ते) वे (भता) यश्चस्वी, बलवान्‌, गपराजित, जीवनमु, 
दीर्धनीवी, प्रजा, पुत्र, शिष्य एवं उत्तराधिकारी भादि परम्परा ते सदा 
बने रहने वाले भधिकारी विद्वान्‌ जन (द्विषः) भभ्रीति करने योग्य, द्वेष्य, 
दष्ट पुरुषों भौर धुरे, खोटे कमो मौर विचारो डो (भपवाधमानाः) दूर्‌ 
करते हुए (भस्मभ्य) हम (मर्षयेभ्यः) मरणधर्मा मनु्यो के छिव (शम). 
सुल ( १? ॥ त ७ =| ॥ ् | 
विनः पथः सुविताय चियन्त्विन्द्रो मर्त॑ः। एषा अणा बन्धासः४ । 
भा०- (इन्दः) देशचयवान्‌ , विद्यावान्‌ ओर शशभ का नाश्च करते 
वाला (पूषा) सवका पोषक, जन्न देने वाला भौर राजा (भगः) उत्तम 
सेवनीय पदार्थौ मौर गुणो से छुक्त परमेश्वर, माचा, राजा जादि (मरुतः). 
सौर विद्वान्‌ वीर तथा वैश्या गण (नः) हमारे (इुदिताय) सुखपू॑क. 
देशा देशान्तर मे जाने मौर उत्तम रेधरथो छ माठ करने के छ्य (पथः). 
माग भौर नाना उपायों को (वि वियन्तु) निधारित कर, बना । 
डत नो धियो गोश्चच्ाः पूषन्विष्णवेव॑यावः। कती नः स्छसि्तिभत॑ः४ । 
भा०-हे ( पूषन्‌ ) सबके पोषण करने हारे ! (विष्णो) ष्यापक 
सामथ्यं वाटे परमेश्वर ! (एवयाबः) कानों को स्वयं शाक्त करने मौर नसं 
को पात कराने बाले (मरुतः) विद्वान्‌ पुरषो ! भाप रोग (नः) हमारी 
(धियः) बद्धियो को (गो-भमाः क्ते) उत्तम वेद्‌ वाणियों से प्रात 
होने वाला करो अर्थात्‌ हमारे कम॑ भौर विचार मे 'गो-भग्नः, वेद्वाणी,. 
साक्षी खूप से रहे । भरथवा (धिय; गो जञनाः) हमारे समस्त बिचार उत्तम 
. बाणियों द्वारा प्रकाशित होने वाले ह । राजा पश्च म--अघीनरय सैनिक 
जादि भपने नायक से कते हदे पोषक ! महान्‌ साम्य ओर अधिकार 


वाले नायक (नः धियः गो-भम्राः) हमारे सब कामतेरीषाणीको बागे 
शख कर हां तेरी भाक्ता पे 
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(नः) दमे (खष्दिमतः) सुल कल्याण से युक्त छर । गथवा- (धियः यो- 
अभ्माः) हमारे सव काम ज्ञानकान्‌ आदित्य के समान तेजसी पुरूष के 

नायक्त्वमेहों। इति सषदशो वर्गः ॥ 
मशु वातां चछतारते मघं रन्ति सिम्धवः। माष्दीनः सन्त्वोष॑वीः ६ 
` सा०-(कदतायते) भन्न छो पराक करने डी इच्छा वाङ मान समाज 
के" लिये (वाताः) बाुगण जिन्न भ्रकार (मधु क्षरन्ति) जकर व्ररसाते हँ 
उसी प्रकार (कतायते) सत्य ज्ञान के दष्ट जिज्ञासु जनके ल्थि 
(वाताः) ज्ञानवान्‌ पुरष (स्रु) सुर व्रह्म विद्या का (क्षरन्ति) उपदेश्च द 
मौर जिस प्रकार (सिन्धवः) महानदि अनर ढे इच्छुक को नदशो से (मधु 
क्षरन्ति) जल बहाती द उसी प्रद्र (सिन्धवः) ज्ञान के भगाध सागर 
से घपने साथ शिष्यो को वांघने वाले नाचार्यं गण सत्य ज्ञान कै जिह्ाषु 
को (मु क्षरन्ति) मधुर व्रहाज्ानोपदरे् भदान रते है । (भोषघी). 
मोपधियां जित प्रकार (नः) हमारे लिये (माष्वीः) मधुर युण से यु 
एवं मधुर, सुखजनक स्रारथ्य सौ पुट प्रदान करने वाखी होती ड उक्ती 
भकार (मोषीः) वेज जौर ताप को धारण करने बाले पदारथ, परतापी, 
तेजस्वी, वीर सेनाएं भौर परिपक् ज्ञान वारे जन (नः) हमारे ल्यि 
(माध्वीः सन्तु) मधुर ज्ञानप्रद ष्ट अ ध 
मघ नकतषुतोषषो मधुमत्पार्थिवं रज॑ः । मधु चोर॑स्तु नः पिता ॥७॥ 
 भा-(नक्तम्‌ मघु) रात्नि का समय हमारे ल्यि मधुर, सुखकारी 
हो (उत) ओौर (उपलः) उषा काक हमारे लिये मधुर, सखंखकारी, शान्ति 
द्‌, जरोग्यकारक हां | (पाथिवं रजः) प्रथिवी कौ भूलि भौर पएथिवी 
पर बे यह समस्त रोक भी ( मधुमत्‌ ) मधुर गुण से युक्त सुख ओर 
आरोग्य कारक भौर बल्कछारक हां | (चोः) सये (नः) हमारे (पिति) 
पालक पित्ता के समान (सघु जस्तु) मधघुर, सुद्कारी, जारोग्यजनङ् हो । 
मघुमान्नो वनस्पतिमेधुमों ग्रस्तु सूरयः । माभ्वीगावे। मन्तु नः ८ 
भा०-( बनस्पतिः नः मधुमान्‌ ) बनस्पति हमारे ल्य मधुर रस, 
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फलं भौर छाया से युक्त हों भौर (सुः नः मधुमान्‌ अस्तु) सूय मोर 
शरीरगत भ्राण हमारे स्थि मधुर, सुखदायी, भ्रकाश्च मौर दल देने वाला 
हो । (नः) हमारी (गावः) गौ मादि पञ, सूयं डी किरणे, वैद बाण 
ओर देहगत इदि (नः) हमे क्रम से (माध्वीः भवन्तु) मधुर दुग्ध, घत 
भादि रस, प्रकाश से उस्पन्न होने बाले रोगनाक्षक् भमाव, जान मौर 
सुखश्रद भनुभव देने बा हों । 

शं नो भिः शे व्यः शं नो भवत्वर्यमा । 

शे न इन्द्रो वृहस्पतिः श न विष्णुंदरुक्रमः ॥ ६ ॥ १८ ॥ 

भा०-(नः) हम (मित्रः) सवदा परम स्लेही, परमेश्वर (शष) 
बन्ति प्रदान करे । (वरुणः) सर्वेष, दुख ऋ निवारक (श) 
शान्तिदायकं हो । (अयमा नः शं भवतु) न्यायकारी, दा का नियन्ता 
शान्तिदाय हो । (बहस्पतिः) वेद वाणी का पालक भौर बडे बडे रोका 
का पारक (इन्द्‌ः) ेशवयैवान्‌ प्रमु, (नः शम्‌ ) हमे शान्तिदायक हो। 
(उरक्रमः विष्णुः) बडे भारी पराक्रम वाला मौर स्ैव्यापक परमेश्वर 
( नः शम्‌ ) हमे शान्तिदायक हो । इत्यष्टादश वभः ॥ 
[ &१ | गोतमो रदगणषुन ऋरि; ॥ सोमो देवता ॥ छन्दः ! › २,४ 
स्वराट्पक्तिः । २ पक्तिः । ८, २० रिकपंक्तिः । २२ विराट्पक्तिः । ५ पाद्‌- 
निचृद्गायत्री । ९, ८, ६, ११ निचृद्गायत्री । १०, १२ गायत्री । ७, १३, 
२४ विराड्गायत्री । १५, १६ पिपीलिकमध्या निचृद्गायत्री । १७ परोभ्णिक्‌ | 

१६, २१० २३ निचृत्‌ त्रिष्डुम्‌ । श्रयोरिशात्यचं सक्तम्‌ ॥ 

त्वं सोम भर चिकितो मनीषा त्वं रजिष्ठमुं नेषि पन्थाम्‌ । 
लल भसीती पितत न इन 





न्दो देवेष रलममभजन्त चीर; ॥ १॥ 
भा०-हे (सोम) सव नगत्‌ के भ्ेरक, उत्पादक परमेश्वर भौर 
` विद्वान्‌ ! (ववै) जाय (मनीषा) मन की भवर इच्छा दवारा (प्र विख) 
सच्छी भकार जानते भोर ज्ञान देते हो । (एव) आप ( रजिष्ठम्‌ ) भति 
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ऋज, सररु ( पन्थाम्‌ ) साग की लोर (जनु नेषि) ङे जाते हो । (लद) 
भाप ही (णीती) उत्तम नीति से (न पितरः) हमारे माता पिताक 
समान स्तेहवान्‌ होर (घ्वीराः) धीर भौर कम्शीर बुद्धिमान्‌ पुरुष 
(देवेष) विद्वानों के बीच में रहते हुए ( रनम्‌ ) उत्तम देशवय॑भौर परम- 
सुख को (अभजन्त) प्रा करते हैँ । राजा वै सोमः। श० १४ । १॥ 
३।१२। राजा जोर विद्वान्‌ के पश्च मे--त्‌ (मनीषा) भपनी बुद्धि से सब 
ङछ भली प्रकार जान मौर हरमे छ धमं मागै पर ठे चरु । हे (न्द्‌) 
देश्वयवन्‌ ! (पितरः) पालक, त्रासक जन (देवेष) विद्वानों भौर विजयेच्छु 
वीर पुरपों के आधार पर ही तेरी उत्तम नीति से घैयवान्‌ होर (रनम्‌ ) 
सुखां स रमण योग्य दशयं प्राच करं । अध्यात्म म--जन्नं वै सोमः 
कषा०३।१।१।८॥ प्राणः सोमः। श्०७।३।१।२॥ रेतः 
सोमः । श्०३।३।२।१॥। हे अन्न ! प्राण ! भौर प्रजा के उत्पाद 
हे श॒क्र! तूमनकीप्रेरणासे, कामनाया हषे द्वारा (प्र विकितः) समस्त 
रोगों को दूर करता लौर उत्तम ज्ञान सामथ्यं देता है भौर ८ रजिष्ठम्‌ 
पन्थाम्‌ ) राजप भाव से युक्त मागं की तरफ गृहस्थोचित का्य॑मे भी 
अ्ह्रत्त करता ह । बुद्धिमान्‌ (पितरः) मा बाप (तव प्रणीती) तेरे उत्तम 
उक्तम डपयोग से (देवेषु) विद्वानों के बीच ( रलम्‌ ) चत्र जओौर देवेष) 
प्राणां ॐ बर पर ( रजम्‌ ) रमण योग्य शारीरिक सुखप्रद बरु बोः 
(भमजन्त) परा करते दै । 
त्वं सोघ क्रतुभिः सक्रतु भरस्त्वं दत्तः सदप्तो विश्ववेदाः 
त्वं बुषा वृषत्वेभिमाहत्वा य॒म्नभिदयम्न्यमवां नचत्ताः ॥ २॥ 
भ) ०-हे (सोम) यभिषेर योग्य, दश्चय॑वन्‌, ज्ञानवन्‌ , सवाज्ञापक 
मरक राजन्‌ ! परमेऽवर ! विद्रन्‌ ! (घ्व) तू (क्रतुभिः) उत्तम कर्म भौर 
उत्तम २ ज्ञानो घे (सुक्र दुः) उत्तम मं करने हारा गौर उत्तम ज्ानवाद्‌ 
(शः) है । (घ्व) तृ (दक्षः) नाना बलो से (खुदक्षः) उत्तम बरारी भौर 
(दिश्ववेदाः) समस्त संसार को जानने हारः, समस्त धनां का स्वामी 
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(भूः) है । (ववं) ६ (वृष्ष्वेयिः) समस्त काम्य पदार्थ, खख, विद्या, धन 
आदि के व्ण करने के साम्य ते जोर (महित्वा) जपने महान्‌ सामथय 
से (दृषा) मेव के समान सुल डा व्षगकारी, (नभवः) हो भौर 
त्‌ (नृचक्षाः) समस्त मनुष्यों को देखने दारा, सव पर साश्ी मधिष्ठाता 
होकर (चम्नेभिः) रेर्वर्यो ते (चम्नी) रदवयवान्‌ (भभव) ह । दयक् 
शरीर मे क्रिया साम्य का उत्पादक होने से “सुक्रतुः शौर ह्ानया 
मनन शक्तियों भौर बलों का व्क होने ते प्सुदंस' है । इुरुषत्व भादि 
शणं का उत्पादक होने से षा? है । कान्तिं भौर तेज, लोज भादि 
का जनक होने से श्य्नी, भागों, इन्दिर्यो नौर न्नृः अर्थात्‌ नरो मँ 

दीखने से नुचक्चा' है । सव काम्य सुखो को देने से “विश्ववेदा है । 
राज्ञोजते वरणस्य वतानिं बद्व भीरं तव॑ सोम घाम॑ । 
शुचिष्टवमलि श्रियो न भिबो ठक्ताययों श्रमे सोम ॥ ३॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! हे (बर्ण) सर्वत्रे, सव दु्टोष्ठा वारक, सबपे 
वरण करने योग्य ! (ते राज्ञः) तुन्न राजा के ही बनाये (त्तानि) ये सव 
राञ्यपारन के नियम हों । हे (सोम) राजन्‌ ! (तव) तेरा (घाम) धारण 
सामथ्ये, नाम, जन्म भोर स्थान ठथा य्न मौ ( इत्‌ ) बहुत बड़ा नौर 
( गभीरम्‌ ) गम्भीर, सब पर प्रभाव डरने वाखाहो। (व्वम्‌)त्‌ 
(प्रियः मित्रः न) प्रिय भित्र के समान (छचिः असि) द्ध, निष्कपट 
ष्यवहार वाला (मसि) हो| मौर हे (सोम) रेशवर्यवन्‌ ! तू (अयमा 
इव) शुभो का दमन करने वाठे सेनापति भौर न्यायकारी ध्मध्यश्च 
के समान (द्ाय्यः) बरु नौर यथाथ न्याय शासन करने हारा (भसि) 
हो । परमेश्वर के सव सस्य ग्यिम नौर उसका बल महान्‌ मगाध है । 
वह प्यारे मित्र के समन सवका हितचिन्तक तथा स्वच्छ हृद्य है, बह 
सूये के समान समस्त बरं नौर शानां का भाय ह । 
खा ते घामानि दिवि या पृथिव्यां 


९ ० | 
| या पवतष्वाषघौरवष्ख । 
नों विश्वैः खमना अदन्यय) 20 
-ताभना विश्वः सुमना केतना 


न्तसोम प्रतिं हव्या गृभाय ॥७॥ 
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भा०-हे ८ राजन्‌ ) रानन्‌ ! हे (सोम) जगत्‌ के उत्पादक 
-यरमेश्वर ! (ते) तेरे (या) जो (घामानि) जगत्‌ को धारण करने वाठे 
महान्‌ बल, साम्यं, (दिवि) सूय सरं (या) जो धारण पोषण सामथ्ये 
.( पथिभ्याम्‌ > एथिी तै भोर (या परवतेषु) पवतो म, (या मोपघीष्‌) 
जपधियों तथा वनस्पति म मौर (या भस्सु) जे जलो मँ द (तेभिः) 
उन (विश्चैः) सव साम्य से हम पर बनुप्रड करता हुभा (हन्या, देने 
ओर चरदृण करने योग्य सनस्त पद्यौ छो (प्रति गरमाय) प्रत्येक प्राणी 
छो प्रदान कर भौर जपने वश्च कर । राजा ॐे पक्च म--(दिवि) जान 
सम्वन्धी रथो, ्यवहार या विद्वनूस्मः मँ (यिभ्य) एथिवी निवासी 
अला मे (वर्ष्‌) पवतो भौर मेघो के समान भचर मौर शखबर्षी 
नायक मं मौर ताप दाह युक्त परतापी सेनार्भोमे जो (ते) तेरे (वामानि) 
तेज, पराक्रम ह उन सवपे हम प्रजा्भों का तिरस्कार न करता हना 
(हव्या) अआाह्य मौर दान योग्य देश्वर्यो को टे जोर दान कर | अथवा 
अन्तरिश्च, एथिवी, पर्वत आदि स्थानो मे सव उत्तम पद ठेरे दै, प्रजा 
को व्वितन करता हुभा योग्य रीति से राजस, भौर प्रजा-षठ का 
"विभाग कर । 
ख सोमाछि सत्वविर्तवं राजोत ङ्ह तवं भद्र अधि क्रतुः ॥५।१ &- 
भा०--हे (सोम) सब जगत्‌ के उत्पादक परमेश्वर (व्व) च्‌ (सत्‌ 
यतिः) निस्य कारण, विद्यमान क(य मौर सजनो का पारक (असि) है । 
(ल्व) तू. (राजा) सवका प्रकाश, अधिपति, (उत) मौर (धरतरहा) सूयं के 
समान जज्ञान माबरण का नाश करने वाला हे । त्‌ (रुदः) सबको सुल 
जर कटयाणह्ञारी, सवशे सेवने योग्य जोर (करतुः) ज्ञानवान्‌ › कम~ 
सामध्य॑वान्‌ (जसि) है । राजा पक्ष म-विद्वान्‌ , राजा, सद्गुणो का सजनो 
-का पति (उुन्रहा) शतुनारक (मद्रः) सजन ओर कर्मण्य हो । सोम नाम 
ओषधि रस मौर शरीर म क्र दोनो सद्गुणो के पालक, रोगना शक, 
सुलङ्ारऊ, सेवन योपय भोर बर उदधि के वर्धक हे इष्येकोनविंशो व गं: # 
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त्वं सोम जे मं ववं यून॑ ऋतायते । दतत दधासि जीवं 19) 
भा०--है (सोम) सर्वोतपादक परमेश्वर ! स्मेर राजन्‌ ! (स्वी 
त्‌ (महे) महान्‌ (यूने) युवा, बङवानू (ऋतायते) सस्यज्ञान, बर भौर 
शास्तन व्यवस्था को चाहने वाले पुरुप को (भगं) सेवन करने योभ्यः 
देयं (दधासि) चारण कराता हे मौर (जीवसे) दीघं जीवन के लिः 
(दक्षं दधासि) व भौर साम्य श्रदान करतादहै। सोम रक्त भौर शुक्र 
युवा युरुष को कान्ति मौर बल देते ई । राजा युवा पुरुषों को अधिकार, 
रेश्वयं मौर जीविका के ल्थि अन्न दृत्ति देता है । 
ववं न॑ः सोम विश्वलो रक्ता राजन्नघायतः । न रिष्येखाव॑तः लख ठ 
भा०--हे (सोम) विद्वन्‌ ( राजन्‌ ) राजन्‌ ! परमेश्वर ! (त्व) द्‌ 
(नः) इम (विश्वतः) सव भकार ` के (जघावतः) पाप मौर भष्यावार 
इच्छुक इट उरुषां से (रकष) वचा । (स्बाबतः) तेरे जपे बलशाली 
0७ का (सल) भिर ( न रिष्येत्‌ ) कमी नथ नहीं हो सकता । वीरय 
वेया भोषधिरस भी शरीर पर सब प्रकार के मावातकारी रोग भाद 


[1 
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(खोष्) दोश, रद्द, सभ्ये! (स्तरो स्मै (ते) तेर 





खख्नङ (तथः) रथ्या ॐ ३।४न स्र हान (लाखेषे) 





दानश्लोर इुर९ ॐ हेत ॐ ऽये (सन्ति) ३ (दानवः) उनसे तु (नः) इशार। 
(अविता) रञ्चङ (भब) हो ] वों तथा श्येषाधिरस ॐ सुखजनके सुगो से 
देह छो र्चा होतो षह) 
इमं यक्षरिदं वसो सजखाण उपाभहि। सोभ स्वं नो षे भ॑व १०।३० 
मा०-हे (सोम) पभो ! ( इअ ज्ञ्‌ ) इस्तं अत्त, उपासन, कभ 
भौर (इदे षवः) एस स्तुति.वचन को तु (जपाः) स्वकर करता इंच 
(नः) हमे (उपागहि) पाघष्ठो ) चू ( इमं अत्तम्‌ ) ईसं रक्षाकरी भजः 
पालन ङे काय॑को भोर (ददं चवा) इस विद्वान्‌ के धभंधुक्तं वचन 
थात्‌ शास्र को (जज्ञपाणः) सेवन या प्रेम से पालन करता हुभा (उष 
जाग) हम प्रजाजनों को आष हो | (वं) तु (नः) हमारे (दृष) ब 
ज्ञान भौर सुख की बि स्थि (भव) हो। बरीरभे छक्त देहमे 
जीवन धारण रूप यज्ञ भौर (बच) तिद्याभ्याप के करने भै उपदुक्त हो । 
श्यरीर की घ्रद्धि केरे । जओपधिरस नाना णम्य रसो कै [मध्रण को पर्ठहो 
शाख प्रोक्त गुणको धारण करे, शारीर की ष्द्धि करे । इति विशो वगः ॥ 
सोम गीर्भिष्ट्वा वयं चधेयामो वचाविद्‌ः। सुसृहछीक। न भा विश १६ 
भा०-हे (सोम) सकर जगत्‌ के उ्पादक परमेश्वर ! ( बयम्‌ ) 
हम (वचोविदः) स्तुतित्रचन कने मँ चतुर्‌, वागमी घुदेष (व्वा) इुन्नन्धः 
(गीभिः) वाणियों चे (वध॑यामः) बद्व । तेरी महिमा को बद्दि ¦ 
(नः) हम (सुष्टगीकः) शत्तम सुखप्रद्‌ होकर (भादिश्त) माड 
(सोम) सावित्री वेद-माता के गभं से उत्पन्न होने वा ! स्स ऊर 
(वर्य वचोविदः) दम बिथ बुक्तः बाणि्यो, प्रवचनों च्छे च्यरने इरे शे. 


क ^)“ / ५ 
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(ल्वा) दत्तको (गीर्भिः) उत्तम ज्ञानमय वाणिर्यों वे (वधयामः) वद्वि, 
चक्षे मधिक ज्ञानवान्‌ कर, तू (सु्गीकः) गुरुजनों का उत्तम सखदायी, 
परिय शिष्य होर (नः) हमारे पास्ल (भावि) आकर रह | दिष्यगण 
माता सावित्री के गभं तथा साश्रय में प्र्ि्ट यो । स्तुतिकतता विद्धान्‌ जन 
राना सोम दो उपदेश देकर ज्ञानवान्‌ करं जौर वह भरना मे सुखकारी 
होकर रहे । 
"गयस्फानो त्रमीवदा व॑सुवित्पुष्टिव्धैनः । खथित्रः सोय नो भव १२ 

भा०-हे (सोम) देचयंबन्‌ ! भ्रमो ! त्‌ (गयस्फानः) देशवरयौ भौर 
। पञ्चमो को बद्ने बाला, (भमीवहा) रोगो के समान दु.खदायी कारणों 
को नाश्ञ करने हारा, ( वसुवित्‌ ) राट म बसने वा भ्रजाजनों के ङिष्‌ 
 शेशवर्यो का लाम कराने वाला, (ए्टिवर्धनः) गौ, न्न आदि पुष्टिकारक 
सद्वि को बदाने हारा भौर (नः) हमारा (समित्रः) उत्तम मित्र (भव) 
{हो । ओषधि रस सोम, देह मेँ शच (गयस्फानः) प्राणे जौर जप्यो 
की बुद्धि करने हारा, रोगनाश्क, जीवन मौर देह मँ इन्द्रिय शक्तियों को 
भाघ कराने वाला, पुष्टिकारक भौर उत्तम रीति षे स्यु कष्ट से बचाने 
हारा हो । शिष्य भोर पुत्रनन (गयस्फानः) ज्ञान भौर सन्तति क! बदृनि 
हारा, क्शंको दुर करने हारा, धनप्रापक, पोषक भश्नादि का बहुनि 
हारा, गुरुजना के प्रति उत्तम स्नेही मित्र होकर रहे । 

गयः हत्यपस्य नाम, धननाम, गृहनाम च (निघ०) । तद्‌ यद्‌ 
गच्छति तस्माद्‌ गयः । एष ह वै सोमः सर्वान्‌ लोकान्‌ गच्छति । गो° 
` ५०।५।९४॥ भ्राणा वै गयाः । शा० १४।८।१५।७॥ गवां न; स्प(वयिता 
भरतारयिते धीस्याह । पे १।१ ३॥ 
-सोम॑ रारण्धि नां हृदि गाञो न यवसेष्वा । मै इत्र ख ओक्यं १३ 

भा०-(यबतेष) खाने योग्य उत्तम घासो ॐ वीच (नः) निस 
 श्रकार (गावः) गवं प्रसर होती ह मौर (मयः) खुरुष (हव) जिस श्रकार 
(स्वे भोक्ये) पने घर भानन्द प्रसन्न होता है उसी प्रकार हे (सोम) 
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रेधयैवन्‌ परमेश्वर ! तू (नः) हमारे (हदि) ह्य मँ (रारन्धि) रमण कर, 
मारे हृदय सै प्काद्ित हो ¦ छक्र { सोम ! (नः हदि रारन्धि) हमारे 
दष, चित्त-भसाद्‌ उत्पन्न करे । 
यः सोभ खख्ये त्व रारसदे्च भत्यः । तं दत्तः सचते कविः ॥१४॥ 

भा०--हे (देव) सवैप्राशक (सोम) देश्वयैवन्‌ , सर्वोत्पाद्क विद्या- 
शिक्षक, परमेश्वर, विद्वन्‌ ! (यः) जो (सस्यैः) एुरुष (तब) तेरे (सस्ये) 
छिन्न भाव, सत्ुग म रहकर ( रारणत्‌ ) विचयाभ्यास् ओर स्तुति करता 
दै वह (दक्नः) ज्ञानवान्‌, क्रियाङ्शर मौर (कविः) क्रान्तदक्ी, परम 
` दिदवान्‌ होकर (दं व्वा) उस चु्ञ परम युर्ष को ही (सचते) भाष होता 
ह शुक्र पश्च सेँ- ्रह्मचयपूद॑क विदया्यास करने बाला पुष विद्वाय्‌, 
: क्रियावान्‌ , इद्धिमान्‌ होकर बल वीयवान्‌ होता हे । 

उरुष्या णो ऊभिशस्तेः सोम नि षाद्येहसः। 

खख। घशवं एदिनः॥ १५॥ द९॥ 

भा०--३ (सोम) परमेश्वर ! राजन्‌ ! तथा हे छात्र { त्‌ (भनि- 
-्सतेः) निन्दा-वचन नौर घात.शरतिघात करने बाले दुष्ट पुरषस (नः 
: उरुष्य) हस्मरी रक्ला कर । त्‌ (नः) हमारा (सण) मित्र सौर (सुशेवः) 
उत्तम सुखननक हो । त्‌ (अंहसः) पाप से (नि पा) हमारी सदा रक्षा 
-कर । हव्येकविशो वगः ॥ 

आ प्यायस्व सतु ते विश्वतः सोर छष्टयम्‌ । 

भगा वाजस्य सङ्गये ॥ १६॥ 

आ०- हे (सोम) राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! छात्र ! तू (नाप्यायस्व) सब 
अकार से बृद्धि को प्राप्त हो (ते) वक्षे (विश्वतः) सब तरफ से (बृ्ण्यम्‌ ) 
-वर्यवान्‌ पुरषो मे होने बाला उस्पादक बल (सम्‌ पु) भाक हो| तू 
(वाजस्य) बर, ज्ञान, देशय सौर अन्नादि के (संगथे) भराति करनेर्मे 
(भव) सहायक ओर यजञश्ान्‌ हो । परमेश्वर गुणं से महान्‌ है, उसे सक 
अकार का वर प्राक्त है वह रेश्चयं के प्राक्च करने प सहायक हो । 
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राप्यायस्व मदिन्तस सोम विन्वेभिरंछमिः । 

भवा नः सुश्रवस्तमः सखा दृधे ॥ १७॥ 

भा०--हे (मदिन्तम) भति इषदायक ! (सोम) पेशवयेवन्‌ राजन्‌ | 
विद्वन्‌ ! परमेश्वर ! छात्र ! शरीर में शुक्र ! त (विश्रेभिः अंश्चभिः) अपने 
सवन्यापक ज्ञान भादि गुणोंसे (जाप्यायस्ल) खूब बृद्धि को प्राक्त हो| 
त्‌ (सुश्रवस्तमः) यश्च कीति, ज्ञान भौर बल से युक्त होकर (नः इषे). 
हमारी बृद्धि के लिये भौर (नः) हमारा (सखा भव) मित्र के समान 
व्क मौर पोषक हो| 
सं ते पयांखि ससु यन्तु वाजाः सं इृष्एय।न्यभिमातिष। हः । 
आप्यायमानो श्रमाय सोम डिवि शर्ास्युत्तमानिं विष्व ॥१८॥ 

भा०-हे (सोम) राजन्‌ (भमिमातिषाहः) चारों भोर से भाक्रमण 
करने, श्रजा को पीदन करने वाले, सब मोर से श्राघ्ाल्ों को ककन वाले, 
शुभो को पराजित करने वाङ (ते) वृक्षे (पयांसि) पृषटिकारक जर भौर 
भन्न रस (सं यन्तु) भच्छे प्रकार प्रा हो | (वाजाः सं यन्तु) वेगवान्‌ 
भश्च, योद्धा तथा लेना.बरु (सं यन्तु) एक साथ मिरकर चर। 
इष््यानि सं यन्तु) समस्त श्रकार ॐ प्रजा पर सुखो ओर शुभो पर 
शख को वर्षानि वाले, बरवान्‌ सुरषों के दरू बर एक साथ नच्छी 
भकार भास हों तू. (मताय) परजा मौर राष्ट के द्धं जीवन भौर 
स्थिरता केल्यि (भाप्यायमानः) सव प्रकार से हृष्ट पुष्ट मौर ब्द्धि कोः 
मास होता हना (धिष्व) विया प्रहञाश के बल पर, सृ्यबत्‌ क्ञानवान्‌. 
उरौ का भाश्रय केकर (उत्तमानि श्रवांसि) उत्तम, सङगे रवण करने 
योग्य ानोपदेश, न्ाद रश्वयै तथा अवण करने योग्य यक्ना कोः 
(धिष्व) धारण कर । छात्र पश्च मेहे छात्र! तचे उत्तम, जल, भन्न. 
बर, नीये जच्छी रार परास हो । भण्टतमय मोक्ष ज्ञान के ल्यि (दिवि 
जानवान्‌ गुद. के धाश्रय होकर उत्तम श्रवण योग्य ज्ञानों को धारण कद}. 
परमेश्वर के पुष्टिकारक भन्च, जरु, बरु, वीर्य, सभी हमे प्रष्ठ हों। 








| ~ -- 
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यावे घामानि हविषा यज॑न्तिताते विश्वां परिभूरस्तु यज्ञम्‌ । 
-गयस्फान॑ः पतर॑णः सुवीरोऽवीरहा प्र च॑रा सोर दयन्‌ ॥१९॥ 
भा०-हे (सोम) सूय के समान देशर्यवन्‌ ! राजन्‌ ! (ते) तेरे 
(या) जिन (धामानि) तेजो, रोक, स्थानो घौर पदाधिक्ारों को (हविषा) 
-देने योभ्य कर्‌, या जाद्र से प्रदान या स्वीकार करडे ( यज्ञम्‌ ) सब 
-ॐ पूजनीय, प्रजापाल (यजन्ति) तेरा मान जाद्र करते हँ (ता) वे 
(विश्वा) समस्त तेज बौर पदाधिकार या बर (ते) तषे ही भाक द। 
(गयस्फानः) धन तथा गौ नादि पञ्ुभों काबदुने वाला, (प्रतरणः) 
दुःखों से प्रजा को पार उतारने बाला, (सुवीरः) उत्तम वीरो से युक्त, 
-सेनापति, (परिभूः) सव भकार से शक्ति भौर प्रजा का रक्षक हो । वह 
(वीरहा) दीर पुरपों छा व्यथं नाच करने बाला न हो । दे राजन्‌ त्‌ 
(नः) हमारे ( दुय॑न्‌ ) घरों को वा द्वारो वाजे नगरों सं भी (घ चर) 
च्छी प्रकार गा, जा] उक्ती प्रकार विद्वान रुष हमारे घरों पर जावे 
-आवे | छात्रपक्च म-हे छात्र | जिन बलों जौर तेजं को विद्वान्‌ जन जन 
ओर ज्ञान द्वारा व्च प्रदान करते दै वे तेरे (यञ) ब्रह्मचर्य, दिया भभ्ययन 
जादि काय॑ का सम्मान करते है । त्‌ ज्ञान, प्राण गौर वेद्बाणियों का 
-बधंङू, उत्तम गुरु से विदय( परा कर पार पटूंबने वाला, उत्तम वीय॑वान्‌ , 
जपने बीयै॑ ओर प्राण गणका नाच न करने हारा दोकर हमारे गृहा को 
-मिक्चाथं जौर उपदेशाय प्रा हो । 
-सोभें जेयं सोमो श्रधैन्तमां सोमे वीरं करं ददाति। 
-खादन्य विदथ्यं खेयं पितृश्रवपां यो ददाशदस्मै ॥ २०॥ २२॥ 
भा०- (यः) जो राष्‌ (मस्मै) इस राजा को पुष्ट करने के छथि 
.८ दाशत्‌ ) कर प्रदान करे उसको वह (सोमः) टेश्वय॑वान्‌ राजा ( धेनुम्‌ ) 
दुधार गौव, ( अवैन्तम्‌ ) वेगवान्‌ श्वगण, ( कर्मण्यं वीरम्‌ ) कमजा 
-वीर घुरुष, ८ सादन्यम्‌ ) उत्तम गृहस्थ, ( िदध्यम्‌ ) न, सससंग, 
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यज्ञ मौर संग्राम मँ शरु तथा (समय) सभा में उत्तम वक्छा, ( पिकः 
बणम्‌ ) मांबापङे समान प्रजा की प्राथेनानों बो हित से श्रवण करने 
वाले मधिकारी (ददाति) प्रदान करता दै । इति द्वाविंशो वर्गः; ॥ 
रषा बुलु एतना पश्रि स्वर्षारप्लां दूजनंस्व गोपाम्‌ | 
सरेषुजां क्षिति सुश्रव जय॑न्लं त्वामनु मदेम लोम ॥ २९१॥ 
भा०--हे (सोम) राजन्‌ ! सेनापते ! (इस्ख॒) य॒दा मे ( भपाग्डम्‌ ). 
कभी पराजित न होने वाठ, (एत्गषु परि) संम्रामों मया सेनां 
बरु परराषटरका पाटन करने बारे, ( खवपाम्‌ = स्वसाम्‌ › सुखो ॐ देने 
बा तथा शवुओं को पीडा देने बारे, (घजनस्य) चु के वर्ने म सम 
बरु का (गोपाम्‌ ) रक्षक, ( भरेपजाम्‌ ) राज्य कै भरण पोषण कने 
मौर घुमा को उखाड़ पंके वाले, घनाव्व वेदयो ओर नलालीः 
क्षत्रिय रोगों के उपपादकं अथवा संमामों मेँ प्रिद्ध, इश्वर योदया, 
( सुक्षितिम्‌ ) उत्तम निवासस्थान नौर भूमि ॐ स्वामी, ( सुश्रवसम्‌ ) 
उत्तम यशो» कानों भौर पेशो से युक्त ( जयन्तम्‌ त्वाम्‌ ) मिज्ञय करतेः 
इए तेरी ्रिनिय के साथर दी हमभी (भद्वमदेम) खूब प्रसघ्च हो । 
स्श्रिमा ओष॑धीः सोम विश्वार्त्व्पो श्रजनयस््वं माः । 
स्वमा ततन्धोवैः न्तरिकं त्वं ज्योति वि तमं ववं ॥ २२ ॥ 
भा०--हे (सोम) सवं जगत के उत्पादक परमेश्वर १ (सवम्‌) च्‌ 
इन (विश्वाः) समस्त (ोषधीः) गोषधियो को (भपः) जर को घौरः 
(गाः) गौ सादि पञचभों तथा मनुष्यों को (जजनयः) उत्पन्न करता है । 
(स्वम्‌) त्‌. ( उरु भन्तरिश्चम्‌ ) विशचाल अन्तरिक्ष या आकाश जो 
(भावत) बिस्ठृत करता हे नौर तू (जयोतिषा) अकाश्च से (तमः) 
अन्धञ्चर्‌ को (वि वदथ) विबिघ प्रकार सै द्र करता है । जथवा--दे 
(खम विद्वन्‌ ! रजन्‌ ! परभेष्र ! तू (जोषीः) ताप, अकाश मौर 
रोगनाशक गुणों को धारण करने वाछे तेजस्वी पुरषो, सेनाभों भौर 








अ०१४स्‌०९२।१] ऋम्वेदभांष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ ५२७. 





उत्तम २ ओषधयो को उस्पन्नच रता, (जपः) जलो, माष्ठननों जर उत्तम . 
कृमौ प्राणों मौर क्तानें च्छे प्रकट करता है, (गाः) दन्दिरयो, वेदबाणिर्यो, 
बुथिवियों तथा जंगम जीवां मौर गतिमान्‌ लोष्ठो को उत्पन्न करता है । 
तू अपने ( भन्तरिक्षम्‌ ) विश्वा राषटरको जि्तङे बीच प्रजाप बसे, फैल 
ओर ज्ञान प्रकाश्च से (तमः) दुःखो मौर क्टेशों को दूर कर । 
देवेन नो मय॑सा देव सोम रायो भागं संहलतावन्नमि युध्य । 
भा त्वा तनदीिषे बीथैस्योभयेम्यः प्र चिकिल्खा गविष्ठो ॥२६।२३॥ . 
भा०-हे (दैव) विजय की कामना करने हारे! (सोम) सवज 
आज्ञापक { ेश्वयै॑वन्‌ ! ( सडस।वन्‌ >) वरूवन्‌ { त्‌ (नः) हमारे (रायः) 
देवं के ( भागम्‌ ) षेवन तथा परास करने योग्य अंश को उदेश्य करे 
(मनसा) विचार, ज्ञान तथा श्रु को वश्च कर खनेम समथ, द्द्‌ ब 
से (मभि युध्य) ुकावले पर ख्ड, शु पर खुब प्रहार कर वह शतु 
(व्वा) तेक्षे ( मा तनत्‌ ) पीद्तिन कर सङ, त्त पर वरू न जमा 
सके । त्‌ (दर्षे) मारे समस्त देश्वय खा स्वामी टै। त्‌ (गविष्टौ) 
परथिवी, पञ्च-सम्पलति, इन्दि पे मोग्य पदार्थो, हान भौर बाणी 
प्रकाश्य की नाना कामना को श्रा कराने वारे संग्राम या परतिसपद्धा 
ञं (परचिकित्स) भच्छी प्रदधार्‌ विचार करके बाधक शन्नो शौर रोगादि 
दुभ्ल कारणो को दूर कर । इति त्रयोविंश वगः 
[ &२ ] गोतमो राद्भगणपुत्र ऋषिः ॥ ६-१५ उषा देवता ॥ १६-१८. 
श्रशिनो ॥ चन्दः--१, २ निचृञ्जगती । ३ जगती । ४ विराड जगती । ५; - 
७, १२ विराद्‌ विष्डप्‌ । ६, १२ निच््लिष्डुप्‌ 1 ८, ९ त्रिष्टुप्‌ । ११. 
सुरिकपक्िः । १३ निचृत्परोष्णिक्र | १४, १५ विराट्परोष्णिक्‌ । १६१ १७१ १८. 
पसेग्णिक्र । श्र्टदशचं षुक्षम्‌ ॥ 
प्ता ड त्या उष॑ः केतुमक्रत पूं शर्े रजसो ाुमञ्जते । , 
[नष्कृरवाना जायु चनव घष्णवः प्राति गावाऽरुषायन्ति मातरः ९. 
आ०्-(छषक्त) प्रमात वेलां जस प्रकार ( केतुम्‌ ) सब जगल, 
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का ज्ञान कराने वाले प्रकाश को (मक्रत) उप्पन्न करती ह जौर (रजसः) 
-हस महान्‌ रोक के (पूवे अर्धं) पले या पूवं दिश्याके आघेभागमें 
.( भानुम्‌ ) सूये के प्रकाश्च को (अञ्जते) प्रकट करती हैव (ष्णवः) 
श्भा का पराजय करने मे समरथ, प्रगलम, बीर, योद्धाजन जिस प्रकार 
-(माुधानि इव) भपने हथियारों को मच्छी प्रक्रार चमकार्ते हं इती 
प्रकार सूय छो उत्पन्न करने वाली या प्राणियों के जीवनों को मापने वारी 
` उषां (गावः) निस्य गमनश्षीरु या किरणे (अरूपीः) खाल वणं बारी 
होकर (निष्कृण्वानाः) दिनों को प्रकाशित करती इई" (प्रतियन्ति) भूमि 
के भरत्येक स्थान पर जाती द । उसरी प्रकार (एता उ व्याः) येवे (उषसः) 
उषा के समान जीवन के पूववयस म वतमान (उषसः) प्रातःकाल के 
-सूयै के समान मनोहर एवं (उषसः) अपनी स्वच्छ द्ध भावनाभां से 
` पापों ओर पापियों को दाह उस्पन्न करने वाली एवं पतिक्ामना से युक्त 
होकर शि (रजसः) भपने राजस भव से युक्त जीवन बर्थात्‌ यौवन 
के (पूर्वे श्च) पहले आधे भागे या पूणं सण कारमं ( भालम्‌ ) 
“तेजस्वी पुत्र को (अञ्जते) भक्ट करे, उत्पन्न करं (ष्णबः भायुधानि 
` इव निःृण्बानाः भरतियन्ति) प्रगट्म वीर जन निस प्रकार अपने आयुधो 
` को चमचमाते हए जागे बद्ते ह मौर (गावः) गौव निस भकार (निः- 
 छण्वानाः) समस्त सुखौ से गृहो को सुशोभित करती इई जाती ह 
उसी भकार (मातरः) पुत्रो की उत्पादक मातां (निषृण्वानाः) नयने 
"गृ को जच्छी प्रकार सुशोभित करती इदः (मरषीः) कोष आदि से 
रहित सौम्य स्वभाव होकर (भरति यम्ति) रहं । इसी रकार धषैणश्ञीक 
सेनां मी, शानु को भून देने से “उषस्‌› है वे भपने पूणं साम्यं मे क्षण्ड 
को उञातीं ओर भरतापी सेनापति का तेज भ्रकट करती हं । वे गमनश्ीक 
दोकर तेनल्विनी, राष्ट निमौली या रक्षक होकर जागे युकावङे पर बदं। 

स 
2 म ~ आचुमर्बारशओश्चयुः ॥ २॥ 
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मा०--(जर्णाः) घरुण व रारू रंग के (मानव) किरण जिसि 
प्रकार (वरध) घारते आप ( उत्‌-ज पन्‌ ) उदय को प्रा होते द उसी 
प्रकार तेजस्वी पुरुष (भरणाः) चव उदित सूयं क समान अनुराग राग 
ते रञ्जि१ होकर ८ उत्‌ जपन्‌ ) उद्य को प्रा होते ह ओर (वायुज) 
उत्तम रीति से स्वयं आङ्गतने वाले, सुशील (गाः) वैलोंको जेषे कोद 
रथवाच्‌ (अयुक्षत) रथ मै जोडता दै उदी पकार (सु-जादुजः) उत्तम 
युरुषों के साथ योग चाहने वारी (गाः) गमनयोग्य, सुभग, (अरपषीः) 
दीषिमती, कन्याभों को विद्वान्‌ रोय (अयुश्चत) योम् वर से संयुक्त केर । 
(उषासः) प्रमात वेलां जिस रकार (पूतरैथा) सवघे पूलं (वयुनानि) सान 
८ मक्‌ ) प्रचट करती ह उल प्रकार (उषासः) यौवन या जीवन के पूं 
वयद म दियमान कन्याषं भी (वथा) भपने पूं काल मे (वयुनानि) 
नाना प्रकार के क्तानां का८ अक्रन्‌ ) सम्पादन करं । वे भी पद्‌ मौर सान 
लाम ऋ भोर विद्या पद्‌ चुने पर ८ जरुषीः भानुम्‌ ) निस अकार 
तेजण्विनी उवाप्‌ सूय का बाश्रय रेती दै उसी प्रकार (भरषीः) जति 
तेजस्िनी वा रोषरहित, सोभ्यस्वभाव वाली कन्याण ( भाचुम्‌ ) तेजस्वी 
पति का (अशिश्रयुः) घााश्रय करं । जेते प्रथिवी पर थम षान 
सागमन तदनन्तर सूयं का वरण, इसी प्रकार वेदि मे प्रथम क्न्वाका 
जागमन तवर वर का वरण, यह भी वरय्योक्त दै । उदयश्चीक पुरुष सूयं के 
समान उदय होते दै । उत्तम आक्ञा मेँ नियुक्त सेनाषु उनॐे नीचे रहती 
ह| वे शत्रु तापक सेनां नाना युद्ध कला का ज्ञान करती है तव वे सूय- 
बत्‌ तेजस्वी राजा का आश्रय ठेती द । 
अयन्ति नासीरषशठो न विष्टिभिः समानेन योजनेना परावर्तः । 
इषं वद॑न्तीः उत खदान॑वे विश्वदह यजमानाय सुन्वते ॥३॥ 

आ०--(जपसः) कम करने वाले भघीन शल्यो कौ जिस प्रकार 
(विष्टिभिः) वेतन दवारा (जचेन्ति) जपने वल्ल करते या उनङ! सत्कार 
करते ह उसी प्रकार (समानेन योननेन) समान योग द्वारा थात्‌ गुण, 

३४ भ, 
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शरीर, बल भौर विचा मादि म समान पुरुष के साथ संयुक्त करने से ष्ठी 
(परावतः नारीः) दूर देश से प्रा करने योग्य खियोंका (जचेन्ति) 
सत्कार करं | कन्याओं को दूर देशम पुरुषों ते योग्य जोड़ा मिलाकर 
। विवाह देना ही कन्याभों का सत्कार करना है नौर (सुकते) जो उत्तम 
क्रियाङ्शल, सदाचारी (सुदानवे) दानश्चील या उत्तम रश्च, (सुन्वते 
यजमानाय) भोषधि भादि रस का सेवन करने वाले या उत्तम रीति घे 
, निषेक करने हारे सुसंगत पति के लिये जपने (दष) समस्त कामना भौर 
भन्नादि सुख सस्पदा को (वहन्ती) पराच द्राने वारी होती है उनका 
ही सब रोग भाद्र करते दै । 
अधि पेशासि वपते न॒तूरिवाप। सते वक्त उस्रेव वहम्‌ । 
अ्योतिर्विभ्वस्मे मुव॑नाय करती गावो न वरजं व्युर्‌ बा च्रावतैम;४ 
भानुतः इब) नादं जिस धकार नाना कलो को काट देता है 
उसी प्रकार (उषा पेशांसि नधिवपते) उपर नाना कृष्ण प भन्धकारों 
को काट डार्ती है। भथवा--(नृत्‌ ; इव) न्तैकी जिस श्रद्धार नाना खूप 
बद्रुलेती है उसी प्रकार (उषाः) प्रभात बेखा भी पे शां) नाना प्रकार 
क ख्पों को (भधि वपते) धारण करती है । मर्थात्‌ हलकी पका रेवा 
से सूर्योदय तक उषा के नाना प्रकारके रूप बदलते हँ उसी श्रकार नत्तंकी 
के समान ही (उषाः) पूवं वयस भें वत्त॑मान कन्या या योस्य रष की 
ऋमना करने वाली, कान्तिमयी नववधू भी पैशंसि) सुवण आदि के 
वने नाना जाभूषणों को (अधि वपते) धारण करे । (उखा बजैहम्‌दव 
उद्य होने बाली उषा जिस प्रकार भका ङे विनाश्चक घोर भन्धकार को 
(गप उयते) दूर कर देती दै भौर जिस भकार (उखा) गाय ( वजम्‌ ) 
-इग्च देने बाडे थन माग को (भप उणुते) विशार खूप तै प्रकट करती 
दै उसी भकार नवधुवती मी (वक्षः) वक्षःस्थं को (भपञणते) भरकट 
करती है भयात्‌ छाती के उभार को प्रकट करती है। उसके प्रकट होने 
सर ही उचित विवाह योग्य काल दै। उस समय (रिश्वस्मे सवनाय) 


~ 





--- - 
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-सब रों हितार्थं (उ्योतिः ङण्वती) प्र्धाश प्रदान करती इहै उषा 
के ससान वधू भी जपने गुणोंका प्राश करे | (गावः न व्रज) गौव 
-जिप् प्रकार स्वयं अपने बाड मे बनायास प्रास्त हो जाती है उक्ती प्रकार 
नवधुबतिे भी (बजे) योग्य पति को अपने सहज प्रेम से भाश्रय ख्पमें 
आकल ऊर । (उषाः) भ्रमात कौ भ्रमा जिस प्रकार (तमः वि जावः) 
अन्धकार ॐो दूर कर देती हे उसी श्रकार वधू भी (तमः) खेद, दुःख 
सर गृह ऊ सूनेपन को (वि अवः) विविध उपायोंते दुर क्रषरको 
-अकाज्ञित करं । 


~ 


[क 1 
अल्ची रुशदस्या श्रद्जञि वि तिष्ठते बाघ॑ते कृष्णमभ्वम्‌ । 
खसं न वेश विदयेष्वञ्जञ्चिच्ं एवो उंिता सालमश्रेत्‌ ॥५॥२७॥ 


मा०--(भस्वाः) इस उषा की ( रुकत्‌ ) देदीप्यमान सान्ति (प्रति 
अददि) पर्ये स्थान पर दिलाई देती है घौर वह (वि तिष्ठते) विदि 
दिशां भं ल जाती है । बह ८ जभ्बस्‌ ) नेत्रादि के सामथ्यं को पिनाज्ञ 
कर देने बाले ( द्ष्णम्‌ ) काठे अन्धकार को (वि बाधते) दूर कर देती 
हे । उसी प्रकार (स्याः) इस कन्या की (भविः) जाद्र सत्कार से 
-देखने योग्य उत्तम गुण राशि (रति अदि) भ्व्येक को दीखने रुगती 
३ । उसकी कीतिं (वि तिष्ठते) सव देशों मं फेरु जाती है । बह गुण 
-राषि (जभ्वम्‌ ष्णं बाधते) बडे भारी करक को मी मिया देता दै । जिक् 
प्रद्र ( स्वरम्‌ ) प्रका्चमाच्‌ सूर्यं को ठषा प्रकट कर देती है उसरी रकार 
.(विदयेष) जान सस्संगों मे जहां अनेक विदान्‌ एङ्तर हो वहां दी (पेशः 
न स्वर्‌) जपने खूप के समान ही ज्ञान, नध्ययन ओर वाक्‌ पारव को 
कन्या ( मज्जन्‌ ) प्रकट करे । तव (दिवः दुहिता) उपा जि प्रकार 
( भाम्‌ अश्रेत्‌ ) सूयं को प्राश से पूणं कर देने वाली आकाश का 
आश्रय ठेती है उसी धकार (दिवः दुहिता) कामना युक्त पति के मनोर्थो 
ङो पूणे करने वाली जथवः (दिवः दुहिता) ज्ञानी छुदष की कन्या (भानुम्‌ 


| 


५३२ छगेदभाघ्े प्रथमोऽष्टकः [अ०६।व०२ब६ 
~ 
. भरेत्‌ ) दीषिमान्‌ , तेजस्वी, बरह्मचारी पति का भाश्रय महण करे! दि, 
चतुि'शो वगः ॥ 
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1 1 [+ 
श्रतारिष्म तमलस्णरमस्योषा उच्छन्ती वयुनां णोति । 
क १ | (3 ९ 
शचिये छम्डो न स्म॑यते विभाती सुपरतीका सोमनलायाजीगः ॥ ष 


भा०--(उषा) भमात वेा जिस भकार (उच्छन्ती) प्रषट होती हुई 
मन्धकार कोद्र करती इद, (वदुना कृणोति) समस्त पदार्थो ॐ! ज्ञान. 
कराती है, उसी प्रकार कमनीय कन्या भरथम वयस मे वसमान रहकर । 
(उच्छन्ती) बार भाव को दूर करती हुं (वयुना कृणोति) नाना क्षाने व. | 
कमो को सम्पादन करती दै | वह (छन्दः न) खुश्च करने वाले मनुर. 
भमी के समान होकर (श्रिये) शोमा घौर सौभाग्य ॐ लियि (रमयते) 
देषत्‌ हास करे मोर (विभाती) विविध गुणों ले भरकासित होती इं 
(खप्रतीका) सुखुली होकर (सौमनसाय) श्ुभविन्तता, उत्तम हृद्य या 
सौहादै की इद्धि के लिये (मजीगः) बचन कहे तथा कम॑करे । हष 
मकार हम गृहस्थनन (भस्य तमसः) इस शोक, दुःख जादि स्प 
अन्धकार क (पारम्‌ जतारिष्म) पार उतर । अथवा--वह कन्या (छन्दः 
न श्रिये) वेद के समान ज्ञान का भरकाक्च करने या माच्छाद्न करने वारे 
गृह के समान ही सम्पत्ति की इद्धि के ल्थिहो। बह (विभाती स्मयते) 
इत्यादि पूववत्‌ । उपापक्च भ-- (चन्दः न स्मयते) उषा वेद्‌ वानी के 
समान ओभा के टये प्रकाश करती, सुन्दर खख, रूप या प्रतीति प्रषट 
करने बाी दोकर उत्तम हदय के भावों को उष्पन्न करने के लिय 
(अनीगः) जनान अन्धकार को भ्रसती है | इस प्रकार इम रात्रिक । 
अन्धकार घे पार हों । इसी अकार विकशषोका या ज्योहिष्मती प्रजा का 
उदय होने पर योगो को परजातिरेक धरात्‌ विशेष पारमाधिक क्ञान 


नैः र 
उत्पन्न होते ह ओर हृदय मे धरकाञ्च हो जाता है, बह संघार के दुःखान्ध- 
कारसे पार हो नात्रा दै। 
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त >; 


-आस्वैती जे सुतां ठिवः स्त॑वे दुद्धिता गोतमेभिः । 
शरजाव॑तो कृवतो अन्व॑वुष्छादुषो गोचरो उप॑ मादि वाजान्‌ ॥७॥ 
सा०--जिस प्रद्र “उषाः (दिवः दुदिता) जाक भौर एथिवी को 
र्न ते पूणं करने बाली, (मास््ती) नाना भको से धुत होकर 
-(खलतानां नेकनी) उत्तम विचारक योगी जना के हृदयो मे उत्तम २ सत्य 
ज्ञानां, स्ठुति वचनं तथा वेद्‌ बाणियो को प्राप्त कराती दै उसी प्रकार 
-योगी के साधना कारु मै उखन्च हुदै व्योतिष्नती प्रा मी (दिवः 
-इदिता) कान भरकाश का दोहन करने वारी, (सुनुताना) उत्तम सर्य 
ज्ञानां भौर वाणियों को (ननी) धरकट करने वाली (भास्वती) प्रकाक्षमयी, 
उयोदिष्मती होकर (गोतमेभिः) विद्वान्‌ , बाणीलरः पुरषो द्वारा (स्तवे) 
-स्तुति छी जाती है। इसी धरार कमनीया कन्या भी (सूनृतानां नेत्री) 
-उत्तम बचन भौर वाणियो की बोरने बाली, (भास्वती) अपने छम गुणों 
खे प्रकाशित होती इद (नेत्री) नायिका, सवशे मदिखा खूप (गोतमेभिः 
-स्तवे) श्रेष्ठ पुरां द्वारा स्ठुति की जाती हे, नाना कडिजन भी उसका 
यश्च गाते द| हे (उषः) भ्रमात वेरा के समान कान्ति जौर कमनीय 
गुणों से युक्त कम्ये ! तू (जावतः) उत्तम प्रना्ो ते युक्त (नृवतः) 
-शरव्यादि कस॑-कर पुरषो से युक्त ( भश्वदुध्यान्‌ ) अश्वादि डिजय के साघन 
रूप बलवान्‌ पश्चभों के ददं आश्रय वाटे ( गो-अघ्रान्‌ ) गौ, गादि प्च 
-ओौर भूमि आदि यख्य सम्पत्ति से युक्त (वाजान्‌ ) रेशवर्यौ को (उपमासि) 
-आक्च करा । खी दारा घर वसने पर पुत्र, श्य, भच, हयी, गो, भूमि 
आदि समस्त रेश्वयै बदं लोर उनका नाश्च न दो । उषा के पञ्च महे 
-डषः १ तू ( गो-मम्रान्‌ वाजान्‌ ) किरणं से युक्त प्रकाशो को देती है। 
.सना भादि मी श्च पीडक ्ोने से "उषा" है | वह भी राष्‌, परजा, नायक, 
-जतुरंग सेना गौ भादि तथा भूमि से युक्त देशव को प्रा करावे । 
-डषस्तभ॑श्यां यश॑ सुवीरं ठासं रयिमभ्ववुध्यम्‌ । 
-खुदंखंसा घ्रव॑खा या किभाखि वाज्रङता छमने वृहन्तम्‌॥ ८॥ 
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~~~ 


भाग जिस पकार उषा (वजप्रसूता) सूर्य ॐे आगमन से उत्पश्च 
होती है मौर (सुदंघसा) उत्तम रीति से भन्धकारनाशकत भङाश्च ष 
चमकती दै, उसी प्रकार (या) जोत (बाजसूता) देश्वयौ को उत्पन्न करनैः 
बाली (सुदंससा) उत्तम कमं भौर (श्रवसा) उत्तम ज्ञान से (विभासि) 
शोभित दै, उस तेरे दवारा हे (उषः) प्रभात वेला दधी सयं प्रभः ॐ समान. , 
कान्तिमति एवं योग्य भनुखूप पति ङी कामना केने दारी कन्ये ! है 
(भगे) उत्तम देशवयैवति सौभाग्यवति ! चँ पुरुष (तम्‌ ) उस (यश्चसम्‌ ). 
यश्चोजनक ८ सुवीरम्‌ ) उत्तम वीर पुरषं से घ॒क्त, ( दासप्रवभ॑म्‌ ). 
दास, शस्यजनों के उत्तम आज्ञाकारी बर्गो वाले अथवा शत्रु नाश्ञक वीर ` 
सैनिकों क उत्तम दरों सहित ( गश्वड़ध्यस्‌ ) सश्वारोही तेना कोः 
सधाने वारे या उसके आश्रय पर स्थापित ८ इदन्तम्‌ ) बडे भारीः 
( रयिम्‌ ) देदवयै, धन को ( मश्याम्‌ 9) प्राक्च कूरं गौर भोग कं | 
भभ्यात्म मे--धन्स्‌ › अत्मा, वीर्‌, प्राण, 'जशवदध्य ' उ्यापक परमातमा 
से बोध करने हारा, श्रवः' ज्ञान | 
विश्वानि ठेवी सुवनामिचदयः प्रतीची चज्चर्विंया वि भाति। 
विश्वं जीवं चरसे बेघय॑न्ती विश्वस्य वाचमविदन्मचायोः ॥६॥. 

भा०--(देवी) भकाशमान सूय की प्रभा जिस प्रकार (विदवानिः 
खवना भभिचकषय) समस्त रोको छो परकारित कर (प्रतीची) पू से, 
पश्चिम को जाती इं (उविया चञ्चः) बड़े मारी प्राश तेज या सूर्॑दे, 
(विभाति) विशेष खूप वे प्रकाशित होती दहै भौर (विश्वं जीवं) समस्त 
प्राणिमात्र ॐो (चरसे) चरने फिरने जौर कार्यं व्य हार केरने के लियः. 
(बोधयन्ती) नगाती इई (विरवस्य मनायोः) समस्त चेतनावान्‌ + सान. 
था चान के इच्छुक पुरुष के ( वाचम्‌ अविदत्‌ ) बाणी को प्राक्त करती" 
दै, उखी भकार दवी) उत्तम गुणों से युक्त खी (विक्वानि सुबनानि) | 
समस्त नमक, पदार्थो को (उविया) विशार ज्ञान ते युक्त (चः) चु ` 
हारा (जभिचक्ष्य) साक्ात्‌ करे (भतीची) साक्षात्‌ सबके सन्युखः | 
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(विभाति) विशेष ख्प घे शोभा @ो प्राक्च होती है | वह (विश्वं जीव) 
समस्त प्रगिमान्र को (चरसे) सत्‌ कम के आचरण करने के स्थि 
(बोधयन्ती) जान प्रदान करती इई (विश्वस्य मनायोः) मान सस्कार्‌ ना 
ज्ञान ऊे इच्छु5 समस्त विद्वान्‌ मनुष्यो छी ( वाचम्‌ ) वाणी को 
( भविदत्‌ ) श्राप करे, विद्धानों का उपदेश ग्रहण करे । जध्यात्म मे-- 
वह॒ उयोतिष्मती (प्रतीची) साक्षात्‌ ज्म तत्वमयी चिति श्चक्ति कन- 
प्रकाशक चक्षु होकर प्रहाक्ित दोषी दै । उत्तम पदं दो प्राष्ठ होने के 
ल्यि जीव को प्रबुद्ध, ज्ञानवान्‌ करती ह भौर मननशील स्तुतिकन्तौ की 
या ज्ञानमय परमेश्वर की वेददाणी को परा करती है। 
पुन॑ः पुनर्जाय॑माना पुराणी ख॑स्रानं वरैप्रभि शम्भमाना । 
शवष्नीवं कृतय्विजं ्रामिनाना मरस्य उेवी जसथन्त्यायु :1 १०२५१ 
भा०--जिकसल प्रद्र (एनः इनः ज्ञायमाना) प्रतिदिन प्रकट होने 
वाली, (घुराथी) प्रवाह से नित्य उपा (समानं वणै' अमि छम्भमाना) 
एक समान प्रकाशित खूप प्रकट करती दै भौर (छी इव) कत्ता की 
सहायता से खगो को मारने वाटी व्याधिनी या इक्कुर भादि पश्ुभों को 
मारने बाली मेड्यिन के समान (स्वः) पोरू २ काटने बारी या 'बाजः 
के समान (विजः) य से व्यथित म्राणियों को (भामिनाना) काट घमं , 
ते विनाश करती इद (मत्तस्य जायुः जरयन्ती) मरणघमां प्राणी की जायु 
को समाक्च क्र देती दै उसी प्रकार (वी) उत्तम गु से भक।शित होने 
वारी सौभाग्यवती खी, (पुनः एनः जायमाना) बार २ उत्तम ख्पांै 
प्रकट होने वाली या (घनः इनः जायमाना) बार २ घुत्र प्रस्व करती इद 
सौर (समानं वर्ण॑स्‌ भमि शुम्भमाना) यपने समान व्ण, खूप, गुणों से 
युक्त पुरुष कोया प्रसव द्वारा पुत्रको (मभि) प्रास करॐे (छम्भमाना) 
क्नोमा को प्रा होती इं (विजः) उटेग करने बाङे भयजनकं बाधक 
कारणं नोर शबभों (ननी इव विजः छृसतुः) पञ्च पक्षी गणो को ठृकी 
या ज्याघ्री के समान (आमिनाना) विनाश करती इद (राणी) एर, .; 
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नि ~ 
जथात्‌ अन्तःपुर म जीवन स्वरूप होकर या (एराणी) स्वयं इद्ध होकर 
(मत्तस्य मुः जरयन्ती) मौर जपने साथ अपने संगौ पति की जघ 

को भी इद्रावस्था तक प्राक्च कराती हदं नीवन ग्यतीत करे | 


व्यएवेती दिवो भर्त! श्रवोध्यप खलतरं सन॒तयुयोति। 
[> [व ~ 
थभिनती मनुष्यां युगानि योष! जारस्य चन्तखा वि भाति ॥१९१॥ 


भार (उषा) सूर्य की मातःकाल्क प्रभा जिस प्रकार (वि ऊरण्व॑ती) 
रत्नि के भन्धकार को द्र करती हुई (दिवः अन्तान्‌ लबोधि) आकाक्च 
केद्ररतककेभागोंकोभी भरकाश्ित कर देती दै, (सुतः) निरन्तर, ` 
नित्य ( स्वसारम्‌ ) प्रका के मागसन से भाषसे माप माग जाने वाली 
या भपनी बी भगिनीके समान साथ रहने बारी रात्रिको (भष 
युयोति) दूर कर देती है ओर वह (मजुष्या बुगानि) मनुष्यों के भायुषे 
वर्षोकोया खी पुरुष भादि के बने जोड़ों को कार घर्मसे (प्र मिनती) 
नाश्च करती हह (जारस्य चक्षसा योषा) अपने प्रेमी पुरूष के दश्नतेखी 
के समान मानो प्रसच्र होकर (जारस्य) रात्रि को या उषा काल को 
मपने उद्यसे विनाश्च कर देने वाले सूर्य॑के (चक्षसा) द्चन से बह 
(विमति) विशेष शोभा से विक्त उरुती है उसी मकार खी (वि उर्वण्ती) 
दोषां कोद्र करती इदं अपने गुणों षे (दविः) ज्ञान भकाश्च की 
( भन्तान्‌ ) परी सीमां को (भवोधि) जान छे जथात्‌ उत्तम कोटि 
क शाघ्लोका भील्लान करे । (स्वसारं) भनी भगिनी को (सनुतः) 


मिनती) मजुष्य के मायु ॐ बा को व्यतीत करती इई (जारस्य) विद्वन्‌ 
धर्मोपदेशटा बुरुष के (वक्षसा) द्षन, सान, सत्संग, या कथनोपकथरनो 
दारा (विभाति) विक्षेष ओभा को पा दो । भथबा-- (जारस्य चक्षसा) 
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अपने जायु को रद्रावस्था तकत पटरुवा देने वाले जपने प्रिय पति के दशन 
या उपदेश से विशेष श्लोभा छो प्रा हो। 
चशष्न चिज सुभग प्रथाना लिन्धुनं चोद॑ उर्चिया व्यश्वेत्‌ । 
छअर्तिनली दैव्य।नि वरतानि स्यैस्य चेति रदिमिद्शाना ॥ १२॥ 
{०--जिस्त भकार (चिन) संअहणश्लील वैश्य प्रजा ( पञ्चन्‌ ) 
पशुओं को प्रा दोकर वृद्धि को प्राह होती है ओर जित प्रकार (सिन्षुः 
क्षोदः न) समुद्र या वेगदती नदी जर को प्राक्च रुर बदृती या पकती 
है उसी प्रकार (उर्विया) अति अधिक तेजको प्राप दोकर (सुभगा) 
उत्तम टेश्व्ैवती (चित्रा) सूर्यं की भातःपरमा (घ्रथाना) इद्धि कोप्राष् 
-डोती इुहई ( मच्रेत्‌ ) सर्वत्र कतैरती दै । दसी प्रकार (चित्रा) स्चयश्चीस 
णवं गुणों से साद्र करने योग्य (सुभगा) उत्तम सोमाग्यबती खी 
-(उर्विवा) बडे डील तथा जयिक कान भौर तेज से (प्रथाना) बद्ती हहं 
अपने टेश्र्यं यश्च को वदती हुई ८ भरेत्‌ ) सर्वत्र प्रलिद्ध हो जाती है । 
जिस प्रकार प्रातःप्रभा (दैव्यानि बतानि भमिनती) देव, परमेश्वर 
सम्बन्धी उपासना भादि नियमों को विनाश्च न होने देती इदे, सक्त, व्रत 
पालक जनों से पालन कराती इ (सूर्यस्य रर्मिभिः) सूयै कौ किरणों 
-सदहित (शाना) देखी जाती भौर उनसे ही (चेत) जानी जाती ह एवं 
-सू् किरणो ते ही अर्यो को जगत्‌ के पदाथ दिलाती भोर उनका ज्ञान 
कराती है, उसी प्रकार उत्तम मिला भी (दैव्यानि) देव, परमेश्वर 
सम्बन्धी, संध्या उपासना, अभ्चिदोत्राद ओर देव गथाौत्‌ विद्वानों सम्बन्धी 
बकि.-वेश्वदेव ओर सआातिथ्य सत्कार तथा दैव अथौत्‌ भन्न, जर, एथिवी 
आदि पञ्चभूत दथा श्षरीरस्थ इन्द्रियो के हितकारी परोपकारक जगत्‌ के 
हित तथा ्ररीर के दित के लिय खानादि (तानि) नित्य ङ्यो को 
(भमिनती) कमी न दिनाश्च करती इद उनको करने से कभी न चूकती 
इदं (देभ्यानि तानि) देव गतु लपने भिय इच्छुक पति क कार्य की 
दानि न करती हुईं (सूर्यस्य) सय॑ के समान तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुष के 


५३८ ` ऋरवेदभाष्य प्रथमोऽष्टकः [अ०६।व०य६।१४- 








(ररिमभिः) ज्ञान धरडाशो से (टज्ञाना) त्वो दा द्येन करती हृ मौर 
मोरों को दिखाती हदं (चेति) ज्ञान प्राच करे भौर करावे । अथवा वह्‌ 
खी ८ वित्रा पशून्‌ प्रथाना उविया उ्यरवैत्‌ ) महानदी जिस प्रकार जक. 
रिका विस्तार करके बड़ी हो जाती है उसी प्रकार सञ्चयलील होष्टह 
पञ्च को बदाती इई बहुत मधिक विषिष प्रकार से सष हो। 

उषस्तच्चि्मा भरास्मभ्यं वाजिनीवति । 

येन तोकं च तन॑यं च धामहे ॥ १३॥ 

भा०-हे (उषः) पति की कामना करने हारी कमनीये कन्ये ! हे 

(बाजिनीवति) रेश्वयं भोर मन्नकी बृद्धि, उत्पत्ति तथा परिशोघन या 
परिपाक आदि करने में कुशल नववधू ! तू ( भस्मम्पस्‌ ) हमारे स्वि 
( चित्रम्‌ ) एसा उत्तम, संग्रह करने योग्य, घन, रेश्वयै मौर न्ञानः 
( भस्मभ्यम्‌ ) इरे (ममर) पदान कर (येन) जक्षत हम (तोकं तनयं 
च) पुत्रों भौर पौत्रा का मी (घाम) पालन पोषण कर } 

उ श्रधेह गोष्यश्व।वति विभावरि । 

रेवदस्मे भ्युच्छ सूनरतावति ॥ १४॥ 

मा०--ढषा, प्रातः भ्रमा किरणों ते युक्त होने से 'गोमती° भौर गति 

मान्‌ या व्यापक तेजस्वी सूयं से युक्त होने से (जश्वावतीः है | वह क्षः ' 
कान्ति से युक्त होने से “विभावरी, है । वही भक्तं डी स्तुतयो प युक्त 
होने के कारण सूनतावती' होती दै । उसी प्रकार हे (उषः) कान्तिसति! 
पति को हृद्य ते चाहने वाली कमनीये ! कान्तिसुमगे ! हे (गोमत) गृ 
म उत्तम पञ्च सम्पदा ओर देह म उत्तम इन्दिय शक्तियों से युक्त! दे 
(जशवा्ति) सश्च जादि वेगवान्‌ साघन, दाथी घोडे जादि सवारीङे 
पञछभो तथा रथां गौर भश्ारोहियो की स्वामिनि तथा सांसारिक खलो 
के भोक्ता उत्तम ाप्मा से दुक्त भथवा कल पर कायन छोडनेः 
वारी, नारस्य रदित ! हे (विभावरि) विदेष गुणों से भकाशमान, राक्रि 
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के समान सुखसे जाड दा रुख देने वाली ! हे (सुनतावति) 
उत्तम ज्ञान वाणी को वोरने हारी सुकण्डि ! मघुरालापिनि ! (दद) इस 
गृहस्थ सौर (जय) इस जीवन छाल सै (अस्मे) र्मे ( रेवत्‌ ) देश्वय 
सस्पन्न गृह सुख (वि उच्छ) विदिव श्रकारों ते प्रदान कर । थवा ` 
विवाह काल म (नववधू गवादि सम्पद्य ते "गोमती भौर अर्के रथः 
मे जते रहने से "अश्वावतीः है वह अन्न आदिसे युक्त होने षेः 
“सूनतावती' है । 

युच्वा हि बाजिनीवत्यश्वा क्रधाडणा उषः । 

प्रथां नो विशा सौभगान्या वह ॥ १५॥ २६ ॥ 

भाग--जिसत प्रकार (उषः) उषा प्रातःकाल के समय उत्तम ज्ञानः 

उतपन्च करने वादी नाना क्रियां से युक्त होने से "वाजिनीवती हे | बह 
( रणान्‌ नश्ान्‌ ) लाल घोड़ो के समान साल वणे के रकाशो कोः 
कराती है उसी श्रकार हे (उषः) कान्तिमती नवबधू ! त्‌. (वाजिनीवती) 
ततम देश्वयैजनक मङ्गल क्रियां को करने हारी होकर ( सरुणान्‌ ) ` 
रार वण के या वेरोक चरने बारे ( अश्वान्‌ ) जरो को (युक्षव) रथम . 
रगा भौर ( मरणान्‌ ) लेह से युक्त अश्च ॐ समान वरान्‌ पुरुषो को 
॒क्षव) पने अधीन ध्य एयुक्त कर (नथ) नौर (नः) ह्मे (विश्वा 
सौभगानि) समस्त उत्तम द्व्या को (जा वह) प्राप्त क्रा । 

श्रश्िना ब्तिरस्षद्‌ा गोम॑दश्ना हिरएयवत्‌ । 

छर्बा्रथं सम॑ना नि यच्छतम्‌ ॥ १६॥ 

भा०-दे (शिन) एक दुसरे के हदय मे व्यापने वार वर वधु.!` 

तुम दोनों (दला) विरो्ी भववादं का नाश्च करने हारे एव गुणों जोर 
अनुरागं से ददोनीय ! हे (समनसा) समान [चत्त बार ठम दोगा ` 
( अस्मत्‌ ) हमारे ८ वत्तिः धवाग्‌ ) घर के सामने लाकर ( गोमत्‌ ) 
रोच से मदे या तांत से बंधे ( हिरण्यवत्‌ ) रोह, पीतरु धातुभां स, 


% म 


` ५४० ऋग्वेद भाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०६।व ०२७।१८ | 








अ 
सजे (रथं) रथ को ( नि यच्छतम्‌ ) रोष्छो भोर हमारा जातिण्य स्वीकार 
करो | मध्यात्म मेँ--शरीर मे प्राण सौर भपानं दोनों (दला) रोगों ॐ 

` नाश्ररी होङर इन्दियों भौर आत्मा से टुक्त रमण योग्य सुखकारी देह 
को ( अस्मद्‌ वत्तिः भवांग्‌ ) इमारे बहंमान जीवन के भनुद्भुल (नियच्छ- 

` तम्‌ ) नियम मे र । 


~. ~ €. ॥ 


यावित्था श्लोकमा दिवो ज्योति्जेनय चक्रथैः । 
त्रा न ऊज वहतमश्विना युवम्‌ ॥ १७॥ 

भाल्-(जश्चिना) दिन रात्रि जिस कार (दिवः ज्योतिः) सूयै ढे 
काश को (जनाय) मनुष्यों के हित भौर सुख के लिये (चक्रथुः) सेवन 
करने योग्य बना दते है उसी पकार (यो) जो भाप दोनो (दिषः ज्योतिः 
उरोकम्‌ ) तेजसी गुरु से भा भकाशक वेद्‌ वाणी रूप ज्योति का 
(इत्था) दख भकार से (जनाय) समस्त जनों के हित के लियि (चक्रथुः) 
उपदेश करते हो (नः) इमे ( युवम्‌ ) तम दोनों (न) हमारे कल्याण के 


 लिमि, (ऊज) उत्तम भन्न, वक नौर परक्रम को (गा वहतम्‌ ) 
` आषठ करानो। 





षह डवा मयोभुव! दसरा हिरए्यवर्वनी । 
उषवुघो वहन्त सोभपीतये ॥ १८ ॥ २७॥ 
भा०-- जिस भरङार सुखद सूं मौर पवन (सोमपीतये) प्रकाश 
भर पदार्था क उपभोग भदान करने के छिये (उषः-बुघः) भ्रातः वेखा 
` को भक्ट करने वाले किरणो को हमे प्राक्च कराते ह उसी प्रकार (देवाः) 
` दान भादि उत्त शुरणो वाले, (मनोखुबा) सुवा के मूर उत्पादक (दस्रा) 
` बाधक कारण! के नाश करने वाड (हिरण्यवतेनी) दित्त भौर भ्रिय 
अ्यबहार साग म चलने बाङे होकर (सोमपीतये) उत्तम पदार्थौ के 


"देश्य को भाष कराने के लिये (उषटैवः) भातःकाक की वे मे चेतन 
-या जागृत होने षाक बिद्रानों को (आ बहन्तु) भाष करावे' | 
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[ ६३ ] गोतमो रहूगणपुत्र षिः ॥ श्नौगेमो देवते ॥ चन्दः--१ अनुष्डप्‌ । 
२ विराडनुष्टुप्‌ । ३ मु्युध्णक्‌ ( अ्नुष्वृमी ), व्युदेन व ऽनुष्टुप्‌ । ४ स्वराट्‌ 
पंक्तिः । ५, ७ निवृत्‌ त्रिष्डप्‌ । ६ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ | र स्वएट्‌ तरिष्टप्‌ । 4 द | 
त्रिष्ुप्‌ । €, १०, ११९ गधथत्री॥ * 
अक्रौषोभाछिभं खु मर शणुतं वृषणा हव॑म्‌ । 
८ 
भतिं सूक्तानि हयेतं भवते दाशुषे मय॑ः ॥ १॥ 
भा०--दे (अक्नीषोप्रौ) भन्ने ! जानवान्‌ विन्‌ भौर हे (सोम) ` 

उत्पादक पिततः! इम बादि गुणों से युक्त परीक्षक जनों! नाप दोनो 
(षणो) मे के समान जानोपदेओं की वपा करने दरे । (मे) मेरे (इम) 
इस (हवं) भ्राह्य वचन को (शणत) श्रवण क्रो (बे दमं दर्य॑तं हवं 
श्णुतम्‌ ) छ मेरे हित के यि प्राय, श्रवण करने योग्य उपदेश, क्ान- 
्रवचन ङा श्रन्ण कराभो ओर (सूक्तानि रति) वेद के सूक्तं के प्रतिदिन 
८ दर्थ॑तम्‌ ) प्रवचन, व्याख्यान करने की अमिलाषां करो । (दावे) 
जपने द्रव्य मौर सर्वस्व को अपण करने वाले श्षिष्यजन क खयि (मयः) ` 
कल्याणकारक ( भवतम्‌ ) दोनो । राटरपक्ष म--भधि भ्मणी नायक, 
सोम रेशव्य॑वान्‌ माक्तापक दोनों भजा के वचन श्रवण कर, उनकी प्राथनों ` 
पर उस्सुकता से ध्यान दे भौर उनके ल्यि सुखच्मरी हा । मात्मा ओर ब्रह्म. 
भी स्तुति श्रवण करते, स्ततियों दवारा भक्त को चाहते मौर सुख देते है । ` 

अश्वीषोश्रा यो श्रध वामिदं वच॑ः सपयंतिं। 

तस्त घत्वं खुवी्ं गवां पोषं खश्‌ ॥ २ ॥ 

भा०-हे (भश्निषोमा) मञ्च भौर सोम, भावाय नौर उत्तम विद्वन्‌! 

( बाम्‌ ) आप दोनों के (हदं वचः) इस जामय बचन का (यः) जो. 
(अच) ञान भौर सदा ही (सपयैति) बादर करे (तस्मै) उस्षको 
(सुवीर्यं) उत्तम वौयै, व्रह्मचयै (गवां पो) बाणियो ओौर जञनेन्दियों का 
पोषण, ( सु-जश्न्यम्‌ ) परां भोर शीघ्र त्रिया करने मँ चतुर सन भाला 
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मौर कर्मन्द के हितम से युक्त बरु दो ( धत्तम्‌ ) धारण कराभो । 
राष्ट पक्ष से-जो प्रजा राजा की भाक्ता दचन का भादर रे उक्षको वे 
-यञ्युभों भश्वादवि रथो के उत्तम बर मौर अधिकार द 
श्र्ीषावा य आहुतयो रां दाशांदविष्तिम्‌ । 
ख प्रजया वीं विश्छमायुवयैश्चवत्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०--ह (जभ्नीषोमा) भञ्न, सोम, वायो ! (यः) जो ( वाम्‌ ) तम 
- दोनों ॐ बीच ( हविष्कृतिम्‌ ) भावी मे प्रचुर भन्न ङो उत्पन्न ङरने दाली 
(माहि) जाहुति ८ दाज्ात्‌ ) प्रदान करता है (सः) वहं (घ्नया) प्रना 
सहित ( सुवीर्यम्‌ ) उक्तम बल से युक्त ( विश्वम्‌ ) पूण (नायुः) मायु 
को ( वि-अश्चवत्‌ ) विविध रकार से भोग करे । दे जथ्रणी ज्ानवन्‌ । 
बराह्मण ! हे (सो) सबङे भाक्तापक राजन्‌ ! जो जाप दोनों के (इावण्ड 
तिम्‌) राटरको वश्च कषेम योग्य वना देने बाली ( जाहुतिम्‌ ) करकी 
अदायगी कर देते दँ वह उत्तम प्रजा, बर भौर पूर्णयु का मोग छर । 
श्रघ्रीषोखा चेति तद्वीय वां यद्‌शष्णीतभ्रबलं परि गाः । 
श्रवतिरतं वृ॑यस्थ शेषोऽविन्दतं ज्योतिरेकै वडभ्य॑ः ॥ ७॥ 
भा०-हे (भघ्नीषोमा) धि मौर सोम ! विद्धन्‌ एवं राजन्‌ ! (वा) 
-त॒म दोनों छा (वीयेम्‌ चेति) वह वीयं भी विदित ही है ८ यत्‌ ) कि भाप 
दोनों ( भबसम्‌ ) न ( पणिम्‌ ) व्यवहार ओर (गाः) बाणि्यो को 
( अुष्णीतम्‌ ) हर ठेते हो । चम दोनों (इृस्तयस्य) भपने समीप बसने 
वाठ, न्तेवासी नाच्छादक छात्र को माता पिता के हितकारी (शेषः) 
खुत्र के समान हान सधना को ( मवातिरतम्‌ ) प्रदान क्रो जौर 
` (बहुभ्यः) वडा के ल्थि हितकारी ( एकस्‌ ) एक सूयं ॐ समान 
आा्मरूष (उयोतिः) उयो को ( बषिन्दतम्‌ ) श्रा कराो। 
"यवसताान टा राचनान्यास्चेश्च सोम सतू अघत्तम्‌ । 


यच प्लन्बूरानश्स्तस्वचाद्न्चषोम्रावसुखतं गभीतान्‌ ॥ ५॥ 
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आ०-( सक्रतू ) एक कार र एकदेशमें क्वियाज्ञीर होकर 
जस ॒भ्रकार श्चि मौर सोम, पर्व जौर वायु दोनों (दिवि) जाह्ाश 
काञ्च मै (सेचनानि धत्तः) नाना रुचिकर कार्या को चारण 
; करदे द भौर ( सिन्धून्‌ ) जरभ्रवाहो ॐो वृष्टि ख्पसे सेवे ले युक्त कर 
देते दै, वपा देते दै उती प्रकार उत्तम विद्वान्‌ लक्षक (जये) ओर दहे 
(सोम) क्षम आदि ॐ शिष्चक गाचा्यं तुम दोनों (दिवि) हान के जाधार 
एर (एतानि रोचनानि) हन नाना रचिकर विज्ञानं को ( सुक्रत्‌ ) समान 
क्रिया भौर भन्ञा बा होकर ( अधत्तम्‌ ) दोनों को दारण करो । (बुव) 
. जुम दोनों (गुमीतान्‌ सिन्धून्‌ हब) मेध मे स्थित जलो के समान 
( भीतान्‌ ) बन्धन सँ वधे ( ्षिधून्‌) प्राण वा प्राणियों को 
(अनिक्षस्तेः) निन्दा योग्य पीड़ा ओौर ( अवचयात्‌ ) गाहंगीय प(पबन्धन 
से ( सयु्चतम्‌ ) युक्त करो । 
आ्यं डिवो मातरिश्वा जणारायस्नादन्यं परि श्येने शद्रः । 
-अश्नीषोभा चह्यणा दाच्रक्ानोरं यज्ञायं चक्रथुर लोकम्‌ ॥६॥२८॥ 
आ०-(भान्यं) अभि गौर सोम इन दोनांमं षे अश्चि दो जिस 
अकार (स्वतरिश्वा) वायु (दिवः) सूय के वरू से (आजभार) धारण 
करता है मौर (जन्यं) दुसरे जाकाशस्थ ( सोमम्‌ ) मेव को जिस्‌ भकार 
(येनः) वेगवान्‌ भ्रवर वायु का क्षरा (भद्वे परि) पवेत पर (जाम- 
-अनात्‌ ) टकराता दै मौरवे दोनों दी (भक्नीषेमा) ञ्नि भौर सोम 
. (ब्रह्मणा) बडे मारी बल से (बाहरृधानः) बद्ती इह ( उर रोकम्‌ ) इस 
महान्‌ दृरय जगत्‌ को (यज्ञाय) परस्पर छेन देन तथा सुसम्बद्ध रहने के 
ल्थि (उर) बहुत बड़ा (चक्रथुः) वना लेते ई, उसरी प्रज्र (मातरिश्वा) 
-शृथ्वी माता के विजय के निभित्त वेग से जाने हारा पुरूष (दिवः) ज्ञानवान्‌ 
सुदषों के बीच म एक श्चि अथात्‌ अग्रणी, जानवान्‌ के ङ्प में (नहार) 
आघ होता दहै मौर दृक्लरा (येनः) बाज के समान श्रु पर बाक्रमण 
रने हारा (नद्रः) द्द्‌ बभे जन समूह प से ( जन्यम्‌ ) दूसरे सोन, 


< 
& 
3“ 


५ ऋभ्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ ०६०२९). 
~~~ 
रेशवय॑वान्‌ भाक्ञापकश्रष्ठ पुरुष को दूघ से मक्लन के समान मथ कर 
प्राप करे । वे दोनो विद्वान्‌ नौर रेच्वयेवान्‌ ब्रमण भौर क्षत्रिय जनः 
(जह्मणा) वेद्‌ ज्ञान भौर बडे देशव से (वाद्रषाना) वृद्धि को भ्ठ होते. 
हए (उर) इस महान्‌ ( लोम्‌ ) लोक को (यज्ञाय) महान्‌ राष्ट्र के 
बनाने के लिये (चक्रथुः) तैयार कर । 
अप्नाबामा हवषः प्रस्थतस्य वात हयत चुषणा ऊवबथाम्‌ । 
खशमाण खरवा ह्‌ अतमथा घतत यजमानाख श खाः ॥७॥ 
भाग--निस भकार (वश्रीपोमा) गि जौर सोम, माग भौर वाधु 
दोन मिखकर (प्रस्थितस्य हविषः) प्राक्च हुए चरु मादि खाद्य पदाथ॑कोः 
८ वीतम्‌ ) भस्म कर देवे ह लौर (द्य॑तस्‌ ) अपने बीच तें सुक्ष्म खूपसे' 
चारण करॐे (इृषणा) वष्णज्ञीर होकर ८ जपेथाम्‌ ) उसमे स्वयं तृष 
हो, अन्यो को सुली करते ह ( सु-भवसा सुशमणा भूतम्‌ ) भपने उत्तम 
रक्षा सामभ्य से उत्तम सुख देने वाटे होकर शन्ति मौर रोग नाश करते 
है, उषी प्रकार हे (नम्नीषोमा) जघ्ने! अब्मणी, यख्य क्ानध्रकाशक- 
विद्वन्‌ ! हे (सोम) रेशव्ैवन्‌ राजन्‌ अथवा वाचाय जौर शिक्षक ! तुम | 
दोनों (स्थितस्य हविषः) जाप के पाप प्रस्तुत किये 'इबि" द्य स्वीकार 
करने योग्य जन्नादि दरयो को ( वीतम्‌ ) प्रा करो | (हर्य॑तं) उसको 
वित्त से चाहो भौर (कषणा) समस्त भीन शिष्यं भौर प्राजनो पर 
ज्ञान मर सुखां की वषौ करने वाके होकर ( जवेथाम्‌ > उस स््रीकृत 
पदाथ का सेवन करो । बाप दोनों (छवसा) अपने उन्तम ज्ञान मौर 
रक्षण सामध्य (हि) निश्चय से (सुन्नमपणा) उत्तम सुख शरण देने वाले 
€ शूतम्‌ ) होवो । (जथ) जौर (यजमानाय) दानश्लीर पुरुष क लि 
( शम्‌ ) सान्वि मास्त करने नोर (योः) दुभ्बों को दूर-करने वाके उपाय 
( धत्तम्‌ ) भदान करो ॥ 
य। शन्रावामा इविषा सपर्वादेवद्रीचा मभ्रखा यो घतेन । 
तस्य चत रत्तं जातमहसो वशे जना महि शमर यच्छतम्‌ [८ 
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भा०-(यः) जो पुरूष (हविषा) उत्तम संस्कृत हवि" भथौत्‌ चर 
से (भन्नीषोमा) भशि मौर वायु दोनों को ( सपयाीत्‌ ) उने उत्तम 
पद्यं छी भाहुति देता है नौर (यः) नो (देवद्रीचा) परमेश्वर भौर 
विद्वानों के सस्कार करने वारे (मनसा) चित्त से युक्त होकर (एतेन) 
घृत से लौर विद्वानों की अव्य, पाद्य, भाचमनीय भादि जलों घे (सप- 
य॑त्‌) उनका सस्कार करता है वे दोनों (तस्य) उसके (वर्त) सत्य 
आपण, तप, स्वाध्याय भादि नित्य कमौ का ( रक्तम्‌ ) पारन कहते 
है नौर वे दोनों उसको ८ अंहसः पातम्‌ ) उवरादि दुःखो से वचाते जोर 
(विके जनाय) प्रजाजन के दित के ल्यि (महि शमे) बढ़ा सुख (यच्छ- 
तम्‌ ) प्रदान करते दे । इसी प्रकार मञ्रणी, विद्वान्‌ राजा दोनों का 
अन्नादि द्वारा भाद्र सस्र करे ओर विद्वानों के प्रति सप्कार भौर 
खाद्रवान्‌ चित्त से ओर (दतेन) जलादि से संस्कार छरते ब उसके 
नियमों का पाटन करते, उे पाप कर्मों घे बचाते, प्रजाजन को शासन 
जौर शाखानुक्ासन द्वारा बड़ा सुख प्रदान करते है । 
श्र्ी्ोखा सवेदा सदती वनतं गिरः । सं देवत्रा ब॑भूवथुः ॥६॥ 
भा०-(भम्निषोमा) मश्नि ओर वायु जिस प्रकार एक खूप से चर 
को ग्रहण करते ह भौर समस्त परथिवी, ज, आकाश्ञ, मन्तरि्च आदि 
पदार्थौ पर समान सूपे व्याप जाते द उसी प्रकार ज्ञानवान्‌ भौर 
देश्वय॑वान्‌ मन्त्री भौर राजा, माचाये नौर शिष्य, दोनों (सवेदसा) समान 
ज्ञान भौर रेश्वय॑वान्‌ होकर (सहूती) एक दुसरे के समान, एक साथ 
ही वणन योग्य हो$र ( गिरः वनतम्‌ ) स्तुति वाणि का सेवन करते 
दैवे (देवत्रा) विद्वान्‌ पुरुषों के बीच मे (सं बभूवधुः) एक साथ मिलश्षर 
डी शक्तिशाली भौर का्यसम्पादन करने म समथं होते दै । 
अर्वामावनेनं वां यो वौ घृतेन दाश्वति। तस्मे दीदयतं बृहत्‌ १० 
भा०-जिस प्रकार (घृतेन भ्नीपोमौ दाशति) त भौर नर के 
साय जन्नि नौर वायु दोनों के बीच ग्राह्य अंश को प्रदान करता है उसके 
३५ भ्र, 
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` लिये वे दोनो ( इत्‌ दीदयतम्‌ ) बहुत प्रकाशित करते द । भ्न 
शताति देने से बह बहुत उञ्वरु हो जाती है मौर वायुम नसंशच 
' अधिक भाजने घे दृष्टि द्वारा; मज्नादि मधिकं मात्रा होता है.उसी 
भकार हे (भभ्नीषोमौ) विद्वन्‌, हे राजन्‌ ! (यः) जो भी पुरूष (वा) म 
दोनों म किसी को (घृतेन) स्नेह, तेजख्िता या नघ्रता से भदान करता 
है (तस्मै) उको ( बरत ) आप बहुत २ ज्ञान भौर देश्य (दीदयतम्‌) 

श्रकाक्गित करते भोर प्रदान करते हे । 





श्ाञचषोमाविमानिं नो युवं ह्या जुजोषतम्‌ । 
घा चातसुप नः सच।॥ ११॥ 
भा०-हे (नम्नीषोमा) अभि भौर वायु या सश्चि भौर जल के समान 
उपकारक स्वभाव वाले विद्वान्‌ पुरूषो ! ( युवम्‌ ) तम दोनों (नः) हमारे 
(ह्या) स्वीकार करने योग्य (इमानि) इन पदार्थौ को ( जनोषतम्‌ ) 
भरेम से स्वीकार करो नौर (नः) हमे (सचा) सदा एक साथ (लायात्‌) 
पर्ष होमो। 
पनीषोमा पिपुतमवैतो न आ प्यायन्ताञुखिय। हन्चसद्‌;। 
श्स्मे बलानि मघवत्सु घतत रगतं नो अध्वरं शच्टिमन्व॑म्‌ १२।२९।१४ । 
भा०-(लमप्नीषोमा) भन्मि भौर जरु या श्नि भौर बायु के समान 
राट्‌ का शिक्षण भौर पाटन करने वारे भाप दोनों (नः) हमारे (मवतः) 
अंका ( पिपतम्‌ ) पालन करो मोर (नः) हमारे (हम्यसूदः) दुग्ब 
आदि लाय पदार्थो को देने वारी (उलियाः) गोका भौर जश्न की इस्पादक 
अूमियां को ( भाप्यायन्ताम्‌ ) खूब हृष्ट पुट भौर जल ते सेचित करो । 
(अस्मे) इमारे (मघवष्सु) घनाब्य पुरुषों के आश्रय पर (बलानि) राष्के | 
` रक्षक वैन्यो को ( धत्तम्‌ ) पाटन करो भोर (नः भध्वरम्‌ ) हमारे । 


रजा पान स्प यत्त को ( शवष्टिमन्तम्‌ ) खूब भन्न-सम्रडि भौर सुख / 
साममरी घे युक्त चऋरो । टु दर + 
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{ ,&७ | त्प भ्राङ्गिरस ऋषिः ॥ भ्रभनिदैवता ॥ चन्दः--१, ४, ५, ७, १० 
: निचृऽजगतौ । ९, ६२, १३, १४ विराड्‌ जगती । २, २, १६ त्रिष्टुप्‌ । ६ 
“स्वराट्‌ त्रष्डप्‌ , भिणड्‌ वा जगती । ११ भरि त्रिष्टुप्‌ । = निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 १५ 
। खर्‌ पक्तिः ॥ बोडशचं सक्तम्‌ ॥ 
५ = ५५ ९१ =| 1 १.1 नक अ { 
इभं स्तोसघ्रहते जातवेद रथमिव सं महेमा मनीषया । 
-अद्रा हि नः प्रम॑तिरस्य खंलथग्ने ख्ये मा रिषामा वयं तव॑ ॥१॥ 
भा०~-जिसर प्रकार (मनीपया) घुद्धि पूवं (रथम्‌ इव) वेग घे 
जाने वारे रथ ङो संचालित भौर उसका पयोग रते, उसकी देख 
„माल मौर र्चा करते है उक्ती प्रकार (महते) पूजनीय (जातवेद) समस्त 
पदार्थौ के जानने वाले विद्वान्‌ भौर रेशवर्यौ के सवामी, धनाढ्य तथा वेदां 
` ॐ उस्पत्ति स्थान परमेश्वर इनङे उपदेश, प्रवचन तथा उपासना के ल्यि 
(दम) इस ८ स्तोमम्‌ ) स्ठुलि को (मनीषया) बुद्धि पूवेक बडे विचार ते 
(सं महेम) अच्छी भकार केर जिसमे उरे परिणाम उत्पन्न न हो । जैते 
वेगवान्‌ रथ के सन्नालन से थोडा सा चूकने पर बहुत हानि होती है इसी 
` अकार विद्वानों, रेगर्यवानों भौर परमेश्वर की स्तुति भौर मद्र सत्र 
ओ चूक जाने पर मी बहत हानि होती है । (भस्य) इस विद्वान्‌ नौर 
` -देशचय॑वान्‌ की (संसदि) समा भौर सस्संग में उदधि तथा (हि) निश्चय से 
` (नः) मँ (भद्रा) सुख सौर कटयाण के देने वाली (रमतिः) उच्छृष्ट ज्ञान 
 .शरक्च होता है । इसी प्रकार (जस्य संसदि) परमेश्वर की उपास्नना मे इमं 
' सुखकारिणी उण्छष् मति प्राच ्टोती दै । हे (भन्ने) हानवन्‌ ! अग्रणी 
नायक ! परमेश्वर (तव सख्ये) तेरे मित्र भाव म रहते हए ८ वयम्‌ ) 
` इम कभी (मा रिषाम) दुःखो जौर विनाशको प्राप्न हों गौर कमी 
` तेरा ब्रत खण्डित न करं । 


यस्ते त्वमायजसे स सा॑घस्यनर्वा क्तेति दधते खवीयम्‌। 
¦ च्छ दूता नेन॑मश्चोत्ंहतिरघ्रं ख्ये मा रिंामा चयं तवं ॥ २ ॥ 
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भा०-हे (भशन) विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! परमेश्वर (नवौ) बिना मश्च क 
शप्नि या विद्यत्‌ बरु पते जिस प्रकार रथ चरा नाता दै उसी प्रकार 
(ववम्‌)त्‌ (यस्मै) जिसको (भयजते) थोडा सा भी अपना ज्ञान णौर 
फश्य प्रदान करता है (सः नवां सधति) वह बिना-सहायककेभी सक 
काम सिद्ध करता दै; वह बिना शिक्षक के. उत्तम भौर ङुशल हो जाता 
दै; बह पावुभं को धिना चतुरंग के वक्ष कर ङेता है; बिना भश्च बाद 
सवारी के भपने उदेश्य तक प्च जाता है । वह्‌ (सुवीर्यम्‌ दधते) त्तम 
वीये, बरु, तेज को घारण करता ह । (सः तुताव) वह स्रं बृद्धि को 
भाप होता नौर मभौरों कोभी बद्ाताहै (एवं) उसको (अंहतिः) पाप, 
इख, पीडा, बाधा (न भश्नोति) ङछ भी प्राप नहीं होता 1 हे (भश्च) 
नानवन्‌ ! नायक ! परमेश्वर ( वयम्‌ ) हम (ते सख्ये मा रिषाम) तेहे 
भित्रमाव मे रह कर कमी पीडित नदीं होते । 
शकेम स्वा खमिधं खाघया धियस्त्वे ३ 


देवा हविरंडन्ध्यादुतम्‌ । 
1 ,. , ॥ + ४ ०। भ @। = [त 
त्वमाद्घ्या अजा वह तान्य ?ग्मस्यभ्च खख्ये मा रिषामा ठय तत्र ॥३॥ 


भा०- जिस भकार यज्ञ मे मभ्निको प्रदी करते दै, वह समस्त 
ज्ञ कर्माको साधतादै, भाुति 8 


कये हविष्य को समस्त वायु जलः 
भादि पदाथ भमि केद्वारा ही परा करते हे भौर मभि सूय की किरणों 
को अपने मँ रखता दै उसी भकार 


| ह (भ्न) विदन्‌ ! राजन्‌ ! हम (श्वा) 

वशचे (समिधे केम) मति उञ्वर, तेजस्वी, भतापी बनाने मेँ समथ हो । 

द्‌ (धियः साधय) जानो भौर राके कायो को साधना कर, रनः 

भक्त कर, जपने वश्च कर । (खव) तेरे आश्रय पर ही देवाः) विद्‌ 
इष ( माडुतम्‌ ) दान कथि ह्‌ (हविः) भश्नादि ग्राह्य पदार्थो काः 
 (अबन्व) भोग करते हे । (तव देवा, इवि अदन्ति) तेरे आश्रय पर रहकर 
देव भयात्‌ विजयेच्छु जन भज, वेतनादि को भोगते हे । तू (भादि्यान्‌ ) 
सय॑ के समान तेजस्वी षुरुषो को जोर भदिति जात्‌ भूमि माता के पुत्रो, 

¦ बीर सेनिकों को (भाव) धारण ऊर । हम मी (तान्‌ उष्मसि हि) उनको 
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ी चाहते द । (तव सख्ये मा वयं रिषाम) हम तेरे भित्र भाव्म कमी 
पीडा कोन प्राक्च हों | परमेश्वर पश्च म तुक्च तेजस्वखुपको हम प्राघ 
कर सफ, तू हमें ज्ञान नौर कर्मो का उपदेश कर । तेरे आश्रय पर 
-बिदवान्‌ जन गौर कामना वाले जीव गण (हविः) कमै फल भोगते है । तू 
-सूर्यौ नौर जीवन्धुक्ों को धारण करता है । हम भी उनकी कामना करते 
है} शेष ए्लैवत्‌ । 
अरापेध्मं कृणवामा हरवि ते चितयन्तः पवैणापवंणा वयम्‌ 1 
जीवातवे प्रतरं स।घया विषोऽचे घस्ये मा रिबामा वयं तव ॥४॥ 
भा०-जि्र प्रकार यज्ञां भभ्नि के लिथि. हम (इध्मं) दैन राते 
द (हवीषि) चङ पदाथ तैयार करते है (पवेणा पर्वणा) पर्व, पव पर हम 
उते चेताते दै भौर वह हमारे सुखपूवंक जीबन व्यतीत करने के समस्त 
साधनों को उपस्थित करता है उसी प्रकार (असने) ज्ञानवन्‌ नायक { हम 
(ते) तेरी बृद्धि मौर तेज को बद्ने के लिथि (दमं) तेजसी, उञ्वरु होने 
के साधनों का (भराम) संग्रह करं। (ते) तेरे निमित्त (हर्वीषि) सब 
भकार के उत्तम अन्नं भौर स्वीकार करने योग्य समस्त देव्यो को 
कृणवाम) उस्वन्न कर | (पर्णा पर्वणा) ्रव्येक पालन करने मौर देबयं 
को पूणौ करने. बारे साधन भौर वेदक्ानमय उयवस्थापुस्तक या शाल के 
पर्य रया अध्यायर से ( वयम्‌ ) हम (चितयन्तः) ज्ञान प्राक् 
करते इए मौर दक्ते चेताते हए (तव सख्ये) तेरे मित्र भाव्म रहकर 
(मा रिषाम) कमी पीडित न हों | (जीवातवे) हमारे जीवने के ल्थि 
(धियः) उत्तम २ क्तानां भौर कार्यो को (प्रतरं) खबर भच्छी रकार से 
.(खाधय) भनुष्टान कर । परमेश्वर मौर माचायं के पश्च म-(दध्मं) 
तेजस्वरूप तुक्षको धारण कर (ते हवीषि) तेरे छ्यि स्तुतिवचन. करं, 
वेदानुशासन के प्रतिः पवे, प्रति.मध्याय जथवा पव॑. २ पर तेज भौर छान्‌ 
का सम्पादन करं । तू सुख. से जीबन भ्यतीत करने के लियि जानो भौर 
चरमो का उत्तम रीति से उपदेश कर । 
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विशां गोषा श्रस्य चरन्ति जन्तवों द्विपच्च थदत चतुस्पदक्लभिः। 
चिक्रः प्रकेत उषसो म अस्य खख्ये मा रिषामा जयं तव॑ ५।३० 

भा०-(भस्य) इस सभापति, राजा भौर विद्वान्‌ के राज्ये (विश 
गोपाः) भजा के रक्षक पुरुष (द्विषत्‌ च) दोपाये, श्य, कर्मकर मादि 
(यत्‌ त) भौर (चतुष्पद्‌) चौपाये (जन्तवः) सब जन्तु (अक्तुभिः) भरकर 
विद्धा या गुणों सहित होकर (चरन्ति) विचरं भात्‌ राजघुरपो, ऋष्यो 
के भी शरीरो पर उनके भिन्न र विभाग का विद्ध, पद्क मादि हो भौर 
पञ्भों पर भी चक्र, शूल भादि का विद्ध हो । हे (भन्न) राजन्‌ (वित्र) 
पूजा भाद्र सत्कार करने योग्य (प्रकेतः) उत्तम ज्ञानवान्‌ होकर (उषसः. 
महान्‌ ) सूयं से भी जधिक तेजस्वी मौर गुणों से महाम्‌ सामभ्य वाला 
है । (तब सख्ये मा रिषाम) तेरे मित्र भाव म हम कमी पीडित न हा ॥ 
परमेदबर पश्च मे- परमेद्वर के बनाये दोपाये, चौपाये तथा भन्यान्य 
सभी प्राणी (विनां गोपाः) प्रजां के रक्षा करने हारे होकर ही विचरते 
ह । परमेश्वर पूञ्य, भदत सामथ्यं वाला, महान्‌ हे । उसके पेम भाव 
हम कभी पीडित न हों । इति व्रिशो वैः ॥ 


सवमप्बयुरुत होतासि पूयः भ॑शास्ता पोत जयुषा पुरोहितः । 
अ | श „_ 4 [+ र ९। १० 7 = ~> 
विश्वा उिदधा ्ात्विञ्या घीर पुष्यस्यम्नं ख्ये मा रिषामा वयं तव॑ £ 
भा०- हे विद्वन्‌ ! भष्यक्च ! ( स्वम्‌ ) त्‌ (ष्वः) अध्वर अर्थात्‌ 
हिसा कमे से रदित, प्रजानां के हिंसन, परिपीडन भादि से रहित, प्रेम 
साव से मिर्कर रहने भौर भरनापारन के काय का संयोजक, उसको 
चाहने वाला भौर दतु सेकमी नष्ट या परानितन होने वलेराष््का 
स्वामी दै । (उत) त्‌ (प्यः) सबसे ख्य (होता) सब भधिकारों नौर्‌ 


दषो को स्वयं ग्रहण करने सौर मन्यां को वितरण करने हारा (भसि) 
दे । त. ही (शास्ता) सख्य शासक एवं ज्ञानोपदेश है । त्‌ (पोता) रट 
से कण्टका, दुष्ट ध 


एर्षां को दूर करके उसे स्वच्छ, पापाचरणों से रिकं 
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करने वाला एवं सबको पदिन्र करने वाला, पंक्तिपावन दै । त्‌ (जुषा) ` 
जन्म सं ही स्वतःसिद्ध, खभावतः (पुरोदितः) यज् मे ब्रह्मा के समान, ` 
रान्न स दीपक के समान युख्य, शप्रणी पद्‌ पर स्थापित है । तु (विश्वा 
मालिञ्या) समस्त वरत्वं के य्ञोपयोगी कार्यो को जानने बाले विदान्‌ , 
के समान समस्त ऋतु मथौत्‌ समा के सदस्यों के सुसंगत करने तथा 

सभा आदि के नियमों को ( विद्वान्‌ ) जानता इना, उनको (धीर) । 
इुद्धिमान्‌ (ष्यसि) खूब पुष्ट, द्द्‌ कर देता दै । हे (भन्ने तव सख्ये वयं 

मा रिषाम) ज्ञानवन्‌ ! नायक ! तेरे मित्रमाव सं हम कभी पीडित नहों। ` 
परमेदषर ' समस्त यज्ञा का स्वामी होने से “भध्वयु', स्ंश्ेष्ठ सुखं का । 
दाता षने से प्दोताः, ज्ञानप्रद होने से श्रशास्ता", हदय पाबन दोनेसे 
"पोता, सवक्षा साक्षी होने से 'पुरोहित' दै । 


०, [+ अका >) 


॥ ~ 1. , भ, (~ [^ 
थां भ्वतः खुप्रतकः खडङ्ङल्ल दुर चिव्छन्ताठ्छादेवात रचसत ॥ ; 


[+ 


राय।ख्िदन्छो अरतिं देव पदथस्यमन ख्ये मा सामा वयं तच ॥७॥ ` 


आ०--भ्नि निस प्रकार (सुप्रतीकः) उत्तम रूपवान्‌ ( सड) 
सबको एक समान दिखाने हारा (दुरे चित्‌ तडित्‌ इव अति रोचते) दूर 
रहकर भी विचत्‌ के समान सूत्र चमकता है (राव्याः बन्धः चित्‌ भति- । 
प्यति) रात के भन्धकार को पार करके स्वयं देखता अथात्‌ दूर तक 
अकाश्चित करता है उसी प्रकार (यः) जो विद्वान्‌ पुरुष (विश्वतः) सब , 
भ्रकार से (सुप्रतीकः) उत्तम, सुन्दर खल चा द्द्‌ अंगवासा या (घुप्र- 
तीकः) उत्तम प्रतीति या कान से युक्त, भन्यों को भी उत्तम ज्ञान कराने 
हारा, ( स्ट) सबको समान स्प ते देखने वाढा, निष्पक्चपात (इरे ` 
चित्‌ सन्‌ ) द्र रहकर भी (तडित्‌ इव) विध्‌ के समान (भति) गधिक 
(सोचे) खचि कर, प्रकाशमान, तेजस्वी होकर रहत है । हे (देष) 
विद्धन्‌ ! तू ( राञ्वा जन्धः चित्‌ ) रात म भन्धकार को (अति) पार कर) 
जानि वाढे भभ्नि के समान अज्ञानान्धकार को पार (करके दूरं तक (अतिः 
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पश्यति) देखता भौर भन्यों को भपने कान घे तत्वों को दिखराता है। 
हे (भमन) ज्ञानवन्‌ ! (तव सख्ये व्यं मा रिषाम) इम तेरे मित्रभावे 
रहकर कभी पीड़ा, कष्ट, रोग भौर अज्ञान से दुभ्ली न षो | 
पूष देवा भवतु न्तो रथेऽस्माकं शेस। छ्चभ्यस्तु दूठ्यः। 
तदा जानीलोत पुष्यता वचोऽगरं खख्ये मा सिवामा ठयं तय ॥६॥ 
भा०-हे (देवाः) विद्वान्‌ भौर वीर पुरुषो ( अस्माकम्‌ ) हमारे 
(न्वतः) भाज्ञा देने हारे, देश्वयंबान्‌ एवं अभिषेक पराच भ्रजा का (रथः) 
रथ (पूर्वः) सबसे सख्य, षि भौर बल ते पूणं ( भवत्‌ ) हो भौर 
( भस्माकम्‌ ) हमारा (शंसः) उपदेश भौर शाख भी (दुल्यः) अनधिकारी 
पुरुषों के शियि दुःख से ज्ञान करने योग्य, दुग॑म मथवा (दूढ्यः) दु्ट खुद 
भोर दु्टाचरण करने वालों को (भमि-भस्तु) पराजय करने वाला हो 
अथवा (भस्माकं शंसः दूल्यः मि मस्तु) हमारा आाज्ञा-बचन शब्रुमों को 
समक्षम न भने वाटा हो| उसे रस्य को शाश्ुन समन्न सके। हे 
(देवाः) विद्वान, विजयशीर तेनिको { (तत्‌ भानानीत) तुम रोग उप्ते 
(वचः) वचन को भन्छी भकार जानो । (उत) भौर भी (इष्यत) पुष्ट, 
बलान्‌ करो | जथाोत्‌ अयणी नायक ऊे मान्ञा के अनुकूल चरकर उसे 
भाकावनन को मल करो, उसका अनुमोदन करो । हे (नमने) विद्वन्‌ ! ` 
नार (तभ सख्ये वयम्‌ मा रिषाम) तेरे मेत्रीमाव मे हम पीडित भौर 
रात्र सेव्ययितनदो। 
वधेर अप॑ द्यो जहि दुरे वाये श्रन्ति वाके विढलिर्‌ः। 
अथा यश्चायं गृणते खगं कृष्य ख्ये मा रेष(मा वयं तव॑ ॥ ६॥ 
, भा (भक) जानन्‌ !, नायक ! तू ( दुभ्शंसान्‌ ) दुःखदायी 
भौर दुष्परिणाम ननक बचन को कहने जौर चुरी वात सिखाने वालों को 
(अः) नाना द्द -से (भप जरि) पीडित करके राट से.दूर कर । (ये) 
नी रोग (दृह बा) दूर देष मे. मौरः (नन्वा) समीप अ भी (क नित्‌); 
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-कोड भी (द्वः) दु उद्धियों भोर दुःखदाय, हीन भाचार चरित्र वाडे 
(भन्निणः) भ्रनाके मालको हद्प जाने वाले उनको नाना दण्डो ले 
-द्ण्डित ऊर प्रजा घे परे हटा (भथ) भौर (यज्ञाय गरगते) यज्ञ, परस्पर 
सससंग भौर ज्ञानोपदेश्च तथा परमेश्वरोपासना आदि कार्यो की बृद्धि के 
दिये तथा '्यज्ञः ध्यात्‌ उपास्य या पूजा जौर आद्र के योग्य भजा 
दालक राजा भौर भावाथ के हित ॐ क्ियि (गुणत) स्वुति.चचौ भौर 
-उपदेश्च करने वाले पुरुष के लियि (सुगं कृषि) सुलप्रद्‌ साधन उपस्थित 
कर! हम (तव सख्ये मा रिषाम) तेरे मैत्रीभाव रहकर कमी इट 
पुद्पो द्वारा पीडित न हो । 
"यदयुक्था श्ररुषा रोता रथे वात॑जूता वृषभस्यैव ते रव॑ः । 
आदिन्वसि जनिन पूमकेतुनाै खख्ये मा सषामा चयं तवं 1९०॥ 
भा०--जिस प्रकार अश्चि (रथे) वेग से चरने बारे यानयारथर्ने 
(भर्षा रोहिता बातजूता अयुक्थाः) दीषि से युक्त, दद्‌, बायु केवेगषे 
जाने वारे दो वेगदायक यन्त्रो को सञ्चालित करता है तब (उदृषमस्य हदव 
-रवः) साड के समान धुघकारने का सा चान्द होता है, (वनिनः) जल से 
युक्त अश्चि के (धूसकेतुना) धृम के चेक्षण्डे से वह अचि युक्त होता है, 
इस पकार पंजिन द्वारा जश्चिःरथ चलता हे। उसी भकार हे (भन्न) 
जग्मी नायक! ज्र तू. (रथे) अपने रथ म॑ (भर्षा) रोष रदित, 
-सुखभाव, सुशील (रोहिता) ह षु भशवो को (भयुक्थाः) जोद्ता दै तब 
.(बनिनः) वन जयात्‌ सेनासमूह ॐ स््रामी खूप से विद्यमान (ते वृषभस्य 
इव रवः) तुम श्रेष्ठ पुरुष का दृषभ या बरसने बारे मेव के समान शब्द्‌ 
-या बचन भी गंभीर {गजना के तस्य हो । ( भात्‌ इत्‌ ) तभी त्‌ (पूम- 
केतुना) शघ्रुमों के हदय तै कपकंपी पैदा कर देने वाङे ध्वजा से युक्त 
होकर (इन्वति) भागे बद । (तव सख्ये वयं मा रिषाम) तेरी मित्रता मँ 
रह. कर हम कभी पीदिति न हों । इष्येकधिशषो वगः, ॥ 
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श्रय सवनादुत ब र्युः पतज्रिणो द्रण्ला यत्त यवलादो व्यस्थिरन्‌ 
घुगं तत्ते तावकेभ्यो रथेभ्योऽप् खख्ये मा रिंवामा उयं तव॑ ॥११॥ 
` भा०-जनिसर रकार वन लगे अञ्चि ङे (सनात पतत्रिणः बिभ्चुः), ` 
नटचदा शब्द्‌ से पक्षी भय खाते है, (दप्ाः) दरत्‌ गति से जाने बाले याः 
ृक्षपतराहारी भौर (यवसाद्‌ः) तृणचारी पञ्च (वि मस्थिरन्‌ >) षिविष- 
स्थानो भे माश्रय के ल्म जा छिपते या ग्याङ्करु हो जाते हैँ अथवा (तेः 
द्प्साः) हुत गति बाले, वृक्षों को जरा देने बाले (भन्नि) के उवाटा गणः: 
(वसादः) वृणो को मरम काने वले होकर ( वि अस्थिरन्‌ > विविधः" 
दिशारभो मेँ फेल जाते है इसी भकार (भथ) उक्षके पश्चात्‌ हे रणनायक'}" 
( ते सवनात्‌ ) तेरे भयंकर शाब्द, ग्जन। या रणवाच् ते (पतत्रिणः), 
पक्षिया के समान भीर हृद्य वाले, रथारोदी शतु जन मी (बिभ्युः) मय 
खाएं भौर (दप्ाः) हुत गति ते नाने वाछे (यबसनाद्‌ः) तृणचारी भदवं 
(षि भस्थिरन्‌ ) विशेष रूपते स्थिर होकर रहें । ८ तत्‌ ) तब (ताव. 
केभ्यः) तेरे भधीन रहने बारे (रथेभ्यः) रथारोही, वीर पुरुषों के ल्यि 
( खगम्‌ ) विजय भौर सुख प्रास हो । ह (भभ्न) नायक ! (तव सख्ये. 
वयं मा रिषाम) तेरे मित्रभाव मे हम कभी पीडितिनदों। 
अयं भिजस्प वरणस्य घाय॑सेऽवयातां रुतं दरो श्रद्‌ भुतः। `“ 
मृ्ठा छ नो भूत्वेषां मनः पुनरननं सस्ये मा रिंबामा वयं तव॑ ॥१२॥ 
भा०--जिस प्रकार (मित्रस्य वरणस्य धायसे) मित्र, सूयं यादन 
के प्रकारा भौर तापको वरुण, रात्रि कार की शीतलता को घारण करने ` 
के व्यि (भवयातां मरतां भुतः हेयः) नीचे-उपर जाने जाने वाले, 
बाताबरण भी भुत, आश्चयैकारी खूप से बना इभा है भौर (एषां मनः 
न॑ः सुभूत) इनका स्तम्भन बर हने सुखकारी. होता है उक्ती प्रकार 
(मित्रस्य) चेह करने, भजा को खपु कष्ट से बचाने बाङे भौर (वरणस्य) 
सबले भ्ठ बरण करने योग्य, इट शलभो के वारक राना नौर न्यायाघीशच 
के (चायसे) भधिकार-बल भौर दासन को धारण पोषण करने के ल्किः 
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( जबयाताम्‌ ) जघीन होकर कार्यौ पर जाने वाले ( मरुताम्‌ ) मनुष्या, 
विद्वानों, सैनिकों भौर भ्रजामों का, (देडः) यह वेष्टन भथौत्‌ घेरा डरे 
रहना, राष्ट म जाल के समान कैठे रहना, भाना जाना मौर आक्रमण ` 
करना भी (जज्ुतः) भति नाश्र्यकारी हो । अथवा मित्रों भोर श्रे एुर्षो ` 
ॐ पाकन पोषण के लिये. (मबयातां सतां हेडः) नीचे. मागं पर जाने 

वाले, नीचहृत्ति कुपथगामी पुरां को (जद्धुतः) विस्मयकरी ख्पस्ेः 
घोर अनादर, अपमान, क्ट हो । हे राजन्‌ ! तू (नः) हमे (खग) खेखी ` 
कर ओर (एषा) इन प्रजाजनों, विद्वानों भौर वीर पुरपों का (मनः) चित्त 

सदम (खु भू) उत्तम मा स रहे । (षुनः) भौर हे (भ्न) नायक {` 
विद्वन्‌ ! (तव सस्ये) तेरे मित्र भाव में ( वयम्‌ ) ठम (मा रिषाम) कमी 
पीडितिन हा । (*हेडः*--हिडि गत्यनाद्रयोः । हेड भनादरे । हेड वेष्टने ! 


ठेवो देवालमलि भिन्नो दूतो वसुवैषूलामछि चाररष्वरे । 
५। । (४ ~ = 
शरनत्स्याम तव॑ खप्रथ॑स्तमेऽत्रै खख्ये परा रिषामा चयं तव ॥१३॥. 


भा०--जिस श्रकार (देानां चारः देवः) प्रथिवी भादि पाचों दिष्य- 
पदार्थौ मे सवते धिक भ्यापक, तीर गतिशीरु भौर श्रेष्ठ प्रकाशवान्‌ 
अन्नि या विचत्‌ है उसी प्रकार दे (भ्न) ज्ञानवन्‌, राजन्‌, परमेश्वर ¶` 
तूदी (देवानाम्‌ ) समस्त ज्ञानी, विजिगीष ओर तेजस्वी पुरुषा मँ (देवः). 
र्ठ, विजिगीष भौर तेजी (भसि) है । तू ही (द्वतः भित्र जसि). 
भद्युत, खेहवान्‌ परजानां को प्राण वादु के समान खष्ु से बचाने बारा 
हे । व्‌ (वसूनाम्‌ वसुः) देह मँ बसने वाठ गौण वसु लादि प्राणगणर्म 
ख्य भामा के समान वसने वाले प्रजाजनों मे श्रेष्ट बसने ओर उनको ` 
वसाने बाडा पवं ब्रह्माण्ड में परथिवी भादि लोकों म सबसे श्रेष्ठ (बसुः) 
स्स बसने हारा, उ्यापक भौर सवको वसानि हारा है । तू (अध्वरे) 
उपासना भादि यन्नकम तथा संम्ाम भौर अन्य दानादिष्रेष्ठ कार्यैः 
(वाख) सब शर्ट है । (तव) तेरे (सप्रथस्तमे) अति विस्तृत ८ शमन्‌ )/ 


| 
| 
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 शरणश्रद्‌, सुखकारी माश्रय मे (स्याम) हम रहं भौर (वयं तव सखे मा 
रिषाम) तेरे मित्रमाव मे रह कर कमी कष्ट प्रपत न करं 1 


=| ~ ~ ० ॥ 
तत्त भद्र यत्लामद्‌ घः स्वं दे समाहुता जरख खव्छ्त्तमः । 


 द्धालि रलल द्रविणं च दाश्वेऽ् ख्ये मा सिषाता वयं तव॑ ॥१४॥ 


भा०--हे (भशन) ज्ञानवन्‌ ! विदन्‌ ! राजन्‌ (ते) तेरा ( तत्‌ ) यी 
कायं ( भद्रम्‌ ) कल्याणकारक भौर प्रजा का सुखकारक है कि ( यत्‌ ) 
जो त (सम्‌-इद्धः) भनच्छी प्रकार ज्ञानं भौर पराक्रमं यु बलों ते 
-तेजस्वी होकर (स्व दमे) भने गद, इन्द्रिय दभन मौर राज्य-शासनर्मे 
"ही (सोमाः) राज्येश्वयं भौर भन्नादि भोषधि रस से परिपुष्ट होकर 
भौर (रडयत्‌-तमः) भजाभों को सवते भविक सुल देने वाला हो नौरत्‌ 
(जरते) स्वति का पात्र बन | तू (दाद्चषे) दानशील, कर आदि देने वा 
मजानन के हित भौर रक्षाकेलियि (रत्नं) राज्य, उत्तम रत (द्‌विणं च) 
अष्ट देश्रयै भौर (रत्नं दृविणं च) भात्मा को रमण कराने वाला जाल. 
लान (दधासि) धारण कर । हे (अश्न) ्ञानबन्‌ एवं नायक राजन्‌ ! 
-(तव सख्ये) तेरी मित्रता म रहते इ९ (वयम्‌ मा रिषाम) हम कमी 
-पीडितन हो| परमेश्वर पश्च मदे प्रभो ( तत्‌ ते भद्रम्‌ ) बही तेरा 
कट्य।णजनक सुखकारी खूप दहै कि त्‌. (समिद्धः) तेजस्वखूप है । (व 
“दमे = स्वे मदे) तू भपने मति भानन्दमय रूप मे (न्यत्‌ तमः सोमा- 
इतः) सबसे भधिक भानन्द्पदर्‌ मौर देश्वयंवान्‌ होकर स्तुति छया जाता 
है । तेरे परेम भाव म मञ्न रहकर हम कमी पीडित नदों। 
यस्मे सवं खंदरविणो दद्‌।शोऽनागास्त्वम॑दिते खवेताता । 
व द्रण शवसा चोदयासि जावता राख ते स्याम ॥ १५॥ 
,. भा०--हे (गदिते) नलण्ड | मलण्ड प्रासन षाड बरुवान्‌ राजन्‌. | 
(कव (द्विणः) उक्तम पशयन्‌ है । त्‌ (यस्मै) जिसको (सर्वताता) 
सस्त, कायौ म. ( भनागास््रम्‌ ), पापरहितता, युद्ध चरण. का 


उदप्यः) उपवेशन करता दै. मौर (च). निसको त्‌. (शवसा). बल 
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भौर ज्ञान से (चोदयति) सन्मामै मे चराता है वह (प्रजावता) उत्तम 
सुत्र पौत्रो (राघसा) नौर रेश्वये ते युक्त होजातादहै। हम भी (ते) तेरे 
लिये (शवसा) ज्ञान, बल मौर (मरजावता राघसा) प्रजा से समृद्ध रेश्र्य 
से युक्त (स्याम) हों । 

ख व्वमघ्ने लोभगत्वस्यं विद्धानस्माकमायुः प्र तिरेह देव । 
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तन्ना मरिजा वर्णा माघ्रहन्ताप्रादातःज्न्धुःप्र थवी उत द्याः१६।३२। क. 


आ०्--हे (अघने) विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो! हे (देव) क्तानप्रद्‌ १ 
सुखभ्रद्‌ ! विद्या पकाश्चक ! ( त्वम्‌ ) त्‌ ( षिवन्‌ ) सव कछ जानने हारा. 
है । (सः) वह त ( मस्माकम्‌ ) हमारे (सौभगव्वस्य) उत्तम रेश्र्यौ केः 
स्वामित्व (नायुः) जीवन नौर ज्ञान (इद) इस्त रोक, जन्म भौर राष्ट मे 
(प्र तिर) सूत्र बदा | (नः) हमे (मित्रः) प्राण (वरणः) जपान तथा दिन. 
जौर रात्रि, सूयं मौर मेघ (जदितिः) अविनाशी कारण (सिन्धुः) सागरः 
या नदी गण (थिवी) प्रथिवी (उत) भौर (चोः) वियत्‌ या महान्‌- 
जाकाक्चये सब भी (नः) हमे ( तत्‌ ) वह परम सुख सौभाग्य प्रदानः 
केर मौर बद्व । इति द्ात्रिश्षे वगः ॥ इति षष्ठोऽध्यायः ॥ 

रथ सप्तमोऽध्यायः 
{ ६५ ॥ कुत्स श्र्गिरस ऋषिः ॥ श्रोषसः सतव्ययुणविरिष्टः, शदधोऽभ्चेशं देवता ॥, 
छन्दः- १, २ विराट्‌ त्रिष्टुपु | २, ७, ८, ११ त्िम्डुष्‌ | ४; ५) ६, 
निचृत्‌ तरिष्टप्‌ । £ रकि पक्तिः व्यूहेन तरिष्डुप्‌ बा ॥ एकादशचै सुक्तम्‌ ॥ 
द्धे विरूपे चरतःस्व्थ श्न्यान्य। वस्ससुपं घापयेते। 
हारिशन्यस्खां भवति स्वघावच्छुकता भ्न्पस्या ददश खवचोः॥१॥ 
मा०-हे (दे विष्पे स्तर्थं चरतः) जेते दो खियभिन्नर खूप रंगः 
वारी भपने शुभ प्रयोजन के निमित्त विचरती दै, (अन्यान्या वत्सम्‌ 
उपधापयेते) वे दोनों एक दूसरे के बच्चे को दुघ पिखाती, पाठती पोसती ` 
ह मौर (अन्यस्या) एक की गोद में (हरिः भवति) मनोहर व्याम रंग 


१०. 
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का बालक हो भौर (अन्यस्यां सुवचः शक्रः द्ये) दूसरी की गोद भ 
क्र, शद्ध उञ्बलः बण का बारुक हो । उसी प्रकार (दे) दोनों (विस्पे) 
“काश्च भौर अन्धकार सेभिश्नर रूपके दिन मौर रत्नि (सु-भर्थै) भपने 
उत्तम जगत्‌ के कल्याण करने के प्रयोजन से (चरतः) मानो दो लियो के 
समान बिचरते हे । वे दोनों (भन्या-जन्या) एक दूसरे के या पथक्‌ ३ 
भपने २ (ब्सम्‌ उपाधापयेते) भश्चि जौर सूयं या चन्द भौर सूरं दोनों 
को वारक के समान ही अपना रस प्रदान करके पुष्ट करते हे । मथौत्‌ 
-रात्रिके गम से उत्यश्च सूय का पोषण दिन करता है ओौर दिन से उपब 
भन्नि कापोषण रात्रि करती है । सूर्यं भौर अचि उन दोनों को भधिक 
'उञ्वङ खूप मेँ प्रकट करना उनका पोषण करना {है| ( जन्वस्याम्‌ ) 
पकम या जपनी जननी दिन वेरा (हरिः) नटो मौर रसो क! हरण 
करने बारा सूय (ख्रघावानू भवति) भपनी दरिमयों से जल को षारण 
करने बारा होता है । ( अन्यस्याम्‌ ) भौर दूसरी रात्रि में (छ्क्रः) श 
` कान्तिमान्‌ भ्नि या नर ही (सुवचः) उत्तम तेजस्वी होकर (दे) 
दिखाई देता दै । भथवा--(दे) दोनों रात्रि भौर दिन, भिश्नर खूप 
के होकर उत्तम प्रजा पालन के कार्य मे परस्पर मिरुकर (वस्स) बपे दए 
संसार को बारक के समान पालते हे । (अन्यस्यां) दिन से भिन्न रात्रिः 
"काल मँ (हरिः) उष्णता को दूर करने वाला चन्द्र ( स्वधावान्‌ ) भपने 
गुण से धारण करने योग्य ओषधि रस से युक्त होता है भौर (अन्यस्या) 
दूसरी, रात्रिका से भिन्न दिन वेर मे (क्रः) कान्तिमान सूयं डञ्वर 
रूप मृ दिखा देता दै । अथवा--भाकाश भोर पएूथिवी दोनों संसार रूपी 
बालक, सूये नौर अस्मि या मेष नौर अभ्मि को पारते हे, सूयं मौर मेध 
दोनो जर केने भौर राने से हरि" भौर “स्वधावान्‌ ° हे । अशनि तेजस्वी होने 
ले “शक्र है । भध्यात्म मे विरूप अथात्‌ भिन्न रूप ढे प्राण मौर पान 
यह दोप्राण की गतिया है] वेदेहमे बसे नाष्माको पुष्ट करती दै । 
"क देह को चारण करने, जज्ञ को पचाने ओर भूख ठगाने वाला होने 
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ते प्राण ष्रि" है; दूसरा अपान जथौत्‌ नामि से नीचे के घश्चारी प्राण | 
शक्ति म छक्र, बीयं जो देह मे कान्तिजनक होता है षह माध्रित है। | 
` इसी भरकार--त्राह्मण वग भौर क्षत्र बग, ये दोनों शान्त भौर दभ्र स्वभाव 
चे भिन्न २ होकर भी परस्पर मिलकर प्रञुख विद्वान्‌ नौर नेता को तथा | 
: सते प्रजाजन को पालते द; एक में ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ दै नौर दूसरे में | 
, तेजस्वी नायक है| अथवा-- माका मौर प्रथिवी दोनो दो भिन्न २ ख्पवारी | 
-शोकर बल्सख्प वायु या मेष को पुट करते ह अर्थात्‌ जल से पूणं करते 
यावे प्राणि संघषारको पाले द| एक की गोदमें "दरि" सुद, | 
. दृसरे की गोद म छुक्रः जरथात्‌ नल है । | 
ण्ड 9 1 € €: ~| द * @ ,॥ 
। दशम त्वष्ुजनयतर्त गञभमतन्द्राला युक्ता विख्रम्‌ | 


[५ 
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 -तिग्ानीकं स्वय॑शसं जने विरोचमानं परि षीं नयन्ति ॥ २॥ 








भाग जिस प्रकार (दश ुवतयः) दस जबान खियं (जनेष विरोच- 
सान) मनुष्यो से तेजघ्वी (तिरमानीकं) तीक्ष्ण तेज से उञ्बरू प्रुख वाले 
-या , तीक्ष्ण सैन्य वाले (स्वयशसं) जपने बाहुबर से यशस्वी पुरुष को 
: -मपने २ पति खूप से (परि नयन्ति) परिणय करती ह मौर वे दसो जैषे 
: (तन्द्राः) मालस्य रहित टकर (ष्टुः) अपने तेजस्वी पति ते प्रा 
:( बिश्त्रम्‌ ) विविध उपायो से मरण पोषण कथि ( गर्भ॑म्‌ ) गभं को 
८ भतन्द्रासः ) नारस्य होकर ( जनयन्त ) उत्पन्न करती द उसी 
: अकार (दक्ष) ये दश्च दिशा उनमें बसी प्रनापं (युवतयः) प्रथक्‌ २ रहने 
{जे ह वे दसो (जनेष) रोगों मं (विरोषमान) विविध गुणो से प्रकाशमान 
` (तिग्मानीकं) तीक्ष्णं सेना बू से युक्त (स्वयशसं) जपने सुजाभां से कीति 
की कामना करने बडे पुरुष को, सूय को दिशां के समान (सीं परि 
‹-नयम्ति) सब तरफ से वेर लेती उसकी रण भ्रा होती ह भौर वे (दमः) 
¦ उस, ( विशचत्रम्‌ ) विविध उपार्यो से भरण पोषण करने वाञे बरुवान्‌ 
;युरुष को ( स्ष्टुः गभेम्‌ ) तेजस्वी सैन्य॒बरु को तेजस्वी सूयै के समान 
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न्म 
अरतापी ( गभ॑म्‌ ) वश्च करने मँ समथ करते देँ भौर (भतन्दर(सः) भारस्य 
रहित होकर (जनयन्त) उस्पन्न करते दै । 
शरीणि जाना परि भूषन्त्यस्य समुद्र पकं िव्येकम्नणडु । 
पूर्वामन प्र दिशं पाथिंवानामतूनघरशाघद्विदयावनु्ु ॥ ३ ॥ 
भा०-(भस्य) इस भम्रणी नायक के (जाना) प्रजा जनों के हिता 
(तरीणि) तीन रूप (परिभूषन्ति) होते है । (एकं सदे) एक रूप सुद 
म है मथात्‌ वह सथुद के समान गम्भीर हो । (दकं दिवि) दूसरा महान्‌ 
भाकाश या सूर्म है जर्थात्‌ बह सूर्य॑ के समान तेजस्वी भौर भाकाक्न 
के समान महान्‌ हो । तीसरा (अप्सु) जलो या प्राणो मेँ है भथौत्‌ बह 
सबङे जीवनां का जाधार नौर शान्तिदाय है | वह तीन ही कायं करता 
है जेते प्रथम, वह ( पूर्वाम्‌ दिशम्‌ मयु प्रशासत्‌ ) लपने घुख्य दिशायां 
देश को शासन करे । दुसरे, (पाथिवानां मध्ये) राजा्ों भौर प्रथिवी 
निवासी प्रनाजनों के बीच मे ( पततन ) प्राणस्वरूप यख्य राजसभा ॐ 
सदस्यों को ( प्र शासत्‌ ) भच्छी मरकार रासन करे । तीसरा (भलुष्ठ) 
सब काम ठीक र प्रकार से (वि दधौ) धारण करे भौर विधान की 
भ्यबस्था करे । भभ्नि के पश्च मजि के तीन खूप, एक सञुदर्गे 
वाडवा्नि, दूसरा आकाश मे सूय, एक प्राणों स जाठर या अन्तरिक्ष म 
वियत्‌ । वह सूय खूप से उदय होकर पूवं दिक्षा को प्रकट करता दब 
करतुभ को बनाता है सब काम ठीक २ नियम से निभाता है । इसी 
भकार कार के 'तीन रूप भूत, भवत्‌ ओौर भविष्यत्‌ । वह सर्वत्र । वहः 
सूयं खूप से उक्त तीनां काय करता हे । आत्मा के भी तीन जन्म या र्पः 
1 एक (सघ) सयुद्र भयात्‌ जल मे, जीवनोप्पादक अंश्च दूसरे माकाश 
से तेनो खूप, तीसरा (अप्तु) प्राणो स वायु खूप । वह मात्मा पाथिव 
दे के बोच युख्य दिका जयात्‌ चेतना को प्रकट करता है, ( क्तन्‌ ) 
भाणो को व्च करता नोर अपने अजु समस्त कम॑ करता हे । इसी 
भकार परमेश्वर के तीन खूप है; एक महान्‌ भाका्ा मे, एक सूर्य मे, एक 
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प्राणों म | वह सव लों म घुख्य शक्ति धारण करता, गतिमान्‌ पदार्थो 
को चलाता भौर सवो (अनुष्टु) जपने अधीन ठीक २ प्रकार से बनाता 
या रचता वै । 
क हमं वे। नयमा चिकेत उत्सो मातृजैनयत स्वधाभिः 
बह्वीनां गरभे( अपलाशुपस्थ॑न्छदान्कविरनिश्च॑रति स्व घावान्‌ ॥४॥ 
भा०-सूयै ओर तत्सदृश राजा की वाटक ॐ समान उत्पत्ति का 
रहस्य कहते दै । (दम) इस ( निण्यम्‌ ) छुपे रहस्य को (कः) कौन 
(भाचि़ेत) जानता है छि (वत्सः) बाख्क (स्वधाभिः) स्वघा्भं से 
प्राणद्क्तिों मे (मातः जनयत) माताओं को पैदा कराता अथात्‌ भपने 
बो से दी मातामों का्रसव करने स प्ररित चता दै या प्रद करता 
है। (बल्सः) समस्त प्राणिर्यो को व्रवाने वाखा सूर्य ख्प व्राखक 
(स्वधाभिः) अपने धारण पोषण सामः प, कान्ति से (मातुः) साता 
खूप दो दिला को प्रकट कर्ता | मेध ख वर्स (खघाभिः) जला 
से (मातृ) समस्त गोपाधियों छी उत्पादक भूमियों से (जनयत) भन्न 
इस्पन्न करवाता & | बृष्टि जलो घे भूमियों मँ मोपधि ग्न बरृक्षादि उपजते 
हे । इसी प्रकार (वल्लः) सब के बक्ाने वाला राजा (ष्दघामिः) भना 
शौर वेतनों तथा स्राषटरको धारण, शासन पोषण की शक्तियों से ही 
(मातुः) विद्वान्‌ ज्ञानी पुरूषो तथा अपने को राजा बनाने वाली प्रनाभों 
को (जनयत) प्रकट करता है या उनको जवने राजा बनाने के लि प्रेरित 
करता हे । (२) मात गभ॑ में जिस प्रकार (गभः) गभं रूप वारक 
८ बह्वीनास्‌ जपस्ताम्‌ डपस्थात्‌ ) बहुत पते जलो कौ गोदमेषेषही प्रकट 
होता है मौर सूयं जिस प्रकार (बह्वीनां मपसां उपस्थात्‌ गभः) बहत स 
जरो मर्था सथुद मे से निकलता प्रतीत होता ह भौर अत्मा जैपे (बह्वीनां 
जपसां गरः) नाना प्राणो के मीतर गभे के समान विरा रह कर उने 
बीच भसे प्रकट होता है उसी प्रकार तेजी राजा ( बह्वीनाम्‌ ) नाना 
अकार की ( भपसाम्‌ ) माघ्च प्रनाभं के बीच (गमः) गभे ॐ समान 


३६ भ, 
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षिरा हभाया उनको भपने बश्च मे हण करने हारा होकर उनके 
( उपस्थात्‌ ) बीचमे से ही उत्पन्न या प्रकट होता है | वह्‌ (खधावान्‌) 
स्थं भपनी श्त ते युक्त होकर ( महान्‌ ) गुणं म महान्‌ मोर (स्विः) 
न्तद होकर (निश्चरति) भक्ट होता है। इसी पार म्नि अपने 
तेजो से मातृलूप काष्ठां को उञ्वल करता दै । बह ॒विचयत्‌ खूप घ जलों 


2 


क बीचमे प्रकट होता है । वह दूर तकं दीखने वाले भादिस्य खूप घे 
माकाश मं विचरता दै । 


9 | ९.०. 1 [+ ॥ ९ ॥ =| 
सावष्टणा वचते चाररास जह्यनमरध्वः स्वयशा उपस्थ । 
भे तव्टुविभ्यतुर्जाय॑मानास्यतीची चिं रतिं जोषयेते ॥५॥१॥ 

भाग निस प्रकार (भासु उपस्थे) इन गभं धारण करने हारी 
माताभों के भीतर (उपस्थे) ग्भाशय मे (घाविष्ट्यः) बाद मे वेदना पीडा 
उश्च करने वाला बारुक (बधते) बृद्धि को भाघ होता है मौर वह 
(जिह्यानाम्‌ उध्वैः) कुटि माकार की नादयां के उपर (स्वयश्चाः) भपने 
आत्माके बरुपरया माताके जपने खाये न्न पर परता है। (हमे) 
दोनों माता पिता ( ष्टुः जायमानात्‌ ) उत्पन्न होते हए पीडाजनक या 
तेजस्वी वालक से (विभ्यतुः) उस समय भये खाते हे छि कीं बह बाहर 
भाता भा माताकीषष्ु भादिकाकारणनदहो। (भरतीकी) वे दोनों 
उसे भ्यश्च देलने पर (धिह) पीडाजनक बालक को ही (भति नोषयेते) 
खेह करते दँ । दीक दसी प्रकार (जाविःव्य) स्वथं भपने तेजं से प्रकट 
होने बाला (चादः) उत्तम श्रेष्ठ नायक राजा (जिह्मानाम्‌ उष्वः) ऊिङ, 
षडयन्त्रकारियों के मी ऊपर, उनघे भधिक प्रबल होकर (स्रयश्चाः) भपने 
बर से यशस्वी होता हुभा भौर (आसु उपस्थे) इन श्रजाजनों के बीच, 


उनङ ही मानो गोद से, उन पर अधिष्ठित होकर (वधते) इद्धि को भ्रा 
डता, अधिक शक्तिशाली हो जाता है । ( नायमानात्‌ ) उत्पन्न या प्रकट 


होते इए उख (ष्व्डुः) सूये ॐ समान तेजस्वी राजा से (उमे) राजवगं, 
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परजा बै तथा स्ववं भौर शत्रुवगं समी (किभ्यतुः) भय करते ह भौर 
चे (प्रतीची) उसके सन्भुख नाक्र (लिहम्‌ प्रति) उस सिष्ट ॐ समान 
पराक्रमी एवं सहनश्षीर ओर शत्रु के हिंसक बरवान्‌ राजा को (जोष- 
येते) जाद्र ओर प्रेम ते देखते, सेवा करते मौर भान्ञा का पालन करते 
द । (२) सूयं प्रकट होता इभा दिशो के उपर विध्यमान रदला दै (उभे) 
दिन रात्रि दोनों उद्यकाल म उसषे भय करती भथौत्‌ रात्रि भागती भौर 
दिन उसॐ़ पीछे चलता है दोनों उक्षे भीन ह | उद्य ॐ वाद्‌ उस जन्ध- 
करना षयं को (प्रतीची) पूं भौर पश्चिम दोनों सूयं का सेवन करती 
डं । (३) वियत्‌ ङटिर्ता से जाने वारे मेघक्थ जलं के बीचर्मे उपर २ 
शष्ठ भाग पर रहता दै मपने तेज से चमकता दै, उसके प्रकट होने पर 
अन्तरिश्च भौर प्रथिवी दोनों पते है । उसका सेवन करते है । (४) भच 
का्टोके वीच उर्ध्वं उ्ाला होकर जपने तेजसे प्रकट रूप से जरता 
है । दोनों अरण-काष्ट जल जाने के भय ते डरते द, वे उसी जलाने वाढे 
चि लेह भी करते दै | इति प्रथमो वगैः ॥ 
उमे अद्रे जौषयेते न परेन गावो न वाश्च उप॑ तस्थुरेवैः । 
ख दृक्ताणां दप्तपतिषेभूवाजन्ति यं द॑त्तिणतो हविभिः ॥ ६ ॥ 
, भआन्-(मदरे मेने न) सेवने योग्य, शोभन अग बारी, सुखप्रद दो 
विया जेते एक ही पुष को प्रेम करं उस प्रकार मानो (उमे) दोनों पक्षो 
की प्रजाप (ये) जिस उत्तम पुरुष को (नोप्येते) प्रेम करती ह (वाश्राः 
गावः न) जिस प्रकार हंभारती इ गोवे (पवः) भपने शीघ्रतापूंक 
गमने द्वारा भपने बच्चों के पास पर्हुचती द उसी प्रकार (गावः) भूमि 
वासी ्रनाजन भी (यम्‌ उपतस्थुः) जिसके पास प्रेम से पर्हुचते द भौर 
निस रकार (हविर्भिः) नाना यन्ञ-स(मभ्रियों से (दक्षिणतः) दक्षिणायन 
कार म अथवा दाय हाथ से नभि को प्रञ्वङ्ति करते द उसी प्रकार (यं) 
जिस बीर नायक विद्वान्‌ जन को (दविभिः) नाना स्वीकार योग्य उपार्यो 
द्वारा (दक्षिणतः) दश्चिण नथौत्‌ दाय हाथ की भोर (मज्ञन्ति) सुशोभित 
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करते है, (सः) वह ( दश्षाणाम्‌ ) समस्त क्रियाङुशल पुरषोम से 
(द्चपतिः) स्वका स्वामी, सवते बड़ा (बभूव) हो । (२) सू को भाक, 
सौर प्रश्वी दोनों सेवते दै, किरण उवे अपने प्रकाल से प्रा होती है।, 
(दक्षिणतः) दक्षिणायन काल मेवे किरण उसे प्रात्र को धिकः 
ञ्जवर कर देते ह । वह सव यज्ञ क्रियासाधघकों का स्वामी हे। 
उरधयमीति सवितेव वाह उभे सिचो यतते भीम चडजन्‌। 
उच्छुक्रमत्कमजते खिमस्मान्नवां सातृभ्यो बरना जहाति ॥ ७॥ 
भा०-(सबिता इव) सूयं जिस प्रकार (सिचौ) दृष्टि करने वा 
वायु नौर मेष दोनों को ( ऋलन्‌ ) जपने दशा करता इभा (उत्‌ य॑य 
मीति) उपर उटाता नौर नियम मं रखता है भौर समस्त भूमण्डल वे 
€ भल्कम्‌ ) सार भूत, व्यापक, सूक्ष्म ( छुक्रम्‌ ) जरु ढको उपर खः 
ठता दै भौर पुनः बरसाकर भूमिय को नये दरे चोठे पष्टना देता है उसी 
प्रकर जो नेता, सेनानायक (भीमः) शन्नो के लिये भयंकर होकर (उमे 
सिचौ) दोनों पक्षां की शख.वदण-कारी सेनानों को (बाहू) दो बाछ्मोः 
के समान (उद्‌ यंयमीति) युद्ध के ख्यि उद्यत करता है, उनको सदाः 
भाक्रमण के लि तैयार रखता है मौर ( ऋञ्जन्‌ ) उनको मच्छी रकार 
तैयार करता हुभा (उत्‌ यत्तते) आक्रमण करने का उद्योग करता दै वहः 
( सिमस्मात्‌ ) समस्त राट से ( ञकरम्‌ ) शीघ्र काय॑ करने वाले चुस्त, 
बलवान्‌ , पराक्रम्ञीर ( जस्कम्‌ ) निरन्तर गतिश्चीर सैन्य बल को (३ब्‌/ 
अनते) उडा लेता दहै, चुन लेता है मौर (मातृभ्यः) माता के समान अपने 
शरीर को अपण करके रक्षा करने वाली सेनाम को (नवा वसना), 
नयी २ पोशाकं (जहाति) प्रदान करता ह । मथवा (मातृभ्यः) मा 
खूप भूमिय को नये बं के समान नये रक्षक वैन्य प्रदान करता दै। 
छम्‌ दष्युदकनाम्‌ । निष ० ॥ 
== 1 > ०1 ~ 
त्व रूप रुत उत्तरं यतस पृञ्चानः सदनं गाभिरद्धिः। 
 कविवुभ्नं परि मम्ैन्यते ची; सा देवताता समिति वेभूव ॥ ८॥ 
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भा०-- सूर्य जिस प्रकार (गोभिः मद्धि) किरणों भौर जलो से युक्त. 
-दोकर भपने (उत्तरं खेप कृणुते) प्रदी तेज को भौर भधिक उचछृष्ट कर 
-छेता है भौर (कविः) दुर तङ प्रकाश रंकने हारा (बुध्नं परि मशञ्यते) 
-सन्तरिक्ष को मी स्वच्छ कर देता है तब (देवताता समितिः बभूव) 
श्ह्लाशमान किरणों की एकत्र स्थिति होती है उसरी प्रकार राजा ( यत्‌ ) 
-जव (सदने) एक ही सभा सवन म (गोभिः) कानी पुरषो भौर (मद्धिः) 
आक्च जनों या (गोभिः) भूमि निवासी प्रनार्भो घौर विद्वान्‌ माप्त जनों 
खदित (सं श्वानः) समान खूप से संगत होकर भी नपने (वेषं रप) 
डञ्दर रूप को (उत्तरं) उनते. उच्छृ्ट (कृणुते) बना ठेता ह (षीः) धारक, 
-जुद्धिमान्‌, उ्यवस्थापक (कविः) विद्वान्‌ ऋान्तद्तीं पुरुष (बुध्न) सबके 
आश्रय रूप, सवको एकत्र वांधने वले यख्य केन्द्रस्य पद्‌ को (परि 
सन्यते) सुशोभित करता दै तत्र (सा) वही (देवताता) विद्दानो कौ 
राजकीय (समितिः) सभा (बभूब) वन जाती दै । मथौत्‌ देवसभा याः 
राजसभा से विद्वानों मौर भूमिबासी प्रजां के प्रतिनिधि हो| विद्वान्‌ 
ज्ञानी भौर सभा परवश करने मे समं पुरूष घ॒ख्य सभापति पद्‌ 
धर विराजञ। | 


[+ 


1 1. = ~ 

छल ते जयः पथति बुध्नं दिेच॑मानं महिषस्य चान । 

क = <~ | (~. [व 

विन्विभिस्प्े,स्वय॑शोभिरिद्धोऽदभ्येभिः पायुभिः पाह्यस्मान्‌ ॥६॥ 
भा०--(महिषस्य) बडे भारी सूय का (ज्रयः) अन्ध्र को नाश. 

करने वाला, (विरोचमानं) विशेष स्पसे देदीप्यमान, (घाम) तेज जिस 

अकार (छुध्नं परि एति) माङाश्च या भन्तरिक्चक को ग्यापलेताहै उसी 

श्रकार हे (अघन) सूयं भौर म्नि के समान तेजस्विन्‌ ! नायक, राजन्‌ | 

(महिषस्य) बडे दानश्ीर, (ते) तेरा (घ्रयः) शश्रुभों को पराजय करने 

-वा(ा, (विरोचमान) विविध प्रकार छी प्रजाको प्रिय रगने वाला, ति 

देदीप्यमान (उड) बड़ा मारी (घाम) तेज मी ( इध्नम्‌ ) सबको वाने 
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धारे, स॒ख्य, आश्रयरूप भूलोक या राषटरया सख्य पद्‌ को (परि एति) 
भास करता ह । त्‌ (विश्वेभिः स्वयश्नोभिः) भपने समस्त यको ते (दडः) 
सूयं भौर भ्म के समान ही सूत तेनस्ी होकर (भदन्धेभिः) कभी नाच 
को प्राप्न होने वाठे, स्थायी (पायुभिः) रक्षा प्रबन्धो से (अस्मान्‌ 

पाहि) हमारी रक्षा कर । 
घन्छनूत्ल्ोत॑ः छृरुते गातुमूर्मिं शुकरेरूमिभिरभि न॑त्तति त्तम्‌ । 
विश्वा सनानि जठरेषु चततेऽन्तनैवां षु चरति पु ॥ १०॥ 
भा०-सूये जिस भकार (घन्वन्‌ खोत; कृणुते) अन्तरिक्ष मँ जल के 
बाह कोमेघ रूपसे उत्पन्न करता है भथवा वह ८ ऊर्मिम्‌ ) उपर 
उने वाङ नल-पवाह को य। दसि को ( गातुम्‌ ) दूर तक जने वाख 
याभूमिको प्रा होने वारा करता है भौर (ऊर्मिभिः छयकरेः) ऊपर उ 
नलो ते दी (क्षाम्‌ नक्षति) प्रथिवी को भ्याप लेता ह भीत्‌ उन्हे भी 
भूमि पर बरसा देता है भौर (विश्व सनानि) समस्त देने योऽय जलो याः 
भां को (जठरेष) परिपाक योग्य भोषधि बनस्पतियों के बीचर्मे धारणः 
पोषण करता भौर (नवासु प्रसूष) नयी उत्पन्न होने बाली कताभो 
(भन्तः चरति) रस के परिपाक कने वाले तेज ङ्प ते ध्यापता दै, उषी । 
भकार राजा भी ( घन्बन्‌ ) मरु भूमयो मे (खोतः) जर प्रवाह को नहरों 
के ख्प म (कृणुते) बनबावे। वह ( गाम्‌ ) मागं भौर भूमि को 
( उर्भिम्‌ ) नर तरङ्ग के समान उत्तम बनवावे । (उमिभिः शचक्ैः) जल 
तरगों या उध्वं देश मे स्थितजरों से (क्षाम्‌ नक्षति) भूमि को सिचः 
वावे । (नेष) प्राणियों के पेरोँ म (विश्वा सनानि) सब प्रकार के सक 
दान देने योग्य पेशचरयो को धारण करे । (नबासु) नयी (भषूष) उत्तम 
शूमियों मे, भूवासिनी भनाभां से (भन्तः चरति) उन भीतर विचरे ॥ 
श्वा नें तरे खमिव वृणानो रेवत्पांव 


# क भवे वि मादि। 
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भ०-भन्चि जिस प्रकार (समिषा) काष्ठ से बदृता हुभा विशेष 
दीखि घे चमकता है उसी प्रकार हे (भन्ने) गभि मौर षूयैके समान 
तेजस्वी राजन्‌ ! (एवैः) पूर्वोक्त प्रकारो से (नः) हमारे बीच (समिधा) 
एक साथ तेजसी होने के उपाय ते (बरृधानः) बदृता भोर हम राष्ट 
वासियों को बाता भा (रवत्‌ श्रवते) देशय से युक्त ज्ञान, वश भौर 
देश्वयै॑ की प्रा के ल्यि (वि भाहि) विज्ञेष खूप से चमक । (मित्रः 
वणः अदितिः सिन्धुः प्रथिवी उत यौः) सू्ै, मेघ, शासन, सथुद्‌, 
परथिवी भौर प्रकाश ये सव (नः) हरमे ( तत्‌ ) वह देश्वयै सम्पद्‌। (माम- 
हन्ताम्‌ ) भदान कर । इति द्वितीयो वमः ॥ 
[ ६६ ] इत्स भ्गिरस ऋषिः ॥ द्रविणोदा निः शुसोभिवा देवता ॥ छन्दः 

विडम्‌ ॥ ४ विराट्‌ । ५ निचत्‌ ॥ नवचच चतम्‌ ॥ 

ख पलथा सदा जाथमानः खयः कान्यनि बकघक्त विभ्वा । 
शापश्च मित्रं चिषण। च साचन्देवा अचि घारयन्द्रविणोदाम्‌ ॥१॥ 

भा०-(देवाः) देश्वयै की कामना करने वारे, विजयेच्छु रोग 
( दविणोदाम्‌ ) देशवर्थो के देने वाले ( भिम्‌ ) भभ्रणी नौर भभ्नि के 
समान तेजस्वी पुरुष को ( धारयन्‌ ) धारण करं मौर वे (नापः च) 
शरर्णो, माप्त जनों ( मित्रम्‌ ) जही भित्र, बन्धु जनों (धिषणा च) 
लोर द्धि बर को भी ( साधन्‌ ) भपने वशा मे करं । (सः) वह एेश्वयं 
देने वाका नायक, वीर पुरुष (प्रथा) पुरातन, अपने से पूव के नायकां 
के समान उनके दी चरणचिद्ध पर चलता दुभा जओौर (सहसा) शनरुभों 
को पराजय करने वारे वैन्य बर से (जायमानः) विजयी लौर यज्ञस्वी 
होता इभा (सद्यः) शीघ्र ही (विश्वा) सब प्रकार के (काग्यानि) विद्वान्‌ 
कवियों के काञ्यमय स्तुति वचनं को ( बड ) वस्तुतः (गघत्त) अपने मं 
चारण करे | (२) परमेश्वर अपने सामभ्ये से सद्‌ा समस्त विद्वानों शी 
स्तुति का पात्र दै, वह पुराण पुष है । वह पराणो, सूयं भौर परजञानों को 
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वश मक्ता है, वे विद्वान्‌ देशरय्रद्‌ परमेश्वर दका अपने मे घारण 
करते ह । 
स षया निषिद्‌। क्यतायोरिमाः खजा अननधनमनूनाम्‌ । 
1उवरखता चत्तखा घामरपश्च टवा शाश्च घास्यन्द्राविखदाम्‌ ॥ २॥ 
, ^ भा९-(सः) वह परमेश्वर (पया) ज्ञान ते पू भौर सब ससार 
से. भी पूवं विद्यमान (निविदा) ज्ञानमय (कव्यता) परम क्वि द्वारा 
भकाशिति वाणी ते ओर (मायोः) सनातन चैतन्यमय कारण से (मन्‌- 
नाम्‌ ) मननशील पुरुषों की (इमाः प्रजाः) इन समस्त प्रनाभों को 
( भजनयत्‌ ) उत्पञ्च करता है अथवा ( मनूनाम्‌ ) मन्वन्तरो मे, उन्न 
होने वारी (भायोः इमः भना) सनुष्ष कौ हन प्रजाभों को ( भजनयत्‌ ) 
उत्पन्न करतादै। वहीं (विबस््ता) विदिध वसु अर्थात्‌ बते इए रोको 
के स्वामी रूप (चक्षसा) सब जगत्‌ के प्रकाशक सूये से ( चयम्‌ ) भका 
मौर (मापः न) सूम लाशों को धारण करता है । उस (द्रविणोदाम्‌). 
प्रमेशवय॑भ्रद्‌ ( भ्चिम्‌ ) सवे आगे वियमान अनादि सिद्ध परमेश्वर को 
(देवाः) विदान्‌ जन ( धारयन्‌ ) धारण करते ह | (२) राजा मी (पवया 
कव्यता नि्रिदा) पूं के मेधावी, ज्ञानवान्‌ पुरुषों ॐ लानमय उपदेश 
से, ( मनूनां हमाः भायोः जाम्‌ ) मननश्लील पुरुषों मँ बी मनुष्य की, 
भना को ( मजनयत्‌ ) उत्पन्न करे | (विवस््रता चक्षसा) दिविध बसी 
भना.के स्वामी कीद्टिसे (याम्‌ घः च) ञान भोर कर्मों छा प्रक 
करता इभा उनको पारण इरे | (देवाः) विद्धान्‌ गण उसी देयश्द्‌. 
नायर को.घारण करं | 
तीत प्रथमं य॑नसाचं विश त्रारीराहुतखञ्जखानम्‌। 
ऊज सुतं भरतं सृपरद।चु देवा अचि घ।रयन्द्रविणोदाम्‌ ॥ ३॥. ` 
भारे विदान्‌ पुरषो ! घाप सीस ( तम्‌ ) उस (प्रथमं) सबि . 
थम्‌ , विमान, सूर्वभरषट ( यज्ञसाघस्‌ ) मदयन्‌ ब्ह्माण्ड-खूप यक्त को 
ट कमो दारा प्राक्च करने योग्य परम. 
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ुरष की (ईडत) उपासना, स्तुति, प्रार्थना करो |. (ज्नारीः) प्रघ करने 
योग्य या स्वयं शरण से आने वाली (विज्ञः) प्रजाभों को ( ऋजञसानम्‌ ) 
-उत्तम रीतिते सद्र करते इए (उजः) बल व जश्न से (पुत्र) उत्पन्न, 
शुरुष को श्षुधादि मरण से त्राण करने वाले (भरतं) भरणपोपण करने 
-वाले तथा ( स्दाुम्‌ ) स्प॑णशील, व्यापक चेतनाया बल को देने 
बाले, प्राण जर मन्न को उत्पन्न करने वाले ( भातम्‌ ) सवं पूज्य 
८ इविणोदाम्‌ ) धनैश्वर्यं के दायक परमेश्वर को ( देवाः नघारयन्‌ ) 
देवगण घारण करं | 
ख मातरिश्वा पुखुवापुर्धिविदद्‌णातुं तन याय स्वर्वित्‌ । 
विशां शोपा जनिता रोईस्योढैवा अशनि चारयन्दरविणोदाम्‌॥४॥ 
भा०-(सः) वह परमेश्वर (मातरिश्वा) माकाश्च मे उ्यापक वायु 
के समान जगत्‌ का निमाणः करने में उपादान खूप प्रकृति के परमाणु २ 
म व्यापक पुवं (मातरिश्वा) प्रमाता, ज्ञानकन्तौ नात्मा के भी भीतर 
वतमान रहकर (घुरूार.पुष्टिः) बहुत से भमिलापा करने योग्य रेश््यौ 


अर काम्यसुर्खो की सम्पत्ति को देने दारा ( स्वर्वित्‌ ) सब सुवो, ज्ञान 
अदा को प्राक्च कराने हारा होकर (तनया) पुत्र के ल्थि माता पिता 


ढे सान शोर शिष्य को माचाय॑ ॐ समान ( गातुम्‌ ) ानमयी वेद, 
बागी का (विदत्‌) ज्ञान कराता है । बह (विशं गोषाः) समस्त भजामो 
का र्चक (रोदस्योः) सरथ, प्रथिवी नौर माकन का (जनित) उत्पादक, 
ड । (देवाः) विद्धान्‌ रण बसी ( द्रविणोदाम्‌ ) समस्त दुर्या को देने 
-बाे ( अघचिम्‌ ) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर को ( धारयन्‌ ) घारण करते मौर 
उसी स्तुहि करते द । (२) उसी प्रकार राजा (मातरिश्वा) भपनी माता 


श्रधिवी; ॐ माधार पर जीने वाला, देशयों का दाता, सुखप्रद होकर 


प्रनाभं को एत्र के समान जान ( गातुम्‌ ) मूभि मादि प्रदान करे । वह 
अनामा का रक्षक भौर राजा प्रन वर्गो दा उत्पादक है । विनयेच्छु वीर 


जन उस रेश्वयैप्रद्‌, वृत्तिदाता नायक कौ रक्षा रे | . 9 ‰: 


"णणणषषसणणरें 
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नक्राषाखा वणमामम्याने घापयते शिशुप्रकं खकीली । 
चावा्तामा कमो शरन्त्विंमाति देवा धि धारयन्द्रविणोदाम्‌।५।३ 

भा०- जिस पभ्रकारदो खी इरष (समीची समेस्याने) परस्परः 
मच्डी प्रकार मिलकर (एकं शिष्यं धापयेते) एक बालक को दुग्ध पान 
भादि कराते, पारते पोसते दै ओर जिस प्रकार (नक्तोषासा) रात भौरः 
दिनि (समीची) भच्छे प्रकार संगत होकर (वणम्‌ जमेस्याने) एक दूसरे 
केवणे काभथात्‌ रूपका नाश करते हुए (पकं शिं घापयेते) बीच मे. 
स्थित सूयं को वाक के समान धारण करते हे भौर बह (रुक्मः). 
कान्तिमान होकर (चावाक्चामा) भाकाश् मौर भूमि ऊ (अन्तः विभाति) 
बीच म शोभा पाता भौर चमकतादहे। (देवाः) किरण गण इल 
( दविणोदाम्‌ ) प्रकाश्च भोर जीबन देने वाछे सूय रूप अभ्चि को (षार 
यन्‌ ) धारण करते द। विद्वान्‌ गुरुजन उस गुरु दुश्चिणादि देने वाके 
वारुक को भपने भीतर शिष्य रूप ते धारण करते हँ उसी प्रकार दिनः 
रात्रि के समान दो प्रकार की सस्या विदरप्समा भौर राजसभा . समीची) 
परस्पर संगत होकर (वणैम्‌ जामेम्याने) मेद्‌ भाव को नाश करती हह. 
(एक) एक ( शिष्यम्‌ ) ज्ञानवान्‌ पुरूष को (धापयेते) पष्ट करं । (रुक्मः) 
सको रत्तिकर्‌, प्रिय नायक (चावाक्लामा) ज्ञानवान्‌ विद्वानों भौर भूमि 
के बास प्रतिनिधियों के (भन्तः) बीच मं (विभाति) विशेष ख्पसे 
विराजे । (देवाः) विद्वान्‌ पुरुष ( दविणोदाम्‌ ). ज्ञान भौर रेश्वर्यौ के देने 
वाे उस (भस्मम्‌ ) भग्रणी नायक को म्यवरथापक ढे रूपें (धारयन्‌) 
धारण करे | इति तृतीयो वमैः ॥ 
रायो बुभ्नः खगम॑नो वसूनां यजञस्ं केतुमेन्मर साघ॑नो वेः। 
अमृतत्वं रमाणाख एनं ठेवा श्चि घारयन्द्रविखोदाम्‌ ॥ ६ ॥ 

भाजो (रायः) समस्त देयौ का ध्नः) भाश्रय, मुकर करण 
अौर (वसून) समस्त वाख करने हारे जीवों भौर राटबाियों को (संग 
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मनः) एक साथ मिटाने हारा, (यक्ञस्य) एक दूसरे से केन देन के भौर 

आद्र संस्कार भौर परस्पर संगति के व्यवहार को बतरने हारा (वेः) 

अभिराषा करने योग्य पदाथ का (मन्मसाधनः) इच्छानुख्प रीति से 

घ्व कराने वाला है ( एनं जभ्चिम्‌ ) उक्त अग्रणी नायक ( द्रविणोदाम्‌ )- 
रेशवर्यभरद्‌ घुष को (भृतप्वं रश्चमाणासः) स्थिर पद्‌ या देजीवन की 

रक्वा करते हुए (देवा) विद्वान्‌ भौर वीर जन ( धारयन्‌ ) धारण करते 
ह । परमेश्वर (रायः बुध्नः) सव रेश्र्यो का बाश्रय तथा (बुध्नः) बोघ 

कराने वाला (वषुनां) थिवी जादि लोकां का ज्ञान कराने बारा है 
वही (यज्ञस्य केतः) विधादि तथा शरेष्ठ कर्मो का जान कराता है । वदीः 
(वैः मन्म) कास्य कर्मो का ज्ञान कराने वाला तथा जाश्रव है । (भगतस्वं 

रश्चमाणासः देवाः) सोक्षपद्‌ जथौत्‌ सां तारिक बन्धनां से मुक्त उक्षा कीः 
भ्रा हुए विद्वान्‌ जन उसी डो ( द्विणोदाम्‌ भश्चिम्‌ ) देशवयेपरद, ज्ञान. 
स्वरूप करे ( धारयन्‌ ) मानते मौर जानते द । 


नू च॑ परा च सद॑नं रणीणां ज्ञातस्य च जायमानस्य च त्तम: 
| ॥ =| ॥ रय [अ 
खतश्चं गोपां भवतश्च मरवा अध्रिं चारयन्द्रविणेदाम्‌ ॥ ७ ॥ 


भाग (नू च) भव भौर (घुर च) पे भी (रयीणां) समस्तः 
देयौ का ( सदनम्‌ ) एकमात्र जान्नरय (जातस्य च) उस्पन्न इए काय॑. 
जगत्‌ के गौर (जायमानस्य च) युन: र उत्पन्न होने बाले संसारके 
` ( क्षाम्‌ ) एकमात्र भाषार (सतः च) अनादि कारु से वतेमान विनाशी 
कारण नौर (भवतः च) वतेमानर्मे विकार को प्रा होने बाठे भौर 
(रेः) व्यापक तथा (च) जन्वान्य बहुत से भसंख्य पदार्थौ के (गोपाम्‌) 
रक्चक, धारण करने वाले ( द्रविणोदाम्‌, स्न्‌ ) देश्चयेप्रद, जीवनपरद,. 
खबघे पूवं विद्यमान परमेश्वर को (देवाः धारयन्‌ ) समस्त विद्वान्‌ गण भौर 
दिभ्य श्क्तियां घारण करती ह । बह उनम व्यापक है | (२) उसी प्रकारः 
नायक पुङष मी रेशर्यौ का आश्रय, वत्तेमान मे उत्पश् भौर भागे होने 
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~~~ -- 
वष प्राणियों भौर त्ियमान भौर आगे प्रा हयेन वारे सब पदार्थौढे 

-रक्षक्‌ पुरुष को, देव, विद्वान्‌ व मुख्य पद्‌ पर स्थापित कर | 
दतिणोदा द्रविणसस्तुरस्य दविणोदाः सनरस्य प्र य॑सत्‌। 
दवदिणोद्‌ा डीरबहीमिषं नो विणोदा रसते बी्धमायुः ॥ ८॥ 
भा०-(बविणोदाः) बह देव्यौ का दाता, राजा मौर परमेश्वरः 
“(रस्य) शीघ्र गति करने वारे (द्विगसः) रथ भादि वा जंगम घन, 
पश्च आदिका(नः प्र यंसत्‌ ) हरर दान दे। वह ( सनास्य प्रयस्‌ ) 
परस्पर बाट लेने योग्य स्थाबर घन सुवण रजतादि अदान करे । वह 
“( बीरवतीम्‌ इषम्‌ ) वीर पुरुषों से युक्त सेना (नः भ्र यंसत्‌) हमेदैः 
भोर (नः दीघ॑म्‌ भायुः) हमे दीघं जीवन (रासते) म्रदनि करे | 
-एवानो श्रत खमिघ दृषानो रेवत्प।वक श्रवसे वि भाहि। 
-तन्नो चित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः प्रथिवी उत द्यौः ६।४ 
भा--श्याख्या देखो म० १।सू० ९५ | म० ११॥ इति 
चतुथं वर्गः ॥ - 
[ ६७ ] इत्स भङ्गि छि; ॥ शरमिदेवत। ॥ छन्दः गायना 1 १,७, य 
पिपिलिकमष्यानिचृद्‌ । ३, ९ निचृद्‌ । श्रव सक्तम्‌ ॥ 
अपनः शोश्चडघमघ्न शुध रयिम्‌ । श्रप नः शोश्धुचढ घम्‌ ९ 
भा९--हे (न्ने) भकाश्च स्वरूप परमेश्वर ! (नः) हमारे ( मघम्‌ ) 
पाप को (जप शोञ्चचत्‌ ) स्वणैको भाग के समान भस्म करके दूर 
कीनि भौर ( नः रयिम्‌ >) हमारे पराण, देह गौर देश्यं को (ख्धग्धि) 
छद, ५क।शित भोर उञ्जरु कीजिये 1 इनः भाथना है कि ( नः पापम्‌) 
हमारे पापको ( जप शोचत्‌ ) मस्म करके दूर कीभ्मि । इसी प्रकार 
-दिद्ान्‌ राजा नोर समाष्यक्च भा (नः घम्‌ ) इमारे भ्तव्य भाषण, 


रोग, भाकस्य तथा -अक्ञान आदि दोषो को तथा हमारे बीच में रहने 
अजे पपरी घर्ष को वृर्‌ करं मौर दंडित करे । इसी प्रकार समस्त 
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सूक्त मेँ समन्नना चाहिये । दस सूक्त का दशर परक मथ देखो अथर्व वेद्‌ 
आाखोकमाष्य का० ७ | सू० ३३। 
खुकषेजजिया छगातुया व॑सुया च यजामहे । च्रपं नः शोशरुचडघम्‌ २: 
भाग हे विदन्‌ | राजन्‌ ! परमेश्वर } हम रोग (सुक्षेत्रिया) उक्तम 
क्षेत्र भर्थात्‌ कर्म के उत्तम बीजख्प संस्कारों ॐ वपन के लिय उत्तम देह 
आर सन्तान बपन के ल्य उत्तम स्री भौर अन्न वपन के लिये उत्तम 
भूमि को प्राप्त करने की इच्छा ते, (सुगाहुया) उत्तम मा, भूम, जान, 
वाणो नौर व्यवहार को प्राक्च करने की हच्छा से, (वसूया च) प्राण, 
प्रजा नौर दश्वो ओर उत्तम लोखा या निवास के प्राक्त करने की इच्छाः 
ते (यजामहे) तेरी उपासना कर, त ह ह भौर परस्पर संग होकर 
अध्ययन, यज्ञ भादि सत्कमं श । हे (भग्ने) तेजस्विन्‌ ! आप (नः. 
अघम्‌ जपश्तोडचत्‌ ) हमारे पाप मरु को भस्म कर डारो। 





प्र यद्धदिघठपषां प्रास्म कंसश्च सर यः | श्रपनः शोशुचढघम्‌ ॥ २ 
भा०--( यत्‌) जो (भस्माकासः) हमारे (सूरयः च) विद्वान्‌, 
बुद्धिमान्‌ घुरूष है, हे (अन्न) अग्रणी नायक ! विद्वन्‌ ! रभो ! ( एषाम्‌). 
उनम ते भी भाष दही (दिष्टः) सबपे मधिकं प्रजा को सुखकारी मौर 
कट्याणकारी हे | वे सब ( भर प्र जायेरन्‌ ) उत्तम रूप से सभापति मौर ` 
सभासद्‌ ख्प पे मान भादर कर | ( नः अघम्‌ भपशोश्चत्‌ ) हमारा 
पाप, रोग, मास्य, दुराचार, सत्य भाषण, चौय, हिसा लादि कायं 
दण्ड, प्रायध्ित भौर उपदेश गदि से भस्म कर दूर कर दिया जाय | 
प्र यन्मे सूरणो जगमहि भ्र तं चयम्‌ । श्रपं नः शोशुचटघम्‌ ७. 
भा०-८ यत्‌ ) जो (ते) तेरे मघीन रह कर, हे (भ्न) तेजस्विन्‌ † 
(सूरयः भर) विद्वान्‌ जन उत्तम ख्प के प्रकट होते ह उसी प्रकार (ते) 
तेरे अघीन रह कर (८ वयम्‌ ) हम कोग भौ ((भजायेमदि) उत्तम बन ॥ 
अर्थात्‌ आचाय के माधीन जेषे शिष्य उत्तम बिदटान्‌ हो नाते ह, उत्तम. 





~ 
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त~ 
-राजा के आधीन प्रजाए्‌ भी उसी प्रकार सुक्षिक्षित सुस्लभ्य बस | (नः 
अघम्‌ अप शोचत्‌ ) हमारे पाप कर्मो को भ्म करङे दर कर | 
र यदभरः स्वतो विश्वतो यन्ति मानवः 1 त्रप लः शाशुंचट्घम्‌ ५ 
भा०-(भक्नः) सूये भौर भस्म के समान (यत्‌) जिस (सहसत) 
-बलबान्‌, विद्वान्‌ , तेजस्वी राजा के मी (मानवः) किरणो मौर उबालाभों 
ॐ समान तेज ओर विद्वान्‌ पुरूष (विश्वतः यन्ति) सब गोर को भ्यापते 
द वह ( नः भघम्‌ भपशोशचुचत्‌ ) हमारे पापों को दृर करे । 
स्वं हि विश्वतोमुख विश्वतः परिभूरसि । अपं नः शोशुंचटघम्‌ 
भा०- षे (बिश्वतोपुल) सब तरफ, सव बातों म सुखस्थानीय | 
-त्‌. (हि) स्योकि (विश्वतः) सब प्रकार से भौर सबके (परिभूः) उपर 
-रिराजमान (असि) ह, तेरे रासन से ( नः मघम्‌ भप शोशुचत्‌ ) हमार 
` समस्त पापाचरण दूर हों । परमेश्वर सर्वड्यापक होने से (शिश्वतोपुल' 
है । सर्वोपरि शक्तिशाली दोने से "परिभूः है । 
द्विषो नो विश्वतोमुखाति नावेव पारय । अपं नः शोशचदघ,4 
भा०-हे (बिश्वतोखुल) सब तरफ सुखो वारे, मथौत्‌ सब स्थानों 
^पर मुख्य पदाधिकार को अपने नियम मँ चरने हारे ! (नावा इव) नाव 
से जैतेनदी को पार क्रिया जाता दहै उसी प्रकार तू (द्विषः) शवुभों षे 
(अतिपारय) हरम पार कर, उन पर विजयी कर । ( नः भवम्‌ भपशोश्चः 
'चत्‌ ) हमारे हत्याकारी पापौ पुरुष को तथा शत्रु से उत्पन्न दुःख को 
-निवारण कर । मनुष्य के हृद्य मे बैठे क्रोध भौर देष तथा अन्यान्य 
भीतरी शत्रुभों ते पार होना कठिन होता है । ईश्वर का भजन ही उनसे 
' -पार कराताहै। 
-ख नः खिन्धुमिव नावयाति पर्षा स्वस्तये । अप॑ नः शोशुचदघम्‌ ८।५ 
भा०-(सः) वह तु (नावया सिन्धुम्‌ इव) नौका से जिघ प्रकार 
महानद को पार क्िा जाता उसौ प्रकार (नः) इमे (स्वस्तये) खुख, 
न्ति मोर उत्तम जीबन प्रा करने ॐ लिये (ति प) पार कर । (नः 
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अघम्‌ भप शोचत्‌ ) हमरे शोक, दुःख ओर मन्य प्पो को दूर कर| 
इति पचमो वर्मः ॥ 
( &८ ] इत्र आङ्गिरस ऋषिः ॥ भअभिवैश्वानरो देवता ॥ छन्द 


१ विराट्‌ । ३ निचत्‌ । वचं पृक्म्‌ ॥ 
६ १ ॥ 


वैश्वानरस्य दंखतौ स्याम राज्ञा हि कं सुवनानामभिध्रीः । 
शतो जातो विश्व॑िद्‌ं वि च॑े वैश्वानरो य॑तते सूये ॥ १॥ 
आ०्--दम रोग (वैश्वानरस्य) सवके हितकारी विद्वान्‌ राजा भौर 
"परमेश्वर की (सुमतौ) श्म मति, उत्तम न्ञान भौर शासन मे (स्याम) 
रहँ (हिकम्‌ ) क्योकि वह (राजा) तेज्वी, सवका स्वामी होकर 
€ वनानाम्‌ ) उत्पन्न हुए समस्त रोको का (जमिश्रीः) भाघ्रय करने 
योग्य, धार, भजन भौर सेवा करने योग्य है । जिस प्रकार (इतः) 
इस कष्ठ से उत्पन्न होकर अभि भौर पूवं दिका से उत्पन्न होकर सूय 
(इदं सवं ) इस समस्त ८ विश्वम्‌ ) विश्च को (विच) परकाित करता 
दै उसी प्रकार वह सवका हितकारी राजा नौर बिद्वान्‌ पुरुष (इतः 
जातः) इस राषट्रसे ही उत्पन्न होकर (हदं विश्व) इस समस्त विश्च को 
(विचष्टे) विदञेष रूप से देखता भौर समस्त ज्ञान को श्रकाक्षित करता 
दै । इस प्रकार (वैश्वानरः) समस्त नरो का हितकारी पुरुष (सूर्येण) सूर्य 
के सदश्च होकर (यतते) यज्वान होता है । ( २ ) परमेश्वर (इतः) इस 
बिश्व केद्वारा ही भरसिद्ध होता है जौर इस विश्व को साक्षी, नियन्ता खूप 
से देखता है | बह मी सूयं के समान इसको प्रकाशित करता है | 


भ श~ ४१ [५ । {+ अ ण, क भ | [4९ 
र ष्टा टव ठा शच्रान्नः पृथिव्यां ष्ठा विश्वा ्राषघारया वश । 


>~ त्रष्टु ¶। 


-वश्वानरः सहला पृषो शन्निःस नो दिवा स रिषः पातु नक्घम्‌ २ ` 


भा०--(वैशवानरः) सबका सन्नालक, नायक, परमेश्वर (दिवि) सू 
भौर जाकाश मे (पष्टः) व्यापक है, षह (भिः) इस संसार के ग २ 
ख व्यापक होकर (एथि्यां पष्टः) इस समस्त एरथिवी मे व्यापक है | वष 
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टः) सवत्र रसो का सेवन करने हारा होने से (विश्वाः भोपधीः) 
समस्त मोपधिरयो भें मी (आविवेश) प्रविष्ट है । वह विदत्‌ ॐ समान 
(ष्टः) बघा ते जल सेचन करने हारा होकर (सहसा) बरसे (श्निः) 
समस्त संसार को चरा रदा दै | (सः) वह (नः) हमे ( दिवा नकम्‌ ) 
दिनि ओर रात (रिषः) हिंसक शानु नादि नाक्षकारी शयु से (पात) 
बचावे । राजा ॐ पश्च म--राजा ( दिवि एथिन्या ) ज्ञानवान्‌, 
बिद्ानां के समुदाय मे, (्रथिव्यां) सामान्य परूथवीवासी परजाम जर 
(भोषधीः) शुभं को सतापकारौी तैनिक जनो के प्रति (पष्टः = खष्ट) 
माद्र घे जाश्रय छेने योग्य होता है। (प्रष्टः) उन पर देश्य का वैण 
करता है, (प्र्टः) वह शरु पर शरवषैणकारी होकर सैन्यो ॐ भीतर 
(भाविवेश) भ्विषट होता हे । वह (सहसा पटः) वल से ही जभ्रणी पुरक 
सबके भाश्रय योग्य होकर (नः) हम प्रजाजन को सव हिंसक शत्रु से 
बचावे । विधत अचि भौर सूर्यं बृष्टि कारण होने घे श्वष्टः ई। 
परमेश्वर पश्च म--वह (एष्टः) विद्वानों द्वारा नाना प्रकार से प्रन वारा 
जानने योग्य है | वह भाकाश्न, भूमि, मोषधि, जल मादि सवम व्यापकदै। 
वैश्वानर तत तल्छत्यम॑रत्वस्मात्रायो सघच।नः सचन्ताम्‌! , 
तन्नो भित्र वरुणा मापहन्टामदवितिः सिन्धुः पथिकी उत थोः ३६ 

भा०-हे (वैश्वानर) सव नायकोंके स्वामी, सर्वोपरि, सवंहित- 

कारी ! (तव) तेरा ( तत्‌ ) वह परम सामर्थ्यं यश्च (सत्यम्‌ भस्तु) सव्य, 
सदा स्थिर हो रहे । ( भस्मन्‌ ) हर (रायः) देश्यं नौर (मघवानः) 
देशवयेवान्‌ पाठक जन भी ( सचन्ताम्‌ ) प्रा हयो । टेश्वयं मौर रेश्वय॑ क 
स्वामी सस्पन्न पुरुष हमारे बीच म स्थिर होकर रहं । (मित्रः) प्रजा 

. भिन्न (वरुणः) सर्वश्रेष्ठ (दितिः) समस्त .अखण्डनीय श्िदवान्‌ ओर 
विजयी रुप (सिन्धुः) मेव मौर सागर (थिवी उत यौः) एथिवी भौर 


स सन (नः) हमं ( तव्‌ } बड समस्त. दें ( मामहन्ताम्‌ ) प्रदान 
कर्‌ । इति षष्ठो वगः ॥ 4 
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{ ६& ] कश्यप मधोचिपुत्र ऋषिः ॥ अभनिजौतवेद। देवता ॥ निचव्‌ वि्डप्‌ ।. 
। एकच सूक्तम्‌ ॥ 
+~ च, ॥ क | 
तवद्‌ छना स।मसमरतायतां चे दहते केदः । 
स न॑ः पषैदतिं दुगौणि विश्व! नानेव सिन्धुं ुरिताच्न्िः ॥१।७॥ 
भा०--हम रोग (जातवेदसे) देशव के`स्वामी को पुष्ट करने बार ' 
स्ञान-सम्पल्ञ जआचायै को प्रसन्न कने के स्थि ( सोमम्‌ ) देश्वय॑ का 
(सुनवाम) लाभ करं । बह (भरातीयतः) शत्रुता का भाचरण करने वा 
के (वेदः) धन को (निदहाति) सवथा भस्म क्र दे। वह (नः) द्मे 
गणि) दु्गेम से दुगम दुः्खप्रद कटो भौर (दुरिता) दुगतियों बे 
(नाबा सिन्धुम्‌ हव) नाव से नदी ॐ समान ( भति पत्‌ ) पार करे । 
परमेश्वर पक्ष सै--हम (जातवेदवे) ज्ञान के एकमात्र माश्रय परमेश्वर 
-को प्राक्त रने के ल्यि (सोमम्‌ सुनवाम) ज्ञानानन्द्‌ को प्राक्च कर । बह 
शानरुता करने वाले द्वेष बुद्धिः वाले पुष के ज्ञान को न्ट कर देता है । 
परमेश्वर हरमे सब्र कठिन दशा गौर दुतां ते पार करे। इति समो वगः॥ 
{ १०० ] इषागिरो महाराजस्य पुत्रमूता वार्षागिरा ऋजाशवाम्बलेष सदेदवभयमान- 
सुराधप्त ऋषयः ॥ सन्दर देवता ॥ छन्दः--१, ५ पङ्क्तिः । २, १३, १७ 
स्वराट पङ्क्तिः । ५ निचृप्पक्तिः । ६, १०, १६ रिक्‌ परति: । २, ४, ११ 
$८ विराट्‌ त्रष्डप्‌ । ७, ८, 8; १२, १४, १५) १६ नवत्‌ ष्डप्‌ ॥ न्यूहन्‌ 
वा सवौस्त्रिष्डमः ॥ एको नर्विंशत्यु च सुक्तम्‌ ॥ 


सख य) चषा चृष्एयेशिः खमाका खा दिवः प्राथ्व्यश्चि खच्नद्‌ ॥ 


खतीनसत्ा हव्यो भरे सर्व्वान्नो भवस्विन्द्र ऊती ॥ १॥ 


भा०-(मरत्वान्‌ इन्द्रः) वायु गण से युक्त सूय या यत्‌ जिस । 


भकार (दृष्ण्येभिः) वषैण करने बे मेषस्य जलं से (समोकाः) संयुक्त 

होकर (इषां) जल वर्षाने बाला होता है भोर वह (दिवः एथिव्याः 

-सन्राट्‌ ) आकाश भौर थिवी पर अच्छी परार प्रकाश रता है भौर. 
३७ श्र, 
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(सतीनसस्बा) जलो म व्यापक होकर (भरेष हव्यः) भरण पोषण करते। 
वारे भन्न वादु, नकर दइस्यादि पदार्थो भका जौर ताप स्पर्रं प्राह 
करने योग्य होकर (नः) हमारी जीबन रक्षा के ल्थि होता है उसी भरकाद्‌ 
(यः) नो (शषा) प्रजा ओर श्नु पर मेघ के समान रश्यो भौर शख 
की दृष्टि करने मे समये, बलवान्‌ जोर (दृष््येमिः) वीर्यवान्‌ पुरषो बर 
विध्या, मोज, तेन, पराक्रम भादि गुणों से (समोकाः) घुक्त होकर (दिवः) 
भाकाश्मे सूयं के समान जान में (एरथिव्याः) एथिवी, पूथिवी पर स्थित 
समस्त पदार्था में मौर प्रजाजनें के बीच ( सश्नाट्‌ ) महाराजा के समान 
तेजसखी भौर (सतीनससवा) बाणी, भाक्ता देने बाले भ्रु पद्‌ पर विराजने 
वाला (भरेषु) यज्ञां म अन्नि या सख्य पुरोहित के समान संयाम ङ 
स्वीकार करने योग्य ( मरत्वान्‌ ) वायु के समान प्रबल, वेगवान्‌ › वीरे 
सैनिक गणो तथा विद्वानों भौर प्राजनो का स्वामी (इन्द्रः) देश्वय॑बान्‌ 
्ाचुहन्ता राजा (नः उती भवतु) हम राषट्वासियों की रक्षा के ल्यिहो। 
यस्यानाप्तः सूैस्थेव यामो भरेभरे वजह स्मो स्ति । 
वृषस्तभ्नः सखिभिः स्वेभिरे ॑रुतवाननो भवत्विन्द्र ऊती ॥ २॥ 
 भा०-(सूर॑स्य इव) निस प्रकार सुं का (यामः, जाने का मार्ग 
तथा (यामः) भधीन प्रहों को नियन्त्रण करने का महान्‌ साम्यं 
(भनासः) अन्य रहो द्वारा प्राक्च नीं क्षियाजा सकता नौर जिस प्रकार 
(छृत्रहा) सूयं का मेघो को नाश्च करने वाा भौर (शष्मः) श्रोषणकारी 
ताप (भरेभरे) भव्येक पोषणकारी अज्नादि पदार्थौ त व्यापक होता है वह 
(मिः णवै इृषन्तमः) भपने प्रकाशो से ही सबसे मलिक जरू व्ण 
करने वाखा होता दै, (मरस्वान्‌ इन्दः) वह वायुगण से युक्त सू हमारे 
जीवनो शी रक्षा करने > स्थि समर्थं होता ३ । उसी प्रकार (यस्य 
सथस्य दष) जिस तेनस्वी पुरुष का (यामः) याम अथात्‌ यम का 
नियन्ता होने = महान्‌ पद, जधिकार, सामभ्य भौर (यामः) प्रयाणः 
करने का मागे (जनासः) चतुभो भौर मघीनस्थों द्वारा प्राप नटीं किया 
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जा सके भौर (यस्य श्युष्मः) निसष्ठा शबुभो को संतापजनक पराम 
(भरेभरे) प्रत्येक संग्राम मे (इत्रहा) विघ्चकारी भौर बदृते इए शत्रुनों काः 
नाश्च करने हारा हो वह (सखिभिः स्वेभिः) जपने मित्रों सहित (एवैः). 
पने मयो दवारा (इषन्तमः) भति बर्वान्‌ होकर (मर्वान्‌ इन्दः)" 
वायु के समान तीव वेग से जाने बले वीर नरों तथा विद्वानों का स््ामी,, 
फेशचयबान्‌ , शबुहन्ता प्रध्वीपति (नः उती भवतु) हमारी रक्षाकेल्यिहोः 
डिषो न यस्ण रेत॑खो दुघानाः पन्याखो यन्ति शवला परीताः । 

वरदूद्षाः सादिः पैंस्थंभिर्मरस्वान्नो भवत्विन्धर ऊती ॥ ३ ॥ 
भा०--(दिवः) सूयं ॐ (षन्धासः न) रदिमगण निस प्रकार (रेतसः 
दुघानाः) जलो को प्रदान करने वले होते दे मौर (शवसा) बल या 
व्यापक सामभ्ये से (मपरि इतः) युक्त या सवते बद्‌ कर (यन्ति) दूर 
तक जाते ह उसी प्रकार (यस्य) जिस महान्‌ राजा के (पन्थानः) नीति. 
के माग (रेतसः) बल, वयै, पराक्रम को बढ़ाने वारे मौर (शवसा) 
सैन्य-बल से (अपरि इतः) युक्त रहते है, बह (तरद्‌-दवेषाः) समस्त शब्रुभों 
को पार कर जने हारा (पौस्येभिः) बलों से (मरत्वान्‌ दन्दः न ऊती 
मवतु) वीर सैनिकों भौर विद्वानों का स्वामी राजा हमारी रक्षा 
के ल्यिदहो। 
सवो शर्गिरोभिर््गिरस्तमो भुणा वृषभिः सखिभिः खख सन्‌ } 
ग्मि गमी गातुभि्येषठो म्रख्त्वान्नो भववन्द्र ऊती ॥ ४॥' 
भा०-(सः) बह पूर्वोक्त राजा (भङ्गिरोभिः) ज्ञानवान्‌, जन्नि केः 
समान तेजस्वी नौर प्राणों के समान जीबनधारी पुरुषों सहित होकर भीः 
उन्म सबके भधिक ज्ञानी, तेजस्वी भौर जीवन शक्ति पे युक्त ८ भूत्‌ ) 
शो । बह ८ दृषभिः दृषा भूत्‌ ) वषणकारी मेघो के सहित सूयं के समान 
भजा पर सुखों का वैक, परोपकारी भौर वीर पुरुषां के साथ रह कर 
मी सवपते मधिक बर्बान्‌ भौर सुखो का वषेक हो | वह (सलिभिः सख 
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सन्‌ ) मित्रों के साथ सवते बदु करमित्रहो (कग्मिभिः वर्ममी) वेद 
मन्त्र के ्ञाता पुरंषां के साथ रह कर उनसे जधिक वेदों का अर्थज्ञ हो | 
चह (गातुभिः भयेष्टः) साम जादि गान करने भौर उत्तम स्तुति करने हारे 
भक्तो के साथ रह कर उत्तम सामज्ञ मौर उत्तम स्तुतिकारी, सवर श्रष् 
डो । रता (मर्वान्‌ इन्दः नः ऊती भवतु) वीर सैनिका भौर विद्वान्‌ 
परषां का स्वामी राजा भौर माचायं हमारी रक्षा नौर ज्ञान बरदधि 
केल्यिहो। 

स सुनुभिने श्द्रेभि भ्व नृषां साखद्धा छमिच्।न्‌। 
सनीडेभिः श्रवस्यानि तृधिन्मरत्व॑जो भवस्विनद्रं ऊती ॥५॥२॥ 


भा०--(मरत्वन्‌ इन्दः) तीव्र वेग वारे वायु सहित बिधत निस 
भकार (श्रवस्यानि तूर्वेत्‌ नः ऊती) भन्नों के उत्पादक जलो को माघातः 
कर इष्टि द्वारा हम रोगों की प्राणरक्षा के ल्थि ह्येता है उसी भकार 
(सः) बह ( मरत्बान्‌ ) तीव्र, वायुवेग से जाने बारे, वीर सैनिकों का 
स्वामी, (ऋभ्वा) महान्‌ (इन्द्रः) शेशवय॑वानू राजा या सेनापति (सूनमिः 
न) पत्रो के समान भ्रिय (रदरेभिः) शुभो को रुकाने धारे, भति भयंकर, 
(सनीन्मिः) एक ही समान भाश्रय या छाबनी से रहने वाले वीरो, भगं 
से (नृषाहये) नायक पुरुषों द्वारा जिजय करने योग्य संम्ाम मे (नमिः 
शरान्‌ ) शुभं को पराजित करने हारा भौर. (श्रबस्यानि) भज्नादि वेतनं 
के छथि युद्ध कने वाले शत्रु चन्या को ( तुन्‌ ) बिना करता हृभा 
(नः ऊती भवतु) हमारी रक्षा के ल्थि हो । नथवा--(नुषाहये श्रवस्यानि 
तवन्‌ ) संम्रामर्मे बाजिय मरता इभा भथोत्‌ विजय करता इभा । 
इस्यष्टमो वरैः 1 ~ 
स भन्युमीः खमद॑नस्य छर्तास्माकेथिदैभिः सूयं सनत्‌ । 


सि क्ह्न्ट्सट (=: ~. +) | 
्स्मनहन्त्लत्पतिः पुखदूतो सरत्वान्नो भवत्विन्द्रं ऊती ॥ ६ ॥ 


४ शाने (मन्बुमीः) मन्यु जात्‌ भभिमानयुक्त शु को नाश्च करने 
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---------------------------------------~--------~--~-----~---- 


बाला या जपने भीतरी क्रोघ भादि का नाशक होकर (समदनस्य) संग्राम 
का (क्ता) करने वाला है नौर जो ( मस्मिन्‌ ) इस संग्राम के अवस्रर 
म (भस्पाङेभिः) इमारे जपने (नभिः) नायक नौर वीर पुरूषो के सहाय 
से ( अहन्‌ ) शचभों का नाश करता है वहीः( सुम्‌ सनत्‌ ) सूयै के 
अकाश के समान न्याय व्यवहार कादेने बारा होकर सूय॑ े समान 
तेजसी पद्‌ को प्रच करता है । वही (सत्पतिः) सजनां का पालक 
(र्तः) प्रजाभों द्वारा स्तुति क्या हुभा, बहुत से श्रमो से खरुकारा 
इमा, वीर पुरुप (मरप्वान्‌ इन्द्रः) वीर सैनिक पुरुषों का स्वामी, रेव 
वान्‌ राजा (नः उत्ती भवतु) हमारी शक्चाकेवियिदहो। 
तसूतया रएचञ्ृश्लातां तं त्तमस्य श्चि पयः कृण्वत चाम । =, 
ख विश्व॑स्य कशणस्येश एको अरत्वाननो भवचिन्द्रं ऊती ॥ ७॥ 
भा०--(उतयः) रश्चा करने हारे वीर पुरुष, जानवान्‌ विदान्‌ भौर 
तेजसी पुरुष ( तम्‌ ) उस पूर्वोक्त वीर पुरुष को (जूरसातौ) शूरवीरो के 
योग्य संग्रामो में ( रणयन्‌ ). इर्पित करते, उसकी स्तुति करते, उसके 
गुणों का प्रकाश्च करते भौर उसको उपदेश करते द । ( तम्‌ ) रेते बीर 


-छरुष को ही (क्षितयः) परथ्वी निवाम्ती प्रजागण (क्षेमस्य) अपने रक्षण- - 


कायै करने योग्य धन भौर जीवन सवसव का (त्राम्‌ कृण्वत) पालक ब 

रश्चक नियत करते हे । (सः) वह (विश्वस्य कणस्य) स॒च प्रकार के 

जनुप्रह भौर नि्रह भादि कमं करने मेँ (दंशे) समथे है । वह (एकः) 

भङ्केला ही (मरस्वान्‌ इन्दः) वीरभ का स्वामी होकर सेनापति (नः 

उती भवतु) हमारी रक्षाके ल्यिहो। 

तम्लन्त शवल उत्छवेष नरां नरमवखे त घनाय । 

खो अन्धे चित्तमसि ज्यातिविदन्घरुत्वान्ना भवातबन्द्र्‌ ऊता ॥८॥ 
भा०-(उ््वेष) हषै ॐ भवसरो पर भौर सभाम के कालों भ 

(नरः) भ्रजाजन,) नायक पुरुष मौ (शवसः) बर के धारण करने घाले 


=== == 
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( सैन्य से ( तम्‌ ) उसी महारथी की शरण मेँ (अवते) श्चा पराघ करने 
के लिथि (भप्सन्त) भाते है मौर ( तम्‌ ) उसी बीर पुरुष को वे (धनाय) 
धन भ्रा करने के ल्थिभीप्रा् होते है । (सः) वही (अन्धे तमधि) 
शोर धनधकार मे भी (ज्योतिः) सू के समान ( पिदत्‌ ) प्रकाश देता 
भौर मागं दिखाता है| वह (मर्वान्‌ इन्द्रः) वीर सैनिको का खामी, 
पेश्व्वान्‌ राजा (नः उती भवतु) हम प्रजाजनों की रक्षाके ल्थिषो। 
स खब्येन यमति वाधतश्चित्ल दंक्णे संगुभीता कृतानि । 

स कीरिणा चिरसनिंता घनानि सरत्वं भवत्विन्द ऊती ॥६॥ 

भार-(सः) वह वीर पुरुष, सेना नायक ( वराधतः वित्‌ ) भपते 
अदते भौर उमडते इए बडे २ शनरु्भोकोभी (सव्येन) अपनी बाह" भुना 
से (यमति) वक्ष करेया भपने बाहः तरफ की सेनासे वह शुभो को 
बाध ङे । (सः) बह (दक्षिणे) दाय हाथमे (कृतानि) अपने पराक्रम से 
किये बिजय भादि क्म॑तथा प्रष्ठ द्यि इए रश्यो को भौर (कृतानि) 
सिद्ध हस्त वैन्यो को (संग्रमीता) अच्छी प्रकार व्च करे (सः) वह 

(कीरिणा चित्‌ ) प्रतर को उलाड्‌ फँकने वाटे बरु से (धनानि सनिता) 
श्रयो को परास करता भौर अन्यो को भा कराता दै । वह (मरुतानू 
इन्द्‌ः) वीर भटां काखवामी, सेनापति (नः उती भवतु) हमारी रक्षा 
केणियिहो। 

ख अभिः सनिता स रथैभिधिदे विश्वाभिः कृष्टिसिन्वे१ध । 
ख पोस्थभिरिमूरशंस्तीमेरत्वाश्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥ १० ॥ ६॥ 

भा०- (सः सनिता) वह रेश्वयं का दान करने हारा तथा उत्तम 
स्वामी होकर्‌ (रथेभिः) रथों, रथारोही सैनिकं से, (मेमि) भामो, 
जनसमृ्हो, वेन्यसमू्ो, (निशवाभिः) समस्त (कृष्टिभिः) कृषि भ्रजारभो वे 
भोर (स) वं (ोस्यभिः) बरवीय॑ परारमो ते युक्त होकर (निद) 
विजय राम कै र्थि (चु जय) अव के समान सदा ` ही भति शीघ्र 
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(अशसतीः) दुदेमनीय, असाध्य शतु को मी (भमि भूः) वश्च करने हारा 
षो । वह (मरत्वान्‌ इन्द्रः नः उती मवतु) सेनापति या राजा हम म्ना 
जनों का रक्षक हो | इति नवमो बगेः ॥ 

ख जामि्िथेल्छमज।ति बीलकेऽज)मिमिर्वा पुरदूत पवः । 

एषां लोकस्थ तन॑यस्य जेवे सरत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥ ११॥ 

भा०-( यत्‌ ) जबर (सः) वह (पृरहूतः) बहृतों से प्रशंसा को 

भ्राघ्ठ होकर एवं शतर्भो से बुद्ध में ललकारा जाकर (नाभिभिः) भपने 
अन्धुव्गो से ( जामिभिः ) ओर बन्धु रहित, जथा वन्धु बान्धवो से 
भिन्न वीर पुरुषों से सहायवान्‌ होकर ( मीदे ) संग्राम मे (एवैः) तीव्र 
धेग से जाने बाले वीर भटोंसे (जेषे) विजय प्रति के ल्थि८(सम्‌ 
अजति) मिलकर शघ्ुभों को उलाड्‌ देता है तव बह ( मर्स्वान्‌ इन्द्रः ) 
वीरों का स्वामी (अपां ) शरणमे जाये (नः) हम जाप अ्रजाजनों, 
€ तोकस्य तनयस्य च ) पुत्रो ओर पौत्रो कौ (उती) रक्षा करने के 
'ल्ि ( भवतु) हो | 

स व॑ल्नभरदस्यद्ा सीम उश्रः खहल्लवेताः छतर्माथ ऋभ्वा । 
नच्रीषो न शव॑ख पाञ्चजन्यो सरुत्वान्नो भवत्विदं ऊती ॥ १२॥ 

आ०-(नः उती) हमारी रक्षा ॐ ल्यि (सः) वह ( मरुत्वान्‌ ) 

वीर सैनिकों भौर बिद्धानों सहित (इन्द्रः) श्रुहन्ता राजा ( वन्र्त्‌ ) 
शख।ख का ध।(रण करने वाला, (दस्युहा) प्रजा के नाशक पुरुषां को दण्ड 
द्वारा विनष्ट करने वाखा, (भीमः) इष्टो के वित्तो मे भय उत्पन्न करने 
"बाला, (उग्रः) शन्रुभों के भीतर उद्वेग उष्पन्न करने वाका, सदा दण्ड देने 
म समर्थ, (सहलल-चेताः) सले! विज्ञान का जानने वाखा तथा स्लो 
वित्तो तथा ज्ञानी पुरुषों का स्वामी, (शतनीयः) वैकडों पदार्थो को परा 
करने ` बाला, (म्वा) स्वयं महान्‌ या बडे मरी सामथ्यं नौर स्य 
“` ज्ञान ते प्रकाशमान, तेजस्वी (शवक्षा) बर से वह (चश्नीषः न) सेना 
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हारा श्त ना्कारी महावीर के समान (पा्जन्यः) पाचों जनों बीषः 
उन पर शासक रूप से विद्यमान (भवतु) हो । । 
(पाञचजन्यः"- ब्रह्मण, क्षत्रिय, वैरय, शच भौर निषाद्‌, मथवा 
गन्धव, अप््रस्‌., देव, मसुर, राक्षस, (सा०) । जथवा--भध्यापड्‌, 
उपदेशक, सभाध्यक्ष, सेनापति, सर्व॑जनाध्यक्च ये पांच (द°) 
तस्य वञ्जः कन्दति स्मत्स्वर्षा डिवो न स्ठेषो रवथः शिमीवान्‌) 
-ते नचम्ते खंनथस्तं घनानि गररसवा को भटत्विम्द्र ऊती ॥ १३॥ 
भा--(तस्य) उसका (स्वपः) शत्ुभों को संताप देने वाला, घोर 
, शब्दकारी (रवथः) महान्‌ घोप करने वाटा (वच्नः) अख समूह (क्िमी- 
वान्‌) अति शक्तिशाली ( स्मत्‌ ) खून (क्रन्दति) गरजे जर मानो शती 
की रलकारे । उसका (त्वेषः) तेज (दिवः न देषः) सूय समान 
चमचमाता हो | (त) उसी को (सनयः) सव देवै व (त धनानि) 
उसो सव मकार के धन भास होते दें । दसा (मरवा इन्दः नः उती 
भवतु) बीर पुरुषो छा स्वामी दमारी र्चा ढे दिवि नियुक्त हो | 
यस्याजं शव॑सा मान॑सुक्थं परिघजद्रोदलो विश्वतः खाम्‌ । । 
स ॒पारिषत्रतुभिमेन्द्वानो सदत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥ १४॥ 
भा०- (यस्य) जिसका ( मानम्‌ ) शुभो को ना करने का 
सामभ्यं भौर (उक्थम्‌ ) माज्ञा.वचन (भजखं) निरन्तर वे रोक, अखण्डः 
होकर (गेदस्ती) भका ओर भूमि के समान राजवर्मं भौर श्जाबै 
दोनो की ( विश्वतः सीम्‌ ) सव तरफ ते, सव प्रकारो से (शरस) बल 
पूवक ( परिभुजत्‌ ) र्चा करता है बह (मन्दसानः) स्तुति भौर हष को 
आख होकर (क्रतुभिः) उत्तम २₹ विज्ञानं से ( पारिषत्‌ ) प्रजा का पादनं | 
करे । वह ( मरत्वान्‌ ) वीरो भोर विद्वन्‌ पुरुपा का स्वामी (इन्दः) । 
राजा (नः उती भवतु) हमारा रक्षक हो । । 


॥ * 
न यस्य देवा ठेवता न मता श्रायञ्चन शव॑खो श्रन्त॑मापुः। 








॥ -। 
^ > 1 + 4 
सख धारेका त्वत्तखा दमो ठिवश्चं मसत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती १५।१० | 
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भा०--(यस्य) जिसकी (देवता) दान, काश्च नादि गुणों से युक्त 
( अन्तम्‌ ) परली सीमा को (शवसा) अपने वरु सामथ्यै से (न देवाः) | | 
न देव जथौत्‌ योद्धा गण (न मत्त) न मरने वारे मनुष्य (जापः चन). | 
न॒ जाक्ठ जन (जायुः) भरा कर सके (सः) बह (वक्षसा) शला बड | 
ते (क्षमः द्विः च) पृथ्वी भौर जाकान्न तथा सामान्य प्रजा सौर राजव 
दोनो चे (रिका) वका हुभा ( मर्तान्‌ ) वीरो मौर निदाना ऋ सवास == || 
(न्दः नः उती भवह) देशवयेवान्‌ राजा हमारी रक्ष ॐेल्थि दो। ॥ 
(२) वह महान्‌ देव, परमेश्वर जिसके परम पार को न कोद विदान्‌ +न सूर्य 
जादि देव, न मरने वाले प्राणी मौर न (नापः) आराणगण जपने सामथ्ये 
तै षा सके, वह (ववक्षा परिकरा) अपने विवेचक मौर प्रकाश्षक खान 
मौर प्रल्यकारी सै संदारकारी जनन्त बल ते नाद्यस्‌ जर पृथ्वी के. 
विस्तार से कदी बदा है । वह हमारी रक्षा करे । इति दक्षमो वगः ॥ 
रोहिच्छ्यावा खुमदैशयलेनामीदय्ता राय ऋजाश्व॑स्य । 
षशदस्तं विश्ती भूष रथै चन्द्र चिकेत नाहषीषु ठिद्ध॥ १६॥. 

भा०-(त्राश्चस्य) खूब सधे इए, युद्धङ्श्ख स्वो जर सश्वा-- 
रोहियों क स्वामी सेनापति को (नाहुषीषु) सु्रबद्ध प्रनाभों के बीचरमे 
( सहित ) साल . पो्एक वारी नौर (दयावा) इयाम वणौ के मख शरो 
ओर (सुमद्‌ अं) उत्तम भ्यापक साधनों से युक्त या स्वर्यं बहत बदीः 
(छलामीः) पौरष युक्त वीर पुरषं से बनी (च्चा) विजय कायम र्गी 
इदं सेना (धष) यख्य २. केन्द्र स्थाना पर ( वृषण्वन्तम्‌ ) शख वषेण- 
करने म समथ, बरवान्‌› (रथे) र्थासेदी को (विभ्रती) धारण करती. 
इदं (मन्द्रा) अति वेग से जाने वाली होकर (राथे) देश्यं भाक्च करने के 
लि (चिङेत) जानी जाती ह| अश्रि के पश्च स-नि की उाखः 
(रोहित्‌ इयावा) खाल भौर नीली, उत्तम किरणों वाली (करमीः) परदीषः 
शिला, धुरा स्थानों , के ब पर वेग वाङ रथ को धारण करती दे । बः 
इमारे किए खुखप्रद्‌ दो, वह परजां के बीच ज्ञान करने योग्य है। 
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ह, 
"पतत्यत्ं इनद्र दृष्एं उक्थं वार्षागिरा छभि गृणन्ति राध॑ः । 
` छज्नाए्वः पर्ठिभिरस्बरीषः खददेडो भयमानः खुराघाः ॥ १७॥ 
भा०-हे (इन्द्र) राजन्‌ ! एेश्वयबन्‌ ! (ऋत्राश्वः) वेगवान्‌ , सरल, 
सधे हुए अश्वोंका नायक (मम्बरीषः) शब्दविद्या या महान्‌ घोष भौर 
-भर्थकर शब्द्‌ उत्पन्न करने की विद्या को जानने वाट (सहदेवः) विजि. 
गीष, सैनिकों के साथ रहने वाला (भयमानः) श्म को भय दिलाने 
वाले, उनर्मे भय सञ्च(र करने के साधनां का वेत्ता मौर (सुराधाः) उत्तम 
`धनां भौर वशकारी उपायो का वेत्त, ये सव विद्वान्‌ भौर साधना सम्पश् 
परप ( एतत्‌ व्यत्‌ ) इन भौर उन नवीन भौर चीन, समीप भौर दूर 
गौर परव्यक्च भौर सन्रव्यक्ष, अपने पराये सव प्रकार के (राधः) श्रु 
को बश करने क उपायों का (ते इष्णे) वुक्च दरवान सेनापति या राजा 
-को (भमि गृणन्ति) उपदेश करं । । 
-द स्युञ्छिम्यूश्च र्ट पेहैत्वा पुंथिव्या शर्वा नि वहीत्‌। 
-सनत्तेञछं सयिभिः श्वत्पेभिः सनत्सूर्यं सनदपः सुव; ॥१८॥ 
भ।०--(पुरुहूतः) बहुत सी प्रजारभों से स्तुति मौर आद्र को प्राष्ष 
होकर राजा ( एथिभ्याम्‌ ) प्रथिवी पर ( दस्यून्‌ ) दश पुरषो को भौर 
^ शिम्भून्‌ ) लक ठिर कर प्राणियोंके प्राणोंको शान्त कर देने वाले 


योग ते (नि वहीत्‌ 9 भच्छी भ्र नाश करदे भोर (धिन्येभिः) 
(तेजस्वी शौर शेत वणं के उञ चरित्रवान्‌ (्लिभिः) मित्र वर्गो के 
साथ मिखकर ( कषत्रं सनत्‌ 9 भूमिकेकषेत्र का भच्छी भकार त्रिभाग कर 


खलद्‌, अघ पुरूषो तथा शान्तिमय परनाजनां को ( सनत्‌ ) स्वयं प्रा 
करे भौर मित्र रानां के बीच बिभाग करे 1 ८ २ 
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छिभ्वटेन्दर अधिवक्ता नें श्रस्त्वप॑रिदृताः सजया वाजम्‌ । 
न्न सिघो वरूणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत धौः १९।९१ 
भ०- (विश्वाहा इन्दः) विार्नो को साश्चात्‌ देखने हारा जौर 
देशयैवान्‌ , कषात्रम का नाशक, विद्वान्‌ जाचाय भौर समभाध्यक्च (नः) हम 
पर (अधिवक्ता) जधभ्यक्ष होकर उपदेश करने भौर भादेश देने वाला 
.(भस्तु) हो । दम रोग (जपरिहताः) सब प्रकार से कुटिल विचा भौर 
-चेष्टाभीं से रहित होकर सौम्यभाव पे ( वाजम्‌ ) उत्तम नच्च, रेश्वये, 
न आदि उसको (सनुयाम) भदान करं ओर उसपे उत्तम ज्ञान मौर 
-देश्चयै भाक कर । ( तत्‌ ) उसको (मिन्नः वरणः भदितिः सिन्धुः पृथिवी 
डत चयो; मामहन्ताम्‌ ) भित्रगण, ष्रेष्ठनन, माता, समुद, भूमि भौर 
, आकाश्च ये सव बद्र । इस्येकादशो वर्गः ॥ 
{ १०१ | श्रांगिरसः त्स षिः । इन्द्रो देवता । १, ४ निचृउनगती । ४१ 
७ विड्‌ जगती ॥ २; ३ खरिक्‌ तरष्डप्‌ ॥ & स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ ८) १० निचत्‌ 


[3 


- तिम्डप्‌ । &, ११ च्र्ड्‌ ॥ एकाद शच सक्तम्‌ ॥ 
~>] {~> 196 ५ ॥ न । ॥ 
श खन्दिनि पितुमदचता वचा यः षष्णगर्भा निरन्नृजिभ्बना । 
छषवस्यो वुं वञ्ज॑दक्तिणं सरुतवस्तं खरख्यायं हवामहे ॥ १॥ 
भ०--हे पुरषो ! (मन्दिने) ख्यं सुप्रसन्न तथा अर्यो को भानन्दित 
करने वा स्वामी के लियि ( पिुमत्‌ ) भन्न जादि पाङनकारी सामम्री 
सहित (वचः) वचनां का (भ अर्च॑त) माद्रपूवैक प्रयोग करो, उत्तम 
वचन तथा अज्ञादि से उसका सत्कार करो | मथवा मपने पारक स्वामी 
, ज राजाके जागे देखा वचन कहो जिसे वह प्रसन्न होकर उत्तम 
माजीलिका पालक साधन मौर अद्नादि प्रदान करे। हे मनुष्यो ! (यः) 
जो राजा, सेनापति, राष्ट्रपति (निश्वना) उत्तम सधे हए भशवा से युक्त 
सम्ब से, (दृष्णगमः) काठ नन्धकार को गभ॑ से रखने वारी रात्रिया 


, को जते भरकाश्च से सूय विनाक्ष करता ह सी प्रकार (इृष्णगमौः) कषण 


५५८८ ऋश्ेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०७।ब०१ 1. 


भथात्‌ भजापीडन करने वाड शतु को भपने भीतर रखने वारी शाश 
घेनार्भों को ( निर्‌ = महन्‌ ) भच्छी प्रकार विनाक्च केर सके, हमः 
(भ्रवस्यवः) फेश्चयं नौर यश चाहने वाङ रुप, उप्त (वृषण) बरवान्‌ ॥ 
शुभो पर शख का भौर धरजा पर खलो का मेघ ॐे समान वर्षण करनेः 
वाले ( वल्रदक्षिणम्‌ ) वज्र भयात्‌ शचा वरु को अपने दायि हाथमे 
लिमि (मरुतन्त) वीर भें के स्वामी, राष्ूपति को (सख्याय) भिन्न मावः 
के लिये (हवामहे) स्वीकार कर ॥ भावाय के पक्ष म--(यः) नो 
भाचायै (भरजिश्वना) धमातुद्धूल, सरल, वशं इन्दिथों के भ्यास 
तथा भध्ययन द्वरा ( कृष्णगभ; निर्‌ भन्‌ ) तामत भवो ब अपनी 
भीतरी दुरचेषटरभो का दिना करता है व (मरखम्तं) जिज्ञासु जनों के 
शर, (व्रदक्षिणं) अज्ञान के वजन करने दाल ्ञानोपदेय स शर, 
(षण) विद्यां को मेव ऊ समान वषाने वले उस्र जाचायं कोः 
(छबस्यवः) श्रवण योग्य वेद्‌ क्षान के अभिलाषी हम रोग (सख्याय 
हवामह) सखा भाव के लिथि स्वीकार कर | 
यो व्यंसं जाहृषाणेन सन्युना यः शम्ब॑रं यो श्रहन्पिुमवतम्‌ । 
इण््रोयः शुष्णमशुषं न्यादुएङ्‌ मरत्थन्तं खस्यायं हवामहे ॥२॥ ` 
भा (यः) नो राषटरूपति, बीरपुर (जाहृषाणेन) निरन्तर सबकोः 
सन्तु करने मोर प्रजानां मे हषं उपपन्न करने बारे (मन्युना) करोघ भौर 
गदुसग्भनकारी बर से (वि अंसं) विविध स्कन्धावार अथात्‌ छावनी 
बाले शतु को ( भहनु ) विना करने मे समर्थं हो ( यः शम्बरम्‌ ) जो 
वीर पुरुष श्राखाख को धारण करने वारे, भ्रवरू तथा ससंबदध, खद्क्‌ 
बतु को भी ( भन्‌ ) विनाश करने मेसखमथं दो जो ( भवतम्‌ ) 
रतो, नियमं मौर उ्यवरथाभों न पारन करने वाले ( पिभम्‌ ) केवल 
अपना ही पे पालने मौर मरने वल्कोभी( बहन्‌ ) नाच करे भौर 
(वः) नो (इन्दः) रेवान्‌ , शशुदन्ता (भष) अन्य शोषक अर्थात्‌ 
चरनापाक बिरोषीनदहोने के कारण ( अष्णम्‌ ) प्रजानों का रक्त `५-८्ण | 
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करने वारा हो उसको भी ( नि जबुणक्‌ ) सवथा परास्त करे उस (मर- 
वन्तं) सुभा सहित वीर एुरष को हम प्रजाजन (सख्या हवामहे) सखा 
आव के ठि स्वीकार कर । भाचायं, परमेश्वर मौर मात्मा पक्ष मै- 
((ज्ाहूषणेन मन्युना) निरन्तर बास्मश्षान्तिपरद ज्ञान को ( वि-अंसं ) 
खण्ड २ कर नाशा करे, जो (शम्बरं) जस्मा को घेर लेने वा 
( पिघ्रम्‌ ) केव पेट भरने वाले व्रत, यम, नियम नादि सदाचार से 
रहित आचरण छो नाञ्च करे, न सूखने वाले, सदा बदते (शुष्णं) रक्त 
कोष लोभ कोजो वनित करे नौर (मरत्वन्तं) विदानो, शिष्यो मौर 
शराणां सहित ात्मख्प दन्द को पना मित्र बनावे । 


= 6 "9 1 १ [1 त्‌ 
यस्य चयावःपृथिवी पौस्यं खहधस्य तरते वद्र यस्व सूयः । 
£ [+ ॥ [७ 1 | ~ [दारकं 
यस्यभ्दस्य लिन्धवः सश्चति वतं सरल्तवन्तं खख्याय॑ हवामहे ॥३॥ 


आ०--(यस्य) निस परमेश्वर का ( महत्‌ पौंस्यम्‌ ) बडा भारी 
चल (यावा प्रथिवी) जाकाश्च जीर एथिवी दोनों को (सश्चति) व्याप रहा 
है, (यस्य ते) निसके बनाये नियम बयवन्धा मे (बरुणः) चन्दर या वायु 
चल रहे ह भौर (यस्य त्ते सूयः) जिसके महान्‌ साम्यं या शासन को 
.(सिन्घबः) समस्त सखुद्रगण सौर महानदियां भी स्वीकार करती ह उस 
( मरसवम्तम्‌ >) महान्‌ शक्तियो जर समस्त वायुगणों तथा सबके भाणों 
क स्वामी परमेश्वर को हम (सख्याय हवामहे) मित्र भाव से स्वीकार 
कर॑ते ह । उसीको हम अपना जन्तरंग सुहृद्‌ करके जाने | राजा के 
"प्च से-जिसके महान्‌ साम्य तथा श्ासन को राज भ्रजाव्, “वरणः 
दु का वारक सेनापति, “सूय सदश्च तेजस्वी विद्वान्‌ , भसिन्धबः' तीच 
वेगवान्‌ जथौत्‌ पुरषार्थी भरजाप भाष ह | भथनबा--जिसके बडे साम्यं 
को आकातरा, परथिवी, वायु, सूयं भौर सागर भादि विक्षाल पदाथं 
(सश्चति). भ्रा दँ घथौत्‌ उपमानख्प ते उसॐे बडे सामथ्यं को दिखलति 


(> 


द । भीत्‌ जो कान सौर परथिवी के समान सबका धारक, पोषक, 
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वायु ॐ समान प्रवर, सू्॑ के समान तेजस्वी, सखु ॐे समान गम्भीर 
है उस राजा को हम अपना सुहृद्‌ बनाये । 
यो श्रश्वाना यो गवां गोप॑ति्शी य भारितः कमणि क्रि स्थिरः 
वीोश्चिदिन्द्रो यो असुन्वतो वधो खरत्धन्तं सख्याय हवामहे षट 
भा०-(यः) जो (वशी) प्रजाभों को वश्च रखने मे समरथ, 
नितेन्दिय (गोपतिः) एरथिबीपति होकर (नश्वानां) जश्वो सौर (गवां) 
गौरो का स्वामौ है, (यः) जो (स्थिरः) स्थायी खूप से (कर्मणि कमणि) 
राष्के भव्येक कार्यम (मारितः) प्रस्तुत किया जाता भौर भाघोपित 
किया जाता है मौर (यः) जो (सुन्वत) यज्ञादि कायै, भभिवेक भौर 
विथाप्रास्ि भादि करने वालों से भिन्न (बीडोः) बलवान्‌ श्रु का (चित्‌) 
भी (वघः) मारने बाला है उस (मस्त्बन्त सख्याय हवामहे) प्रबल सैनिक 
रषा भोर विद्वानों के स्वामी रुष को हम मित्रभाव के लिये स्वीकार 
करते । (र) इसी प्रकार जो (अश्वानां गवां) कर्मन्दियो, नेन्दोः 
भौर मनको बशकरने वाला होकर गोपति है रथात्‌ प्रवेक कार्यम 
स्थिर, ज्ञानवान्‌ है, जो प्राणायाम योगाभ्यास भादि के प्रवल नाघकः 


विघ्रकारी दुष्ट पापको भी नाश करता दै, उस परमेश्वर, भचा मौर 
भात्मा को हम भपना सखा बन । 


यो विश्व॑स्य जगतः भाणतस्पतियों जह्मरे प्रथमो गा भरविन्दत्‌ ॥ 
इष्द्रोयो दस्थूरधर् अवातिरन्सरत्वन्तं खस्यायं हवामहे ॥ ५॥ 

भा०-(यः) जो परमेश्वर (जगतः) जंगम (प्राणतः) प्राणधारीः 
(विश्वस्य) समस्त संसार का (पतिः) पालनकता है, (वः) जो (ब्रह्मणे) 
महान्‌ सामव्येवान्‌ वेदत विद्वान्‌ को (भरथमः) सबसे प्रथम, जा गुरु 
होकर (गाः) वेदवाणि्यों का ( भविन्दत्‌ ) उपदेश करता है भौर (यः). 
जो (इन्द्रः) परमेश्वर ( दस्यून्‌ ) सजनो मौर अन्य प्राणियों को नाज 
करने बाले दु्ट परुषां को ( भरान्‌ ) नीचे, दुःखदायी लोकों यां जन्मो 
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को ( अवातिरत्‌ ) पर्टुचाता है उस ( मरस्वन्तम्‌ ) समस्त प्राणघारियों ` 
के स्वामी परमेश्वर को हम (सख्याय हवामहे) जपने परम मित्र भाव" 
के द्यि स्वीकार कर । राषटूपति के पक्ष मे--जोरष्टरके सब जंगम पु. 
भौर राणो का पालक दै, जो वेदक्ञ विद्वान्‌ को भूमि मौर पञ्चमो का. 
दान करे, दं को नीचे गिरावे वह हम प्रजा का मित्रहो। 
=| © | (न ण्ट = 1 6 1. 1] 
यः शूराधर्हग्या यश्च आख्या घावाद्धदुयत यच्च ज्ग्युभः। 
इनदरं यं विश्वा सुवनाभि सट घुखैरतवन्तं खख्थायं हवामहे ६।१२- 
भाग्~(यः). जो परमेश्वर (छरेभिः इष्यः) शूरवीर पुरषो द्वारा 
सतुति करने योण्य है मौर (यः च भीरमिः) जो भीरं दवारा भी प्राथेना , 
किया जाता दै (यः धावद्भिः) जो भागते हुए जौर जो (जिग्युभिः) विजय ` 
करते हु्भों से भी (हूयते) भाद्र भौर प्रम से स्मरण किया जाता है (य) 
निष्को (विवा जवना) समस्त प्राणी नौर रोक (जभि संदधुः) साश्चात्‌ ` 
अपने भीतर धारण करते दै उस (मरूघन्त सख्याय हवामहे) महान्‌ 
श्रक्तियो मौर समस्त प्राणियों के स्वामी कोहम भित्र भाव के ल्थि- 
स्वीकार कर । (२) इसी प्रकार बह वीर, राषटूपति, राजा हमारा परम 
भित्र हो जिषे (खरेमिः हभ्यः) शूरवीर रलकार या अपना सहायक भित्र: 
बं१। (यः च भीरमिः) जिसे भीद जन भी अपना नाश्रव स्वीकार करं । . 
(वदध, निगयुमिः हूयते) जिते मेदान छोड कर दौढने बारे नोर मैदान ` 
पर विजय पाने बाले दोनों प्रकार के रोग अपना शरण ओर सहायक - 
माने, न्सि राना को सब प्रजाजन भपना साथी माने अथवा निससे : 
सन्धिक। ` 
.खदराणामेति प्रदिशां विचक्ञणो 
इन्द्रं मनीषा शरभ्यचंति शचुतं सरत्वं खस्यायं हवामहे ॥ ७॥ 
भा०-जो (विचक्चणः) उत्तम चातुयं जादि गुणों वाला, विवि 
बिाभां तथा प्रजा के श्लासन कार्यौ को देखने हारा, विद्वान्‌ दोक ` 


खदरेथिर्योषा तते प्रथु यं: । 
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(शराणाम्‌ ) श्ुभों को रुकने बाले वोर पुरुषों ढे (प्रदिशा) उत्तम शरासन 


`तथा (दण) क्ञानोपदेष्टा जनों के (परदिशा) उत्तम भलु-ासन, प्रदेश 
या उपदेश से (्धुत्रयः) बडे भारी बर को भा छर लेता है ओर जैपे 


" योषा) खी.या भेद्नीति की वाणी भी जघ रकार (क्देभिः) वीर पुरूषो 


की सहायता ते बड़ा शारु संहारक बर शरद केर सकती है उक्ती भकार 


जो राजा (रुदेमिः) शुभां को रने वा वीरो की सहायता से (प्रथु 


-श्नयः तनुते) भपने महान्‌ राष्ट बल को बदा लेता है गौर निसं 


(८ इन्दम्‌ ) देशवय॑वान्‌ भौर वरबान्‌ (भरत) भसिद्ध युष को, (मनीषा 


शतम्‌ ) शुरूपदिषट वेद-वचन शो बुद्धि ॐ समान (मनीषा अभि भर्वति) 
-स्तृति वाणी साक्षात्‌ स्तुति करती है उक्त (मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे) 


-वीर पुरषां के स्वामी णुरष को हम अपने भित्र भावदढ़े ल्यि स्वीकार 


करते है । आचाय के पक्ष 


म--भाचायं ( ददराणाम्‌ ) शिष्यो के भनु- 
` शासन से भपिक बरु प्राप 


करतः है । (योषा) वाणी भी विहुषीखीके 
7 भाणो केद्वाराही बडा बक बद़ती है । 
(धरते) गुखूपदेश्च को भी (इन्द) उस इन्द 


भथात्‌ जावाय॑का ही माद्र करती है । उसी (मरुत्वन्तं सख्याय 


` हवामहे) विद्यार्थियों ॐ परम गरु को हम भी स्वीकार करं | 
कि | 5 र भ [| + ९। [९ 
यद्‌। मरुत्वः परमे खधस्थे यद्वावम व्रजने म्रादय।{से। 


अत श्रा याहाष्वरं नो श्र 


-त्‌ (परमे सधस्थे) सर्वोत्तम 


छा त्वाया हविश्च॑छमा सलत्यराघः ॥९८॥ 
भा०-ह (मरप्वः) वीर वैनिक (रपो के भभ्यश्च | (यद्‌ वा) चाहे 


स्थान मे (यद्वा) या (अबमे) निङष्ट, भञ्ुदध 


नने) घर या जीवन-ुः्खों के द्र करने के बरयुपाय में (मादयासे) 


"तृ होकररहे तोभी तू 


(नः) हमारे (भध्वरं भायाहि) यक्त या स्थिर 


राञ्य.. शासन को (भायादि) प्रा हो । (वाया) तेरी कामनासेया 
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विद्वान्‌ जाचाय भी चे उंचेसे ञंवेपड्ढोप्राघहोया बह खोरी षे 
छोटी स्थिति पर हो वह हमारे (अध्वरे) श्रेष्ठ का्॑ म भावे भौर उपे हस 
सच्चे हदय से जच्नादि ट, ससार करं । 
स्रविन्द्र लोओ खुडमा सुदत्त त्छाया इ विचा ब्रह्मवाहः । 
अधां नियुत्वः सगणो घरद्धिरस्मिन्य्ञे बर्हिषि मादयख ॥ & ॥ 
आ०--हे (इन्द्र) राजन्‌ ! सेनापते ! (स्वाया) तेरे सहित हम 
(सोम) रेदवयैषो (सु सुम) प्रा कर । हे (खुदश्च) काय॑कुशल १ 
{ (गाया) तेरे साथ मिलकर हम (इविः चकृम) भन्न भादि पदार्थो को 
ख्पत्न करं । हे (बयवाहः) बहुत बडे रेव को धारण करने वाले ! 
{(भघ) जौर हे (नियुत्वः) सेनाभों, भवो मौर भ्वारोहियों के स्वामिन्‌ 
तु (सगणः) जपने गणो, शस्यजनों मौर दर बल सहित (मरद्ध) बीर 
भरो भौर विद्वानों सहित (भरिमन्‌ यज्ञे) इस प्रजापालन रूप यज्ञ वा 
सुभ्यवस्थित राट म (बर्हिषि) भ्रजाजनो या राजसि्ासन पर स्थित होकर 
(मादयस््) स्वयं तृष हो मौर ओरं को भानन्दित करं । (र) भावाय 
पक्ष म- हे (इन्द्र) बि्याबान्‌ ! तेरे साथ मिरु कर हम ( सोमम्‌ ) 
चख ज्ञानको प्रा करं । हे (ब्रह्मवाहः) ब्रह्म ज्ञान के कराने वाके 
(सुदक्ष) उत्तम ज्ञानबरु युक्त ! तेरे संग से हम (हविः) प्राघठ करने योग्यं 
 .तथा शिष्यं को देने योग्य ज्ञान प्राघ करं । हे (नियुस्वः) शक्तियों से भवाः 
कषिष्यो से ` वुक्त भौर (मद्भिः सगणः) वायु ॐ समान भारस्य रहित, 
भ्रमादी कष्य सहित (यज्ञे बहिषि) जध्ययन-अभ्यापन रूप यज्ञ र्भ 
अति उत्तम सर्वोपरि पद्‌ पर विराजमान हों । र 
सादवस् हिय त॑ इन्र वि षयस् शि् वि सनस चेन । 
आ त्व॑ दरिष्र हस्यो वहन्तृशन्हभ्यानि प्रतिं नो जुस ॥ १०॥ 
मा०-दे (द्द) -देडव्थ॑वन्‌! राजन्‌ ! ये ते) ने तेरे अभी 
(हरिभिः) विदान्‌ जन लौर भञव, अश्वारोही गण द उन सहि वू. 
३८, 
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(मादयस्व) तृष, संतुष्ट भौर प्रसन्न होकर रह । (शिप्रे) भोजन करने हारा, 
निस भकार भपने दोनों नवाड़ं को लोकता है उसी प्रकारतूमी राष्ट 
भोग्य पदार्थो के भोग करने मौर शन राज्यों को बल दवारा प्राक्च करने ढे 
ल्थि (शप्र) दाय बाय की दोनों सेनाभों को (विष्यस्व) विस्तृत कर मरः 
(धेने) जिस प्रकार भोजनकत्ता पुरुष खाते समय जीभ चलाता है उसी, 
अकार हे राजन्‌ ! राट के देतवर्यो के भोग करने के ्यि (धेने) रसपानः 
करने वाली जिह्वा के समान श्रजा शासन ओर श्तु दमन करने बाङे दोः 
श्रकार की वरणयोंको प्रकट कर | जथवा जिद्धा के समान जगी दोः 
लेना का सचान कर । हे (सुक्िप्र) उत्तम सुखप्रद राजन्‌ ! (ल्वा) 
दषे (हरयः) मदब भौर विद्वान्‌ (भा वहन्तु) दुर २ तक ङे जावै हे 
( भशन ) भ्रजानों को चाहने वाले उनके प्रिय ! तू (नः) हम प्रजाना 
के -(दभ्यानि) मन्न जादि भोग्य पदार्थौ को भौर युद्ध भादि राष्-कार्यौः 
को (प्रति सुज) प्रण कर | भावाय के पश्च मँ वह प्रिय शिष्यो के 
साथ प्रसन्न होकर रहे । वह (शिप्रे धेने) रेदिक भौर पारमाथिक सुखो 
मौर क्ञान-वाणि्यों को प्रकट करे। (हरयः) विद्वान्‌ शिष्य उषे धारणः 
कर| हे भाचायं | त्‌ हम गृहस्थ जनों के भन्नोंको स्वीकार कर । 
रसते ्स्य कृजन॑स्य शोपा वयमिन्द्रेण सनुयाम वाजम्‌ ॥ 
तज्ञ छत्रो वर्णो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पथिषो उत धोः १११३ 
भा०-(मरुससतोत्रस्य) वायु के वेगादि. गुणों से स्तुति करने योग्य 
(इननस्य) शन्ुभों को वजन करने हारे सेनापति के (गोषाः) रक्चक हम 
ोग (इन्द्रेण) उस रेदव्॑वान्‌ शबरुहन्ता के साथ रहकर ही (वानम्‌ 
भनुयाम) समाम कर भोर देद्रवयं का लाभ कर| ( शेष पून॑बत्‌ ) इति 
त्रयोदशो बमः ॥ । 
[ १०२ ] ङ्स भङ्िरख ऋषिः ॥ न्द्रो देवता ॥ चन्दः--१ जगती । ३; 
५-- निव्ृऽजगती । २, ४, € स्वराट्‌ तरिष्ड्‌ । १०, ११ निवत्‌ तिष्ट ॥ 
। पक्तादशाचं सक्तम्‌ ॥ ५ ४ 
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मां त धयं प्र भर सहो सहस्रस्य स्तोत्र धिषा यत्त श्रानजे। 
तश्युष्छवे च प्रवे च लाखहिमिन्दरं देवाः शावशामरन्नचु ॥१॥ 
भा०--हे प्रभो ! (ते धिषणा) तेरी बाणी गौर बुद्धि (यत्‌ भानजे) 
जो ज्ञान मौर कन्तेन्य (भाने) प्रकट करती है (स्य ते) साक्षाव्‌. 
पूननीय (इमां) इस ( महः महीम्‌ ) बड़ी आदरणीय ( धियम्‌ ) ज्ञान- 
भरद मौर कर्म॑प्रद वाणी को (स्तोत्रे) स्तुति करने वाठे वचन मे तथा कम॑ 
म (प्रभरे) घारण करता हँ । (देवासः) विद्वान्‌ जन भौर विजयेच्छु (तम्‌), 
उस ( सापस्तहिम्‌ ) श्रु पराजयकारी (इन्द्रम्‌ ) राजा, सेनापति को 
(उस्सवे च भर्तवे च) नानन्द्‌, उत्स, उत्तम काम तथा शासन के कायै 
मैया जन्म मादि ॐ भवक्लर मे (शपरस) भवने बर द्रा (भनु मदम्‌) 
हषित करते भौर उस्तके साथ स्वयं इपित होते दै। 
श्वस्य रवो नदः खक्त विश्रि चाडाक्लामां पृथिवी दशतं वपुः। 
स्म सुर्याचन्द्रमलाखिचन्ञे शद्धे कमिन्द्र चरता वितक्गैरम्‌ ॥२॥ 
भा०~(भस्य) इस्त परमेदवर के (धवः) मदान्‌ सामथ्यै को (सक्च 
नद्यः) बहने वाली नदिं (यावाक्चामा) सूये, ` एथित्री भौर (प्रथिबी). 
भन्तरिक्च सब (वुः) अपने ख्वख्प मे (त्रिभ्रति) धारण कर र्ेदै। षे 
(दन्द) परमेश्वर ! (मस्मे भभिचक्षे) हरमे दिलाने, आंखों से ज्ञान कराने 
मौर (श्रद्धे) सस्य ज्ञान को धारण कराने के छ्यि (सूयाचन्द्मसा) सू 
जौर चन्द्रमा दोनों प्रकाशमान होकर ( वितरम्‌ ) नाना प्रकार से माते 
लाते हुए (चरतः) गति करते है । राजा के पक्ष मे--तेरे ही यशा मौर 
प्रवय को (क्नथः) सप॑णश्षीर सद्र भजा नदियों के समान धारण 
करती ह । एथिवी माङ भौर भन्तरिक्ष तीनो तेरे गुणों को गपनेर्मः 
धारण करते ३ । सूर्यं चन्द्र॒ नौर शान्तिके देने वाले पुष स्य ज्ञानः 
देने ओर विश्वास योग्य पदार्थौ को उपदेश देने के छ्य रिचरण कर । 
तं स्मा रथ मघवन्प्राव खातये ज्यत अ्रनुमदाम सगष। 
छ्ाज। न॑ इन्द्र॒ मन॑ला पुरषठत त्वायद्धयो मधघव्ञ्छम यच्छं नः 
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~~~ ~ 
भा०--ह ( मघबन्‌ ) देवव्थवन्‌ ! परभेववर ! (ते) तेरे (य) निष 

जेत) समस्त दुःलो पर विजय कएने वाढे (रथ) रसस्वरूप, सबको 
अपने मेँ रमण करने वारे स्वल्पको (संगमे) भच्छी प्रकार प्राघ्च कर 
डने पर योगदश्चा भँ, € (परस्वृत) बहुतसी प्रजां ते स्तुति करने 
` योग्य | (भाजा) दुःखों को दूर करने वाले; तुचे भाच करने वाले योग- 
काल मे (इन्द्र) भर्मन्‌ , परमात्मन्‌ | इम (जनुमदाम) अनुक्षण, 
निरन्तर भानन्द्‌ रस॒ का ठाम करते।त्‌ (तं रथं) उसी रसस्वरूप को 
(सातये) ह्मे सदा भानन्द्‌ राम कराने छे लिि (प्र भव) प्रकट कर| हे 
(न्द्र) रेदव्यवन्‌ ! ( मघवन्‌ }) परम पूञ्य परमेश्वर १ (मनसा सवायु- 
दुभ्य) मन से तुक्षे चाहने वले (नः) हेतू (शम) खुख (यच्छ) श्रदान 

{ कर । राजा तथा सेनापति के प्च मै-(यं ते जतरं रथं अनुमदेम) निस 
विजयशीर रथ फो देख कर हम भरसन्न होते द, हे ( मघवन्‌ ) रानन्‌ । 
त्‌ (त रथं सातये, माजा संगमे भ्र भब) उस रथ को एरबर्य, विजय के 
वकाम ,के ल्यि भागे बदा । हे राजन्‌ (मनसा व्वायदूभ्यः शम यच्छ) 
मन से त्च चाहने वाढे हम रोगो को तू सुखमय शरण प्रदान कर । ` 








, षयं जयेम स्वयां युजा बृतभस्माकमंशमुदछा भरेभरे । 
श्रस्मभ्यमिनदु वरिवः खगं इथि श्र शां मघशन्वष्एय{ रज ॥४॥ 
भा०--(हृन्द) हे परमेश्वर ! राजन्‌ ! सेनापते | (सवया युजा) वक 
सहायक के साथ मिरूकर ( वयम्‌ 9) हम रोग (जयेम) निजय राम 
करं । (भरे-भरे) मवयेक संपराम के मवसर प्र ( ल्माकम्‌ ) हमारे 
( इतम्‌ ) भास होने योग्य, भाय ( अंशम्‌ ) सेना के इकडे को भथवा 
जन, वल, र, कोश, पेदवयै भादि ढे हस्ते को त्‌ (उत्‌ भव) शतम 
रीति त रल । ( भस्मन्यम्‌ ) हमारे लिये हे (इन्द) देवय॑वन्‌ ! 
त्‌ (वरिवः) घन को (सुगं कधि) सुगमता से भोक्च होने योग्य कर भौर 
-*(शलूणपी) - दरि कार्या, शरीर. भौर मनोरथो ॐ नाक्ञक, बोधक श्तुभों 
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के (दृष्या) बलों छो हे ( मघवन्‌ ) देरवयेवन्‌ ! (ध्र सज) मच्छ श्रकार 
तोड़ डा | भात्‌ नष्ट कर दे | 
नान दि स्वा हवमाना जनां एमे घनानां घतंरव॑ला विपन्यवः । 
श्रस्माकं सघा रथमा तिं्ठ छातये जें दाद निशं मनस्तव ५।१४ 
भा०--दे (घनानां धत्तः) समस्त रेश्वर्यौ के धारण करने हारे वीर 
नायक | (हि) निश्चय से (व्वा) तक्षत स्पद्धा करने वाले, तेरे सध्श वकर | 
भौर क्ञान वाले (हमे नाना) ये नाना जन भी (विपन्यवः) ` विविधः 
व्यवहारो म शल एवं नाना विद्याओं के भ्रवक्ता जन (अपसा) ज्ञान 
भौर रक्षण सामर््यं सहित विचमान है| इन सवमेतू ही (सातये) 
पेदवयै के विभाग भौर प्रासति के लिये ( मस्माकम्‌ ) हमारे जत्र) 
विज्ञयकारी, सुख्प ( रथम्‌ ) रथ भर्थात्‌ महारथी पद्‌ पर (भातिष्ठ). ` 
विराजमान हो (हि) क्योकि (तव मनः) तेरा चित्त जौर ज्ञान (निशत) 
खुत्र जच्छी प्रकार सुरक्षित, स्थिर नौर लच्छी.श्रकार नियमित है । इति , 
चतुद॑शो वगः ॥ 
गोजिता घाहू अ्रभितक्रतुः लिमः कमेन्कमंञ्छतमूतिः खजकरः। 
छकटप इन्द्रः प्रतिमानमोजसाथा जना वि ह्यन्ते सिषालवः॥६॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! सभापते एवं परमेश्वर ! तेरी (बाहू) बाहुं 
भथौत्‌ शक्तय शात्रुभो को पीडन करने वाली अगल बगल कौ सेनाएं | 
(गोजिता) भूमियां का विजय करने बाढी ह नौर (बाहू) दोनों बाहू 
रथात्‌ छाती का भाग भपने शिस्तार गौर बर साम्य से (गोजिता) 
बृषम को भी जीतने वाका, उसे भी भविक शक्तिगारी हो| त्‌ स्वयं 
(भमित-क्रतुः) भमित, अनन्त ज्ञान भौर कम सामथ्यं से युक्त, (सिमः) .. 
सवते श्रेष्ठ तथा भजा को प्रबन्ध व्यबस्या द्वारा भौर शुभो को बध 
बन्धन, सन्धि जाद्‌ से बाधने वाडा मौर ( कर्मन्‌ कमन्‌ ) भ्रवयेक काम 
म (शतम्‌ उतीः) सैकदा ज्ञान भोर रक्षण सामध्यं नोर पराक्रमो वरय 
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(खजंकरः) संग्रामम शषरेगोंकानाश्च करनेवाला दवै] वह (इन्दः) 
शेश्वयवान्‌ स्वामी (भोजसा) बर पराक्रम ते (अकल्पः) भपने समान 
किसीकोन रखने बारा, भनुपम भौर ( भ्रतिमानम्‌ › सवॐ़े सामध्व॑ 
को मापने वारा पैमाना है । (भथ) तेन्ने उस (सिषासवः) भजन करने 
रे भक्त जन पएवं दरणार्थीं भौर देवं के इच्छुक सभी (जनाः) जन 
(विह्वयन्ते) विविष ख्पों से स्तुति करते है । 








उत्ते शतान्म॑घबन्नुच्च भूयः उत्छदच)द्विरिचे कृष्टिष भ्रवः। 
अमात्रं त्वा धिषणां तित्विषे मह्यधा वज्ासिं जिष्नसे पुरन्दर ॥५॥ 
भारे ( मघभन्‌ ) पेदवय॑वन्‌ ! रानन्‌ ! (ते) तेरा (श्रवः) जान, 

रदवं, यश (ॐ) म्यो मे ( शतात्‌ ) सौ सो, (उत्‌ रिरि) भी 
अधिक बद । (भूयसः उत्‌ च) भौर उसमे भी भिक संख्या वाठे 
शुरषों से भधिक हो, (सष्टस्रात्‌ छत्‌ रिरिचे) हजार से भी धिक हो। 
(मही) बड़ी भारी, अति शजनीय, उत्तम (धिषणा) बिद्या, बुद्धि भौर 
बाणी, (भमात्रं स्वा) भपरिमित बरशाली तुक्षको (तिख्विषे) भधिक 
तेजस्वी बनावे । (अघ) ओर हे (खरन्दर) शष्टमों के गद को तोडने 
हारे ! त्‌ (इत्राणि) मेषो दो सूयं के समान अपने बदृते इए मौर िपरीत 
आचरण करने वाले शानां को (जिष्नपे) दण्डित कर । परमेश्वर ॐ 
पक्ष भ--हे परमेरषर ! सेक्डां सहं भौर उनते भौ अधिक सख्यात्त 
रोकों भौर ब्रह्मा्डों से भी तेरा साम्यं बद कर द| जनन्त बलशाली 
सक्तो वदी भारी पूजनीय (धिषणा) वेदवाणी प्रकाशित करती दहे। त्‌ 
जीवां को देह बन्धनस्प द्टोको जान वन्न तसे तोडने हारा है । तू हमारे 
(त्राणि) भज्ञान मावरणों को नारा कर । 
'चिविष्टिघातुं प्रतिमानमोजलस्तिखनो भूमीचरेपते जीणिं रोचना । 
अकं विशं सुवनं ववक्ियाश॒रिनद्र जुष खनाद॑सि ॥ ८॥ 

` +भा०--हे परमेश्वर ! त्‌ (भोजः) वरू, पर 








]क्रम नौर तेन का 
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कारण (ज्रिषिटिघातु) एथिवी, जल, तेज, वायु, लाका ब्रह्माण्ड केः 
-धारण करने बाले इन तत्वों के उत्तम, सध्यम, निङ्ृष्ट, स्वल्प, भधिकः 
ओर सम मात्रा विचित्रया त्रिगुणमय व्यापन का बाश्रय होकर 
< प्रतिमानम्‌ ) प्र्येक पदां के रचने हारा दै । तु (तिखः) परथिवी, 
घाटा भौर जन्तरिक्ष तीनों को (भति ववक्षिथ) उन सवते वद्‌ कर 
धारण कर रहा है, उने भी सहान्‌ है । हे (नृपते) समस्त जीवों के 
पालक, तू. (वरीणि रोचना) सय॑, वियत्‌ भौर अश्रि तीनों से (अति 
-बवक्षिथ) महान्‌ है । तू (इदं विश्वं सबन) इस समस्त ब्रह्माण्ड को 
(मति ववक्षिथ) उससे महान्‌ होकर उत्ते धारण कर रहा है । हे (इन्द्‌) 
रकवय॑वन्‌ ! तू (ननुषा) स्वभाव से ( सनात्‌ ) मौर नादि कारू सेः 
(भशब्रुः) शाञ्च रहितै, तू भविनाशी है । (२) राजा के पक्च मे- त्‌ 
((्रिषिष्टिघातु प्रतिमानम्‌ मोजसः) भरो के बर को नापने वाला तीन: 
शुणा शक्तिशषटी हदो । (तिः भूमीः) तीनों उत्तम भघम भौर मध्यम, . 
स्व, पर भौर उदासीन तीनों की तीनों भूमियोंया रष्रंको, (त्रीणि 
रोचन।) तीन श्रना के दचिकृर तेजोबर्धक, न्याय, बर भौर राज्य शासन ` 
को (भति वबक्तिथ) सवे बद्‌ कर धारण करने मे समथ हो । (इदे 
विदेवं सुवनं भति ववक्षिथ) त्‌ इस समस्त राज्य को धरण कर जौर 
जनुषा सनात्‌ अशुः) स्वभावतः उसी से तू. जजात शच होर रह । 


स्वां ठेषु प्रथमं वामहे त्वं ब॑मूध पृत॑नाष्ठ साखदिः। 
[| 
सेमे नैः कारुंपभन्युभुद्धिढमिनद्रः छृणोत्‌ प्रछवे रथं परः ॥९॥ 

: भा०-हे रानन्‌ ! हम रोग (देवे) बिजयशीक, तेजस्वी इर्षो 
भौर विद्वानों म (परथमं) सर्वश्रेष्ठ (लवा) तक्षको स्वीकार कर । (वव) त्‌. 
दी (इतनासु) संममों तरं (सासहिः) सदा शभ का पराजय करने , 
खारा (बभूथ) हो । (सः) बह (इन्द) येखयेवान्‌ राजा ही (नः) हमर 
से ( उपमन्युम्‌ > भस्येक पदाथं को भति समीप होकर ठसका कनः 
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करने वाले रहस्यववज्ञ (दर्म) इस ( कारम्‌ ) शिर्पादि छे बनाने वालः 
रष को ( प्रसवे) उत्तम २ पदार्थो के उत्पादन का्य॑सं (रः) सबके 
भागे प्रयु (कृणोतु) करे भौर ८ उ्निदम्‌ रथम्‌ ) जिस प्रकार शिल्पी: 
प्रथिवी फोड्‌ कर निकले हुए वृक्ष के काष्ट को रथ वना देता है उसी. 
भकार (इन्द्‌ः) रेश्वय॑बान्‌ पुरुष, राजा या सेनापति ८ उद्भिदम्‌ ) सवे 
त्तम या उर्व॑चारी होकर शत्रु सेना को तोडने मे समथ ( रथम्‌ ) रथः 
नाम सेनाङ्गं को (प्रसवे) त्तम देश्य के प्रा करने ओर उत्तम रीति ते 
सेना के प्रशासन कां म (पुरः) प्रसुख स्थान पर (कणो) नियत करे : 
अथोत्‌ शत्रु मेदन में कुशल महारथी को सर्वीप्रणी बनावे परमेश्वर के 
पक्ष मदम समस्त दिव्य गुण वाले प्रकाशक, रोको नौर विद्वानों ज. 
मयम, सख्य तेरी स्तुति करतें । तू (परतनासु) सब मनुष्यों का वश्ची-, 
कन्तो तथा सबपे शे है | बह तू परमेश्वर इस ( उपमन्युम्‌ कारम्‌ ), 
तेरे निष्य मनन करने वाले; स्ततिकत्तौ, कर्मकन्तां जीव को नौर (रथं) . 
रमण साधन इह को ( उद्धिदम्‌ ) वनस्पति के समान (परसवे) उत्पन्न 
होने के लिये (कृणोतु) समथ॑ करता है । अथवा ( रथम्‌ ) रमण करने : 
बारे ( उद्धिदम्‌ ) उत्तमांग या मूघास्थल या सू्य॑विम्ब का भेदन करनेः 


वाले भ्मा को (पुरः) सबसे प्रथम (असवे) भपने उत्तम दश्च भौर ; 
भासामेलेठेताहै। 


श्वं जिगेथ न घनां रुरोधिथिष्वाजा म॑घवन्मह्रछुं च। 
त्वाशुच्मवसे सं सिंशीमस्यथ न इन्द्र हवनेषु चोदय ॥ १० ॥ 

` भा०--( मघवन्‌ ) पेयवन्‌ ! शानुहन्तः १ सेनापते ! राजन्‌ ! 
(भम) छोटे मोटे तथा (महससु च) बे २ (भाजा) संभ्रामों म (ष्व) त्‌, 
(जिगेथ) विजय भास कर | त्‌ (घना) रेश्चयं को अपने परा ही मत ` 


(करोषि) के रखता प्र्युत प्रजानां जोर श्व्यों ॐे उपकार मे व्ययः. 
अर ' ( दम्‌ ) भ्र, भयानक, शानुवरू के नाक करने समर्थं (तवाम्‌) 


~~~ 


| 
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तक्षको हम (भवते) भपनी र्चा के छथि लाश्रय इरॐे (संक्िश्ीमसि) 
तुके खूब तीष भौर उत्तेजित करं मौर तेरा भाश्रय लेकर श्नु को 
खूब नाक्ना क | (अथ) भोर (नः) हम हे (इन्द) रेश्च्य॑वन्‌ ! तू (वनेष). 
युध. बाह्मनों मे, संग्रामो सै गौर स्वीकार करने योग्य उत्तम कर्मो 
(चोदय) प्रेरित कर । (र) हे परमेश्वर ! त. दम छोटे बड़े सब उदर्यः 
भौर संमरामा से (निगेथ) विजय प्राच करा । हरमे देशवयं प्रा करा । तक्षः 
बल्चाली का माश्रय छेकर भपनी रक्चा के लियि हम शत्रु को नाज्ञ कर| 
तू उत्तम कमौ सँ हरम प्रेरित कर । 
विश्वानर ज्रचिघ्रक्घा नं तर्त्वपरिहुताः सजया वाज॑म्‌ । तन्नं 
मिजञो वरुणो मामहन्तामदितिः सिम्धुः परथिवी उत चोः ॥११।१५॥४ 
भाग व्याख्या देखो म० १।सू० १०० | मन्त्र ९९॥ इति 
पञ्चदशो वगः ॥ 
[ १०३ |] इत्स अङ्गिरस ऋषिः ५ हनद्रो देवता ॥ छन्दः--१, ३१ ४, ६. 


[9 


निचृलि्डम्‌ । २, ४ विर्‌ त्रिर्‌ । ७१ ८ विष्ट ॥ शर्टच॑सूक्तम्‌ ॥ 

तच्च इन्द्रियं प॑रमं प॑राचैरघास्यन्त कवयः प्रेदम्‌। 
चमेद मन्य दिव्यन्यदस्य लमीं पृच्यते सनेव केतुः ॥ १॥ 

` भ०- हे परमेश्वर ! (ते) तेरा ( तत्‌ ) वह ( परमं इन्द्रियम्‌ ) 
परम रेश्वयै, सामभ्य या सरवो्कृषट स्वख्प ह जिसको (कवयः) कऋान्तदर्यौः 
विद्वान्‌ लेग (षरा) बहुत पदे काल चे (पराचैः) भपने दृरदर्शाः 
पारमाथिक साक्षात्कारो द्वारा ( इदम्‌ ) वह रेसा ही दै" इस प्रकारः 
यथाथ खूप से (नधघारयन्त) घारण कर रहे द । ( इदम्‌ ) यह दश्वर काः 
महान्‌ सामथ्यं (क्षमा) प्रथिवी मेँ ( मन्यत्‌ ) इछ भिश्नदही प्रकारका 
भौर (दिवि) भाकाश्च या सूम बह सामथ्यै ( नन्यत्‌ ) मिन्न प्रकारः 
का हे | (समना-हव) प्रम युक्त वित्त वाली खी.जिसं प्रकार भपने भ्रिय 
पतिसेजा भिरुती है मथवा युद्ध मं ड्ती सेना जैते परसेना से जा 


दुण्र्‌ ऋःवेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [ अ०७।व० १६।२ 
-मिदती है उसी प्रकार (कतुः) वह परमेश्वर का ज्ञापक, प्रकाशक दोनों 
श्रकार का स्वरूप (समी पच्यते) परस्पर सुरूगत दो जाता ह | एक दूसरे 
"के भनुद्ुक उपकार्यं उपकारक भाव से सम्ब है । थिवी मे नाना नीव 
-सष्टि, भोषधि, रता भन्न, धनि इत्यादि समी पदाथ ह । नाकाशे 
-सूरय, वायु, मेष भादि पर दोनां स्थान म स्थित दर केये महान्‌ साम्यं 
एक दृसरेके उपकारक होते प्रष्वीकेनल से मेधादि की उत्पत्ति 
भौर मेव सूर्य, वायु भादि केद्वारा परथ्वी पर संसार की टत्प्ति भौर 
जीवन भश्रादि होतेह । (२) राजाके पक्षमे--यहरानाका बडा 
भारी देश्वयै या शासन बरु है जो एक तो क्षमा) एथित्री निवासी प्रना 
-मं व्यवस्था खूप से, दूसरा (दिवि) राजसभा है । वह उभयत्र उसका 
जापक होकर परस्पर सम्बद्ध है । 
-स घारयतपयिवीं प्रथ॑ञ्च वज्रेस ह्वा निरपः संसलर्जं। 
` अहन्नहिम्िनद्रौदिरं ग्यहन्व्य॑सं सघव्रा शचीभिः ॥ २ ॥ 
भा०- वेद दशर के मदान्‌ सामर्थ्यो का ब्भन करते हँ । (सः) 
बह परमेश्वर सूयं के समान ( एथिवीम्‌ ) प्रथिवी को ( धारयत्‌ ) धारण 
करता 8 भौर (पभरथत्‌ च) उसको विदाठ आकार का बनाता है| जितः 
भकार (वब्रेण मेधं हत्वा भप; नि; ससज) सूयं बिद्यत्‌ या श्रवः वायुसेमेष 
को भाघात करे बृष्टि के जल को उत्पन्न करता ह उसी रकार परमेदवर 
-मी (वन्रेण) बिदयत्‌ के बर से (ह्वा) दो भिन्न २ प्रकार ॐ वायुतस्वों 
को मिराकर (जपः) जलो दा (नः सजे) निमाण करता हे । (मघा) 
-सूथं जि प्रकार ( भिम्‌ अहन्‌ ) मेष को .छिच-मिनन करता, (रोष्टिणम्‌ 
अमिनत्‌) रोहिणी न्त्र के योग चच उत्पन्न मेघ को छिन्च-भिन्न करता 
गौर (वि असं) विबि को वा मेव को ( वि बहन्‌ ) विविष प्रद्र , 
न्से नात्र करता है उ भकार परमेद्रवर भी (शचीभिः) भपनी बड़ी २ 
क्रयो से € अहिम्‌ ) सर्वत्र यापक, महाच्‌ , जन्धकारमय जगत्‌ के. 
शर्ण तत्व, भक्ति छो (भन्‌ ) माघात्त करता, उसमे भविष्ट होता भौर 
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.( रोदिणम्‌ ) संसार को प्रकट क्र देने बाले महान्‌, हिरण्यगभं रूफ 
अण्ड को ( मनिनत्‌ ) मेदा है, उपे बिभक्त कर नाना रोक बनाता है। 
,(वि.-भसं) विविध परथिवी जादि पच्चभूतो खूप स्कन्धो से युक्त या विविध 
शरालाभों वे युक्त, वृश्च के समान विस्वृत सगं को भी (वि जहन्‌ ) 
-विविध ख्पों मे विभक्त करता दिनाक्ञ करता या प्रकट करता है । राना 
ढे पश्च म--वह परथिवी को क्षासन दारा धारण करता, राट को वदता, 
.शाख्राख बरुसेश्ान्रु को मार कर प्रजाज्ना की बृद्धि करता है 1 मेघ के 
समान उमद्ते शत्रु को नान्न करता (यंस) विविध छाबनियों डो बसराने 
-वाे भौर (सेदि) बट के समान फैकने बाले शतु के राञ्य वा श्वात्रर 
-को छिन्न.भिन्न करता दै । 
-स जातूभर्मा छदघान श्रोजः पुर विधिम्दन्नचरदधि दासीः । 
-विद्धान्वजजिन्दस्यवे हेतिस्या्यं सष वर्धया दु्नमिनद्र ॥ ३॥ 
भा०-(सः) वह परमेश्वर (नातूममा) जगत म उल्न्न होने वाडे- 
समस्त प्राणिर्यो का पालन पोषण करने हारा (ख्रदषानः) भपने सत्य 
स्वङ्य ङो चारण करने वाला (नजः) अपने महान्‌ सामघ्यं से (दासीः 
-पुरः) नाश होने वाली खशया को जौर (पुरः) भात्मा के देह-बन्धनों को 
,( विभिन्दन्‌ ) विविध प्रकारो से बिना्ञ करता इना (वि चरत्‌ ) 
विशेष खूप ते व्याप रहा दै । हे ( वननिन्‌ ) शक्ति्ालिन्‌ ! ( विदान्‌ ) 
ज्ञानवन्‌ ! तू (दस्यवे) दुष्ट पुरुष को नश्च करने के ल्य ( हेतिम्‌ )` 
उसे बध का उपाय करतादै। हे (इन्द) दय॑वन्‌ ! तू (मायं ) श्रेष्ठ 
“पुरषो भौर प्रजा के पारक ख्वामीजनों के, (सदः) शुभां को पराजय 
करने योग्य बर नौर (चम्न) देरवयं की (वधय) इदि कर । राजा या 
-सभा सेनादि भध्यक्च ॐ पश्च म--वह (जातूममी) विधयत्‌ घे बने शखाख 
-वाला मथवा प्रजा का पोषक, (भोजः दासीः इरः बिभिन्दन्‌ वि मचरत्‌) 
-गपने पराक्रम से द एर ऋ नगरिया भोर गद सोकंता इभा ` 


६०४ शछगवेदभाष्ये भथमोऽष्टकः [अ०७।ब० १९५. 
बिविध दिशानों में विवरे । बह विद्वान्‌ विवेकी होकर दृशो पर शाख का | 
अयोग करे । (मायै सहः) भले पुरषं तथा प्रजा ॐ स्वामी या वैश्य षै 
के बर भौर रेदवयं की वृद्धि करे। 19 
तदूचुषे मायषेमा युगानि कीतिं म॒घवा नास बिश्रत्‌। 

चन्द स्मुहत्याय जज यद सूलः धरवपे नाम ठये ॥ ४ ॥ 

भा०-(वन्री) बह शक्तिशाली परमेश्वर (दस्युहस्याय) नाशकारी ` 

भान कोनाश करने के ल्थि( उप प्रयनू ) अति समीप शरा होता 
इना (सूनुः) निश्चय ते सबको प्रेरणा करने हारा होकर (घ्रवषे) ज्ञान ' 
की ब्ृदधिके ल्थि (यत्‌ नाम दधे) जिस प्रसिद्ध तेजोमय स्वख्प कोः 
धारण करता है बह ( तत्‌ ) उस अपने (अचुषे कीर्तेन्यं) स्तुति करते 
बाड नन के लिये स्तुति करने योग्य (नाम) नाम भौर स्वरूप को (इमा, 
मापा युगानि) मनुष्यो के इन कल्पित भनेको वर्षो तक ( विभ्रत्‌ ) 
धारण कररहाहै। राजाके पक्च मे-दुटपुरषोंमे भी कीति प्रष्ठ 
करने के ल्यि राजा जित्त शरसिद्ध नामको धारण करे वह बहुत से वर्षो 
तक धारण करे | मर्थात्‌ वह चिरस्थायी कोत्ति प्रा करे | । 
तद्स्चेद्‌ं प॑श्यत। भूरि षं दिनस्य घक्तन वीर्याय । स ` गा, 
शविन्दर्लो अविन्डव्‌ शान्तस ओषः सो अपः स वन।नि॥५॥१६॥ 
„ -भा०-हे मदुष्यो ! (भस्य) इस परमेदवर का (हृद्‌) यह प्रत्यक्ष 
दीलने बाडा (भूर) बहुद भकार का भौर बहुत मिक ( णुषटम्‌ ) सब. 
का परिपोषक भौर स्वतः अष्ट, दद्‌, परिपूणं ( तत्‌ ) बह प्रम बू 
(ष्यत) देखो भौर (बीयीय) बर, वीयं की बृद्धि भौर प्रालि के विमि 


के ध्व स्य व्यवस्था को बर 


। इद्धि के व्यि घारण करो ॥ (सः) वह 
(गा) गतिमान्‌ समस्त सूर्यादि 


लोकों मे ( अनिन्दत्‌ ) भ्याघ.है । (सः) ˆ 
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वह ( जरवान्‌ ) व्यापक भाकाज्चादि पदार्थौ तथा भोक्ता जीवों को भी 
८ भविन्दत्‌ ) जपने व्रा नँ व्यि है । (सः मोपधीः) वह समस्त लोषधि, 
-अन्न, रता, इश्च, वनस्पतिं तथा प्रताप नौर तेज के धारक सूर्य, म्नि 
आदि को मी वश्च करता है । (सः अपः) वह सषठुद्‌, मेष आदिमे स्थित 
{नखो पराणो, लिगि शरीरो तथा व्यापक जगत्‌ निमौतृ उपादान कारणा- 
-चयबों व (सः वनानि) मोग ओर तेनन करने योग्य समस्त देत्रवर्यौ को 
वश्च कर रहा है। भात्मपक्च म--दहस मपने भात्मा ॐ बड़े भारी बख 
का साक्षात्‌ करो भौर इस “दन्द मामा के श्रत्‌" सत्य खूप को जानकर 
स पर विद्वांस करो नौर बादर करो । बह वेद्‌-वाणियों, ज्ञनेद्ियों 
मौर कर्मेन्द्रिय, ताप धारक लोकों भौर देह गतत घातनं को मौर (अपः) 
कर्मी, क्तानां ओौर (वनानि) भोग्य सुखो को प्राप करता है | राजाके 
पक्ष मे- राज्ञाका बदा हुभा बरु देखो भौर बर की द्ृद्धिकेष्यिढस 
पर विवास करो । वह भूभि्यो, गो सम्पत्ति, तथा भशवो, नोपधियों, 
नदी तार भादि जलस्थानं नौर वनों को अपने वश्च करे। इति 
-सोडरो वगः ॥ 
भृरिकमेण चषभाय वबष्ण्‌ खत्यशुष्माय छनवाम सामम्‌। 
य क्षारत्या परिण्न्थाीव शराऽधसञ्वना तिभजन्नाते वद्‌: ॥ ६॥ 
भा०--(यः) जो (शूरः) शूरवीर पुरुष (भयञ्बनः) भदानज्ञील 
(नूस, दूसरों को भधिकार भौर आवद भोजन, धन, वेतन आदि 
भीन देने वारे अत्याचार पुरुषों को (ना-द्य) सब भकार से भयभीत 
करे उनपे (परिपन्धी इव) चोर डद के समान (वेदः) धन को (वि 
अजन्‌ ) छीन (एति) ठे जाता है उस (भूरिकमणे) रष के बहुत भधिक 
'कायं करने वाले, (सस्य शुष्माय) सस्य भौर न्याय के बर से बरवानू, 
(षणे) सुखो ॐे वर्ष (वृषभाय) नर्रेषठ पुरुष के स्थि हम रोग 
| सोमम्‌ ) देश्वयै (खुनबाम) उन्न कर भौर ( सोमम्‌ ) राज्य पड का 
सुनाम) जभिषेक कर। 
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तदि प्रवं लीय चकथं यत्खसन्तं वज्ञेणावो यो ऽदिम्‌ । 
अनु स्वा पर्ल षितं वय॑श्च विभ्वे देवासो श्रमदन्नदं त्वा ॥ ७॥ 
मा०-हे (इन्र) सेनापते ! ( यत्‌ ) जिस करण से त्‌, (ससन्तं 
अहिम्‌ ) सोता हना साप निघ प्रकार बिजली की कड्क ते जाग जाता 
है, उसी प्रकार ( ससन्तम्‌ ) सोते इए, बेलर पड़े ( महिम्‌ ) सपक 
समान ऊुटिर, चदाह करने वाले शत्रु को (वब्रेण) जपने प्रवर शख.बल. 
से (भवोषयः) भपनी शक्ति का परिचय करा देता ३, छि सुधर जानो 
न्ह तो कठोर दण्ड पाभोगे, ( तत्‌ ) इसल्यि त ( वीयैम्‌ ) भपने बल. 
को(प्र हव चकथे) सूर भच्छी प्रकार टड बनाये रख । (षितं पक्तीः) 
काम भभिराषासे हृष्ट पुष्ट भपने पति को देख कर जिस प्रकार खयै 
भिक प्रसन्न होती ई उसी प्रकार हे राजन्‌ (हपितं) जति हपं घे युक्त 
(वबा) तुश्तको (जनु) प्रा करके (पल्लीः) राष्‌ के पालन करने वाही 
"सेनाएं (वयः च) ज्ञानी पुरुष, वेग से जाने बाले रथी, वीर योधागणः 
(विश्वे) समस्त (देवाः) विद्वान्‌ भौर विनिगीष जन (स्वा भनु भमदन्‌ ) 
तेरेमे हित हों। । 


शुष्णं पिष यवे वृमिन्द यदावधीवि पुरः शरस्य । 
वन्नो मिश्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पथिकी उत द्योः ॥९॥ 
भा०- सूर्यं निस भकार (छ्णं) प््वी पर सूखा डालने वारे 
, अथौत्‌ न बरसने वाके या बलवान्‌ (षिप्र) जरसे भरे हष (यव) 
प्रथिवीसेजौो आदि धान पैदा करने नाऊे ८ वृत्रम्‌ ) बदते इए मेघ कोः 
: शौर (शम्बरस्य) जर से (रः) भरे इए उसके भागों को (वि अवधीः) 
 विषिघ प्रकारसि चिन्न भिन्न करता दै उसी प्रकार हे राजन्‌ ! सेनापते ! 
` त्‌, (ष्ण) भरना के रक्त शोषण करने बाहे (पिप्र) भपने पेट भौर 
कोशा को मरने वाले (कुयवं) ङत्सित भन्न ढे खमे भौर अन्यो को 
देने वाटे < द्रम्‌ ) विन्ञकारी शु को जौर (शम्बरस्य) नगर को वेरने 
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बा नाश्च करने वाञेश्त्ु की (पुरः) नगरियों को (यदा) नब (वि. 

लवी) विविध उपायों ते तोद्ता है तव (मित्रः) मित्र राजा (वरुणः) 

सवशे सेनापति (जदितिः) श्ासनकारी (चिन्धुः) अति वेग से जाने 

बाला घैन्यद्ल (थिवी) भूमिवापी प्रनाजन भौर (यौः) सू्यै या आकाश ` 
के समान विद्वान्‌ जन (नः) हमारी ( मामहन्ताम्‌ ) वृद्धि करं । इति 

स्दशो वैः ॥ 

[ १०७ ] इत्स ज्ञि ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः--१ पक्तिः ।. २ . 
४ ५ स्वराट्‌ पक्तिः । ६ र्‌ पक्तिः । ३,७ वष्ुष्‌ । ८,९ निचृद्‌ तिष्डम्‌ ॥ , 
नवचं पृक्तम्‌ ॥ 

योनिष्ट इन्द्र निषदे अकारि तमा नि षीद स्वानो नाबौ। 
विख्या वये।ऽवसाया्वान्दोषा वस्तो वैयसः प्रपिष्वे ॥ १॥ 
भा०-(दोषावस्तोः) दिनि ओर रात (भपिष्वे) प्राघ् करने योग्य ` 
समीप मेँ (वहीयसः) ढोकर ठे जाने मेँ समथ ( भश्वान्‌ ) अश्वो, नश्ना- . 
रोहियों को रथ तथा युद्धादि कायं से युक्त करके गौर (वयः) ज्ञानवान्‌ 
यावेगसे जाने बाले जन्थ पदाति वैन्यं को (विर्च्या) छोड कर भथवाः- 
(बयः) पक्षियों के समान पिजजरे में बंधे कैदियों को छोड्‌ कर (स्वानः 
सवा न) ज्ञान का उपदेश करता हुभा विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष निस प्रकार - 
भपने भासन पर विराजता है उसी भकार हे (इन्द्र) राजन्‌ ! (ते) तेरे 
(निषदे) विराजने के किय (योनिः) स्थान, आसन (मकारि) बनाा ` 
जवे। त्‌ (तम्‌ लानि सीद्‌) उस्र पर विद्वान्‌ या भन्तरिक्ष मेँ गजे ` 
मेष के समान बिराज र्थात्‌ युद्धादि दवारा सिसन पर विराज । 
भथवा-(विञ्चुच्य वयः) किरणो को दूर २ तक कैला कर सुय निक ` 
रकार अपने स्थान भन्तरिश्च मर विराजता है उसी प्रकार (अशान्‌ भव - 
साय) घोदों या जश्वारोही वीर का्य॑-ङुशारु पुरषो को देश विजय भौर 
आसन के. कयि छोडकर माप सिंहासन पर विराजे । नभ्यात्म म~ - 
(अपरे वहीयसः) भरा विषय का ज्ञान कराने वाजे (वयः) जनेन्दियोः- 
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को (विमुच्य भवसाय) विषयों से चुदाकर भाता पने भाश्रय हृद्य 
देवा म षिराजे। (२) जो दैशचर भपने प्रास ज्ञानी भौर भोक्ता जीं को 

युक्त करता है बह हदय देश मे विराजे | 

ओ त्ये नर इन्द्र मृतये गुन चिन्तान््छ्यो अध्व॑नो जगम्यात्‌ 
-डेवासो मन्युं दास॑स्य अस्नन्ते न श्रा व॑क्तरतषुविताय वरम्‌ ॥२॥ 

भार्ये) वे नाना देदवासी (नरः) नायक, सख्य पुरुष ` 

८ दल्दम्‌ ) रेश्चयवान्‌ राजा भोर ज्ञानवान्‌ बिद्वान्‌ के पास (अतये) रश्चा, 
-शरण भौर ज्ञान प्राघठ करने के लिये (जा गुः) भाव । वह (नू चित्‌ सथः) 
शीघ्र ही ( तान्‌ ) उनको (मध्वनः) उत्तम २ माग का ( जगम्यात्‌ ) 
उपदेश करे । (देवासः) दानशीर, मन्नादि का दाता विद्वान्‌ खामी 
(दासस्य) भपने भवन सेबक जन के ( मन्युम्‌ ) क्रोध, इटेग को 
“८ चभ्नन्‌ ) सदा दूर करते रहं । (ते) वे (नः) हम प्रजाजनों के दिता 
-{खविताय) उत्तम काय मे लगाये गये को ( वर्णम्‌ ) वरण करने योग्य 
डन्तम धन्‌, वेतन भादि ( मावश्चन्‌ ) प्रा्ठ कराच । अथबा-- (देवासः) 
व्देब, विद्वान्‌ गण, नाश्करी दुष्ट पुरुष के (मन्यु) क्रोध को नाश्च करं भौर 
(नः सुविताय) हम्म से उत्तम माग पर नाने वाले को (वणम्‌ आवक्चन्‌) 
-डन्तम वणं, पद्‌ या धन प्रास करावै । ₹ 4 
"शरव त्मनां भरत केतंवेडा श्र तमन भरते फेनमुदन्‌ । 
कीरेण खातः कुयवस्य योषे हते ते स्यातां प्रञ्णे शिफः।याः ॥३॥ 
` ' भा०-एक पुरुष -(केतवेदाः) रे प्रा उर ओर जानवान्‌ 
-डोकर्‌ भी (स्मना) मपने स्वाथ तेः( केनम्‌ ) चक्र बरद व्याज मादि दवारा 
-चदे इष चन जर कान को (अव भरते) नीच .दपाय ते प्राक्त करता ह 
भर नीच कायै भ क्न का उपयोग करता है भौर दूसरा (मना अब 
भरते) स्वभावतः नीच उपाय से धनादि हरता है वे दोनों ८ उदन्‌ ) 
` जलाशय मे मानों (क्षीरेण खरातः) रु से व्यर्थं नहाते है | वे दोनों भीतर 
से मलिन होते है । वे दोनों (ङ्य बस्य) ऊुर्सित द्रिद् की (योषे इव) 
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ख्यं जिस प्रकार (ह्षायाः प्रवणे) नदी की डाल मै खदी भथवा 
परस्पर के बक्षेर, नन्दा, ऊलहदृत्ति के नीचे व्यबह।र में पड़कर भापक्ष 
म ल्डती भौर नष्ट हो जाती द उसी प्रकार वे दोनों भी नष्ट दहो जाते ह 
(२) (यः केतवेदा; व्मना नवभरते) जो देश्य प्रासि का उत्तम उपाय 
लान कर भी स्वाथे के निमित्त नीच उपाय से धन सुह करता है बह 
मानो (क्षीरेण जातः) जल से जान करे भी (ह्मना) अपने निमित्त 
4 उदन्‌ ) जल सं (नम्‌ मवभरते) फेन ही प्राक करता है | यदि (कय- 
वस्य) ऊुर्सि्त ख॒ खाने वारे दरिद्र पुष की ( योद स्याताम्‌ ) दो 
चखिया हों तो वे दोनों (किषायाः प्रवणे) नदी परवाह के समान कल के 
नीच व्यवहार सं हूवकर्‌ (ते इते स्याताम्‌ ) नष्ट हो जाती है । 
युयोण नाशिर्प॑रस्थायोः घ पूर्वौभिप््तिरते राष्टि शूरः । 
जली कुलिशी वीरपत्ी पयो हिन्वाना उदभिर्भरन्ते ॥ ७॥ 

भा०-(परस्य) मेष के समान प्रजां को नाना देश्वयं देने बाढ 
(जायोः) सब प्रजां शो परस्पर मिखाये रखने वाङे, सबके जीवना- 
श्वार्‌, रष्क प्राण स्वरूप पुदर्षो दा (नाभिः) देच या बाश्रय होकर 
राजा (गुयोप) सबको मोहित करता दै । वह (शूरः) शूरवीर होकर 
सदर के समान (पूर्वाभिः) धनैशरयो से पूणे, सशदध प्रजां के साथ 
(राष्टि) राञ्य करता जौर प्रदाक्ित होता है । (भ तिरते) खूब मधिकं 
इद्धि को भ्रा होता है । जिस प्रकारं (पयः हिन्वानाः) जल बहाती इह 
-बदृती उमदती नदियां (उदभिः) जलो से सद को (भरन्ते) भर देती ह 
उसी प्रकार उस सयुद्र समान पुरुष को (जसी) नाना उत्तम गुरो खे 
युक्त या मन्न समृद्धि से सरी पूरी (कलशी) रिश्च जथात्‌ शखाख से 
राष्‌ की रक्षा कशे वाली भौर (वीरपल्ली) वीर नायक को भवने पालक 
ख्प से घरण करने वाटी अथवा वीयवान्‌ पुरषं को पालन करने बाली 
भरनापु (पयः हिन्वानाः) बर वीयंङी वृद्धि करती इदं सथ॒ुद्र को जर छे 
भरने के समान देश्य से (भरन्ते) उत पूणे कद देती दै। 

३९ प्रः 
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रवि यरस्या नीयाद॑ शि द्स्थोरोको नाच्छा सद॑नं जानती गात्‌ 
शरघं स्मा नो मघवञ्चकृतादिन्मा नो खेवं निष्पपी परं द्‌; ॥५॥ 

भाग (नीथा दस्योः सदनम्‌ शोकः न) माग जिस प्रकार भवन ढे 
श्प सबने डाकूकेषर तकजातादहै टीक्‌ इसी प्रकार (यत्‌ ) जो 
(स्था) बह (नीथा) न्यायसरणि या जा प्रजा (प्रति आद) दीख रक्षे 
है वह एक माम॑ के समान (दस्योः मोकः न सदनं) उदरूकेघरकोष्ी 
भपना शरण स्‌] (जानती) जानती हद ( अच्छा गात्‌ ) प्राप्त हो सकती 
है । भथौत्‌ प्रज(जन न्याय लेने के लिये डाङओं के गद्‌ को ही राजसम 
साजान कर उसमे भी प्रवेश कर सकती है | फलतः भजा भी बुरे राजा 
को जच्छा राजाजान कर उसके भघीन हो जाती है। (भध) तबे 
( मघवन्‌ ) ेश्वयवन्‌ ! ( चञ्तात्‌ दत्‌ › स्थिर खूप से निर्धारित किये 
घम-मागे से (नः) हरम ले चल भौर (निःपपौी मघा इव) खी-मोग काः 
भ्यसनी निस प्रकार खी व्यसन्मे ही धननाशश्च कर डरता ह उसी 


श्रकार त्‌ (नः) इमे (मा परादाः) जपने व्यसनोंके कारण हमार 
विनाक् मत कर। 


स तवं न॑ इन्दर ख सो शप्सनागास्त्व श्रा भ॑ज जीवशंसे । 
मान्तरां जुजमा रीरिषो नः श्रद्धितं ते महत इन्दियाय॑ ॥ ६॥ 
भा०--हे (इन्द्र) रेशचयवन्‌ राजन्‌ ! (त्व) तू (नः) हमारे बीचर्भः 
(जीबशंसे सुर) जीवन प्रदान करने से स्तुतियोग्य सूर्य॑ के समान सर्व 
जीवनपरद्‌, तेनस्वी पद्‌ पर (भा भज) प्रा्चहो। (सः) तू (भष्डु) 
भना के वीच (नीवकंते जनगास्वे) सब मागि से स्वुति करने योऽय; 
हिसा, पीडा भादि पापाचरण से रित रने मे (भाभज) रगा रह । 
€ न्तर ) भपने रारे भीतर रमण करने वाली ( सनम्‌ ) तेरा 
पालन करने बाली भौर तेरे दवारा मोगी जाने योग्य प्रजा को; भी पनीः 
भन्तःणुर कौ भोच्न्य खी के समान (मा नारीरिषः) थोडा भी पीडितः 
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मत कर । (ते) तेरे (महते) बड़े मारी (इन्दियाय) साम्यं भौर देशव 
पद्‌ नोर अधिकार के ल्यि (नः) हमारे ( श्रद्धितम्‌ ) सदा भाद्र भावः 
बना रहे । 
अधा मन्ये भर्ते भस्मा अधाथि वृष चोद्‌ख महते धनाय । 
मा नो श्रते पुब्हत योनाविन्द्र छु्व॑द्भशो वय्‌ दति द्‌; ॥७॥ 
भा०-हे (रुह) अनेक प्रजाभों ते सस्कार करने योग्य राजन्‌ {` 
(भध) मै भी (ते भस्मे) तेरा (मन्ये) मान करता ह | (ते) तेरे कार्य 
भौर बचन (शत्‌ अधायि) सस्य भौर भाद्र योग्य माने जाय । च्‌ (इषा) 
सव घुला को वपौने हारा, मेव मौर सूय के समान उदार, बखवान्‌ 
होकर (महते धनाय) बडे भारी देश्ये प्राक्च करने क लिये (चोदस्व) इमे 
मरित कर । हे राजन्‌ (नः) हरम (भङृते योनौ) वे बने, बिन सजे, ट्टे 
षे, दहै घर मे (मादाः) मत रख भौर (नः श्ुष्यद्भ्यः) हम मे से 
भूख से पीडित जनों को (वयः) भन्न भौर ( भासुतिम्‌ ) दूष जादि पानः 
करने योग्य पदाथ (दाः) प्रदान कर । परमेश्वर पश्च मँ--हे स्तुत्य ! मँ 
तेरा मनन करता ह| तुक्च पर श्रद्धा रखता ह| त्‌ इमे महान्‌ रेशवयै 
को तरफ ले चल | (भङृते योनौ) कम भौर त्तम कम॑फल से रहित 
योनि भधौत्‌ भोगयोनि पश्च मादि शरीर मे मत डारु। हम भूः 
प्राणियों को भन्न, जठ भौर दूघ भादि प्रदान कर । 
मानों वधीरिन्द्र मा परां डा मा न॑ः प्रिया भोजनानि मेषीः। 
्नारड। मा नै। मघवज्‌छकर निभरनमा नः पात्र मेव्वदहजाचषाणि॥॥ 
भा०-हे (इन्द्र) रेशव्थवन्‌ ! राजन्‌ ! (नः) हरमे (मा वधीः) मत 
मार । (नः मा परा दाः) हें व्याग मत । (नः) हमारे (श्रिया भोजनानि). 
भिय भोजनों भौर भोगने योग्य वस्तुभां को (मा पर मोषीः) सत चुरा, 
हमसे बह मत छीन भौर मत छिनने दे । हे (मघवन्‌) ेश्य॑वन्‌ (शक्र). 
शक्तिशालिन्‌ ! (नः ण्डा) हमारे गभ॑गत सन्नो को ( मा निरभत्‌ ). 
मत बिना होने दे भात्‌ भय ते व््रथित करके गर्भिणी लियो कोः 





६१२ ऋग्वेदभाष्य प्रथमोऽष्टकः [अ०जव० १९।९ 
~ णा 
दुःखित मत कर मोर मत होने दे । (नः) हमारे (सहजालुषाणि) सहोदर 
(पात्रा) कच्चे पात्रों के समान बल वाले, जस्मथै, पालन करने 
योग्य बालकों को(मामेत्‌ ) मत विनष्ट कर जात्‌ गर्भगत सौर कचौ 
उमर के बच्चों की रक्षा कर। (२) दे परमेश्वर ! हमरे र्भा को मौर 
(स्नाचुषाणि) नाना जन्मोपाजित कमं ते युक्त (पात्राणि) पालन करते 
योग्ब देहं को कच्चे घडे के समान मत टूटने दे, उनकी रक्चा कर । 
छर्बाड़हि सोभ॑कामं त्वाहुरयं सुतस्तस्य पिन! थद्‌।य । 
उरुभ्यचां जठर च्रा दंषख पितेव नः श्रणणुहि हूयमानः ॥६।१६॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! त्‌ (भवांङ्‌ एहि) भ्रना ॐ साक्षात्‌ कार्-ग्यवहार 
म जगेभा जयवा ८ भवाङः ) अश्वादि द्वारा जानने वाखा, या साक्षात्‌ 
भाद्र सत्कार योग्य या तेजघ्वी होकर हमे प्राक्च हो । (व्वा) वक्ते विद्वान्‌ 
(सोमकामं भादः) देशय का इच्छुक कहते हे | (भयं सुतः) यह भभिषेक 
दारा प्रास होने योग्य श्वय है। (तस्य) उसको (मदाय) प्रजा के है 
भौर भानन्द्‌ भ्रा कराने के लिये (पिब) प्रास कर, उसका उपभोग कर 
त्‌. (उरु्यचाः) विक्षर भौर विविध सत्कारो, ज्ञानों गौर सामर्थ्यो ते 
यक्त होकर (जठरे) उद्र मे दुग्ध भादि के समान (जरै) अपने उतपन्न 
होने के स्थानरा्मेदी (आ इषस) बर्वान्‌ होकर रह, उसमें सुखं 
की वषा कर| (नः) हमारे (पिता इव) पालक के समान (हूयमानः) 
भादर पूवक बुराया जकर (नः श्णुहि) हमारी प्रर्थनाभों छो सुन । 
अध्यास म--हे आत्मन्‌ ! त्‌ साक्ात्‌ हो । तू लानन्द्‌ का इच्छुक है। 


कस भात्मानन्द्‌ रपत का पान कर | तू भपने स्वख्पमे बरु प्राक्च कर, 
डमर स्तुति वचन सुन । 

[ ९०५] श्रप््यखित ऋषिः, अङ्ञिसः 
चन्दः--१; २, १६ 
विरा पक्तिः । ८, १० 





ङ्त्सो वा ॥ विश्वे देवा देवता ॥ 
१७, निचृक्तिः । ३, ४, ६, ६, १५) १८ 
स्वराट्‌ पक्तिः । ११, १४ पंक्तिः । ५ निचृद्‌ इती । 


७ छरण्डृहती । १३ महाबृहती । ११ निचखिष्डुप ॥ 
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चन्द्रभ{ श्ड्व+ न्तरा पणो घाते दिवि। 
न वों दिरएयनेपपः पद्‌ विनद्‌न्ति विद्युतो वित्तं म अस्य रोदली १ 

भाग (चन्द्रमाः) चन्द्र॒ (मप्सु अन्तरा) जलो के मध्य अथात्‌ 
जलपरय (दिवि) आक मै (खुपणेः) उत्तम रदिमथों से युक्तं होकर 
(धावते) गति करता है | हे हानी पुरुषो ! भाक म (विद्यतः) विकेष 
दीय वा किरणै (हिरण्यनेनयः) सुवण > समान धार वाली होकर 
भी (वः) तुम रोगो के (पदं) ज्ञान को (न विन्दन्ति) गोचर नहीं होतीं । 
हे (रोदक्षी) सूयं भौर एथिवी तुम ॒दोनां (मे) छन्न ज्ञनेच्छु पुर्प को 
(भस्थ) दस उक्त रहस्य का ( वित्तस्‌ ) तान प्राप्त करामो | रूपश्च 
मं-(भप्ु दिवि अन्तरा) प्रजा्भों मौर ज्ञानवान्‌ धुर्पो, षिद्रव्समा के. 
बीच (सुपणैः) उक्तम वेगवान्‌. रथ या बाहनों ते युक्त होकर (चन्द्रमाः) 
अनाभों को जह्वा देने वाला राजा (धावते) राट्‌ श्रमण करता दै । 
(हिरण्यनेमयः) हित भौर रमणीय स्वभाव वाले तेजस्वी पुरुष, हे भजा- 
जनो ! (वः पदं न विन्दन्ति) आप छोर्गो के स्थान तक नहीं जते हे 
(रोदसी) राज-घजावरगो या विद्वान्‌ जाचाय॑ भौर गुरुजनो ! (मे) मेरे 
(भस्य) इस रहस्य का ( वित्तम्‌ ) माप दोनो ज्ञान कराभो भौर करो | 
ग्र्मिद्धा उ छर्थिन त्र जाया युवते पतिम्‌ । 

<. ॥ (= 9 ५ ~ > =| =] 
तुञ्ाते चुष्रयं पयः परिदाय रख दुह त्त म अस्य रद्ला ॥२॥) 

भा०~-जिस प्रकार (धिनः) धनेच्छु (भम्‌ इत्‌ ङ) धन को 
(बते) प्रा होते द (वा ठ) उसी प्रकार (नाया) खी ( पतिम्‌ ) 
पति को (भा युवते) श्रा होकर भसन्न होती हे । ष एुरुष दोनों 
मिलकर निस प्रकार (बृष्यं पयः) पुषटिषारक घातु, वीय का (दल्ञाते). 
एक दूसरे को दान करते नौर ठेते दै उती प्रकार घन जर घनामिलषी 
दोना (इयं पयः) सुलवधैक, पुथिकारक भश्नादि ठेते मोर देत ह । धन 
हो भश्रादि देता है.मौर र्था घन द्वासा ही केता है । दसी प्रकार पर्दी 


न 
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भौर सूयं राजा नौर प्रजा भी मिलकर इृष्ण्यं पयः तुज्ञाते) वश्ण 


योग्य जर तथा बलब्रान्‌ पुरूषों के योग्य बरू वी का परस्पर भादान 


भदान करते मौर जिस भकार भूमि सूर्य॑ ते प्रकाश (परिदाय) जेर 
उसो भपना (रसं दुहे) जल प्रदान करती है, खी जिस प्र्ठार मारय, 
"वख भन्न भौर हृद्य.प्रेम नादि ठेकर पतिढो (रसं इहे) अति सुख 
शरदान कएती है भौर गौ जिस प्रकार (परिदाय) घास भादि खादर (रसं 
दु) क्षीर दोहन करती दै, उसी प्रकार प्रजा या भूमि भी (परिदाय) 
राजा के बल परक्रम को लेकर (रसं दुहे) सारमय बहुमूल्य रश्व प्रदान 
करती है । हे (रोदसी) सृय॑भोर प्रथिवी के समान खी पुरुषो, राजा 
भौर परजाभो! गुर शिष्यो ! वम (मे) मेर (जस्य) हस भकार के कथन 
का सस्य रहस्य ( वित्तम्‌ ) जानो । 
मोषुदेवा शदः स॑र पादि डिवस्परि । 
मा खोम्यस्य शंषुजः शूने भूम कद्‌। चन छिन्त मे अस्य रोदसी ॥२॥ 
भा हे (देवा) विदानो भौर विनयामिलाषी पुरुषो ! (भदः) 
-वह पररा (खः) सूयं समान तेजस्वी राजा तथा पारलौकिक सुख, (दिवः 
परि) भाकाश मे अन्तरिक्ष ते भी परे विद्यमान सय॑ के समान ही (दिवः 
परि) ज्ञान प्रकाश के उत्तर कालम होता है । बह (मो भव पादि) कमी 
नीचेन गिरे, कभी न्टनहो। (सोमस्य) देशय के योग्य (शंवः) 
"शान्ति देने वारे राजा के (भव) बिपरीत हम प्रजाजन (कदाचन मा 
अम) कमी न हों । हे (रोदसी) राना प्रजावर्गो ! तथा गुरू किष्यो | खी 
छरषो ! ८ मे भस्य वित्तम्‌ 2) मेरे इस उपदेश्च युक्त वचन को जानो। 
(र) देवा) हे ज्ानेच्छु शिष्यो । (दः स्वः) बह परम सुखकारी ज्ञान 
भकाश (दिवः परि मा भव पादि) गुरु प्राप्त होकर न्ट न हो| हम 
करिष्य जन (सोम्यस्य) शिष्यो ॐ हितकारी (सुवः) शान्तिकारी, 
स्याणजनक गुर के (ने) सुख सेबादि कायं मे (मा भव भूम) कभी 


आर्य न कर । (३) ` (दिवः) गृस्थ खख के देने भौर रमण क्रीडा 
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करने वाली खी से प्राक्च होने वारा (मदः स्वः) वह गृद्य-सुख कमी नष्ट 
नहो | हम दाराजन देश्वय॑वान्‌ शान्तिदायक पति की सेवा परिचयं 
रमाद्‌ न कर । 

क्लं पंच्छाम्यव्मं स तदतो वि वोचति । 

कं तं पुन्यं गतं कस्त्वमसि नूत॑नो छित्तं मे अरस्य रोदसी ॥४॥ 

भा०--्षिष्य कहता है हे विद्वन्‌ गुरो ! मै ( भवमम्‌ ) उत्तम रक्षा 

साधनों से सम्पन्न ( यक्तम्‌ ) सब सुखो, देश्या ॐ दाता, स्वं पूजनीय, 
परम उपाट्य प्रजापति परमेश्वर को रक्षय करे (च्छामि) प्रश्न करता 
ह| (सः) वह त्‌. (इतः) तपस्वी, ज्ञानवान्‌ परिचय करने योग्य माचा 
खूप होकर राजा कासंदेश दूत जिस प्रकार खोज २ कर, गदरी र बात 
-बतल(ता है उसी प्रकार माप (विबोचति) विविध क्तानां को या विशेष 
ञानं का विविध प्रकार से उपदेश्च करते ह । (पूरय) पूं ऋपियो से 
आश (नर्त) वेद का स्य ज्ञान ( क गतम्‌ ) कहां दै भौर (नूतनः) नये 
-बतमान के ज्ञान को (कः) कौन नया विद्वान्‌ ( तत्‌ ) उस ज्ञान को 
(बिभर्ति) धारण करता है । (रोदसी) उपदेश करने भौर लेने हारे युर 
शिष्य (मे लस्य) मेरे उपदेश थि इस प्रकार के पर्भो का ( वित्तम्‌ ) 
ज्ञान सम्पादन कर । (लरत) मल सत्य कारण भव कहां गया जोर उस 
-को कोनसा नूतन कारण धारण करता है इस बात को (रोदक्ती) नाकाश 
ओर प्रथिवी हयी जानते द । (र) इसी प्रकार (यक्त) रक्षा साधनों से 
युक्त, प्रजापति राजा के विषय में प्रश्न कर या जानना चहुं तो उस्षका 
विशेष ज्ञान शु दृत ही दतला सकता है । पूं के राजार्भो भौर 
अधिकारियों से भा (ऋत) घन कहां दै १ भौर भव उसको कोन धारण 
करता है १ यह राज्रजावगं सब भ्ठ प्रकार जाने । (३) (भवम) 
सवते छोटा यज्ञ कौन दै} यह विद्वान्‌ ही बते । पूं ( ऋतम्‌ ) 
(नीवन का मूर कारण वीयै भादि कहां जाता है भौर नया युत भादि 
च्छौन उस को धारण करता है १ माता पिता दस रहस्य को जान । 
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क्षमी ये देवाः स्थन चचिष्वा रोचने दिवः । 
कद्र छतं कदशतं क रला व्र आहुतिर्वित्तं त्रै अस्व रोदसी ।२० 
 भा०-हे (देवाः) दिव्य गुणो घे युक्त, विद्वान्‌ जनो भौर एथिभ्यादि 
कोको ! ये) नो (जमी) नाना प्रथिवी मादि रोक (दिवः रोचने) सूर्य 
के प्रकाशर मे (त्रिष्‌) तीनों कारों घौर वीनोंरोक्षौ स्च (जा स्थन), 
व्यापक या प्रत्यक्ष बिद्यसान रै (वः) उम्हारा ( कहं कत्‌ 9 मूर कारण, 
भादि प्रवेक वर कहां है! ( अनृतं ऋत्‌ ) उस प्रवर्तक वर से भिन्न 
“भनृत' अथौत्‌ ज्‌, प्रकृति मव ( कत्‌ 9) कहां दं १ (वः) दुम्हारी (अना). 
अनादि कालस्ते नली जाई (भातिः) धारण करने शौर दल देने या 
उरपश्न करने वाली, पुनः अपने मे समा लेने बाली शक्ति ( कत्‌ ) कहा 
है १ हे (रोदसी) गर ष्य दोनों (भे नस्य वित्त) सक्च विद्वान्‌ से 
लात भात करो | (२) भेजो घाप विद्वान्‌ जन है (दिवः 
रोचने त्रिष) सव्य जान के काश मँ उत्तम मध्यम मौर निक्कृ्ट कोटि ॐे 
इरषो मेया तीनोंकालो मेहे । माप के खयि सस्य भौर अस्स्व क 
है १ सनातन की वेदवाणी या खख्य माज्ञा कहां स्थित है? यह राज 
अजा वग दोनों जाने । इति विकलो बै: ॥ । 
कदं चूतस्य घयीसि कद्वल्णस्य चक्त॑णम्‌ । 
करदय॑स्णो महस्पथाति करामेम दूल्यो चिन्त म शस्य रोख ॥६॥ 
भा=-(वः) तुम्हारे (ऋतस्य) मूल सत्‌ कारण, सस्य ज्ञान गौरः 
बर, वीयके वरः कोमेघ या सथुद्‌ के समान (धणंलिः) धारण करने 
वाला (कत्‌ ) कहां है १ (वरणस्य) सर्वर परमेश्वर का (चश्चण) साक्षात्‌ 
दशन या जान ( कत्‌ ) कैषा हे १ (भयम्णः) सूयं के समान तेजस्वी, सवः 
दुष्टां के नियन्ता परमेश्वर को (द्यः) कठिनता से चिन्तना करने योग्य, 
(ऊत्‌ महः पथा) किस महान्‌ उपदेशमय माग से इद्धि के अगस्य वदार्थो 
को (भतिकभेम) भास करं १ (२) दहे ्रवीर, ज्ञानी पुरुषो ! तुम्हारे 
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(दस्य) देश्यं को धारण करने वाला राजा कां है १ दरो के वारक 
राजा का (चक्षणं) चघ्चु जथौत्‌ राज्यप्रबन्ध देखने का साधन कहां है ! 
(अयैमणः) न्यायक्तासी कषन्॒ नियन्ता राजा के (कत्‌ ) किस २ न्याय 


भागते हम (द्व्य) दुष्ट पुषा को वश्च दरं १ राज प्रजावर्गो | तुम दोनो : 


दरस नात का शच्छी प्रकार ज्ञान करो । 

शरदं सो श्रस्मि यः पुरा सुते वद्‌।छि कानि चति 

तं म॑ व्यन्त्याध्योऽवुक्ो न तृष्णजं मृगे विन्त मर छस्य रोदस्ती ॥५॥ 
भा०्-(जहं) सँ जीब (लः) बही (भिम) ह (यः) जो (घर) पू 


कार मे, हस देह से पूरव भी विद्यनान रहा भौर (सुते) इस उत्पन्न जगत्‌ 


म था (सुते) दस देह ॐ उत्पन्न हो जाने पर भव (कानि चित्‌ ) कुछ 
पदों या वाक्यों का (वदामि) उच्चारण करता हँ । (वृकः तृष्णजं खगन) 


मेड्या जिस प्रकार प्याषे खगकोजा पक्ता है, उसकी प्यास र्गी ` 
की लगी रह जाती है भौर व्याघ्र उसके प्राण अपहरण कर ठेता है ठीक: 


ङती भकार (तं मा) उसी सक्ञ जीव को (लाध्यः वयन्ति) मानसी 
व्यथां, चिन्तां मौर देह क रोग भादि (व्यन्त) भा घेरती हं । जीव 
की कामनाभों की प्यास प्री नहीं हो पाती मौर चिन्तापं जीवन समाक 


कर देती ह । (वित्तं मे) हइर्यादि पूववत्‌ ! राषरपक्ष य-म वही राजाः 
है जो खरा सुते) पठे भमिषेक काल मे इख एक वचन कहता ह ।. 


प्याते दृग ढो बाच के समान जब चुके प्रजापालन को विन्ताए खाप 
जात्ती ह । राज प्रजा बग॑ दोनों उसको जान जर दूर कर। 


सतं मा तपन्त्यभितः खपलारेव पश्वः । मूषा न छन्ना 


व्यद्‌ान्ति आध्यः स्तातार त शतक्रतो विच्च म श्चस्य रद्रा ॥८॥ ` 


भा०-हे (कतक्रतो) घैकदं कमा भौर ज्ञानां के स्वामिन्‌ ! प्रभो ! 
(पश्वः) पास रहने वाली या भङ्गिन करने हारी (सपल्लीः) बहत सौ 


लिया जिस प्रकार पने दरिद्र यादृ पति को बहुत कष्ट देती है डसि 
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अकार (पशवः) मह्य शिपथों तक पनन वाली इन्दियां (भभितः) सुब 
"तरफ (मा) सन्न जीब को (सं तपन्ति) संताप उदन करती है । (मूष; 
तिश्ना न) मूषक जिस प्रकार बिना घे माड़ी आदिते मदेसूतोंकोखा 
जताहैया जते मूषा भपनी तैलादि ते उक्त इच्छ आदि ङो स्वादु जान 
कर लाता है उसी प्रकार (नाध्यः) मानस चिन्ता भौर शरीरिकं रोग 
“(ते स्तोतारं) तेरी स्तुति करने हारे (मा ञ्यदन्ति) क्षे खाये जाते ै। (विन्त 
-मे०) स्यादि पूववत्‌ । (२) स्न प्रजनन कोसौतों के समान (पशवः) 
पासकेजन या परश्चुभों को धारण करने वाले शख्रधर शनरुजन पीडित 
करते ह । (शतक्रतो) राजन्‌ ! तेरे स्तुति करने वारे को मानष 
चिन्तापं खाए जाती ह | (रोदसी) इटा को सलने वाले वीर राजा जौर 
-ज्यायाजीशच दोनों सुन्न प्रजाजन की इस स्थिति को जानो जौर उपाय करो। 
शमी ये खत रश्मयस्तत्रा मे नाभिरात॑ता । 
पितस्तद्ैगप्ट्यः स ज।भित्वायं रेमति चन्तं मे अरस्य रोदली ॥६॥ 
भा०-- य) जो (अमी) ये (सष) सात या सपंणश्नीर, निरन्त 
गति करने हारे (दमयः) दीपक या सूयं की किरणों के समान करने 
-वाङे भौर भश्च की रासो ® समान देह को वश्च करने बले सख भाण द 
(तत्र) उनङे आश्रय (मे नमिः) मेरी नाभि, देह क] ङेन्द्र स्थान य। 
सभवन (भातता) न्यास है | (माप्स्यः) भातजन रेष्ठ भथवा प्राणों के 
"त्वो को जानने हारा योगी या मात्मा ही त्रितः) सब भल्ञान बन्धनं 
को पार करके ( तत्‌ ) उस परम कान रहस्य को (वेद्‌) जान छेत। दै । 
(सः) वही (जामित्वाय) परम बन्धुता कोप्राप्त कटे के ल्यि (रेभति) 
परमेश्वर की स्तुति करता है | ह (रोदती) खी रुषो ! गुर शिष्यो | 











अ०१५।त्‌०१०५।११]गेदभाष्य प्रथमं मण्डलम्‌ ६१९ 








त्रितः) भाषः जर्थात्‌ जाघ्ठ प्रजाजनां का हितकारी मित्र, शत्रु भौर 
उदासीन तीनों से अधिक शक्तिमान्‌ या तीनों के भीतर व्यापक 
(नवान्‌ पुरूष उल्ल तत्व ॒क्छो जाने | वह (जामित्वाय) परस्पर के बन्धु 
भव की वृद्धि ॐ ल्व (रेभति) सबको उपदेश्च करे । राज प्रनावगे दोनों 
अरे इस तस्व-व चम को नान । 
छ्नमी ये पञ्चोक्तणो मध्ये तस्थुमहो डिवः। 
देवजा चु भवार्थं लधीचीना नि वांदृतुित्ं मै रस्य रोदसौ १०२१ 
भा०-(उश्षणः सध्ये दिवः) भाकाश ढे वीच म निष प्रकार वषा 
बारे मेघ विराजते दँ उसी प्रकार (भमी ये) वे जो (पच्च) पाच (उक्षणः) 
सुखो के देने बारे (महः दिवः) महान्‌ ानप्रकाश्ञ वाढे नाकाश के 
समान षिश्षार हदयाकाक्च के (मध्ये) बीच (तस्थुः) स्थित पांच प्राण ह 
वे (सभ्रीचीनाः) एक साथ मिलकर रहने वारो के समान होकर (नि 
बतुः) निस्य रहते है । यही बात (देवत्रा) विद्वान्‌ पुरुषां को (भ्रवाच्यम्‌ ) 
उत्तम रीति से उपदेश रने योग्य है | ( वित्तं मे° इत्यादि पू्व॑बत्‌ ) 
राषटपक्च मे-- (महः दिवः) बढ़ी भारी राजसमा कं बीच (पच्च उक्षणः) 
पाच नरश्रेष्ठ पाचों प्रकार की प्रजा के सख्य प्रतिनिधि हां। वे एक साथ 
मिलकर रहें । विद्वानों ॐ बीच कहने योग्य वचन को करटं । राज-प्रजावगं 
इस प्रबन्ध को भटी प्रकार जान | पञ्च उक्षणः--प्रथिवी मे जभ्र, 
मन्तरि्च मे बायु, माकाश ने सूर्य, दिशां म चन्द्रमा, सः" भथौत्‌ 
द्र आकाशम नक्षत्र (वैत्ति०) प्रथिवी मे ञ्नि, जन्तरिक्च मे वायु, दूर 
आकाश तं सथ, नक्षत म चन्द मौर जलो मे विचत्‌ । (शखायन ब्रा०) 
सक्मि, वायु, सूये, चन्द्र, विदत्‌ । (सा०)। स्मि, वायु, मेघ, विचव्‌ , 
सूं इनके प्रकाश, (द्या०) भष्या्म मे--पञ्च प्राणादि, पञ्च बाधुगण ॥ 
सपणौ एतं त्रसते मध्यं ्ारोघ॑ने ठिवः। 
ले सधन्ति पयो बकं तरन्तं यडधतीरपो ठित म शरस्य रोदसी १९ 
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भा०-(दिबः मध्ये सुपणाः) जिस प्रकार जाकाश्च के बीच किरणे 
(रोधने) किसी रुकावट के मा जाने पर (भासते) उसरी पर पदती है, 
इसी रीति घे (ते) वे सूयं की किरणे ( पथः तरन्तम्‌ › ऋन्तिमाो पर. 
ति करते हुए चन्द्र को भी प्रा होती ह लौर वे ही सूर्य द्धी किरभ 
(यह्नतीः लपः) विक्नाल सुद्र के जलो परभी पडती हे गौर चन्द्रे को 
भकाशित करती हे भौर उद्य नौर जस्त कालो मे जल्ण् पर मी जद्धुतः 
द्य उत्पन्न करती दह । उसी प्र्ार (रेते सुपणा) ये उक्तम रीतिते 
पारन पोषण करने के साधनों बाले, उत्तम ज्ञान युक्तं विद्वान्‌ जन भौर 
उम यान साधन रथों वाले बीरजन (दिवः सारोधने) विज्येच्छुं पर 
राजा क (आरोधने) रोकने के निमित्त (मध्य मासते) बौच हीमे नाः 
खे हां । (ते) वे ( पथः तरन्तम्‌ ) मार्गो पर जाते हुए (दक) चोर 
युरुष को (सेधन्ति) पकड रेदं भौर (यतीः नपः तदन्तं) प्रजाँ के 


भीतर जाते हष या बड़ी २ नदियों शरो तरते इए (कं) चोर पुर्ष कोः 
भी (सेषन्ति) पकड । भां 


त्‌ वे सूने रासते चरूते इए या भीड़ मे चुपते 
इए भपराधी को भी पकड | हे प्नाजनो नौर गुरु शिष्यो! आष 
(रोदसी) राज प्रनावरगो के विषय सँ यही व्यवहार जानो | (३) सुपर्णाः) 


वे उततम जानवान्‌ तथा तेजस्वी पुरुष (दिवः मध्ये जारोधने) मोक्ष ज्ञान 
के बीचमे संयमपूर्वक दमन 


कमं मे निष्ट क्षेकर विराजते ह । (पथः 
तरन्तं इक) नाना मार्गो म जते हृषु तथा (यह्तीः अपः तरन्तं) बड़: 
बलश्रारनी प्राणों मे गति करने वा के) सब दुःखों ॐ छेदक वञ्चख्प 
भावना को (सेधन्ति) प्रा होते हे । ` 
नव्यं तदुक्थ्यं हितं देवासः सुपरवाचनम्‌। 
ऋतमचन्ति सिन्धवः खत्यं त॑तान सयो वित्तं म भरस्य रोदसी १२ 
नसं भकार (सिन्धवः) नदिय ( ऋतम्‌ ) जल बहती है 
भोर (सथः) सूयं (स्ये तातान) सस्व अर्थात्‌ सबको साक्षात्‌ दीखने 
` वाल मपा, काश सके दित के खिमि दरा देता है, उसी प्रकार हे 
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(देवासः) विया के देने वाले विद्वान्‌ पुरषो मो जिन्ञासु क्िष्यो ! माप 
लीग ( तत्‌ ) उल परमं ( नव्यम्‌ ) अति स्दुष्य, सयः प्रा ( हितम्‌ ) 
अपने मे धारित भौर सवङे हितकारी, टामदायक ( उद्यम्‌ ) वेदमर््ो 
मै विचमान ( सुप्रवाचनम्‌ ) उत्तम दीति से उपदेह करने योग्य (सस्यं 
कतम्‌ ) सत्य वेद्‌ ज्ञान को (जपैन्ति) सवको महण कराभो भौर उप्तको 


-कैलाभो । हे (रोदसी) खी एुरपो ! हे राज भरनाब्गों | हे गुरशिष्यो ! (मे 


अस्य वित्तम्‌ ) मेरे इस उपदेक्च का न करो । 
श्रै तज स्यदुकथ्यं डेवेष्वर्त्याप्थम्‌ । 
-ख नैः छन्त भ॑नुष्वद्‌। ठेवान्य॑त्ति विदुरो ठित मर शरस्य रोदसी १३ 
भाग्-हे (अग्ने) सकर विद्यानां के जानने हारे विद्वन्‌ ! (तब) तेरा 
८८ स्यत्‌ ) वह श्वान करने योग्य ८ उक्थ्यम्‌ ) उत्तम विद्यमान ज्ञान 
(देवेष) ज्ञान की कामना करने दारे शिरो भौर विद्वानों मे भी (नाप्यम्‌ ) 
-पाप्च करने योस्य (स्ति) है । भथवा--{ आप्यम्‌ ) तेरा शिष्यां के 
प्रति वह उत्तम बन्घु भाव है । (सत्तः) तु.उच्च आस्तन पर बिराज कर 
भौर उने मक्ञान आदि दोषों को नाश करने यँ समथं भौर (विस्तरः) 
-भधिक विद्वान्‌ होकर ( मनुष्वत्‌ ) सननश्चीक क्ष्यं भौर विद्वानों से 
युक्तं हकर (नः) हममे से ( देवान्‌ ) घन देने समथ तथा ज्ञानक 
-जिज्ञासु शिष्य जनो को (जा यश्च) सव प्रकार क ज्ञानो का लाम करा। 
.( विततं मे० इत्यादि पूववत्‌ ) । 
सत्तो होत मनुष्वद्‌। ठेवो रच्छ विदुष्टरः । 
श्श्चिहेव्या छुषूदति डेवो देवेषु मेधिसे छित्तं म्र ्षस्थ रोदसी १४ 
आ०-- (सत्तः) उच आसन पर विराजमान, कषिष्यों भौर सस्संगियों 
के शक्ञानादि दोषों लौर दुःखो का नाश करने हारा ( मनुष्वत्‌ ) मनन- 
शीर पुरषो का स्वामी (होता) सव रेश्वयौ नौर क्ञनों का दाता 
(दुस्तरः) भविक गुणवान्‌ या भ्यो से मधिक विद्वान्‌ होकर (भक्षः) 
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जानवान्‌, प्रणी नायक नौर माचायै ( देवान्‌ ) विद्वानों, धन भौर 
ज्ञान क अभिलाषी पुरषो को (हव्या) रहण करने योग्य अन्न, धनादि 
भौर कानों को (सुपूदति) भ्रदान करे । वह (देवः) स्वयं विद्वान्‌ सूर्य॑ङे 
समान (देवेष) जन्य विया के भमिलाषी ननो के बीच (मेधिरः) मेधावी, 
बुद्धिमान्‌, वाग्मी होकर रहे । .( वित्तं मे° हव्यादि पर्ववत्‌ ) ॥ 
(२) नायक राजा ( देवान्‌ ) विजयेच्छु वीरो को धनैश्वयै दे भौर उने 
बीच मे (मेधिरः) शनुनाशक तेजस्वी सूरय के समान होकर रहे । 
बरह्मा णोति वरणो गातुविदं तमीमहे । 
वयूरोति दा सति नव्यो जायतामृतं छित्तं म छस्य रोदली १५।२२ 
भाजो (बरुणः) सवेश्ेषठ, बरण करने योग्य, सन दुःखों का 
गारक वीर नायक, राजा, परमेश्वर भौर विदान्‌ (नम) देय, बहम कान 
तथा दद्‌ रक्षण नादि कायं (कृणोति) सम्पादन करता है ( तम्‌ ) उस 
( गाुविदम्‌ ) वेद वाणी के नानने वाले, शरेष्ठ मान ॐ वेतलाने वाले. 
भौर प्रथ्वीके स्वामी की हम (दैमहे) याचना उपासना कर जथवा-- 
(ब्रह्म) महान्‌ परमेश्वर य। विदान्‌ (गाचविदं कृणोति) जिस शिष्य कोः 
वेदक्ञ बना देता है हम उषे सस्संग के व्यि ्रा्ठहों| वह (नव्ये) स्तुति 
करने योग्य, नव शिक्षित सदा प्रसन्न होकर (हृदा) हृदय से विचार २ 
कर (मति) क्ञान को (वि उणाति) विविध प्रकारो ५कर करे ौरः 
उसका विस्तार करे । (कत) उसका उपदेश्च प्रमाण योग्य, विश्वास्य, 
स्य ( जायताम्‌ ) हो । मथवा-- भावाय (हदा मति श्यु्णोति) हृद्य सेः 
मनन योग्य ज्ञान प्रकट करे भौर ( नभ्य: ऋतं जायताम्‌ ) नवीन शिष्यः 
उस सस्य ज्ञान को प्रास्त करे । (वित्त मे०) शेष हस्यादि पूववत्‌ । 
छसो यः पन्थां श्रादित्यो ठिवि परवाच्यं कृतः । 
न ख देवा भ्लिकरे त ताश न प॑श्यथ छन्त 


मर छस्य रोदसी १६. 
 भाग्-(दिवि जादिष्यः) जाकाश्च मया 


काश्च के ` निमित्त जिस 
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प्रकार सूयं है उसी मकार (यः) जो (मसौ) वह परम उ्छृष्ट (पन्थाः) 
मागे य॒य॒ष्ठ ओर जिज्ञासु जनों को प्राक्त करने योग्य (मादिष्यः) सबके. 
स््ीकारने योग्य, भरकाश्चमान अखण्ड ब्रह्म से उस्पन्न (दिवि) ज्ञानप्रकाश 
के प्राप्त करने के लिय (प्रवाच्यम्‌ कृतः) प्रवचन द्वारा गुह-श्िष्य परस्परा 
से उपदेश्च किया जाता दै, हे (देवाः) विद्वान्‌ पुरुषो ! हे जि्ञासुभो ! 
(खः) वह महान्‌ जान ब वेद्‌ प्रतिपादित मागे (मतिक्रमे न) कमी 
उद्लंघन करने योग्य नहीं दै । हे (मर्तासः) मरणशील, दुभ्ली पुरुषो !` 
तुम रोग (तन प्यथ) उसको नहीं देख रहे हो । नानो उसके साक्षात्‌ 
करने का यन्न ऊरो | (वित्तं मे०) इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
चितः कूपेऽवहितो देवान्ध॑वत ऊतये । 

1 [स ५ (^, ~ त 
तच्छुश्राव वृहस्पतिः कृएवदवरणादुड ठित्तं म च्रस्य रोदली १७. 

भा०-(त्रितः) तीनो प्रकार के भाध्यात्मिक, आविदैविक भौर 
भाधिभौतिक दुःखों मे फसा इभा पुरुष (दपं भवहितः) मानो दषु मे 
गिरे मनुष्य के समान ही ( देवान्‌ ) उत्तम विद्धान्‌, ज्ञान भौर हस्ता- 
वरम्ब देने वाले द्याश्षीर पुरषो को (ऊतये) भपनी रक्षा भोर ज्ञान की, 
भाति के लिय (हवते) पुकारता है, उनङ़ पशस नाता है । (उ्स्पतिः) वेद. 
वाणी का तथा बहे भारी ब्रह्माण्ड का स्वामी, प्रयु परमेश्वर मौर बह. 
(अहूरणात्‌) चारो तरफ ते भाघात करने बडे क्ट ओर पापों से बचाने 
के रिय (उर) बड़ा यल ( कृण्वन्‌ ) करता हना ( तत्‌ ) उसकी पुकार 
को गुर ॐ समान (दचश्राव) श्रवण करता है । (र) (त्रितः) विद्या, शिक्षा, 
बरह्मच, तीन स॑निष्णात होकर पुरुष (कूपे भवदितः) कूप भयात्‌; 
हद्मगुफ मै अवदित, साबधान, दत्तचितत, ध्यानावस्थित होकर (ऊतये). 
भपनी रक्षा तथा ब्रह्मज्ञान की भ्रासि के लि (देवानू हवते) उत्तम दिभ्यः 
गुणां को धारण करता भौर ( देवान्‌ ) बिषयो मे क्रीडाश्चीर इन्द्रियगणो 
को (हवते) धपने बश्च करता दै । तब बह स्वथ इहस्पतिः) बढ़. मारी 
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वेद वाणी का पालक, विद्वान्‌ ज्ञानी होकर ( अंहूरणात्‌ ) पापाचार ते 
प्रथक्‌, ( उरू कृण्वन्‌ ) बड़ा यज्ञ करता हुभा ( तत्‌ ) उक्ष परम पद्‌, 
बह्म के स्वरूप या भीतरी भत्मादिके ज्ञान को (खश्राद) श्रवण करता 
-है । ( शेष पूववत्‌ ) 
अरुणो माखछृदुकः पथा यन्त ददश्चे हि । 

-उलिति निचाय्रा तंव पृष्ठ्यासय वित्त छस्य रोदसी १८ 

भा०-- (अरुणः मासक्त्‌ इकः पथा यन्तं द्द) जि प्रकार लाख 

रग कामांसखोर बाघ मागं से जते षुरुप को देखे गौर (दष्व्यामयी 
` तषटाहूव निचाय्य उत्‌ जिहीते) पीठ मे थक्ञान अनुभव करने दाङ बदु 
के समान छक कर उस पर जा पडता है ओौर निस प्रार ८ मासक्ृत्‌ ) 
मासों को विभाग करने वाला (भरुणः) आकाश्च मा से जाने बाल 

“ (इकः) चन्द्‌ (पथायन्तं) विशार माङाशस्थ क्रान्ति मागं ते जाते हृष 
सथं को (ददशो हि) देखता दै । (तश दव प्ण्व्यामयी) बदृह जिस प्रकार 
छरूकर्‌ काम करता करता पीठम पीडा जनुभव करने स्गता है भौर 
वह (निचाय्य इत्‌ निद्ीति) बार २ वैठ२ कर नः उठता है उसी 

` मकार चन्द्‌ भी (रष्व्यामयी) बार २ कलाकार या धनुषाकार ऊुवडे के 

समान होर कर (निचाय्य) भौर ममावस्या कारु म लुक्च होकर 
जार २ (उत्‌ जिहीते) उदित होता है । (३) (भरुणः) तेजस्वी, समस्त 
विधाभों को प्राच करने व(रा, शिष्य जन ( मासकृत्‌ ) ज्ञानां का संग्रह 
करता इजा (इकः) सूयै॑या चन्द्र के समान तेज, ज्ञानोपदेश, शील, 
` सदाचार जादि को मपनेमे धारण करने हारा होकर ( पथा यन्तम्‌ ) 
` सन्मारौ से जाते इए पने से बडे गुर णादिको (हि) अवश्य (दद्श्ै) 
देखे जौर उका नसुकरण करे । (ए्ण्व्या(मयी तष्टा इव) पीठ मे पीडा 








` लन भी (पर्टि-ज(मयी) खूब मश्नाभ्यासी होकर (निचाय्य) समस्त संदेहा 
पवेश को सुन २ कर भोर गुर की 











। 
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बार २ पूजा सत्कार भौर विनय कर २ के (उत्‌ जिहीते) ऊपर उठे, 
उणश्नत पद्‌ को प्राप करे। 

५ = ॥ च । 
पनाङ्गृषेण वयामन्द्रबन्तोऽभि ष्याम वृजने सवीराः । तन्न 


[3 ॥ 41 व न 
भित्रा वर्ण! मामहन्तामदितिः सिन्धु पृथिवी उत दयौः १६।२३।१५ 


भआ०-(णना) इस्त (माङ्गूषेण) उपदेश देने हारे विद्वान्‌ तथा दिये 
उपदेश मे ( वयम्‌ ) हम (स्वं वीराः) सब प्रकार के वीर पुरुषों भौर 
बर्बान्‌ प्राणों ने युक्त होकर (इन्द्रवन्तः) देश्वयवान्‌ स्वामी तथा माचा 
के भीन रह कर, उसको प्रमुख ख्प से अपनाते इए (बन्ने) विरोधी 
शत्रु भौर भीतरी कामक्रोध भादि दुभ्यवहारों भौर दुराचारं को दूर 
करने वारे बर को प्राक्च रने मेँ (मि स्याम) सदा तैयार रहें । शेष 
पूववत्‌ । इति त्रयोविंशे बः ॥ इति पञ्चदशोऽनुवाकः ॥ 
[ १०६ | इत्स आङ्गिरस ऋषिः ॥ विदेवा देवता ॥ चन्दः--९-६ जगती ॥ 

७ निचृलिष्डप्‌ ॥ सप्तचं घक्तम्‌ ॥ 

इन्द्र॑ भित्रं वरुणमचिम्‌तये मारुतं शधो श्रदिंति हवामहे । 
रथन हग दखवः दाने विभ्व॑समान्नो अह खो निप्पिपतेन ॥१॥# 

भार--हम रोग (दन्द) रेशयैवान्‌ राजा, उपदेश्परद साचायै, 
विद्यत , सूयं (मित्रं) मरण भय से बचाने वाले पराण, मित्रजन (वरुणम्‌ ) 
सर्वश्रेष्ठ दुःखां ॐ वारक तथा सुद्र ( अश्चिम्‌ ) श्चि, विद॒त्‌ घादिः 


` तस्वन्ञानी, ज्ञानप्रकाश्चकत विद्धान्‌ तथा मम्मणी नायक जन ओर (मारत 


शर्धः) विद्वान, बीरभर्ो तथा अन्यान्व वायु जौर प्राणो के (शः). 

बल, शत्ुघातक घैन्य को ( अदितिस्‌ ) पिता, मात, माचायै तथा मूल 

उष्पाद्‌क कारण, शरात्ुवातक वैन्य तथा परब्रह्म भादि मन्य भखण्ड शक्ति. 

वाके तत्वों मौर पूञ्य पुरषं छो (ऊतये) जगना रक्षा नौर ज्ञान प्रा्षि 

के लि (हवामहे) स्वीकार करं । (सुदानवः) उत्तम दानशील | या 

रक्षाकरी षुरुष जिस भ्रकार (दुगात्‌ रथं न) दुगं अथात्‌ विषम स्थानों से 
४० भ्र 
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रथ को वचा ठे जाते ह उसी भकार (वसवः) भजाभं को सुख ते 
बताने वाङे भौर विादि उत्तम गुणो स रहने वारे पुरूष (नः) हमारी 
( विश्वस्मात्‌ ) सव भकार के (अंहसः) पां ते (निः पिपर्तन ) 
, रक्षा कर, बचार्वे | 
त अदित्या त्रा ग॑ता खर्वत।तये भूत देवा दृशत्‌यैषु शम्भुवः । 
स्थं न डुगादसषः दानवो विश्वस्मान्नो हो निष्पिपर्तन ॥२॥ 
मा०-(भादित्याः) जे सूय की किरण मथवा अविनी सि 

आदि तत्व (देवाः) दिव्य शक्ति भोर तेज घे सुत्त एवं बर के देने वा 
डोकर (इत्रत) मेष भौर अन्धकार भादि भावरणकारी पदुर्थो के नाश 
करने के कार्यौ मे सव सलननक नोर शान्तिजनक होते है उसी अकार 
डे (भादि्याः) सू के समान तेजस्वी, राट के सख्य कार्य भौर देशा 
को भपने हाथमे ठेने वाके (देवाः) विद्वन्‌, विजयार्थं भौर दानी 
खुषो ! आप रोग (जा गतत) माभो भौर (छ्रतूर्येष) बदृते श्भा के 
नारी संमरामां मे (सवंतातये) सब प्राणियों मौर मजयभो ॐ कस्याग 
के लिय (शम्भुवः भूत) शान्ति उत्पश्च करने वाढे रहो । (रथं न दगात्‌ 
इस्यादि) विषम भूमियों मेरथको बघाकर ङे जाने वारे सारथियों के 
समान भाप रोग हम रोगों को सव रकार क पापाचारो ते, सब तर 
से बचाते रहो | 

भवन्तु नः पितर छरवाचना उत देष देवज छ ताठघ। । 
रथंन गालवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंहो निभ्पिपतैन ॥३॥ 

=) हमारी (खभ्रवाचनाः) उत्तम प्रवचन ज्थांत्‌ ज्ञान 


आर घम का उपदे करने मे ऊशल (पितरः) पालक पिता माता भौर 
युरुजन (भनन्तु) रक्षा कर मौर जान ~ 





॥ 
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रने वारे (देवी) अन्नादि के देने मौर अकाश करने वारे, भूमि भौर 
-सूयं के समान पुटि ओर श्विक्षाके देने गौर ज्ञान का प्रकाश करने बाठे 
साता जौर पिता दोनों (नः भवताम्‌ ) हमारी रक्षा कर। वे सब 
(वस्षवः सुदानवः) सुखकारी जल की वरटि करने वाटे, सूृथादि लोकों के 
समान सब भ्रजायों को सुख ते वसाने बारे जन हम रोगों को विषम 
स्थाने रथ के सारथी के समान सब प्रकार के पापाचरणं से बचार्वे । 
नराशंसं उाजिनै छाजयंन्निह क्षयद्वीरं पूषणं घु्नेरीमहे । 
स्थं न दुर्गालवः खदानजो विग्व॑स्मान्नो चहो निरिपपतैन ॥७॥ 
भा०-(दृह) इस रर मे हम रोग (नराशंसं) नायक वीर पुरषां 
वे स्तुति करने योग्य तथा मनुष्यों ॐ शासक (धाजिरन) क्तान ओर देशय 
ससे सञ्पश्च वर्वान्‌ ८ क्षयद्‌-बीरम्‌ ) शन्ुनाशकारी बीरों के स्वामी भौर 
-उनका जाश्रय ( पूषणम्‌ ) सबके पोषक, सूयं समान तेजस्वी पुरुष को 
( बाजयन्‌ ) विशेष ज्ञान, वल भौर देश्यं ते सम्पन्न करते हुए हम 
(सुम्नैः) सुखजनक साधना वे युक्त उसी (ईमहे) याचना करते दँ नौर 
उसकी शरण भाते है । शेष पूषेवत्‌ । 
1 ५९ ~ ॥ ८ (1 42. ^~ 1 ® 5 ८ _ ०, 
बृषटस्पते खठमिन्ञः खगं छि शेयायत्तं मचत तदामहं । 
र्थन दुर्गाद्वसवः सुदानवो विश्व॑स्मान्नों घो निष्पिपर्तन ॥५॥ 
भा०- हे (जस्यत) वेदवाणी के पालक एवं बडे भरीराष्रके 


पाक राजन्‌ भौर ब्रह्माण्ड के खामिन्‌ परमेश्वर ! (ते) तेरा ( यत्‌) नो 
.( सनु्ितम्‌ ) सलु्यो को हितकारी (र) शान्तिदायक जर (योः) दुःख 
विनायक, घर, अथ, दाम नौर मोष इनके देने बारा है उते (नः) 
` हमारे स्यि ( सदस्‌ इत्‌ ) सदा ही (सुगं रषि) सला 
५८ तव्‌ >) उपे ही (मदे) चाहते दै, उषे ही ्राघ हो । सेष पूववत्‌ । 
- ज नरपति कटे निबा बिरहवदतये । 
इन्द्रं कुत्सा चञ्दणं शर्छापात कट निबाठ्ठह चग 8 

। सं छः ~ | > ~ € 

-श्थं न दर्याहलवः खद्‌।नवो विश्वस्मान्नो श्रेहखो निष्प पतन ॥६॥ 








#: 


` यत्तः) दानश्षीरु पुरषो 
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"--------~- 
भा०- (ङसः) विचत्‌ (ऋषिः) वेग से जाने वली होकर (के) 
कूप भादि गहरे स्थान मं (निबाढः) गिरता इभा ( उत्रदणम्‌ ) मेघोंके 
छिन्न भिन्न करने वाले ( शचीपतिम्‌ ) शक्ति या समस्त कसो के पार्‌, 
( इन्द्रम्‌ ) नसं के भीतर उनको फाडने मै समर्थं तेज को ( भद्‌ ) 
कट करता है । इसी ध्रकार (-ङुस्सः) दियत आदि विचा का प्रकटः 


करने वारा विद्वान्‌ (निवाढः) निरन्तर ज्ञानवान्‌ होकर (ऋषिः) मन्त्राः 


जौर सव्य सिद्धान्तो का साक्षात्‌ कने बाला होकर (कटे) कूप नादिः 
गिर नाने के विषम स्थान में (इत्रहणं) बनज्ञानान्धकार के नाञ्ञकः 
( शचीपतिम्‌ ) सब कमं साम्यं नौर वाणो क पालक ८ इन्द्रम्‌ ) 
बिदयाज्ञान भौर धन के स्वामी परमेश्वर साचाय॑ भौरं नायक पुरूष देः 
(उतये) रक्षा तथा क्तान बृद्धि ढे लियि ( जहत्‌ ) ुकारता दै, उसके 
मथना करता है कि वह उपे गिराव ढे स्थानां से बचावे । शेष पूर्वत्‌ 
देवेन देष्यदितिनिं पात॒ देवस्त्राता जायतामश्रयुच्छन्‌। 
तन्नो मि्ो वरुणो मामहन्तामदिविः सिन्धुः पृथिदी उत दौः ७।२४ 
भा०-(भदि्िः देवी) प्रकाश्च देने बारी, अविनाशी, नित्य ज्ञान 
को देने वारी विद्या, माता ओर भावाय भादि (नः) हरमे (देवैः) दिन्व 
जानो, रणां भौर सामर््यो सहित (नि पाततु) पाटन करे | (त्राता देवः) 
ज्नाण करने वाला रक्षक, राजा विद्वान्‌ भौर परमेश्वर ( त्रायताम्‌ ) हमार 
पालन करे । शेष पूववत्‌ । इति चतुवि-शे ब्म; ॥ 
[ १०७ ] इरत गिरत ऋषिः ॥ विश्वदेवा देता ॥ चन्दः--विराट्‌ 8११ 
२ निचत्‌ विधम्‌ । ३ त्रिष्डर्‌ ॥ तृचं सक्तम्‌ ॥ 
यशो देवानां प्रतदेति खुभ्नमादित्याखो भवतां सृ्यन्त॑ः । 


म ५। ॐ | ‰4 9 9 क 
आ जोऽर्वाची इमतिवैदत्याहहोधिधा वरिवोविन्तरास॑त्‌॥ १४ 


भा देवाना) विद्वानों का (यज्ञः) विद्या दान भौर (देवाना 
च भश्च, नभादि देना नौर (देवानां यजः); 
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-वरस्पर मिख्ना तथा दिश्य पदार्थो का परस्पर संयोग मौर उत्तम क्िल्प 
खादि ( सुग्नम्‌ ) सुख (प्रति एति) प्राक्च करावा है । हे (जादिव्याखः) 
तेजस्वी, च्िरिणों मौर १२ मासो के समान सुख, विद्या आर रेश्वरयौ के 
देने भौर लेने हारे या भखण्ड व्रह्म शक्ति भौर राजश्चक्ति के धारक पुरुषो ! 
आप रग (खडयन्तः) स्वको सुखी करते ( भवत्‌ ) रहे । (या) जो 
(बः) माप रोगो री (सुमतिः) छममति जोर जञानक्षक्ति (वरिवोवित्‌- 
स्वरा) उत्तम सुखों गौर एेश्र्यो को प्राच कूरने वाली दै वह (अजंडोः चित्‌) 
विद्धान्‌ को त्था दरद पुरुपको भी (भर्गाची) सदान्येसेनये रूपमे 
भ्रकट होकर ( भा भच्रव्यात्‌ ) प्रा दो । 


प॑ लो ठेवा च्रकला ग॑मन्तव्गिरखां सा्भभिः स्तूयमानाः । 
| न 6 = 1 5 1, ल + 
इन्द्र इन्दरियेभेरुतो खरुद्धिराटिव्येना श्रादेतिः शम यत्‌ ॥ २॥ 
भा०्~-(जह्गिरसा) विद्वान्‌ ज्ञानी बुर्षं के (सामभिः) साम, 
संगीता द्वारा (स्तूयमानाः) स्तुति या (सामभिः) उत्तम वचनां दवारा 
आद्र पूवक पराशना किये जाकर (देवाः) विद्वान्‌ भौर विजयी घुरुष सूयं 
की द्वरो के तमान (जवसा) अपने रक्षण सामथ्यं सहित (नः उष 
गमन्तु) हमे प्राक्च दो। दती प्रकार नाद्रपूव॑क प्राथित (इन्दः) दे्व्यं- 
चान्‌ घुरष (इन्द्रयेः) अपने रेरा सहित लौर (मारुतः) वीरगण 
(सर्हद्धः) जपने मन्य सद्योगी विदानां सहित (भदितिः) सूयं ओर 
शरयिवी (भादिस्येः) किरणा चा १२ माके समान आचाय जौर राजा 
जादि पूजनी पुरुषों अपने शिष्यां मौर रयो सदित (नः) इर (शमं) 
सुख ८ यसत्‌ ) प्रदान करे । 
तन्न इनद्रस्तद्धगकर्तदिस्तद्ैमा तस्संविता चनो घात्‌। 
ते| मिनो बररो मामह्तामदितिः सिसः पृथिवी इत थौ, २।२५ 
आ०--(दण्दरः) रेश्चयेवान्‌ राजा, सेनापति, (वरुणः) सब इलो का 
जारक, सये अष्ट, (श्निः) भभ्रणी नायक तथा कानी रप (मयम) 
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शनरुभों का नियन्ता भौर न्यायकारी पुरुष (सविता) उस्पाद्क माता पिता, 
धमेमारं का प्रेरक आवार्य ये सव (तत्‌, तत्‌, तत्‌ , तत्‌ ) वे नाना 
भकार के (चनः) देशय, भञ्न, सद्टचन नाना प्रकार के खल, शिक्षण: 


( 


भादि ( घात्‌ ) प्रदान करे । इत्यादि पूववत्‌ | इति पञ्चविश्षो वर्मः ॥ 


[ १०८ | ङ्त अङ्गिरस ऋषिः ॥ इनद्राञ्ी देवते + चन्दः--?, ८, १२. 


निच नि्धर्‌। २, ३, ६, ११ विराट्‌ वरिष्डप्‌ । ७, ९, १०, १३ ति्‌ ॥ 
४ र्‌ पक्तिः । ५ पक्तिः । त्रयोदशर्चं सुक्तम्‌ ॥ 

य इन्द्रानी चिश्समो रथों वामभि विश्वानि सुव॑नानि चश्च । 

तेना यातं खरै तस्थिवांसाथा सोम॑स्य पिवते सुतस्य ॥ १॥ 


भा०--हे (इन्दा) इन्द जर मि, वायु नौर म्न के समान, 


ममास्य भौर राजन्‌ ! (यः) जो ( वाम्‌ ) राप दोनों का (चित्रतमः) भक्ति 


दुत (रथः) रमण साधन, विजयी रथ या राट शासन का काम (विश्वानि 


सबनानि) समस्त लोको, देश तथा जर, स्थर भौर भाकाश सबको 
(भभिचषट) दीलता भौर प्रकाश्च से चमकाता है (तेन) उस रूप से भाफः 
दोनो (सरथं) एक ही रथ पर महारथी मौर सारथी के समान (तस्थि- 
वासा) वैठे इए ( भायातम्‌ ) भानो, हमें प्राप होमो (जथ) भौर 


(खतस्य) उ्पन्न हए (सोमस्य) भज्ञादि भोग्य पदार्थं तथा देश्य का 


( पिबतम्‌ ) पान करो उपभोग करो । माधिदैविक मे-- इन्द, श्नि 
जथोत्‌ सूरय के भकाश नौर भरताप, दोनों से युक्त किरण, उनका चित्रतम 
रथ सूय सर्वत्र प्रकाश करता है। वे दोनों एक ही साथ माते ह मौर 
जर का पान करते द, उपे सूक्ष्म खूप से खीच छेते दै । मध्याह्न मे 


"इन्द्रानी" जीव मौर परमेश्वर इनका जद्भुत रथ देह गौर ब्रह्माण्ड, दोनो 
मे समानखूपते धिष्ठित है । 


दसरा परमानन्द रसमय है । 
1 | ८ 
याबीठव्‌ सुवनं विश्वमस्त्युरुव्यच! वरिमता गभीरम्‌ । 
2 वो थिो 1 ९ 
तावा श्चं पातवे सोमे अस्त्वरमिन्द्राञ्ची मन॑से यव 





एक सोम अर्थात्‌ भ्नादि का भोक्ता नौर" 


भ्याम्‌ ॥ २॥४; 


~~~ 
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भा०-(इद) यदं ( विश्वम्‌ सुवनम्‌ ) समस्त सुवन ( यावत्‌ ) 
जितना विस्तृत है भौर जितना वह (उरुभ्यना) बहुत विस्तृत (बरिमता) 
विश्चालता से ( गभीरम्‌ ) गंभीर, भगाघ है ( तावान्‌ ) उतना ही (भयं) 
यह (सोमः) रेश्वयंमय र्र्‌ भी (न्द्रा) इन्दर ओर ससि, सूयं भौर ' 
वाजु, तेजस्वी राजन्‌ नौर तेनापते ! (युवभ्यां) तुम दोनों के (मनते). 
चित्त के संतोष, ज्ञान, (पातवे) पालन करने मौर भोग करने के लवि 
(भरम्‌ सस्तु) बहुत मधिकं हो । मध्यालम मे--जीव भौर परमेश्वर के 
र्थि तो यह समस्त संसार चिन्तन भौर ज्ञानवर्धन तथा भानन्द्‌ अनुभव ` 
के लि (सोमः) परमानन्दुमय हो जाता है । (२) सूयं ओर वायु दोनों ` 
समस्त विश्व भर के जर को भने धारण करते ह| 
चक्राथे हि खध्य!ङ्‌ नाम सदं सध्रीचीना ब॑जहणा उत स्थ॑ः। 
ताविन्द्राननी खध्रथञ्चा निषद्या वृष्णः सोम॑स्य वृषणा दुवेथाम्‌ ॥३॥ 

भा०-( इन्दाभ्ची इष्णः सोमस्य इषणा आद्षेथाम्‌ ) सू्य॑भौर 
वायु दोर्नो जिस प्रकार मिरूकर मेष के जल की बां कर देते दै, अपना 
नाम, जन्म, स्वरूप भादि सब भ्रजाभों के सुख के ल्य समपिंतत कर देतेः 
है उप प्रकार (तौ इन्द्ान्नी) राट मै वे दोनों इन्द भौर अस्मि, रेश्वय॑वान्‌. 
ओर उत्तम अग्रणी या नायक विद्वान्‌ पुरुष (सधोचीना) एक साथ मिर- 
कर॒ भपने (नाम) नाम या श्रचरु्भोंको छका डालने वारे बरु को 
( सध्यङ्‌ ) भिलकर (मदर) प्रजा के सुखदायी खूप मे (चक्राथे) कर देते 
ह| (उत दहि) वे दोनों (बत्रहणा) मेष को सूयं भौर वायु के समान, 
वदते हुए दानु को नाश्च करने मे समर्थं होते द । वे दोनों (सध्यज्चा) एकः 
साथ मिले हए ही (बृषणा) बरूवान्‌ एवं अजार्मो पर खुल नोर शुभो 
पर शखाखों को बरसाने मे समथ होकर (निषद्य) अबने उच्च नासनों पर 
विराज कर, जमकर या परस्पर का ्ानोपदेश भ्रण करते हुए ( 
सोमस्य) बलवान्‌, सब सुल के देने वे सोम जथौत्‌ सखद राष्ट देश्य 
की ( दृषेथाम्‌ ) दद्धि कर देते रै, परजाम को खव सुखी, सष्ड्‌ कर 


६३२ ऋःवेदभाष्ये प्रथमो ऽष्टकः व (भ 
देते ह । (र) गुरु किष्य भी परस्पर एक दूसरे का नास यशसी करते 
है, विधो कानाश्च करते हे, (निष) एक दूसरे के संय वैऽङर वहमज्ञान 
भास कर (इृष्णः सोमस्य) सुखबषक बर्वान्‌ क्षिभ्यगण या व॑ पारन 
आर ब्रहचयं बृद्धि करते हे । 
समिंदे्यश्िष्वानज्ञाना यतस्॑चा बहिख तिस्तिराणा । 
तावेः सोभः परिविक्तेभिरवागिन्दरा श्वी सौमनसाय यातम्‌ ॥ ४॥ 
भा०-(समिदधेष अश्म) यज्ञ मे भस्नियों के भ्रज्वलत हो जाने पर 
चरभं को (भानजाना) वृतो से मिटाते इए (यच्चा) खत को हाथमे 
पक्त हए (उ बर्हिः तिस्तिराणा) कुश भासन तिछाते इए अध्य मौर 
मतिप्रस्थाता दोनों तीव सोम रसों से सचे छ्थि सुचितभाब केदो 
जति ह उसी प्रकार (दन्दान्नी) इन्द भौर भश्चि के समान तेजस्वी, 
पश्येव भौर विद्वान्‌ पुरुप, राजा भौर मन्त्री, या वायु भौर भभ्निके 
समान सेनापति भौर राजा दोनों (भस्िष समिद्धेष) अश्रियं के समान 
तेजसी नायक के सूच उत्त(जत हो जाने पर (मानजाना) भपने गुणो का 
सूर प्रकाश करते हुए (यतचच।) बाहुं के समान तेना को तथा 
रट केखी पुरषो, भूमियो तथा वाणी भौर भना लोको को नियम 


बद्‌, सुसंयत करे (ऊः) साथ ही (बर्हिः) विस्तृत शास्य प्रजाजन को 


(तिस्विराणा) खूब विस्तृत करते इए (तीतः) अति तीव्र, शनभ ॐ भरति 
वेगसे जने वाले (सोभः) 


जलो के समान सोम्य गुण बाठे, उत्तम पदो 
पर (परिपिक्तेभिः) अमिपक्त इ९ नाको सहित (सौमनसाय) उक्तम 
खपदाता भजा के विततानुरंजन करने ॐ थे ( भवाक्‌ नायातम्‌ ) 
हमारे प्रति माव | इस मन्त्र मे नीचे लिखि खच दे शब्दार्थो पर बिचार 
करने से खी पुरुषां ॐ परस्पर परनो्पत्ति नौर गुर शिष्य क ज्ञानप्राहि 
क उत्तम सिद्धान्तो पर भी प्रकाश पड़ता है । (लच्‌ खचरचेतदवेदीश्चाइ। 


किष वेदि घृताची खक्‌ श० ९।२।६।१७॥ यषा हि खक्‌ | इा० १।४। 














---------------------------------------------------------------- 
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खचौ । स० ७।४।१।३६॥ वाग्‌ तरे खक्‌ । श० ६।३।१।८॥ गौव॑सरचः ॥ 
तै° ३।३।५।४॥ इमे वै रोका ख॒चः । तै° ३।३।१।२॥ यनमानः खचः। 
तै° ३ ३।६।३६॥ 

[^ 1 ^ 61 ^| | ^ 
या्वीन्द्रात्रा चक्रथुवींयोल्ति यानि रूपारथत चष्एानि । 


या वां ध्लानें ख्या शिवाच्चि तिः सोमस्य पिबतं सतस्य ५।२द 
भा (इन्द्रानी) वायु भौर श्चि के समान पदर्पर उपकारक 
स्वामी श्यस्य, राजा मौर सन्त्री, क्त्र व्रह्म एवं खी पुहपो ! माप दोनों 
(यानि वीण) जिन वीर्यो, दलों भौर सामर्थ्यो च्छो (यानि रूपाणि) 
नाना प्रकार ठे सुन्दर पद्यौ या रुचिकर कार्यो को (उत) भौर (यानि 
इष्यानि) दु्पाथ युक्त ओर सुखवपक र्यौ को (चक्रथुः) भक्ट करं 
भौर (वा) भाद दोनों (या) जो (घ्रबानि) चिरस्थायी (शिवानि) चभ, 
कल्याणकारी (सख्यानि) सन्रता के कायं ह (तेभिः) उन सवे यु्ठ 
होकर (सुतस्य) तैयार च्य इए (सोमस्य) सांघारिक देश्चये, राञ्य, 
मोषधि रसो, भक भौर शारीरिक वर आदि का (पिबतम्‌ ) उपभोग करो। 
यद्नव प्रथमं वं वृखानोऽयं सोसो श्ररेनो विद्ग्यः। 
तां सत्यां शद्धाम्या हि तमथ सोम॑स्य पिबतं सुतस्य ॥६॥ 
जा०- हे खी दर्पो ! सँ (व) कुम दोनों को (दृणानः) यज्ञ म 
-यक्ञ के सस्गादन के ट््यि पुरोहितं के समान वरण करता इना, काय 
कुशल जान छर ( यत्‌ ) जो कछ मी ( भत्रवम्‌ ) कह (भये) यह 
(सोमः) क्ञानोपदेक् (नः) ह्मे चे (जसुरैः) केबल प्राणों मै रमण करने 
-वाङे ज्ञान रहित पुरषो को (विहव्यः) विविध भकार से अह्ण कड 
-्ञानवान्‌ होना चाहिये । हे (दन्दाक्न)) इन्द भौर अभ्निक समान खी 
शरुते ! जाप (तां) उ ( स्याम्‌ ) सस्य (श्रद्धा) श्रद्धा को (भमि 
आयातम्‌ ) श्रा होभो (जथ) मौर (सुतस्य सोमस्य) प्राच ज्ञान भोर 
उससे भ जान सांसारिकं पदार्था का सुख ( पिबतम्‌ ) गास करो । 
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(९) (भयं सोमः असुरैः विष्यः) यह राट तथा देशय बलवान्‌ पुरषो 
के विविध उपायों ते भोग्य है | उसी के ल्यि सख्य रूप से वरण करता 
इभा भमाव्य राजा, सेनाध्यक्ष या समाध्यक्ष को उपदेश करता ह किः 
आप हितकारिणी, सत्य धारण करने बाली बाणी छो धाद्व हों ओर तकः 
न्यायानुषटर रेश्वयं का भोग करं । 


यदिनदराश्नो मदथः स्वे दुरोणे यद्‌ जह्मणि राजनि वा यजा । 
अतः परि इष्वा हि यातमथा सोम॑स्य पिवतं खतस्यं ॥ ७॥ 
भा०-८ यत्‌ ) जिसते हे (इन्द्रानी) रेशचय॑वान्‌ भौर विद्यावान्‌) 
सरुषो ! आप (खे दुरोणे) भपने घर म, (मदथः) स्वतः भानन्द्‌ अ्रसु्न 
रहते हो ( यत्‌ ) जिस कारण ते (रह्याण) ब्राह्मणों के बीच मे (राजनि), 
भौर रानाकी सभा मे (यजत्रा) भद्र भरास्र करने वाले हो (मतः) हस 
कारण से ही भाप (वृषणो) प्रजा पर सखो की वपां करने हारे होकर 
(भायात्‌ हि) भाभो मोर ( सुतस्य सोमस्य पिबतम्‌ ) सम्पन्न सोम, 
राषट्यै तथा शासक पद्‌ का उपभोग करो । गृह मे सम्पन्न विद्धानां गौर 
राजाभों के भाद्र योग्य युरषां को शासन कार्यम नि 
द्रिद्‌ भौर नि्णों को नहीं । 
यादिनदराश्ची यदुष ठुवशेषु यद्‌ दुदयष्वनुंख परुषः स्थः। 
अः परि इषणा वा हि यातमथा सोस्य पिबतं सुतस्य ॥ ८॥' 
भा०--हे (इन्द्रास्री) एेश्व्यवान्‌ भोर ज्ञानवान्‌ खी पुरुषो ! ( यत्‌ ). 
क्योकि (यदुष) यज्ञवान्‌ , यम नियमों सँ निष्ठ पुरषोर्मे (वेशेषु) शबरुनो 
के नाशकारी चमाथ-काम-मोक्च चारों ॐ भभिलाषी, हिक दु पुरुषां के 
वश करने वारे पुरुषों सं ड्युष) दोहकारी या घनाभिलाषा से पकः 
दूसरे से प्रतिस्पर्ा करने वाख षुरपा मे, (अनुष) प्राणमात्र पर भाजीविष्छाः 
करने वाले या भरन्यों को माणपरद्‌ पदायै अन्नादि देने वा पुरुषां 
सोर (र) सबको वियादि से परिष्णे करने वा उच कोटि के घर्षो 


युक्त करना चाहिये 














शअ०१६।सू०१०८।१९] छम्बेदमाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ ६३५५ 











स (स्थः) ाद्र पू॑क रहते हो (मतः) इस कारण से समस्त सुखो भौर 
ज्ञानं के वैक होकर जाप दोनों ( परि मायातस्‌ ) स्वंत्र जानो जानो 
सौर ८ सुतस्य सोमस्य पिवतम्‌ ) उत्पन्न इए रेशवरयबुक्त बलवधंक पदार्थोः 
का उपभोग करो, सुखपूरवक जीवन व्यतीत करो । 
यदि््राश्ची अवमस्यौ पृथिव्यौ भ्यमस्य परमस्यामुत स्थः। 
भतः परि वृषणावा दि छातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य ॥ & ॥. 
यदिन्द्राञ्ची परमस्यौ पृथिव्या मध्यमस्यामवमस्यामुत स्थः। 
श्रत; परि दषखावा हि यातमथ सोभ्रस्य पिवतं सुतस्य ॥ १० ॥" 

भा०्-( यत्‌) जिस कारण से (इन्द्रा्नी) वायु भौर विधयत्‌ के 
समान न्यायाध्यक्च नौर सेनाध्यश्च ( मवमस्याम्‌ ) उत्तम गुण से रहितः 
(मध्यमस्यां) मध्यम गुण बाली मौर (परमस्यां) अति उत्तम शुरो बालः 
तीनों प्रकार की (एभिव्या) परथिवी मेँ अधिकार, मान नौर सस्कार पूरक, 
(स्थः) रहते दै (भतः०) उसी से वे दोनों सव भरना ॐो सुखप्रद होकर 
श्रा हों जौर प्रास रेश्वयं का भोग कर ॥९॥ 

भा०-(यदिन्द्ाशनी०) इत्यादि पूववत्‌ । पूं मन्त्र मेँ भवम, मध्यम्‌, 
परम इस क्रमसे प्रथिवी के विशेषण ह । दूसरे मन्त्र मेँ परम, मध्यम 
सौर भवम इस क्रम से विक्लेषण द । वायु सौर अभ्रियो की स्थिति ओर. 
क्रम दोनों प्रकार की जाननी चाहिये, एक भूमि से अन्तरिक्ष भौर मन्तरिश्चः 
घे माकाश म जाने वाले नौर दुसरे भाकाश् से मध्यम अन्तरिश्च मौर: 
अन्तरिश्च से प्रथिवी को अनि बलेये दो प्रकार के बथु भौर भ्चिया का 
वणेन है| उसी प्रकार चदते ओर उतरते.क्रम से योग्य विद्वान्‌ भधि-. 
कारिं का भी बर्न सभक्चना चाहिये | मयात्‌ छोटे नधिकार वलिः 
अपने से बड़े जधिकारी से निवेदन करते है भौर बडे छोटे भविकारि्योः 
को भाला करते ह | दोनों दी भरकारों से वे प्रजा को सुखकारी हो । 
यदिन्द्रा्री दिविणठो यत्पुिष्यां यत्पवैतेष्वोषघीष्ठपसु । 


| 9 ~ - ॥ 
त; परि! वणवा हि यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य ॥ १९॥८ 
दष य॒ 
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भा०( यत्‌) कोक (दृन्द्र्री) वायु मौर ज्ये दोनों तत्र 
` (दिवि टः) सूयं ( यत्‌ एथिभ्याम्‌ ) थिवी (पर्वतेष) पर्वतो (भोषघीष) 
2 1 


भोषधि्यों भौर (जप्सु) सषुद्‌, नदी भादि जलोंमे मी विद्यमान हवे 
-डोनां इसी कारण से सुर्के दने वाङ होकर सवैव्याक्षद। वै दोनों 
( खस्य सोमस्य पिबतम्‌ ) उत्पादित भच्ादि रसस्भ मी रहते दै । 
(२) वायु भध्चि के उपकारक जन (दिवि) विद्वानों (्थिन्यां) भना 
बासियाों के बीच (पते८) मेधो के समान पालक, शिक्षक, पवतों ® 
समान भचर राजाभों के बीच (गोषधीप) मोपधि्यो के समान शतरभों 
के नाशक वैन्यो मे भौर (अप्सु) प्राणों ॐ समान भक्तजनों म मी आद्र. 
पूवक रहते हे । इसल्यि वे सर्वं॑सुखधरद होकर हरे शरा हों भौर क्ष्म 
-कश्चये का भोग करं | 


यदिन्द्रात्री उदिता सूधेस्य मध्यै दिवः स्वधय। मादयेथे । 
अतः परं दषावा हि यातमथा सोम॑स्य पिबतं तस्यं ॥१२॥ 
० -( भत्‌) जसि कारण से (उद्‌ दूता) ऊपर की तरफ गगरे 
इर (दन्दानी) वादु भौर भसन तत्व दोनों (सूयस्य) सूय (दिवः) भौर 
अन्तरिक्ष के बोचमें (स्वधया) जल के साथ युक्त होकर स्वयं तृच, जल 
"पूणे होते भौर (मादे) सब प्राणियों को सुखकारी होते ह (भतः) इसी 
ते वे दोनों षणो) जलो के वदणकारी होते है । वे माच होते भौर जक 
को भूष परसे पान करते । इसी मकार (सूयस्य दिवः मध्ये) सू 
के समान तेजस्वी काश्च देने बाछे पुर्ष छे सान प्रकाश्च के मध्वर्मै 
 रधकर उदय को प्रा होने वाले इन्द्र भौर भि, रेश्र्यवान्‌ जौर ज्ञानी 
युरुष (स्वधया) जपने शरीर को . धारण करने वाली जाजीबिका या भच 
से ठस हों । वे बर्वान्‌ षट पुर होर भाव | पुनः (सुतस्य सोमस्य०) 
मास्‌ वीय, एेश्चयं भाद्‌ गृदस्योचित पदार्थो का भोग कर । 
~यम्‌ छी पिस सुतस्य विश्जास्मभ्यं सं जयतं घनानि । 


न्त 1, य वि (> 
तन्ना मित्रो वर्णों मामहन्तामदितिर्भं लन्धुःपृथिवी उत धोः १३।२७ 
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भा--(ए्वा) दंस प्रकार से (सुतस्य) रेश्वयै का भोग करते हुए 
इन्द्रा्नी) पू प्रकर ॐ विद्यावान्‌ मौर रेश््यवान्‌ खी पुरप (मरम 
थम्‌ 9 मर थि (विशन वता) समस्त धरना ङो (सं जयत) जनछी- 
श्रक्ार विजय कर । शेष पवत्‌ | इति सष्षविज्ञो वगः ॥ | 
[ १०६ ] १ कुलम श्राह्गगतस ऋपिः ॥ इन्द्रौ देवत ॥ टन्दः--¶, २, 
४, ६, ८ निचत्‌ ्र्डप्‌ । २) ५ त्रि्टप्‌ । ७ विराट्‌ व्रद्धप्‌ ॥ अष्टं सुक्तम्‌ ॥. 
वि यख्य मनस! वस्य इच्छनिन्द्र्षी ज्ञास उतवा सजातान्‌ । 
नान्या युवत्प्रमतिरस्ति मच्छं स वां धिं वाजयन्तींमतन्तम्‌ ॥१॥ 

भा०-(इन्द्रापनी) हे इन्द्र, भभने ! हे माचाय, शिक्षक ! हे राजन्‌ , . 
विद्वन्‌ { ( वस्वः इच्छन्‌ ) उत्तम से उत्तम देचर्थ दो चाहता हुभा- 
अथवा स्वं (वस्यः) गृहस्थ र्ग सेवमे हुए पुरुषों्मे सरदश्े्ठहकर 
(ज्ञासः) ज्ञानवान्‌ या क्ञातिगण (वा) मौर ( सजातान्‌ ) एक वंच, पद्‌, 
समाज भौर कल मे उत्पन्न हुए लोगो को मँ (मनसा) अपने हृद्य से 
(वि भ्यं) बिव्धि प्रकार का उपदेशदुं। ( युत्‌ ) भाप दोनो से 
(अन्या) कोई भौर दू्ररा पुरूष (म्य) मेरे लिये (ब्रमतिः) मौर मधिकं . 
उत्तम ज्ञानवान्‌ गौर बुद्धिमान्‌ (न भरित) नहीं है । (सः) बह मँ (वा) 
भाप दोनोंकी ( वाजयन्लीम्‌ ) ज्ञान भौर देश्यं की घमिलाषा करने 
वारी ( धियम ) बुद्धि भौर कम को ( नतशक्चम्‌ ) करूं । 
शर्वं हि भूरेदाव॑त्तरा वां विजौमातुरुत बा घा स्यालात्‌। 
नरथा सोमस्य प्रय॑ती य॒वभ्यामिन्द श्री स्तोम जनयामि नव्यम्‌ ॥२॥* 

आ०--हे (दन्दाभी) इन्द्र॒ अश्न, बिच्यत्‌ अभि या वादु भौर अभ्नि 
के समान जीवनप्रद्‌ ओर क्तानप्रद पिता भौर भावाय ! (विजामातुः) 
बिपरीत गुणा वाखा गुणहीन जमाई कन्या को पाठ करने क लिय जश्िक 
घन व्यय करता है (उत वा) नौर ( स्यालात्‌ ) भपना भति निङ्ट 
सम्बन्धी भपनी खी का मादे भयात्‌ साखा भी भगिनी @े प्रेम से उत्तमः 
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जम।ई छो प्रसन्न रखने के छिथ बहुत सा धन प्रदान करता है (घ) परन्तु 
उन दोनों से भी (भूरिदावत्तरा) कदी बहत जधिक रश्यो ढे देने वाङे 
(बा) अप दोनो को मँ (भश्रवं) सुनता ह | (भथ) मे (सौमस्य) समसत 
फेश्वये के उत्तम दान प्राक्च करने के लिये ( युवभ्यासू ) भाप दोनों ढे 
*( नभ्यम्‌ ) भति नवीन, उत्तम से उत्तम ( स्तोमम्‌ 9 स्ति (जनयामि) 
प्रकट करता ह| 
मा छेदय रश्मीदरिति नाघ॑मानाः पितृणां शक्तीर॑नुथच्छ॑मानाः । 
इन्द्रक्िभ्यां कं वृषणो मदन्ति ता ह्यद्री धिषणया उपर्य ॥३॥ 
‹ भा०-हम रोग (पितृणा) भपने पाटन करने वाङ माता पिता, 
श, भावाय तथा अन्य पारक जनों के ( ररमीन्‌ ) भरना तन्तुं, 
सन्तानो, शिष्यो, उनकी नियत दी इदे मयादामों तथा उनके प्रकाित 
विज्ञान किरणों का (मा चेदय) कमी उच्ठेद्‌ या विनाल न करं । (इति) 
इस बात कौ नाशिप भोर छभ कामना करते इए भौर (पिता) 
पूर्वोक्त पार्क गुर जनों के (शक्तीः) नाना प्रकार के साम्य को 
"{(भनुयच्छमानाः) समस्त रोकं के शरत अनुकर उनको सुख पचाने 
-के एियि नियमित व्यवस्थित करते इए भौर भ्यो को भदान करते हए 
^ (हृबणः) बलवान्‌ वीर्यवान्‌ पुरुष मेघो के समान दानशील होकर 
८ इन्ा्षभ्याम्‌ ) पवन विधत्‌ से मेधो के समान इन्द मौर जभ्र 
शेशवयवान्‌ ओर तेजल्वी विद्वन्‌ पुरषो ले युक्त होकर (धिषणायाः) प्रज्ञा 
"बुद्धिः भौर वाणी के (उपस्थे) समीप उसङे जाश्रय होकर ( कम्‌ ) सुख 
`का (मदन्ति) लाम करते दे, क्योकि (ता) बे दोनों ही (अद्री) मेघो क 
` समान्‌ उदार सुखो कौ वषा करने वाछे पुवं (अद्री) पर्व॑त के समान दङ्क 
सनौर विपत्ति ओर भयसं कमी न भागने बे अविनाशी स्वभाव ॐ ३। 





०1 0 
 अुवाभ्या उची चषा मडयेन्द्राञ्ी साम॑मुजाती खनोति। 
& 1 ४ (+ 
-तावर्वना भद्रहस्ता सुपाणी श्रः चाचतं मधुना पङ्क्त०छ ॥४॥ 
तं त 
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भा०--हे (दन्द) इन्द भोर वित्‌ या विचत्‌ भौर जि या 
वायु भौर अभि के समान सर्वोपकारी जीवन ओर जान क देने वाछे 
-तेनस्वी गुखुजनो { (देवी) दिव्य आदि गुणों घे प्रकाशमान (धिषणा) भका 
उदधि दी (उश्चती) अति जमिलावा युक्त प्रियतमा खी डे समान (युबा- 
याम्‌ ) जाप दोनों के (मदाय) जति द सुख के ल्यि ( सोमम्‌ ) सब 
मकार क भानन्द्‌ रस तथा देशरयौ नोर योग्य वरिार्था को (खनोति) 
उत्पन्न करती है | अथदा (ता) वे माप दोनो (अश्विना) सूयं चन्द्र, दिन 
-राततथा खी पुरषो के समान परस्पर मिलकर (भदहस्ता) सर्वं दुःख- 
कारी शत्रु जौर दुराचारी, कष्टो के नाशक उपायों सौर (सुपाणी) उत्तम 
यवहारो ते युक्त होकर ( जाघावतस्‌ ) प्रा होभो | (मप्सु) समस्त 
प्रजां मे, जलो मे जर ढे समान (सुना) मपने मुर स्वभाव तथा 
ज्ञान गौर मानन्द्‌ से ( भा एङ्कम्‌ ) लूव मिल जान । (देवी उशती) 
-कामनाुक्त खी, पिता भौर जाचायं के सुख भौर है ॐ स्थि ही त्र 
को उत्पन्न करती है । उसौ प्रहार (देवी विषणा) उत्तम विधा भी 
`“सोम"' भथौत्‌ श्लिष्य को उत्पन्न करती है । (ततोऽस्य माता सावित्री 
पिता स्वाचायं उच्यते" (मु) । खी पुरुष जिस प्रकार दानादि से कसप- 
इस्त दै, कोमर्ता आदि गुणो भौर शयुभ भाभमूषणादि से उत्तम कर कमल 
बाले होकर ( भाधावतम्‌ ) अभि के चारों भोर भरदश्चिणा करते भौर 
जं म जल के समान मि कर एक हो जाते दै । "समापो हृदयानि नौ" | 
युवामिन्द्रा्री वसनो विभागे तवस्तमा भव वृश््ये । 
-ता्चासद वर्हिविं यज्ञे अस्मिन्प्रचषणी मादयेथां खतस्यं ॥५।२८॥ 
भा०-(इन्दाञ्ी) वित्‌ भोर आग दोनो पदार्थो को ओँ (बसुनः 
विमाने) जल ॐ फाढ्ने के कार्यौ मे (तवस्तमा) बहुत अधिक वल वाला 
(श्रव) सुनता ह । उन दोनो के इस क्रियाप्सक विन्ञान को नँ गुर खख 
र श्रवण क । (तौ) वे दोनों ( मस्मिन्‌ ) इस भव्यक्ष (बर्हिषि) बद्ने 
जोग (वज्ञे) सुसंगत, शिल्पादि स्त्रो भौर वैशानिक कार्यौ मे (खुतस्य) 
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बनाये गये पदार्थं रथ मादि मे (जास) बैठकर (माद्ेथां) मति हई 
शरदान करते द । (२) दसी प्रकार राट तरियत्‌ मौर जि समान 
तेजस्वी पबन ओर सूय के समान सव प्राणन, दुष्ट रोगादि ॐ नाश्चक 
। विद्वान्‌ मौर वरवान्‌ जन ( युवम्‌ ) तुम दोनों को (वसुनः विभागे) राट 
के देश्वयं, भूमि, पञ्च मादि के विभागक छायं भौर (उव्रहल्य) विघ्रारी 
दुष्ट परुषो ॐ उच्छेदन के कायं म (तवस्तमा सश्रः) सवे मधि 
जलबान्‌ सुनता हँ । (तौ) वे दोनों प्रकार के जन (बरिपि) वदने योगय, 
अति विस्वृञ (यज्ञ) सुभ्यवस्थित प्रजा पालन द्‌ उत्तम काय॑ के 
निमित्त (चषणी) सव कार्य.म्यव्हागं ॐ दशा दोर (आस्य) उत्तम 
भासन पर विराज कर (सुतस्य) भगिविक्त र राजाया राषटरपतिक्षो 
(र मादयेथां) खचर भधिक दपित करे, उसके बट को सूत तृक मौर पूणं 
करं । गुरु पिष्यादि भी ज्ञानरूप धन ॐ वितरण, नद्हान नाश के काय॑ 
सवरल भोर अभ्ययनाध्यापन ख्प यज्ञै विराज कर नान से वृषदो 
भौर जन्यो को करं । 
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। ॥ ५०. ४. [प + 
भर चषणिभ्यंः पृतना हु भ्र पथिज्या सिस्वाये दिवश्च । 
[+ | [+ 1. (-, ९ श > 
भ सन्युर्थः प्रागरिभ्य महित्वा प्द्ध।स्र विश्वा भुवनात्यन्या ॥६॥ 


भा०-(दन्दापनी) उक्त वायु भौर अभि तत्व दोनों के समान गुण 
वाले पूर्वोक्त जन (एतना इवेष) सैन्यं द्वारा कि जाने बाले युद्धो म॑ 
(महित्वा) अपने महान्‌ सामथ्यसे (चरषाग्धः) समस्त मलुव्यों बे बद 
जाते ई । वे (परथिष्याः पर) जपने महान्‌ पराक्रम भौर सामथ्यं हे परथिषी 
से भी बद्‌ नाते ई। (दिषः चभ्र) बे दोनों भपने महान्‌ पराक्रम स सूयं 
से भी धिकं । वेगमेंवे दोनों (सिन्धुभ्यः म्र) नदी प्रवाहो सेमी 
भधिक वेगवान्‌ हों | गम्भीरता भौर गुरता में (गिरिम्ः भ्र) पर्वतास 
मी अधिक बदे दा । (विश्वा अन्या भुवना भति) वे समस्त सुवनो, 
रोका भर उस्न दोन वारे पदार्थों से शक्ति नौर गुणों मे अविक हो ॥ 
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त्रा भरतं शिक्ततं वज्जवाह अस्मो इन्द्रानी अवतं शची िः। 
इमे ते रष्मखः सधस्थ येभिः सपित्वं पितरो न श्रासन्‌॥ ७॥ 
भा०-ये (सू्॑स्य रश्मयः) सूयं की ररिमयां दी ई (येभिः) जिने 
( पितरः सपिष्वं जासन ) समस्त जीवों के पालक बोषधिगण, तथाः 
करुषक गण समान रूप घे भन्नादि खाद्य फल उस्पश्च करते है उसी भकार 
(ते) वे ही (दमे जु) ये (सुयैस्य रमयः) सूयं की रदिमयों के समान 
ज्ञान के परकाश्च दे (येभिः) जिनके साथ मिलकर (नः) हमारे (पितरः) 
पालक गुरजन ८ क्षपित्वम्‌ नासन्‌ ) समान पद्‌, स्थान, मान, माद्र, 
सत्कार प्र करते ई । (तेभिः) ठनके नाश्रय पर ही रहे । हे (इन्द्रान्नी) 
सूर्य॑ के समान तेजघ्िन्‌ जभ्नि के प्रकाशक भाप दोनों भद्‌ पुरषो! 
(बल्रबाहू) बल, वीय तथा शख शक्ति को अपने वशा मँ रखते हए 
( स्मान्‌ भा भरतम्‌ ) हरमे खवर सणद्ध॒ करो । ( नः शिक्षतम्‌ ) हरम 
सव प्रकारसेशिक्चा दो भौर (शचीभिः) उत्तम कमौ नौर ज्ञानोंते 
८ जवतम्‌ >) रश्चा करो । 
परद्र शिच्चतं वजदस्तास्मौ इन्द्र।प्री श्रवतं भरेषु । तन्नो भि्ो 
वस॑णों मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत धौः ॥ ८ ॥ २६॥ 
भा०-हे (इन्द्ाप्नी) रेश्वयैवन्‌ ! ज्ञानवन्‌ ! भाप दोनों (पुरंदरा) 
शघरुभों ॐ गदो को तोदने हारे, (वघ्रहस्ता) शतु को निवारण करने वाङ 
श्रुखासख्च बर तथा विक्ञान को जपने हाथ म मथाौत्‌ बह्नर्मे धारण करने 
वाछे होकर ( भस्मन्‌ ) हमारी (भरेए) यजो भौर सरामो मे (भवतम्‌) 
र्चा करो । शोष पूर्ववत्‌ । एकोनत्रिशद्‌ वगः ॥ 
[ १९१० ] इत्स श्राङ्गिरत ऋषिः ॥ ऋमवो देवता ॥ चन्दः--१, ४ जगती ॥ 
२५ ३, ७ विरा जगती । ६, ८ निचृज्जपती । ४ निच तरि्ठप्‌ । ९ त्रिष्‌ # 
नवचं सक्तम्‌ ॥ ॐ ६ 
ततं मे श्रपस्तडं तायते पुनः खादिष्ठा खीतिर्चथाय शस्यत । 
छयं खंसद्र हह विश्वदेन्यः खाद।रतस्य सथ ठप्णत ऋभवः ॥९॥ 
४१, 
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भा०-(मे) मेरा (भपः) उत्तम क्ञान नौर क्म ( ततम्‌ ) गति 
विस्तृत होकर (इनः) फिर (तत्‌ उ) पूववत्‌ (तायते) अधीन द्रव्यो भौर 
शिष्यां की रक्षा रता, फेलाता जौर गुरुपरम्परा से शिष्यादि को इस्पद्च 
करता है, (सादि) मति स्वादुयुक्त, मधुर (धीतिः) रसधारा के समान 
क्ानधारा (उचथाय) प्रवचन अर्थात्‌ उपदेश के लिये जधवा भध्याप्य 
शिष्य के हिताथं (श्यते) उपदेश दी जाती है (भयं) यह आश्चर्कारी 
विद्वान्‌ पुरुष (विश्वदेष्यः) समस्त दिव्य रलो ते भरे (छदः) सद्‌ के 
समान (विश्वदेऽयः) उत्तम गुणों भौर विद्या ढे प्रकारो से परिपणे है । हे 
(ऋभवः) ज, सत्य ज्ञान, वेद ते सुशोभित होने वाले विद्वान्‌ योग्य 
शुरषो ! भाप लोग (स्वाहा कृतस्य) उत्तम उपदेशष-प्रद वाणी दवरा उपदेश्च 
किये रमे ज्ञानरस से (सम्‌ तृप्णुत ड) भच्छी प्रकार स्वथं तृक्च दोनो भौर 
अन्यां को भौ तृष्च करो । 
श्ाभोगयं प्र यदिच्छन्त पेतनापांकाः भाजो म के चिंढापयः। 
सोधन्वनासश्चरितस्य भूमनागच्छत सतुष गदम्‌ ॥ २॥ 
भा०-हे (पाकाः) पाक यज्ञकेन करने हारे अथवा ह 
(पाकाः) परिपक्ष जान, भनुभव र निश्चय वाले विद्वान्‌ पुरुषो! 
(भाज्चः) नवागत, कम्‌ उमर के रोगों की जपेक्चा भविक प्राचीन, बद्ध 
` तथा. (प्राञ्चः) मये, उंचे मान योग्य पदं पर्‌ जाने वाङे ( केचित्‌ ) कुछ 
शक (सम भापयः) मेरे परिय माष्च बन्धु होकर माप लोग (मामोगयं) 
¦ सब तरफ समस्त जीं की रक्षा करने मौर खख उपयोग करने मै सव 
भेष्ट बरु भोर क्तान की इच्छा करते ह तो (रतन) जा, भागे बहो । 
६ (चरितस्य भूमना सौधन्वनासः यथा सदितुः गृहम्‌ गच्छन्ति) जिस प्रकार 
-भन्तरिक्ष मे उत्पञ्च होने वाले वायु के महान्‌ बरसे प्रेरित दोदर सूं 
के भीन रहते है भोर (सौधन्वनासः चरितस्य भूमना दाद्चषः सवितः 
॥ गृहम्‌ ) निस भकार उत्तम धनुवारी घुरुष अपने पराक्रम की भविकना 
` सि सय के समान तेलस्वी दानशरीरः राजा, अमात्य या सेनापति के स्थान 




















५ 





्०१६।स्‌०११०।३] छग्बेदभाष्ये प्रथमं सर्डलम्‌ ६४३. 
को प्रा होते दै (सौधन्वनासः) उत्तम ज्ञान करने योग्य विद्या विज्ञान 
से युक्त होकर ब्रह्मचारीगण जिस परहार समावर्तन के वाद्‌ (सवितुः 
-शृटम्‌ ) मपने उपपादकं पिताके घर ममा जाते खसी ध्रकार घाप 
ज्ञानवान्‌ शुरूष भी (दाशुषः) समान सुखो व क्ञानैशवर्यौ के देने वाके, 
आचाय के समान जान के सूर्य (सवितुः) समस्त जगत्‌ के उष्पाद्क परम 
शरस परमेश्वर क ( गृहम्‌ ) घर जर्थात्‌ क्षरण को (भागच्छत) प्राक्च हे । 
सौधन्वनासः--सु-घन्वन्‌ । रिविधायि गत्यथैः (स्बादिः) नतः 
कनिन्‌ । धन्वेति भन्तरिक्षनामसु पदनामसु च पच्यते । 
लत्संविता वे(ऽषतत्वमाञुजदगों द्यं यच्चरवर्थन्त देत॑न । 
स्यं चिंचध्रलमष्ुरस्य सक्षणमकं सन्तमरृता चतुर्वयम्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०--दे विद्वान्‌ पुरुषो ! (सविता) सूर्यं जिस प्रकार (भण्टेतवम्‌ ) 
अमृत, चेतनता, जीवन या अन्न जौर प्राण को ( जासुवत्‌ ) श्रदान कता 
दै, (श्रवयन्तः) अन्न की कामना करते हए कृषक जन खेत नाते हँ मौर 
"(घसुरस्य) प्राणों के पोषण सें दत प्राणी के ( भक्षणं चमसम्‌ ) खने 
योग्य न्न को खेत मै बो बोकर (एकं सन्तं चतुर्वयम्‌ ङ्कण्वत) एक गुना 
अनाज को चौराना कर ठेते द उसरी श्रद्यर (सविता) माचाये ज्ञानां का 
-उस्पादून रने वाखा विद्वान्‌ मौर सबको उत्पन्न करने वाला परमेश्वर 
(बः) भाप रोगां को ( तत्‌ ) वह (भगो) कमी न छिपने योग्य. सूय 
के भरकाश्च ऊ समान जगोप्य, प्रकट, उञ्ञ्वर ( गद्तत्वम्‌ ) णष्तस्वरूप, 
भार्म तत्व नौर परम. क्ञान ( आसुवद्‌ ) प्रदान करे ( यत्‌ ) जिसे 
(यन्तः) खथ युरषुखो दवारा श्रवण करने भौर अन्यो को अवण 
कराने को हृच्छा करते हुए (जा रतन) जागे वढो भौर हम निसु 
शस्या के पास भाभो । ( चमसं वित्‌ ) अच्च के समान बअण रने 
-नोग्य, पित्र (व्य) इस (अघुरस्य) पराणो मेँ रमण करने वाले, प्राणायाम 
के भ्यासी, नोगी पुरूष के ( भक्षणम्‌ ) प्रा करने या भोगने योगय 
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जीवनघुख या ज्ञान को (एकं सन्त) एक से ( चतुवेयम्‌ ) चौयुना (जाङ्- 
णुत) करो । (१) भपने बरु को बढाभो मौर जीवन को १०० वधकः 
भायुको ४०० वतक कीक्रनेका यल ङ्रो। (२) (एक सन्ते) 
एक ही ज्ञान को ( चतुर्वयम्‌ = चतुधा व्याम ) चार प्रकार से करङ्कः 
भष्ययन करो, एक दश्वरीय ज्ञान वेद को ऋग्‌, यज्ञ, साम, जथ रूपः 
से भष्ययन करो । (३) (एकं सन्तं चतुर्वयम्‌ ) एक ही जीवन रूप यज्ञः 
कोचार माश्रमभेदक्तेऽ भगो बाट दो। (४) (एकं सन्तं) एक ही 


लवन को घमारथ, काम, मोक्ष इन चार पुरुषार्थो से युक्त करो । 
[५ ५ 


दिष्टी शमी तरणित्वेन वाघतो मतीः सम्तों अशतत्वमनथः।, 
खोधन्न। ध्ुभवः सर॑चक्तस संवत्सरे समपृच्यन्त घीतिभिः ॥७॥ 
भा०--(वाघतः) ज्ञान विज्ञानो से युक्त वाणी को धारण करने वाले. 
(मतौसः) मरणकीर (सन्तः) होकर भौ (ऋभवः) सव्य ज्ञान षे, 
भ्रकाश्गित होने वाङ (सौधन्वनाः) उत्तम कोटि के ब्रह्मज्ञानी पुरुष (श्मी' 
विष्ट्वी) शान्तिदायक कर्मोका माचरण करे ( बष्टुतत्वस्‌ ) लखत. 
स्वरूप मोक्ष को (मानश्च) प्राक्च करते है भौर वे (सूरचक्षसः) सू केः 
समान तेजस्वी, दीधेदर्ी होकर (संबस्सरे) वषमे सूर्यके समानी 
(जीतिभिः) क्ञानों जौर नाना काया ते नाना सुखो को (सम्‌ भप्रच्यन्तो 
भाघ करते ३ । 
क्े्रमिव वि ममुस्तेजनेनँ एषं पात्म्रभकवो जे्मानम्‌। 
उपस्तुता उणमं नाचमाना त्म्ये ध्रव इच्छम!ना; ॥ ५॥ ३०॥ 
भा०- जिस भकार (श्रवः इच्छमानाः) अन्न को चाहने वाले किसान 
रोग (तेजनेन न्नम्‌ इव) सरक्ण्डे की उण्डी से खेत मापते या तीखी 
फाली ते खेत बनाते ह भौर (च्भवः) ष्पी रोग (उपमं नाधमानाः); 
नमूने के समान दसरा पात्र बनाने की इच्छा करते इण ( एकं पात्रम्‌ ). 
प्क बत्तन को (तेजनेन विभु) सींक के बने पैमाने से मापलेतेयाः 
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((तेजनेन) तीक्ष्ण शख छेनी मादि से गदृकर बना ठेते दहै उसी प्रकार 
(भमर्यंए) विनाश्च न होने बाले नित्य पदार्थो मँ (तरव इच्छमानाः) श्रवण, 
शुखूपदेश्च भथौत्‌ सस्य ज्ञान प्राच करने की इच्छा करते इए (उपस्तुतः) 
उसके भति समीप तक पर्व कर उसका साक्षात्‌ कर, हस्तामलक्वत्‌ 
सका वणेन कटने वाले (करमवः) सत्य क्ञान के जाता, विद्वान्‌ घुष 
'(डपम) उन अविनाक्ञी पदार्थो के सदश उपमान को (नाघमानाः) द्टान्त 
केरूप मँ चाहते हुए (तेजनेन) भति तीक्ष्ण ज्ञान से उसका उण्डी घे 
शत्र को मापने के समान (विमञयुः) विविध प्रकार से ज्ञान करते द नौर 
'पू्वक्त पात्र के समान ही (उपमं नाघमानाः) सदश धर्मौ वाले दान्त 
को नाहते हर्‌ ( जेहमानम्‌ ) प्रयत््ील (एकं) एक लद्वितीय देहर्मे 
च्छु भादि प्राणों से भिन्न (पात्र) सवके पालक ञाप्मा को भौर ब्रह्माण्ड 
म (जेहमानं) सबके सञ्चालक, प्रय्तशील (एकं पात्र) समस्त जगत्‌ के 
"पालक, एकमात्र अद्वितीय परमेश्वर को (विम्रुः) विविष भ्रकारोंसे 
ञान करते दै राष्ट के पश्च मे--(भमर््यष्‌ श्रवः इच्छमानाः) साधारण 
जनों से भिन्न विश्ञेष पुरुषों मही यश्च या रेश्वय॑ की स्थापनाकरनेकी 
इच्छा करते हए (उपस्तुता) विद्वान्‌ जन (उपम) उस यश्च देश्यं के 
-योग्य पुष को ही (नाघमानाः) देश्वयवान्‌ करते हुए (कऋमबः) सस्य 
{ज्ञान भौर विल्नाल सामथ्यं से तेनस्वी पुरुष ( जेहमानं एकं पात्रम्‌ ) 
अयल्लशीरु उपयोगी साहसी एक पालक को (तेजनेन) तीक्ष्ण शखाखर बल 
-व (बिमघु;) विविध उपायों से उसको प्र॒ल नायक बनाते दे । सूये के 
पक्च त्र--(चभवः) किरण गण (श्रवः) भन्न उत्पन्न करना चाहते इए 
समीप प्रात होकर (प्म) भपने समान तेजस्वी सूयं को चाहते इण 
(तेजनेन) अपने तीक्ष्ण ताप से एक सवेपारक सूये को (क्षत्रम्‌ इव) 
सपने उत्पत्ति.स्थान क्षेत्र के समान विविघ प्रकार ते हान राते ई । 
आ मनीषामन्तरि्तस्य चभ्यः खुचेव घृतं जुहवाम ।चद्यना ॥ 
णित्वा ये पितुरस्य सश्चिर ऋभवो वाजमर्दढिवा रजः ॥६॥ 
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भा०--(कमवः) पक्ा्ञमान्‌ किरणं जिस भकार ( वाजम्‌ 9 प्रथिवी, 
भादि लोकों पर ( णरुहन्‌ ) भन्न को उत्पन्न करती ६, वे (दिवः रजः) 
भाकाशस्थ लोकों तक भी प्राक्ठ होती हं मौर ये) जो (तरणित्वा) अति 
शीघ्र ही, (अस्य) इस जगत्‌ को (पितः) भन्न जादि पालक या जीवनग्रद्‌ः 
पदाथ को परा कराते है भौर जो (अन्तरिक्षस्य) अन्तरिश्च के बीच म 
स्थित रहकर (नृभ्यः) मनुष्यो के हित (चचा इव) खच्‌ से जैषे, शृत 
श्चि पर दिया जाता है उसी प्रकार (घृते सश्चिरे) जरू की वषा करते 
है, हम उन किरणों के ज्ञान के लिये (विद्मना) क्ञानपू॑क ( मनीषाम्‌ ) 
भपनी बुद्धि के (भा जुहवाम) ल्ग्व । (२) इसी रकार (ऋभवः) सत्य 
ज्ञान से प्रकाशित विद्वान्‌ जन ( वाजम्‌ मरुहन्‌ ) देश्वयं डो प्राक्च करते 
है, वे (दिवः रजः) सूं ॐ समान तेजस्वी लोकों या पदों को (सध्िर) 
भ्रा होते हँ (थे तरणिष्वा) जो श्रीधर ही (भस्य पितुः) दस प्रजागण को 
पारुनकारी साचन माप्त कराते ह भोर ( भन्तरिश्चस्य खचा इव एतम्‌ ) 
भाकाश् स्ते बरसते बादल से जरु के समान ( खचा धतम्‌ >) वाणी द्वारा 
रान का उपदेश करते है उनके जघीन हम (विद्मना) क्ानपूवंक (मनी 
षाम्‌ ) स्तुति, भपनी पूजा या बुद्धि को (भा जहवाम) प्रदान कर ।, 
चरसुनं इन्द्रः शवसा नवीयानुयुवजिंभिषैभिवसटदिः। 
स्माकं देवा अवसाहनि श्रियेश्भि तिम परस्छुतीरन्वताम्‌॥७) 

भा०--(नः) हमारा (इन्द्‌ः) शबर संहारक राजा भौर सेनापति एवं 
भावाय (ऋरसुः) तेज से सूयं ॐ समान खूब प्रकाशित होने वाड नौर ` 
अस्म जान से भकाशषित दोकर ( नवीयान्‌ ) सदा नये से नये, उत्तम से 
उत्तम विचारों बाला हो | बह (खः) विद्वान्‌ ही (वाजेभिः) जानो, 
दरयो, संपरामों भौर बखुभिः) चक्रचर राज्य भादि देश्वर्यौ से युक्तः 
दोकर स्वथं (वसुः) सबको वसाने वाङ], उनमें तेजस्वौ होकर बसने 
बारा भौर (ददिः) समस्व सुखं का वेने वाला, दानशीक हो । हे (देवाः) 














ह क कः ` पि ~ ^ 





अ०१६।८्‌०११०८] छर्वेदभा्ये प्रथमं मर्डलम्‌ ६६७ 


~+ 





विद्वान्‌ भोर विजयेच्छु एुक्पो! (युष्माकं भवता) जाप लोगो के ज्ञान 
जौर रक्षण सामथ्ये से (प्रवे महनि) भपलोगों के प्रिय दिवस मेँ 
जथौत्‌ भुकूल जौर भभिमत दिवस मे हम रोग ( भसुन्वताम्‌ ) देय 
भौर अमिपेकादि के विरोधी ्घरुभों की (दस्षुतीः) सेनां के (भभि- 
त्ष्म) मुकाबले पर उट, उनको विजय कर | 
निश्चभण भवो गार्मपिशत खं वत्सेनाखजता मातरं पुन॑ः । 
सौध॑न्वनासः खपस्वया नरो जिव्री युवाना पितरं छृणोतन ॥८॥ 
भा०-हे (कभवः) सस्य ज्ञान से प्रकाशित होने बाले विद्धान्‌ 
पुरषो ! जिस प्रकार श्विस्पी लोग (चमंणः गाम्‌ निरभपिशत) चाम की 
गाय को भी भपने उत्तम क्रिया कौश से दास्तविक गाय के समान 
रूपवान्‌ बना देते हे उसी प्रकार भाप रोग भी (चमणः) उत्तम माचरण 
दवारा ( गाम्‌ ) वेद्‌ बाणी को (निर्‌ भपित) सब प्रकारे भङ्गरे से 
रूपवान्‌ , करियासणद्ध करो । (स्पेन मातरम्‌ ) गोपाल जन जिस प्रकार 
बच्डेसे उसी माताको या खोग बच्चे ते उसकी माता को मिला देते 
उसी प्रकार माप रोग भी (वस्तेन) विद्याभों का उपदेश करने हारे 
विद्वान्‌ से (छपस्यया) उत्तम ज्ञान, अध्यना्यन, वेदारम्भ मादि संस्कार 
द्वारा ( मातरम्‌ ) ज्ञानङ्शल विचार्थी को (पुनः सम्‌ भसनत) बार २ 
संयुक्त करो | (बह्ेन) मन से (मातरं पुनः खनत) परमास्मा को 
उत्तम वेग से संयुक्त करो, (वस्पेन मातरं एनः सम्‌ भसजत) अन्तेवासी 
शिष्य से उपदेश्कारी आचार्यं को युक्त करो; (वत्सेन मातर) बसने बाले 
जीव से सब जगत्‌ के मापक, निमता परमेश्वर छो (स्वपस्यया) उत्तम 
योग क्रिया द्वारा युक्त करो । हे (सौधन्वनाः) उत्तम जानवान्‌ पुरषो ! 
भाप लोग (स्वपस्यया) उत्तम कमौचरण ते दी (जिनी) दींजीवन द 
युक्त या जराजीणं (पितरौ) साता पिता दोनों को (युवानो) युतरा बलबानू 
(मक्ृणोतन) करो अथवा (स्वपस्यया युवानौ पितरौ जित्री अङ्भोतन) 
त्तम २ आचरण द्वारा ही जवान माता पिता को बुद्ध भोर दीधनीवनः 
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बाला करो । (२) युद्ध वीर पुरुष (चर्म॑णः) चाम से ( गाम्‌ ) बाण रेके 
कौ तांत या धनुष की डोरी बना | (एनः) फिर (मातरं) शब्द्‌ करने 
वारी कसी डोरी को (वत्सेन) बाण से संयुक्त ॐ | (सौघन्वनासः) 
उत्तम धनुधैर रोग उत्तम क्रियाकौश्ञल से (जिनी) जीवनयुक्त डवाना) 
जवान हट पुष्ट हो (पितरौ) पालको को सभाध्यक्ष सेनाध्यक्च पद्‌ पर 

निधुक् करं । 
वजेभिनों वाजसातावविङ्द्‌युसुौं हन्द चिमा दापि राघः। 
तन्नो भरित्रो वद्णो मामहन्तामदितिः किन्धुः पथिकी उत धौः ६।३१ 
भा०--ह (इन्द) रेशर्यवन्‌ ! आचारय । त्‌ ( करसुमान्‌ ) विद्यावान्‌ 
सघ्यज्ञान से प्रकाशित विद्वानों का स्वामी होकर (वाजसातौ) बर भौर 
कान की शरि के निमित्त (नः) हरे (वाजेभिः) पने ज्ञानं सहित 
(भाविडिढ) भरा हो भोर (चित्रम्‌ राधः) संग्रह करने योग्यज्ञान को 
(मा दवि) प्रदान इर । (२) उसी प्रकार ( मान्‌ ) तेजस्वी पुरुषों 
से युक्त राजा सूर्य के समान होकर संमामके कार्ये (वाजेभिः) 
चीयंवान्‌ पुरषो, वेगवान्‌ शर्वो ते हे भास हो भौर हरमे भद्धुत संम्रह 
योग्य देशय प्रदान करे | पूववत्‌ । इत्येकव्रिशो वर्म; ॥ 
[ १११ ] कुर भगिरस ऋषिः ॥ ऋभवो देवता ॥ छन्दः-- १-४ जगती । 
५ तरप्डपु ॥ पन्च सुक्तम्‌ ॥ 
लक्व्रथं खुञ्ते विद्मानापषस्तनजनन्दरी इन्द्र वाडा चृषरवस्‌ । 
तकतन्णितभयांमरभवो युदरणस्तचन्ठत्सायं मातर सच्चामुव॑म्‌ ॥१॥ 
भा०--(विदमनापसः) विक्ञान सहित क्रिया उत्पन्न करने में कुशल 
अर्प (सुते रथ) सुख से जाने वे रथ को ८ तश्च ) बनावे । वे ही 
( इषण्वम्‌ ) उत्तम प्रबन्ध से युक्त भन्य करु पुर्जो को धारण करने वारे 
(इन्द्रवाहा) विज को धारण करने वाछे (हरी) रथ कोवेगसे दूरके 
जाने मे समथ यन््रोकोमी 6 तक्षन्‌ ) बनावे | (भवः) ज्ञानवान्‌ 
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पुरुष ८ पितृभ्याम्‌ ) मपने पालकं माता पित्ता के सुख के लिय (युबद्‌ 
वयः तक्षन्‌ ) भपनी जवानी की उमर को उनकी सेवा योग्य बना मौर 
(ऋभवः) ज्ञानवान्‌ पुरुप (बरसाय) वच्य को पालने के लिये (मातर्‌) 
साता को ( सचासुवम्‌ ) सदा साथ रहने समर्थं भौर शक्ति तसे युक्त 
-चना्ये । (र) (विदयनापसः) ज्ञानपूवेक सोच समक्न कर भाचरण करने 
-बाङे बुद्धिमान्‌ पुरुष (र्थ) पने रमण साधन रथके समानदेह को 
(स्रत) उत्तम भ्यवहारों भौर जाचरणों से युक्त, उत्तम चेष्टाभां के करने 
म चतुर, पुती रथ के समान उत्तम चाल चरन बारा बनावे | बाह्य 
ज्ञनेन्दिय भौर कर्मन्द्रिय दोनों को बलवान्‌ करं जिससे वे (इन्द्र) 
-रेश्वयैवान्‌ आस्माको धारण करने मे समथ मौर ( वरपण्वस्‌ ) बलबान्‌ 
-सुलवर्षक प्राणो को धारण छरने वाले हों । ( पितृभ्याम्‌ ) पारनकारी 
प्राण नपान के भ्यास द्वारा ( दयः युवत्‌ तक्षन्‌ ) भपने जीवन को 
दीघं जीवन वाटा सदा जवान बनावे | ( व्साय मातरं सचाञुवं तक्चन्‌ ) 
बच्चे ॐ छ्मि माताके समान मन को बर्बान्‌ करने के ल्यि उसके 
प्रमाता जामा या उपदेष्टा गुर भावाय भौर परमेश्वर को सदा संग रहने 
वाला क| परमेश्वर को सदा भपने साथ का सहायक बनाव। 
.२) शिल्पी रोग उत्तम रथ बनावे । रेश्वर्यवान्‌ राजा आढ को वहन 
करने वाके ( बषण्वसु ) बरषग अथात्‌ अण्डको से युक्त बलवान्‌ घों 
को युक्त कर| लपने मां बाप, राजा भजा, भूमि भौर भूपति दोनों के 
ल्थि अपनी जवानी को लगाव । भ्रजाूप वस्स के ण्यि इस माता ख्प 
-गो को सद्‌ा संयुक्त करं । “राजन्‌ दुधुक्षसि यदि क्षितिषेचुमेनां तेनायवत्स- 
मिव लोकमिमं षुषाण ।' 
-आ ने। यज्ञाय तन्तत ऋसुमद्वयः 
यथ। त्तय।म स्चैवीरथा विशा तन्नः श 
भा०-हे विद्वान्‌ रषे ! भष रोग (नः 
-को (यज्ञाय) उत्तम वैदिक यज्ञ या पूणीयु ख्पय 


कऋतञे दह्त॑य खुरजाव॑तीमिषम्‌। 
घ।य घालथा खिन्द्ियम्‌॥२॥ 
) हमारे (बयः) जीबन 
ज्ञ प्रष्ठ करने के ल्थि 
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( ऋुमत्‌ ) सव्य ज्ञान के प्रका्च से युक्त अथवा भति बलवान्‌ प्राण कते 
उक्त (मतक्षत) करो मौर (क्रत्वे) उत्तम ज्ञान मौर (दक्षाय) बल कौ, 
शरािके ल्यि ( सभ्रजावतीम्‌ ) उत्तम सुखजनकत प्रिय सन्तानं ते दुक 
( इषम्‌ ) भन्नादि समृद्धिको (भातक्षत) सव भ्रकार ते कैय्यार करो 
(यथा) जिसे हम (सर्वगीरया बिश्षा) सन प्रकार के शुभां को कंपाः 
देने वले वीर पुरुषों से युक्त प्रजा से युक्त होकर (सुक्चयाम) सुख घे 
रहं भौर (नः) हमरा ( तत्‌ इन्दियम्‌ ) वह वरू भौर रेश्व्ं (शषा). 
शतुनाशक बर की चरृद्धि के टियि (खधासथ) भच्छी प्रकार सुख से धारण 
करो । अथवा ( स॒प्रजावतीम्‌ इषम्‌ 9 इम उत्तम प्रनासे बुक्त कामना 
कोक्ञान भर बरु की बृद्धिके ल्यि करं भौर (सर्व॑वीरया विशा) समस्त 
एत्र सहित खी के साथ खख से रहं । (इन्द्रियं शाय सु वाक्षथ) 
इन्द्रियां को बरु बृद्धि फे यि भच्छी प्रकार दमन करं । 
श्रा तत्तत सातिरसमभ्यश्चमवः सातिं रथाय खातिमदते नरः । 
खाति नो जें सं म॑हेत विश्वह ज्ञामिमजाभि प्रतनाु खलतिम्‌ ३ 
भा०--हे (कमवः) विद्वान्‌ भौर धनाद्य पुरषो ! भाप लोग 
( भस्मभ्यम्‌ ) हमारे ल्यि ( सातिम्‌ ) उत्तम भोग योग्य, सुखजनक 
नाना पदाथं भली प्रकार (आलक्षत) बनाभो । हे (नरः) नायक पुरुषो 
भाप लोग (रथाय) रथ ओर (अवते) भश्च प्रास करने के छियि (साति 
गतिक्षत) मोगा योग्य घन पैदा करो । ( जामिम्‌ ) बन्धु भौर ( मजा 
मिम्‌ ) उसमे भिन्न शुको भी (पएतनासु) संम्रामों मे ( स्चणिम्‌ ) 
जीत लेने वाले (ज्र) विजय देने वाठ (नः साति) हमारे घन सामभरी 
का (विश्वहा) सब दिन सव कोई (सं महेत) भादर करे । 
छ सु्तण्मिन्द्रमा हुव ऊतयं ध भृन्वाजान्ससुतः सोम॑पीतये । 
उभा सि्रावरुणा नूनसग्विना ते नो हिन्वन्तु खातये धिये जिषे ॥४॥ 
भा०--(ऽतये) ज्ञान गौर रक्षा के खये ( ऋसुश्चणम्‌ ) सत्व 
कान से प्रकाशमान विदान्‌ सुरषों के बसने बाले, उनके आश्रय, अकि 
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तेजसी पद पर विराजमान आचाय भौर राजा को ८ इन्द्रम्‌ ) “दन्द 
(जहे) स्वीकार करता मौर कहतः हँ । (सोमपीतये) देशय के प्रा 
करने के ल्यि ( चभून्‌ ) अति बर से भौर सत्य ज्ञानसे प्रकाक्षित 
शक्तिशाली भौर विद्वान्‌ पुरषं को ८ वाजान्‌ ) वेगवान्‌, बलवान्‌ , 
देश्वयवान्‌ मौर (मरुतः) वायु के समान बर्वान्‌ विद्वान्‌ खूप से (माहूुवे). 
शरक करं | (उभा) दोनों (मित्रा वरुणा) खेद मित्र भौर सर्वश्रेष्ठ 
(भश्िना) अश्वारोही राजा मौर सेनापति, देह मेँ प्राण भौर अपान भौर 
गृहम दोनों खी पुरुष (ते) वे सव (नः) दम लोगो को (सातये) सुखो 
को प्रास करने (धिये) ज्ञान भौर क्म के सम्पादन करने नौर (जिषे) 
शतरुभों का विजय करने के ल्य (नः) दरम (हिन्वन्तु) प्रेरित क\। 
छमुभस॑य स शिशातु छाति सम॑मिद्धाजों अस्मो अविष्टु । 
तन्ना मिनो वरणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत यौः ।५1३२ 
भा०-(्मुः) धनी, बरु भौर सष्य जान ते प्रकाश्चित होने वाखा 
तेजस) पुरूष (भराय) पोषण, यज्ञ मौर संाम करने के स्थि (सं 
शिक्त) शवुर्भो का नाश करे नौर (भस्मान्‌ संजिशातु) दमे सूत तीक्ष्ण 
करे। ( सभय॑जित्‌ ) संप्रामों का विजय करने हारा पुरुष (वाजः) 
बरवान्‌ , वेगवान्‌ ्ोकर ८ सस्मान्‌ ) हमारी (भविष्टु) रक्चा करे | शेष. 
पूववत्‌ । इति दार्तरिक्चो वशः ॥ 
[ ११२ ] इत्स आङ्गिप्स ऋषिः ॥ आदिमे मन प्रथमपादस्य ावापृथिव्यो ` 
दितीयस्य ञ्चिः शिष्टस्य सक्तस्याशविने। देवते ॥ चन्दः--१9 २› &» ७, १२४ 
१५, १७, १८, २०, २१, २२ निचृञ्जगती | ४१८ ६, ११; १२१ १४) 
१६, २३ जगती । ११ विराड जगती । ३› ५१ २४ कराद्‌ (चप्‌ । १० 
सरक्‌ तिष्डप्‌ । २५ त्रिष्डप्‌ च ॥ पन्चावरास्युच सक्तम्‌ ॥ 


हे चाव।पथिवी पूर्वचित्तयेऽधचि चम सुरुच यामन्नि्टव । 
याभिभर कारमशाय जिन्वथस्ताभर ष ऊतिभिराश्वना गतम्‌ ॥ १ 
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भाग्-्ैं (याबाग्रथिवी) भूमि, सूय के समान राजा भौर प्रजाव् 

दोनो का (हे) वणन करता ह | (पषचित्तये इष्टये धर्म खर्वं भनम्‌) 
श्थम चयन कौ हुं इष्टि जथौत्‌ योग स।धन के ल्थि जिस प्रकार प्रदीप 
`कान्तिमान भस्नि को यजमान भोर उक्ती पल्ली दोना श्रा करते है उसी 
भकार (यावाप्रथिवी) सूय भौर प्रथिवी के समान प्रजावमं दोनों (पै. 
चित्तये) पूवं के विद्वानों मौर विनयशील राजाभों दवारा सचत ज्ञान भौर 
वयं के ( इष्टये ) प्रास्त करने ढे स्यि ( यामन्‌ ) राज्य तन्त्र $ 
-श्यवस्थापन भौर शु पर प्रयाणकरने केका्य स ( यामन्‌ भ्निम्‌ ) 
न्धकारमय मागं मे दीपक के समान (पवचित्तये) पहके ही से समस्त 
-बातां के जानल्नेके लियि ( धर्मम्‌ ) भति तेजच्वी (खर्च) उत्तम, भजा 
के च्छा रुगने वाठ कान्तिमान्‌ , मनोहर ( भभ्िम्‌ ) भम्रणी नायक 
"पुरुष को प्राक्त करते हे । (मश्विना) हे राज प्रजावगों { हे खी पुरषो ! 
भाप दोनों (याभिः उतिभिः) जिन रक्षामहे निमित्त या जिन रक्षा 
साधनोंसे युक्त होकर (भरे) संम्राममें (अश्षय) अपने भाग को पाठ 
करने के लियि ( कारम्‌ ) कार्थङशार घुष को (जिन्वथः) सुप्रसन्न करते 
नौर उसकी शरण नाते हो (ताभिः उतिभिः) उन रक्षा भादि साधनां षे 
ही भप दोनों (सु नागतम्‌ ) भच्छी प्रकार जाओ | 

-यवोढानाय सुभरं अणश्चतो रथमा तस्थुर्वचसं न मन्त॑वे । 

 याखिधिषोऽवः कमिन्निये ताभिरु षु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ ॥२॥ 
भा०- (सभराः) उत्तम रीतिषे ज्ञान को धारण करने हारे (भस- 

` अतः) विषय भोगादि से जासक्त न होने वाले त्यागी पुरुष (मन्तवे) ज्ञान 
भास करने के लिये (वचसं न) निस भ्रकार क्तान के उत्तम प्रवक्ता के 
बास (भातस्थुः) उपस्थित होते है उसी भकार (सुभराः) उत्तम रीति से 
अद्‌ करने वाटे या उत्तम रेरा को धारण करने वा (अस्तश्चतः) करटी 
भी नाभ्य न पाते हए प्रजाजन (दानाय) क्षतुभों के नाश्च करने भौर 
येश्वयं के दानल्ने के ठिथि (कोः) चम दोनों के ( रथम्‌ ) बिजयशीकः 
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रथ-बर पर मथवा ( युवोः रथम्‌ ) जाप दोनो के स्थायी राज्यशासन पर 
(भातस्थुः) लाश्रय प्रा करते हँ । उस समय हे (भधिना) राष्‌ केः 
भोक्ता दो ख्य अधिकारियो, राजा ममास्य, राजा रानी, राजा सेनापति 
भाप दोनों (याभिः) जिन रश्चा जादि उपायों ते ( इष्टये कर्मन्‌ ) परस्पर 
की संगति ढे कायं में (धियः मवथः) धारण करने योग्य प्रजार्मो की 
रक्षा करते हो (ताभिः ऊतिभिः) उन्दी उपायों से (सु भा गतम्‌ उ) हरमे 
सुखपूव॑क प्रसन्नता से प्रा होबो । 
युवं तालौ दिव्यस्यं परशासने विशां कयथों धरख॑तस्य प्रजन ।, 
याभिघेलमस्वं+ पिन्वथो नरा ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ ३. 
भा०-(डिभ्यस्य भगत प्रशासने यञमना विक्लां क्षयथः) उस 
तेजस्वी, भमर आघ्मा के इत्तम शासन मे जिस प्रकार प्रजार्नो-देहोर्मः 
भाण नौर अपान दोनों रहते ह (जसखं धेनुं पिन्वथः) नौर भरन्योसेन 
प्रित होने वाली, अद्म्य या निव्य, वाणी को बलवान्‌ बनाते है उसी ` 
प्रकार हे (मश्विना) खी पुरषो ! तुम दोनों मी (दन्यस्य) ज्ञानप्रकाश 
ङुशषल (अख्तस्य) भमर अविनाशी परमेश्वर के (परशासने) उत्तम शासन 
म (मञ्मना) वलपूव॑क (विशं क्षयथः) प्रजानां ॐ बीच निषास करो 
इसी प्रकार हे राजा रानी, राजा शमात्य, राजा सेनापति आदि युगो !. 
भाप दोनों भी (दिव्यस्य) राजसभा मँ शक (अशतस्य) दीघजीबौ 
भमर यशस्वी सबके उत्तम शसन या जदेश्च के भोतर (तासां विशं) . 
उन प्रजां के दित के लिये (क्षयथः) उने बीच मेँ निवास करो | लाप 
दोनों (भस्तं) अयोग्य पुरुषों से शासन न होने योग्य थवा पूव कुछ भी ` 
सत्र रल्नादि न उत्पन्न करने हारा | धारण करने योग्य, बाद्‌ में गभ 
धारण करने मे समथ कमारी कन्या या गौ के समान नश्ादि रलं को 
दान कराने बा - भूमि को (यामिः पिन्वथः) नाना देशव्यो से सेचन 
करते हो, उसको परिपुष्ट करते हो (ताभिः ऊतिभिः) उन रक्षादि उपायो 
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से भाप ( भासुतम्‌ ) भच्छी रकार प्रह होवो | "भसं धेलुम्‌ ' 


शष 
असू धेनु का दिवरण देखो भथर्यवेद मेँ व्वा सूक्त । 


-याभिः परिज्छा तन॑यस्य सज्पनं दविता तू तरणितिमृष॑ति। 
-यामिचिमन्तुरमवद्धिचल्णस्ताथिर षु ऊतिपिरङिन ग॑तम्‌ ॥४॥ 
भा०-- (परिज्मा) निस भकार सर्वत्र सव पदार्था को जपने वेगै 
उथल ुथल भौर प्रेरित करने मेँ समथ बाय (तनयस्य) अपने से उद्यन 
भञ्मि के (मज्मना) बर ते (द्विमाता) एथिवी भौर भका दोनों को 
धारण करने दारा भौर (तृष) अति वेगवान्‌ पदार्थौ मँ (तरणिः) सबसे 
-सधिक शीघ्रगामी (विभूषति) लेकर रहता है, उसी श्रङार (परिमा) 
सब तरफ आक्रमण करने हारा, दिग्निजयी सुरुष भपने (तनयस्य) राज्व- 
असारक सैन्य-बर के (मञ्मना) ब से (द्विमाता) राज.वर्गं भौर भ्रजा- 
-वगे दोनों पर श्ास्तनकारी या (द्विमाता) माता पिता दोनों को भाद्र 
करने बाला भौर (तष) हिक्ताकारी शत्रुम पर (तरणिः) वेग से आक्रमण 
"करने वाखा या सूयं के समान वेगवान्‌ तेजस्वी होकर (याभिः) जिन नाना 
रक्षादि व्यवहारो से (विभूपति) बिशेष श्षोभा को चारण करता है भौर 
` (याभिः) जिन उत्तम उपायों से ( त्रिमन्त॒ः सन्‌ ) क्म, उपासना भौर 
` विज्ञान हन तीनों की बिद्या भथात्‌ त्रैविद्या, वेद को जानने बाला मथवा 
भरि, भित्र ओौर उदासीन तीनों को वश करने वाला ८ बिवक्षणः ) 
` विलक्षण, मतिचतुर, ङश, विद्वान्‌ ( अभवत्‌ ) होता है अथवा जिने 
-त्रिमन्तः) माता, पिता नौर गुरु का मौन्यकन्त पुरुष विद्वान्‌ हो जाद्म 
हे (ताभिः उतिभिः) उन्दं उपायो सहित हे (अशनौ) भध्िगणो हमारे 
-खमोप ( मागत्तम्‌ ) गानो । 
याभी रेभं लितं छितमद्धय उदधम्द॑नपररयतं स्वश । याः 
-करचं भ्र सिष(सन्तमांचतं ताभिरू ख॒ ऊतिभिरङवना ग॑तम्‌ ।३३ 
` मादे (मलिना) विद्वन्‌ भाचायं भोर शिक्षक पुरषो ! माना, 
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पिता चौर योग्य खी पुरुषो ! जप दोनों (याभिः उतिभिः) जिन रश्चा 
आदि उपायों नौर ज्ान-वाणि्यो से ( रेभम्‌ ) स्तुतिशीर, ( निद्तम्‌ ) 
सव प्रकार से अपनाये ए, विनीत एवं उपवीत अथवा ( निम्‌ ) सब 
करटा, अक्तानों या दुःखों से धिरे इए ( क्षितम्‌ ) छद्धाचारी, ( वन्दनम्‌ ) 
अभिवादुनश्तील पुत्र ओर शिष्य को (स्वभ्ट्शे) परम ज्ञानमय परमेश्वर या 
परम सुख का दन करने के ल्यि ( उत्‌ देरयतम्‌ ) उत्तम पद्‌ की मोर 
प्रेरणा करते दै, उचा उठते है मौर (वामिः) निन ज्ञान, रक्षा मादि 
उपायों से (सिपालन्तं कण्वं) ज्तागवान्‌ भौर देश्यं फे इच्छुक बद्धिमान्‌ 
रुप फ ( भर जादतम्‌ ) मौर भागे वदते हो, (तामि; उतिभिः सु 
भागतम्‌ ) उन उपायो षे हमे सी प्रा होवो । परमेश्वर पश्च मे--प्राण 
भोर जपन दोनो (रेभ) स्तुतिकत्ता ( निषृतम्‌ ) वासनाभों या जज्ञान से 
धिरे ( सितम्‌ ) कमे बन्धनो मे बधे ८ वन्दनम्‌ ) स्तुतिकतां उपासक 
आमा ङो (स्वः दशे इत्‌ एरयतम्‌ ) परमात्मा के दयेन ऊे लिय ऊपर 
उठते हे । (२) राजा मौर सेनापति (रेभ) पार्थना करने बाले (क्षितम्‌) 
शवरुभं के कारागार मे धे ( वन्दनम्‌ ) भौर बन्दी बने हुए परुष छो 
उवारते हे । इति त्रयधिशो वर्मः ॥ 
याभिरन्तकं जसमानमारसे सज्युं याभिरज्ययिभिर्जििन्वथः । 
याभिः ककन वय्यं च जिन्वथस्ताभिरू षु ऊतिभिंररिना ग॑तम्‌ € 
भा०--(लारणे) भ्रस्यश्च मामने सामने श्रु सेना के भा जाने पर 
होने बाञे युद्ध म (नसमानं) शर्मा पर आघात करने वाले (अन्तकम्‌ ) 
अजाकेदुःखो भौर शवो छा न्त कर देने वाले बुरुष को (याभिः) 
लिन उपायों से मौर सुब्युम्‌ ) भना के पालक, देश्यं के मोक्ता सम्पन्न 
सुरूप को (याभिः घन्यथिभिः) जिन पीडा से बवाने वाङ़े उपायोंसे 
-(जिजिन्वथुः) प्रसन्न नौर पुष्ट, सन्तुष्ट करते हो मोर , (याभिः) जिन 
उपायों से ८ ककंन्धुम्‌ ) शषिहिपयों को ति आदि द्वारा बाधने वाले, बडे 
निनीयर ओर (द्यं च) वल्रादि बनाने वालों को (जिन्वथः) ` सन्वु्ट 
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याभिः चन्ति धनसां सुषंसदं ततं ध्ममोस्याव॑न्तमजये । 
याभिः पृर्जिुं पुरुकुत्छमावतं ताभिरू षु ङतिभिरङिना गतम्‌ ७ 
भात हे (मश्विना) विद्वान्‌ खी पुरुषो ! राजा भौर विद्वान्‌ जनो १ 
(याभिः) जिन उषार्यो घे ( श्चचन्तिम्‌ ) भ्रजाजनों के हृदयो को भौर 
नगरां फ निवास भूमि को पित्र करने भौर प्रकाश्य से जगमग देने वाड 
जनों को (धनसा) रेशर्यो के दान देने वा ( स॒संसदम्‌ ) उत्तम सभा 
के भप्यक्ष को (तत) सन्तप्त पुरुष को भोर ( घमम्‌ ) तेजस्वी पुरुष कोः 
(भत्रये) इस रार मै बस्ने वारे जन प्रू के दित के स्यि ( भवतम्‌ ). 
सब भकार से सुरक्षित करते हो भौर (याभिः) निन उपायो से (र्षि 
गम्‌ ) नाना भकार की गोभोंके पालकं या अन्तरिक्ष मँ जाने बाछे 
वैमानिक वर्गं भौर ( एस्डृष्सम्‌ ) नाना शबाखों के स्वामी, शखागार 
के रक्षक बर्गो की( मा भवतम्‌ 9) रक्षा करते हो ( ताभिः नागतम्‌ ) 
उन सब उपायों सहित तुम दोनों हमे परा होवो । 
याभिः शचीभिदैषणा पराचुजं प्रान्धं श्रोणं चद्तख पतये कृथः। 
याजिवेतिकां ्रिताभुञ्तं ताभिरू घु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌॥८॥ 
भा०-(याभिः) जिन रक्षा भादि पायो से (श्नीभिः) शक्तिशाली 
सेना, वेद्.वाणियों भौर उत्तम कर्मोसेहै (बृषणा) समस्त सुखो के वषौ' 
करने हारे सभा-षेनाध्यक्चो ! साप दोनों ( पराघ्रनम्‌ ) धर्ममागै सेः 
पर्डसुल जाने वाले ( अन्धस्‌ ) चश्चुहीन, भज्ञानी पुष को (चक्षे). 
सम्यग्‌. दशेन करने के योगय (म कृथः) भच्छी प्रकार बना देते हो ओर 
(याभिः) जिन (शचीभिः) उत्तम कर्म से (श्रोणं) पङ्क, रंगडे को (एतवे), 
चरने म (म छः) जच्छी प्रकर समथ कर देते हौ जौर जिन शक्तियो 
से भाप दोनो ( परसिताम्‌ ) ठगो की सिकार बनी ( बत्तिकाम्‌ ) बेरी 
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क समान भति दीन प्रजा ङो छुदाते हो (ताभिः) उन २ उपायों घे दुक्त 
भाप दोनों ( मा गत्तम्‌ ) हरमे भी प्राच होये | 
या्चिः सिन्धुं मघुमन्तमसंश्चतं वसि याभिरजराव्िन्वतम्‌ 
यिः कुत्खं श्तं नयंमाव॑तं ताभिर षु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ & 
म।०--(बामिः) जिन विज्ञान, दीति भादि उपायों भौर प्रयोगो घे 
( मधुमन्तम्‌ ) अन्न भौर जर बते ( घिन्धुम्‌ ) गतिशील प्राण का 
(भसश्वत) स्वयं ज्ञान करते हो जौर अन्यो को उत्ता भनुभव करति हो 
भथवा, जिन उपायों ते ( सिन्धुम्‌ ) सघ के समान आनन्द्‌-रसों के 
सागर्‌ महान्‌ भात्मा को ( मधुमन्तस्‌ ) मधुर रस ते पूणं रूप जान 
ठेते हो नाप दोनों (अजसौ) कभी स्वयं जीण न होकर प्राण भपान ख्प 
से (याभिः) जिन उपायो से (वसिष्ट) सव प्राणों त सख्य रूप से वसने 
वलि भाव्मा को ( भनिन्वतम्‌ ) व प्रदान करते हो भौर (याभिः) 
जिन उपायो से माप दोनों रसं) बलशाली ( श्रत्‌-जय॑म्‌ ) विज्ञान, 
शाखो के सुनने वाले, अति विद्वान्‌ मथवा गुरमुख से श्रवण करने योग्य 
वेदोपदेश के स्वामी (नयः) सव लोगों ॐ हितकारी पुरूष ॐ समान 
इष्स) वाणी भौर (श्रतयै') नेत्र के स्वामी भौर (नयैः) शरीर के नायक 
भन्ब प्राणो के स्वामी मात्मा को (भा अवतं) रश्चा करते हो (ताभिः) 
उन उपायो स्ते (भधिना) हे प्राण ओर भपान { हमारे पास (षु भाग- 
तम्‌ ) जनो, इमे ज्ञान प्राक्च कराभो । विद्ानों, शिलिपियों के पक्ष 
म--जिन विज्ञान के उपायों से ( न्धं मधुमन्तम्‌ ) सथर को 
भी मधुर सुखद्यी बनाते होयाजक तेभरे सय॒ुदर के पर जातेहो 
(मिः) या श्रेष्ठ राजा को प्राच होते हो भौर बलबान्‌ , वेगवान्‌ नरो के 
गायक पुरुष को प्रा होते दो, ` उन्दीं सव उपर्य, ज्ञानां सहित हमे 
शाप्त होवो । 
यामिविंश्पल चनसामथञ खदस््मीष् आजावजिन्वतम्‌ । 
ञिवेशंणभ्यंपरशिमाव॑लं ताभि घु ऊतिमिरशिना मतम्‌ १०३७ 
४२ 
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+ भाग हे (अश्विना) विटपी जनो ! (याभिः) जिक्च विज्ञान से (धन. 
साम्‌ > देशय को उत्पन्न करने वाली (थन्यैम्‌ ) अमर, ढ्‌ (स्डिगलाम्‌) 
परजां के पालक को भपने उपर प्रथु खूप सें स्वौञर करने बारी 
विशार सेना या सेनापति को (सदखमीदे) ससन सुखो भौर रेव ढे 
श्राक्च कराने वाले (भाजो) संय्ाम मे ( भजिन्वतस्‌ ) वृक करते हो भर्थात्‌ 
सेनार्भो को शषा, रथ आदि आवश्यक उपकरणों से सखुस्तनित करते 
होः मौर (याभिः) जिन उपायों भौर क्रियां सहित ( वशम्‌ ) राट पर 
वशा करने वाठे (भश्व्य) भश्च सेना्भो के स्वामी ( प्रेणिम्‌ ) सेनापतिको 
( भा भवतम्‌ ) प्राक्त होते हो (ताभिः) उन सहित ही हमे मी प्रा 
होवो । भध्यात्म मेँ--प्राण, पान जिन साम्ये ते ८ षिडपलाम्‌ ) 
भन्तःविषट प्राणों ढे पालक ( घनसाम्‌ ) देशव के भोक्ता ( भयम्‌ ) 
अविनाशी भावमा को तृक भोर सुखी करते ट, वे दोन जिन बलों से 
सबङे वश्षी, ( भवभ्यम्‌ ) प्राणों के पति ८ प्रेणिम्‌ ) सब प्रेरक भारा 
कोभ हों उन सामध्यो से हमे मी परास हों । इति चतुध्िशो वर्मः। 
याभः छदान्‌ भोशिजायं वणिजं डीर्धरवखे मधु कोशो श्र्ीरत्‌। 
छ्तीव॑न्तं स्तोतारं याभिराद॑तं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना १तम्‌ ११ 
: भागे-हे ( सृदान्‌ ) उत्तम ,रीति ते देने हारे विद्वान्‌ शिस्पियो ! 
(याभिः) -जिन उपायो भौर साधनों घे (भौरिजाय) विद्धान्‌ पुदष' ही 
सन्तानो, (वणिजे) म्यवहारशीर वैशय भ्रजाव्ं भौर (दीं श्रवते) दी 
कार तक गुरुभं से उपदेश्च श्रवण करने वाङे भथ 
धनादि के सामी केदित के लियि (कोशः) मेघ के समान राजा भौर 
विदान्‌ गुद का घन भौर ञान का भाश्रय कोश (मघु) मधुर जल के 
समान ज्ञान भौर सुख का (करति) वण करता है भौर (याभिः) जिन्‌ 


साधनां सहित भाप दोनों (कश्चीबन्त स्तोतारं) सवं सहायकों वे युक 
{विद्वान्‌ पुरूष को भ्र ह उनङे सहित हमे मी भरा होद्ये । 


वा बहुत भथिक जान, 
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याभी रसां चोद॑शोदः पिविन्वधुरन्वं याभी रथमावतं जिषे । 


[न 


ना गतम्‌ १२ 
भा०-( याभिः 9) जिन ( उतिभिः ) विज्ञान युक्त साधनों वे 
(रसाम्‌ ) पष्वौ तथा नदी को (उदगः क्षोदसा) नल के प्रवाह ते 
(पिषिन्वधुः) आप्र दोनों मेधो के समान पूणं कर देते हो भौर (बाभिः) 
लिन विज्ञान साधनों ते ( अनश्वम्‌ 2 किना घोड़ेके ( रथम्‌ ) रथ क्न 
(जिषे) विजय करने के लियि ( भा भवतम्‌ ) यन्त्रादि साधनों घे भच्छी 
भकार चला देते हो (त्रिलोकः) तीनों वनां मे तेजल्वी गुण, क्म, 
स्वमाव तीनों भं उञ्वल पुरुष भथवा भभ्नि, विचयत्‌, सूयं तीनां तेनो को 
जानने हारे वैक्तानिक, भनि, जल, विधत तीनों के तत्वज्ञ पुरुष (यामिः) 
जिन उपायों से (उज्जियाः) उपर नारे दाली जलधारार्मो, किरणों मौर 
वियत्‌ की धाराम को ( उद्‌ भाजतम्‌ ) डने मँ समर्थं होते है (तामि; 
जः सुभागतम्‌ ) छन सव साधनों सहित इते आर्च होवो । 
याभिः खयं परिकाथः प॑रावतिं मन्छातारं क्पत्येष्वाव॑तम्‌ । 
याभिविधं प भरद।जमाव॑तं ताड ष उतिभिंरएङिना ग॑तम्‌ ॥१३॥ 
भा०--(याभिः) जिन साधनों नौर उपायों ते ( मंघातारम्‌ ) 
ज्ञान को धारण करने बाले ( सूयम्‌ ) सूर्यं ॐ समान तेजस्वी पुरुष को 
(परियाथः) भा होते होया जिन उपायों ते ( मंधातारम्‌ = इम- 
धातारम्‌ ) इस समस्त विश्च के धारक ( सूम्‌ ) सूयं छा भौर जिन 
ख्पायों षे (कषैत्रपव्येष) खेत, भूमियो भरो, जीवो के उत्पादक स्थावर 
जंगम छी उत्पादक भूमिय का ज्ञान करते हो भौर (यामिः) जिन उरपार्यो 
( भरदु-वाजम्‌ ) भन्न, देश्वय॑ नौर संम्राम तीनों बो भा होने वारे 
कषिर्‌, बणिक्‌ भोर योद्धा रुष डो ( भा मवतम्‌ ) भाक होते, उसकी 
रषा करते हो (ताभिः०) ऽन सव साधनों से माप दोनों ख्य भौर 
गोण शिस्पी भादि विद्वान्‌ नन हमे भली प्रकार प्राप हो। 
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वोदासं शंबरदत्य श्राव॑तम्‌। 


यामिरुहामतिथेग्वं कशोजु 
याभिः पर्थं चलद्‌ स्युमाव॑तं ताभिर षु ऊतिभिरिबना म॑तम्‌ १४ 
भा०-(याभिः उतिभिः) जिन रश्चा साधनों भौर उपायों से माप 
दोनों (शम्बरहव्ये) मेघ को भाघ।त कर छिच्र भिन्न कर देने वाठे सूय 
भौर वायु के समान (शम्बर-हप्य) प्रजा की सुख शान्ति के नाशक दुष्ट 
रुषां के नाश करने के कायं मे ( महाम्‌ ) बड़े भारी ( मतिगि्वम्‌ ). 
भतिथि जनों के नाश्रय भौर उनके प्रेम मौर सत्कार से प्राक होने वाठे 
(कशोज्ञवं) उनको भधेपाच्य, माचमनीय भादि जलो द्वारा तृक करने वे 
भौर प्रजाको भी कूप, नहर आदिद्वारा बा धारनां तेमेषों के. 
समान ठृक्च करने वारे, (दिबोदापं) सूयं क समान तेज, सान प्रकाश के. 
देने भोर धारण करने वाले पुरुष को ( जा अवतम्‌ ) प्राक होते हो |. 
(पमिचे) शव्ुभों के नगरों को तोढ्ने भादि युद्ध काय॑ (याभिः) जिन 
साधनो से ( त्रसद्‌-दस्युम्‌ ) दुष्टो के हराने वाले वीर परषां को (भाः 
भबत) प्राप्त होते हो (ताभिः) इन ही साधनों सहित हरम भी भाष होवो, 
याभि विपिषानजुपस्ततं कलि याभिहित्तजानिं दुवस्षथ॑ः। 
चासिन्येभ्वमुत पृथिमावतं ताभिरू ष॒ ऊतिभिरश्विना गतम्‌ १५३४ 
भा०~(यामिः उतिभिः) जिन साधनों भौर साधनां से (बन्न); 
वैयजन बमन करने वा भोर (विपिपाने) बिपरिघ भोषधादि रसो क पाठ$' 
रुष की रक्षा करते ई उसी प्रकार ( उपस्तुतम्‌ ) उक्तम गुणों घे बुक्तः 
भकषसित (वस्रं विपिमानं) वमन लथौत्‌ प्रास ज्ञान को अन्यो के प्रति, 
उपदेश करने वाङे गुर शर विविध विभां के ज्ञान-रस को पान करने; 
वाले शिष्य की रक्षा करते मौर प्रा होते हो मौर (याभिः) जिनः 
साधनों ले (कर) ज्ञानवान्‌ ( दित्तजानिम्‌ ) नववधू को प्रा करने. 


क को लथवा (कलि) धन-रशिमियां को गिनने मे कशः 
। ( लित्तनानिम्‌ ) चन को अपनी खी के समान पालने बाले धनाढ्य रकः 


॥ 
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की रक्षा करते दो (उत) जौर (यामिः) निन उपाय से भौर ( ष्यश्म्‌ ) 
भश्च के मर जने पर केवल रथ वाके, सहाय पुरुष भौर (व्यश) 
-विविघ र्वो भौर अश्वारोही जनों के स्वामी भौर (एथिम्‌) भति बिस्तृष् 
ररक स्वामी की (दुवस्यथः) सेवा, परिचयं करते हो, (ताभिः०) उब 
सव साधनांते हरे भी प्राप होवो | हति पञ्चत्रिंशो व॑; ॥ 
यार्भिनेरा शयन्च याभिरजये याभिः पुरा परन॑वे गातुमीवथुः । 
याथि; शारीराजतं स्यूमरश्मये ताभिरू षु उतिभिंरररिवना ग॑तम्‌ १६ 
भा०~(याभिः) निन ज्ञान-साधनों भौर रक्षा छे उपायों सहित 
(नरा) हे नायकं पुरुषो | माप दोनों (शयवे) सुख से सोते इष्‌ प्रनाजन 


, भौर (शयवे) सबके श्(न्तिदायक सुख ते शयन कराने वारे राजवर 


को (भन्रये) विविध दुःखों से रहित भौर इस रटे शासक खूपवे 
विद्यमान (मनवे) मननशीर पुरुष मौर प्रजापति राजा को ( गातुम्‌ ) 
नाने के मागं, विज्ञान, भूमि जादि (ईषुः) प्राप कराते हो | (यामिः) 
जिन उपायों सहित (शरीः) बाणो की पंक्तियों भौर शरधारी या शत्रु 
'इन्ता सेनाभों को (स्यूभरकषमये) किरणों से घोत प्रोत, सूयं के समान 
तेजस्वी जौर भजामो के शासन म्यदाजं को दधन वाले शासक पुरुष 
कौ रक्षा ओर रष हित के लिये ( भा भवतम्‌ ) श्नमो की तरफ चङाते 
डो, उन साधनों सहित हरमे भी प्राप्त होवो । 
याभिः परजां जठरस्य मज्मनाचचिर्नादीदेचिचित इद्धो अञ्पन्ना । 
याभिः शर्यातमवथो महाघने ताभिरू ष॒ ऊतिभिंरश््िना गतम्‌ ।१७ 
भा०-(याभिः) जिन साधनों ओर रक्षा ॐ उपायो सहित (जठरस्य) 
सक्त पदाथ को भपने भीतर धारण कर ठेने वारे पेट की (भक्षः) सब 
ऊ पचा केने बाखी भाग के समान सब जुक्त जथौत्‌ मघीन देशो को 
(मञ्मना) अपने मदान्‌ बर ते ८ भादीदेत्‌ ) चमकाता दै मौर जिन 
साधनों से युक्त होकर (चितः इद्धः भस्निः न) सञ्चित कष्टो मँ लगे नौर 


“अङ्के हुए विति ॐ समान नलते हुए ( भञ्मन्‌ ) संमराम मेँ वीर भां 
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को भपने तेज से भस्म करने वाखा (पट्वी) परनशीर बि्याधियं ह्रो 
भासत करने वाले चायं मौर (पठर्वा) वेग ते जाने बा श्वो का 


स्वामी सेनापति (भा) मागे बदृता है भौर (याभिः) निन साधनों से 
दुक्त होकर (महाधने) संम्ाम मँ ( शयातम्‌ ) खक एुरषों पर चद 
करने बाले शरो जोर शालां सहित भाक्रमण करने वाले सेनापति दी 
(भवथः) रक्षा करते हो (त्ाभिः०) उन सित चुम दोनों नायक एर 
हमे मी प्रा होवो । पर्वा- पतद्‌ भरवां | परपोदरादित्वात्‌ साधुः । इलव 
` छान्दसम्‌ । पठतो ऋच्छति वा । । 
-याभिरङ्गिरो मन॑सा निर्एयथोऽशचं गच्छथो विवरे भोभ॑रीसः ॥ 
याथिमनु शूरमिषा छमाव॑तं ताभिरू षु उतिभिंररवन। ग॑तम्‌ ॥१८ 
भा०-हे (जगिरः) विदन्‌ ! (मनसा) क्ञानपू॑क त्‌. भन्यो' को 
जान करा । हे (अशिना) सेनाष्यक्ष मौर सैनिक जनो { खाप (याभिः) 
निन उपायो मौर रक्षा-स।धनो से (निरण्यथः) युध करने मे सम 
होते हो भौर जिन उपायों पे भाप दोनो (गो-भणेसः विवर) सूयं की 
किरणो के काश्च भौरजलको प्रकट करने म सूयं भौर विध्‌ के 
समान तथा (गो-जणंसः) ज्ञान षाणियोः को विशद्‌ ज्ञान करने कराने 
के लिये गुरु शिष्य के समान परथिवी ढे एेश्चये को विविध प्रकार से प्रष्ठ 
कएने के ल्थि (अग्रं गच्छथः) सुख्य पद पर या सुराम भूमिमे भने 
बदते हो | (यामिः) जिन साधनो" से ( मनुम्‌ ) मननश्चीर या शत्रुमो 
के रोकने भोर थामने मे समथ, यख्य बुद्ध विया के ज्ञाता ( चयूरम्‌ ) 
शररवीर सेनापति को (इषा) प्रे योग्य बाण सादि तथा सेना लाद बङः 
से (सम्‌ भा अवतम्‌ ) जच्छी प्रकार रक्षा करते हो (ताभिः) उन 
(ऊतिभिः) रक्षा-साचनों सहित ( भा गतम्‌ ) हमे प्राप्त होवो । 


[ष &. 44 3, =. क ® _ क| 

वाः उ: पल सद्‌ायं नयुहयुरा घ॑ वा यामिररुणार शं्ततम्‌। 
[९ $ ॥ ॥ ¢ स 

व्यानि; सुदासं ऊयुः 


उदेभ्य\ न्ताभिरू घु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ १६ 











# व (शी विद्वान्‌ खत्री पुरषो ! बाप रोग (यामिः) जिन 
(ऊतिभिः) उत्तम ानवूलक कयि रका-साघनोः से (वि मदाय) विदिघ 
प्रकार के आनन्द्‌ प्राचि के स्थि (पत्नीः) पति्योके साथ यज्ञ द्वारा 
संयोग करने वारी पक्ञी जनो को (नि उः) विवाहित करते या गृहस्थ 
म भवेश कराते हो, (याभिः) निनि उपायो ले (मरणीः) तेजस्विनी, 
नहमचःरिणी कन्या को ( जशिक्षतम्‌ ) शिक्षा प्रदून करते हो मौर 
(याभिः) जिन उपायो से (सुदाषे) उत्तम दानज्ञीर पुरुष को (सुदेव्यम्‌) 
उत्तम देने योग्य, न्ञान भौर द्भ्य (उहथुः) प्राक्च कराते हो (ताभिः) 
डन उपायो" सहित माप दोनो हम ( भा गतम्‌ ) प्राच होबो । 

(-- म „1 न 1 = = 53 [१ 151 
, यासिः शन्त भवया द्‌ हाच ज्यु वार्वा याधिरान्नयुन्‌ | 
शनोभ्याव॑तीं लभं तस्तु मं ताभि षु ङतिभिंररिवना म॑तम्‌२०३द 
भा०--हे (मिना) दो युदय भविकारियो ! राजा, अमात्य जादि 
जनो { (याभिः) जिन रक्षा साघनो भौर उपायो से (ददाश)  निष्य 
ज्ञान भौर दन्य ङे देने वाले प्रजाजन नौर विद्वान्‌ जन के हित के ल्यि 
(शंताती मवथः) शान्ति मौर सुखकारक होते दो भौर (याभिः जुब्छुम्‌ 
भवथः) जन उपायो" जौर साधनो से सुख सामभ्री, रेश्वयं के भोक्ता 
भोर पालक पुरुष की रक्षा करते हो, ( यामिः मध्यम्‌ ) जिनसे प्थ्वी 
के स्वामी, देश्चय॑वान्‌ राजा की रक्षा करते हो मौर ( ऋतस्तुभम्‌ ) सस्य 
ज्ञान के उपदेश पुरुष भौर सत्य ज्ञान भौर भन्न के धारण करने वारी 
( भोम्यावतीम्‌ ) रक्षणज्ञील पुरुषो की उत्तम विद्या या नीति से युक्त 
( सुभराम्‌ ) उत्तम रीति से भजा के भरण पोषण करने वारी नीति की 
जिन उपायो" से रक्षा करते हो ( तानिः छ भा गतम्‌ ) उन उयो 
से जाप हमे प्राप होवें । इति षटग्रिशे वगैः ॥ 
धामि कृशानुमसने दुवस्यथो जवे याभियू नो ॑ शरवैन्तमावतम्‌ । 
मधुं भ्यं भरथो यत्छरड्भ्यरताभिंरू षु उतित्मरचना गतम्‌ ९४ 


६5४ ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०७।व्‌० ३०२३ 
नि --------~~--~-- नि ~-- 

भा०-(याभिः) जिन (उतिमिः) रश्चा साधनों, ज्ञानपूव॑क उपायों 

ओर नीतियों से भाप ( कशाम्‌ >) भश्च के समान तेजस्वी तथा श 
पश्च को कृश, दुल करने षाठे सेनापति रष छ (नसने) शाघ्ुभों को 
उलाद्‌ फंकने के संम्ाम भादि कायस (बस्यथः) परिचयं करते हो, 
सके भधौन रह कर ठसङधी माज्ञा पाटन करते हो भौर (जवे) वेग ढ़ 
संमराम लोर शीघ्र गमन भादि कायम (याभिः) जिन उपायों स (यूनः) 
नवान पुरुषों ( धरवन्तम्‌ ) वेगवान्‌ श्वो भौर अश्वारोही सेनादर की 
( जावतम्‌ ) रक्षा करते हो भोर ( यत्‌ ) जिन उपायों ते (सरड्भ्यः) 
वेग से मागे बने बले कीरोंको (सर्डभ्यः मधु) मघु मक्षिकाभों को 
मधु के समान उनको स्थिर खूप बाधे रखने वाले (प्रियं मेधु) प्रिय भब 


(भरथः) प्रदान करते हो (ताभिः) उन उपायों सहित ( मागतम्‌ ) 
भात होबो | 
याभिनेरं गोषुयुधं नृषा केशस्य साता तन॑यस्य जिन्वथः । 


| ५ 


यामी र्थो श्रवथो याभिर्वतस्ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ २ 
भा०--हे (अश्विना) सख्य पुरुषो ! बाप दोनो' (याभिः) जिन 
उपायो' से (नृषाह्ये) नायक वीर पुरषो घे विनय करने योग्य (ताता) 
संमाम म ( गोषुयुधम्‌ ) भूमयो क विज्य के चि युद करने वाङे 
(नरं) वीर नायक प्रुष को बदाते हो भौर जिन साधनो ते (क्षेत्रस्य 
एनचस्य साता) खेत के समान सन्तति उत्पन्न करने दारी खी सौर पुत्र 
के राम करने के निमित्त (नर परुष को (जिन्वथः) प्रसन्न र वकि. 
शारी करते हो (याभिः रथान्‌ सबथः) निनि उपायो से हमारे रथो 
(भिः वेतः) गश्नो, घश्चारोही मौर रथारोही परुषो की (शवथः) 
 रक्षाकरते हो (तानिः मागतम्‌ ) उन्हां सब साधनो सहित हरमे 
भाष होवो 1 
याथि: ऊुर्समाजनेयं शतक्रतु प्र तविं प्र च॑ दभीतिमावतम्‌ । 


` याभिष्वसरसिति ~= य) ~ म २३ 
 बाच्सान्त पुरुषन्तिमावतं ताभिरू ष ऊतभिरङ्जिना गतम्‌ 























भ०१६८्‌०११२।२५ [वेदमय प्रथमं मखडलम्‌ ६९५ 











भा०-- (यनः) जिन साधनो से ( माुनेयम्‌ ) रेश्चयं के जेन 
करने भौर शतु का युकावला करने वले तेनाध्यक्ष के ( इतम्‌ ) सखा 
सेनाबलं कौ आप दोनो ( शतक्रतू ) सैकढो' भरज्ञामो, कर्मो ते युक्त 
होकर ( भावतम्‌ ) रक्षा करते हो मौर जिन उपायो से ( तुर्वीतिम्‌ 
शच के नाश (दभीतिम्‌ च) भौर श्रमो का वध करने वरेकी 
(भ्र मवतम्‌ ) खृत्र भच्छी भकार रक्षा करते भौर या उसको जगे बदति 
(याभिः) जिन उपायो घे ( ध्वसन्तिम्‌ ) शन्न के नगरो' को ध्वंस 
कने वारे ( पर-सन्तिम्‌ ) बहुत रेश्वयं देने वले की रक्षा करते हो 
(ताभिः) उन उपायो सहित ( मागतम्‌ ) हमे प्रघ होवो । 
भ्रष्नखतामाश्वना वाचभस्मे कृतनो दला वृषणा मनीषाम्‌ । 
अचूत्यऽचख निदह्वधवां व्रघेचना भवतं वाजखातों ॥ २९ 
भा०-हे (अश्विना) विद्रान्‌ खी परुषो या दो ञुख्य परुषो ! समा- 
सेनाध्यक्षो ! जप (भस्मे) हमारे हित के स्थि ( भञस्वतीम्‌ वाचम्‌ ) 
उत्तम कम या क्रिया योग का उपदेश करने बारी वाणी का८( कृतम्‌) 
उपदेश करो । हे (दला) दुखो, दुष्ट परुषो भौर शतु छा 
"वनाय केरने हारे सख्य परुषो ! हे (बरृषणा) सुखौ का वर्ण करने वाङे 
भौर वरान्‌ प्रूषो ! भाप दोनो' हमारे हित के ल्थि ( भञरस्वतीम्‌ 
मनीपाम्‌ ) उक्तम कर्मी ऋा उपदेश करनेवाली बुद्धि, मान्त शक्ति या 
याप्रेरणा को करो | (वा) वम दोनो को मँ (बधु) प्रकाज्ञरदहित 
भन्धकारमय मा मं (भवते) प्रकाश करने के लिये मौर (अध्ये नवते) 
यूत भादि छर कपट क व्यबष्टार से रहित घर्ममामं मे गमन कराने छे 
लिमे (नि ह्मे) निस्य बुलाता हँ | (नः) हमे (वाजसातौ हषे च) ज्ञान, 
शशयं प्राच भौर संग्राम के नय छाय मे बृद्धि करने के श्ये ( भव. 
तम्‌ ) होवो | ६ 9 
यभिरक्रभेः परि पातषसमानरिथभि (३३ भगमिः। तज्ञ मित्र 


अ 
कर्णो मामहन्तामदितिः लिन्धुः पृथिवी उत योः ॥२५।३७॥५॥ 


॥--; छग्वेदभाष्य प्रथमो षकः [अ०८ब०१।१ 

भा०-हे (लध्चिना) दो युख्य परुषो ! घाप हमारी (चभिः भक्तभिः) 
सव दिनो भौर रातो मे (भस्मान्‌ भरटिभिः) हरमे ननाश करने योगय, 
कल्याणकारी, (सौभगेभिः) उत्तम २ दुर्यो स ( परिपातम्‌ ) सक 
भकारसे रश्चा क्रो | ( शेष पूववत्‌ ) इति सत्रि वगः ॥ इहि 
सप्तमोऽध्यायः | 


अथ अथाष्टमोऽध्यायः 


[ ११२] इत्स भङ्गि ऋषिः ॥ उषा देवता । द्वितीयस्य दैस्य 
रानिरपि ॥ चन्दः--१, ३, ६, १२ १७ निचत्‌ निष्डप्‌ । ६ व्षट्‌ | ७, 
१८२० विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ५ स्वराट्‌ पंक्तिः । ४, ८; १०, ११, १५, १६ 
रिक्‌ पिः । १३, १४ निचृतपक्तिः ॥ विरत्युचं सूक्तम्‌ ॥ । 
इव्‌ ष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरागाच्चिन्रः प्रकेतो अजनिष्ट विभ्वं} 
यथा प्रसूता सवितुः खवा एवा राञ्युषखे योनिमारैक्‌ ॥ १॥ 
भा०--(यथा) निस प्रकार (सूता) पत्र ्रसव करनेवाली ली 
(सवितः) पत्रोपपादक परुष के (सवाय) पत्र के उत्पन्न करने के लिय 
( निम्‌ भाक्‌ ) ग्य को रिक्त उरती हे । भथवा-- (सवितः 
सवाय) उत्पादक पति के देश्यं बृद्धि ओर (उषे) कामना करने योग्य 
पति के बसने के लिथि ( योनिम्‌ आपिक्‌ ) गृह को बनाती है नौर जिस 
अकार (रात्री) रात्र (सितुः सवाय) सूयं के उत्पन्न या उद्य होने के 
लिय भौर (ठषसे) षाकाल के छथि ( योनिम्‌ ) स्थान ( जरक्‌ ) क्ट 
करती है, उसी प्रकार (भसत) समस्त नगत्‌ को उत्पन्न करनव।री (रात्री) 
समस्त जीबो को रमण कराने वाखी, प्रख्य दुका (सवितुः) सव॑जगहु- 
सपादक परमेश्वर के (सवाय) श्वय को प्रकट करने के छ्वि भौर (एवा) 
उसौ प्रकार (उषसे) दने सन्धि वेरा ॐ समान सर्म भौर प्रख्य के 
खौच के सम्धि वेला को प्रकट करने के ल्थि मी योनिम्‌ भारिक्‌ ) 
चाम जप जठ को क्ट करती है जोर निस पकार (जयोतिषां ज्योति , 





॥ 
| 


॥ 











। 
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समस्त तेजस्वी पदार्थौ में उत्तम तेजस्वी सूय ८ मागात्‌ ) उद्य होता है 
(चित्र) घद्धुत, चेतना या चिद्‌ श्प रमण करने वाला (रेत्‌) उत्तम 
ज्ञानवान्‌ पुरुष (लिभ्वा) महान्‌ परमेश्वर के साथ मिलढ्र (भजनिष्ट) 
सुख, दवय भौर बानन्द्‌ से युक्त हो जाता है (दद गरष्ट) यह साक्षात्‌ - 
सर्धशरेष्ठ (ऽयोतिषां उयोतिः) सब उ्योतियो' मँ परम अ्योति, प्रकाश 
स्वरूप व्रह्म ( भागात्‌ ) प्रकट होता है । 


ठशद्वत्छा शश्वती इवेत्यागादरेशु कृष्णा सर्द॑नान्यस्याः । 
छमानवभ्धू शते श्नु दाता वरौ चरत श्रामिनाने ॥२॥ 

भा०~(रशद्‌-वत्सा रशती) डाकू बछ्डे वाली रर गाव याः 
(तेष्या) चेत वणं की गौ के समान (रुशत्‌-वस्सा) भति देदीष्यमान सुं ` 
खूप बचे को साथ लि्‌ हुए (रुरती) लाला नामा वाी (तस्या) उषा ` 
( भागात्‌ ) भाती है नौर फिर (भस्याः सदनानि) इसी के स्थानां पर 
(कृष्णा उ) काली वणं वाली गौ के समान काली मन्धकार वारी रात्रि ` 
मी ( भारक) आतीहै या ष्णा) काली मन्धकार वाली रात्रि 
(भस्याः सदनानि) उस ल्यि स्थान ८ मरक्‌ ) स्यागती भयात्‌ भदान ` 
करती दै । उसको अपना विश्राम स्थान देकर चली जाती है गोर दिन 
रात्रि दोनों ( खमान बन्धू ) समान पद्‌ के स्नेह पे बंधे हए दो सहोदर 
माई, भित्र या बहनों ॐ समान रहती हुई (भषते) कमी नाश न होने ` 
वाली (अनूची) एक दूसरे के पीछे भाती इई (चाव) जपने रे प्रकाश - 
सूय भोर चन्द्र न्चत्रादि श्रकाों से प्रकाशित होती इईै' परस्पर (भामि 
नाने) एक दूसरे को दूर हटाती इई एक दूसरे का नाश करती इहै 
(बण चरतः) अपना २ खरप प्रकट करती हं । 


= = [4 
खमानो ऋष्वा खस्नारनन्तस्तमन्यान्यां चरता ठवाशष्ट। 
र ॥ {> © 
न मेते न त॑स्थतुः खमेके नक्रोषाखा समनखा विरूपे ॥ २॥ 
 भा०-(खखोः) दो बहनों या दो भाद बहनों के समान एक सा 
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विचरने वले (नक्तोषासा) दिनि मौर रात्रि दोनों का (मध्वा) मामं 
(समान) एकसां भौर (अनन्त) भनन्त है | वे दोनों (देवशिष्टे) जानवान्‌ 
“शुर से अनुशासित दो शिष्यो के समान, राजासे जज्ञा द्िदो भयो 
क समान, देव भयात्‌ प्रकाशमान सूर्य से शासित होकर या परमेश्वर छे 
` आसन म स्थित होकर (अन्या-अन्या चरतः) एक दृसरे के पीछे होर 
चरते हँ । वे दोनों (सुमे) सुन्दर अंगों वाछे भाद बहनों के समा 
“(न मेथेते) परस्पर संग भी नी करते, (न तस्थतुः) एष रथान पर उह 
“रते भी नहीं । वे दोनों (समनसा) एक समान चित्त बलेदौ मिनन 
` समान होकर भी (विख्पे) एक दूसरे से भिन्न खूप वाखे तम। भौर 
भका स्वरूप हे | 
` भाखती नेजी सुदतानामचेति चिरा वि दुरो न श्रावः । 
"आप्या जगद्धर नो गयो श्रख्यदुषा श्रजीगसुवनानि विश्व ॥५॥ 
भा०- (भास्वती) उत्तम कान्तिवाली, (सूनृतानां नेत्री) उत्तम धन, 
जान, यश नौर देश्यं की (नेत्री). श्रा कराने वाली (चित्रा) विबि 
` यवहार भौर कान्तियों से चित्र एवं पूजनीय विदुषी के समान प्रतीत 
होती है । जो (नः) हमारे लिि (इरः) ग्ड के द्वारो क समान दुः्लों के 
` चारक साधनों या तमो निवारक पकारो को (बि भावः) विशेष खूप से 
भञ्ट करती है, वह (जगत्‌ प्राप्य) समस्त जगत्‌ को हमारे मर्षण करके 
(नः) हमे (रायः) देश्य ( बि भख्यत्‌ ) परकारितत करती दै भौर (विश्वा 
सवना) समस्त लोकों को (अजीगः) अपने भीतर छे छेती है। 








-जिहारये$ चरितवे सथोन्य। गय इष्टय राय उ त्वं । 

- दश्च पश्यद्धथ उर्विया विचत्त उषा अजागर 4नानि विश्व} ॥५॥१॥ 
भा०--(डषा) सव पापों को भस्म कर देने वारी (मघोनी) उषा 

किसी उर को (निष्प) द मेदे सोने ॐ लिये, (नरितवे) किसी को 

-उवकए काम पर ननेके रयि ओर क्सिीको (भाभोगये) सब प्रकार के 








स०१६।स्‌०११३।७] ऋम्वैदमाष्ये प्रथमं मर्डज्ञम्‌ ६६९ . 
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मोग सुखो को प्रा करने मौर किसी को (ष्ये) यज्ञ दान करने के . 
लि भौर (त्वं ड राये) किसी को धन प्रा करने ३ ल्थि भौर (दभर) 
अति सुक्ष्म पदार्थौ या सूक्ष्म त्स्व को या भीठर दहराकाश्च को देखने वाङ. - 
भध्यास्म साधको को (उत्रिया) उस महान्‌ परमेश्वर का (विचक्ष) विशेष . 
शूप से साक्षात्‌ करने के व्यि (विश्वा ञुवना) समस्त लोकों को; 
(भजीगः) प्रकट करती है । इति प्रथमो बः ॥ 


[4 


कषत्राय॑ चलं भवसे स्वं महीया ह्ये त्वमर्थमिव त्वप्रिये । 
विसंदशा जीहठिताभे प्रचक्तं उषा श्रजीगसुवनानि विश्वा ॥ ६॥ 
भाल्~(उषा) प्रभात (ववं क्षत्राय) एक को धन, राउयेश्वये प्रा 
करने के ल्यि (त्वं रवे) एकको अन्न तथा ज्ञान प्रास्त करने के ल्यिः 
(खं मदीये ह्ये) एक को बडे मारी यज्ञ करने के व्यि (त्वं भथ॑म्‌ इत्ये ` 
हव) भौर एक को धनादि प्राक्च करने के लिय भौर (विदा जीविता). 
नाना प्रकार के नीवनोपायों को (जभिपरचक्षे) प्रकट करने के ल्यि (विश्वा ` 
सुबनानि अजीगः) समस्त उत्पन्न पदार्थो मौर लोकों को भ्यापती भौर ` 
भरकट करती है । 
पषा दिवो डंडिता परत्यद्ि व्युच्छन्ती युढतिः शुक्रवासाः । 


„स =| भ [८ 3। र 
विश्वस्येशाना पार्थिवस्य वस्ञ उषे। ्रधेह छभगे स्यु च्छ ॥५॥ ` 


भा०-(एषा) यह (दिवः दुहिता) सूय की पुत्री के समान उषा, 
(ज॒क्बासाः) श्चदध इजले वचं को धारण करने वारी (युवतिः) छुवती प 
खी. के समान (शुक्रवासाः) छद भरकाश्च को धारण करती हद (वि 
उच्छन्ती) विविध प्रकारो को प्रकट करती इदं (भरति मदशि) 0 । 
देती है | वह (विश्वस्य पाथिबस्य वस्वः) समस्त पर्वी के एेश्चय क) । 
(देशना) स्वामिनी सी है । दे (सुभगे) उत्तम पशय बारी (५.५ र 
समान भभात वेके ! त (च इह) भज इस जगत्‌ म (वि उच्छ) विविध 
गुणों के समान भका को भकट कर । छुबती कन्या विदान्‌ , तेनल्वी ब * 


~ ~~~ 
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~ 
कामना युक पुरुप की इच्छा पूणं करने बाली होने ते 'द्षिः दुहिता ह। 
श्च. वीर्यो या "वखोंको धारण करने ते छकूवासाः, है । देश्वयंवती, 
सौभ।ग्धवती होने पे (सुभगाः है | 
रावतीनामन्वेति पाथं श्रायतीनां प्रथमा शश्वतीनाम्‌ । 
 शुच्छन्ती जीवमुदीरयन्तयपा गरतं कं चन बोधयन्ती ॥ ८ ॥ 
1 भार--यह (उषा) (परायतीनां) पू की गुजरी इहं उषाभों ॐ 
` (पथः भनु एति) मागे का भनुसरण करती हे भौर (ल्वतीनां) भनन्त 
कार तक्‌ (भायतीनां) मागे नने वारी ठपाभों नसे (प्रथमा) सबसे 
पटी है । वह (भि.उ.छन्ती) प्रश्ट होती इदे ( जीवम्‌ › प्रणी संसार 
को (उत्‌ दरयन्ती) जगाती, उडाती इई ( कंचन षतम्‌ ) सानो किषी 
भी मरे सदै पुरुष को (बोधयन्ती इव) जगाती, चेतन करती हु सी 
` भक होती दै । इसी प्रकार विदुषी खी अपने ते पूवं की या (परायतीना) 
परम पद्‌ परमेश्वर तक प्राप्त होने वाली विडुषी खयो के चरे मार्ग का 
भलुगमन भरं । बह (भायतीनां) मागे भाने वाली, भपने सोदे उन्न की 
श्यो में प्रखल रहे । ( जीवम्‌ ) पुरुष को उन्नति मार सै प्रेरित करती 
इदे, अपने गुणों `को भरकाश्च करती इद, खद मे जान सी पकती इषं 
` भकमण्य पुरुष करो भी कम॑ण्य भौर सा््सी बनावे । । 
उषो यदघ्वि खमि चकथ वि यदावञ्चक्तखा सू्॑स्य । 
-यन्माचुषान्यदयम्णा अजीगस्तदेवेुं चबे भद्रमप्नः ॥९॥ 
 भा०-(डषः) हे उष ! (य) जो तू (समिधे) भच्छी रकार 
कारित करने के रिथे (जि) भश्नि अर्थात्‌ सूयं को (कथ) उत्पन्न 
` करती दै, (सूरस्य चक्षसा) सूयं क प्रकाश्च से ( यत्‌ ) जो त्‌ (बि-भावः) 
दिवि पदार्थो को भरकर करती है (यत्‌) नौरनो त्‌ (मानुषान्‌ 
यमाणान्‌ ) यज्ञ करने वाले मनुष्यों को (अजीगः) ज्य।पती उनक्षो 
-अरित रती है ( तत्‌ ) बहत्‌ (देवेष) विद्वान्‌ परषां मे (भद्रम्‌ भ 
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चक्षे) सुखकारी, उत्तम कायं करतीदहै। खीके पक्ष मे घरी यज्ञानि 
को प्रज्यङ्ति करती दै, सूय के समान तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुष ढे जान 
रकाशते सव पदार्थो काल्ञान कराती ओर ८ यक्ष्यमाणान्‌ ) गृहस्थादि 
यक्त के करने वाङ पुरुषों को (मजीगः) उवारती है | हन कारय ते वह 
( देवेष ) विद्वानों क बीच ( भद्रम्‌ मसः) उत्तम सुखकारी कायै 
ही करती है । 


ल 1 ॥ ५ 
¶कणाट्या सल्छमखा भवत्या व्युषुर्याश्च सूनं व्युच्छान्‌ 1 





श्रनु पूवः कृपते वावशाना प्रदीध्याना जोष॑ भन्ाभिं रेति ॥१०॥२ 

 भआग्-(याः उषाः) जो उपाुं (वरि उषः) प्रकट इह मौर (याः 
च) जो (नूनं) अभी तक (वि उच्छान्‌ ) प्रक्टहो रही वे सब 
(वियति समया आभवाति) कितने कारु तक ही रहती द १ भथौत्‌ 
उनका स्थित्तिकाल दीं नहीं होता | यह उषा भी (वावक्ञाना) दीष्षिमती 
"होकर (पूः अनु) पूवं कौ उषा्नों के समान ही (कृपते) प्रकट 
डोती है भौर (प्र दीध्याना) भच्छी प्रकार गुण खूप किरणों से चमकती 
इदं (अन्याभिः) जाने भाने वारी मन्य उषा्जो से (जोषम्‌ एति) जनु- 
करण की जाती दै । ठीक इसी प्रकार (याः च बि ङः) जो खियां पतिया 
के साय रहती द, ( याः च वि उच्छान्‌ ) जो भपने यौवनादि गुणों को 
कट करती ह, उनमें ते प्रस्येक खी का उपाकाल अथात्‌ कमनीय कन्या ` 
हने का कार (कियति समया) कितनी देर तक दै १ लात्‌ बहत न्यून 
हे । (वावशाना) पति की कामना करती हुं बह (धा जनु कृपते) भषने ` 
से पूवं की सियो ॐे चले सन्मां पर उनका अनुकरण करती हदे काय 
करने ते समं होती है भौर स्वयं गुणों मे उञ्ञ होकर अन्य लियो 
सहित प्रेम शो पराक् होती हे | इति दितीयो बगेः ॥ 


युषे ये पूत्रतरामपश्यन्डपुच्छन्तीमुषखं मत्याः । 
श्यस्माभिरू ख धरतिचद्याभृरो ते यतन्ति यं श्रपराब षरयन्‌ ॥११॥. 


६०२ छग्ेदभाष्य प्रमो ऽष्टक; न 

१. 

भार (ये) नो (त्यांस) मनुष्य ( प्वंतराम्‌ ) पूर्व॑ भकट हने 
बारी ( उच्छन्तीम्‌ ) लिरती इदं ( उषसम्‌ ) उषा को ( अपश्यन्‌ ) 
देखते है (ते दषुः) वे सुख को प्राक्च होते हे । (ये भपरीषु) नो भगे 
भाने बाी उषार्भोमे भी ( पूवेतराम्‌ पश्यान्‌ ) पूवं की विली उषा कोः 
देख (ते यन्ति) वे भी सुख को प्रा होते दँ । (भस्माभिः उ ङु) हमे भीः 
बह ( प्रतिचक्ष्या भभूत्‌ ) प्स्यक्च साक्षात्‌ हो। हम भी सुल को पराहो॥ 
यावयद्वेषा ऋतपा ऋतेजाः सम्नावरीं खनत रय॑न्ती । 
सुमङ्गलीरविभ्चती देववीतिभरिहाधोषः श्रेष्ठतमा व्युच्छ ॥ १२॥ 

1 भा हे (उषः) प्रभात वेला के समान तेन भौर कान्तिको 
धारण करनेवाली उत्तम छी १ तू (यावयद्‌-दवेषाः) समस्त अम्रीतिकारक,. 
्ेषोरपादक क्म को दूर करती इदं (ऋतपा) सस्य व्यवहार का पालन 
कने वारी (कतेजाः) सस्य नान, य्त्‌, अन्न भौर शेश्वर के निमित्त 
गणां म विख्यात होने बाली (सुभ्नावरी) उत्तम सुखो को देने वाली भौर 
(सुनृता) उत्तम श्चुम बाणि्थो को (हैरयन्ती) उचारण करती इदे (देव. 
बीतिम्‌ ) विद्वानों की उपदिष्ट विज्ञेष नीति, कान्ति या धारण करने योग्य 
योपवीत आदि चिह्ध को (विभ्रती) धारण करती दं (इह ज्य) यहा,. 
स गह मे भाज (श्रेष्ठतमा) सवते उत्तम खी होकर (वि-उच्छ) प्रकटः 
हो विषाहादिमे कन्या सुमङ्गली" होती है। वह गोभिल ढे भयुसार- 
यज्ञोपवीतिनी होती हे । 
शश्वत्पुरोषा वयुवास देव्यथो छेद व्यावो सघोनीं । 
अथो वयुचछाइसौ श्न चूनजराखतां चरति स्वधाभिः ॥१३॥ 

भा०- (उषा) कमनीय गणे युक्त परो कोनान्न करती ह 
खषा क समान (देवी) उत्तम गुणों से युक्त खी ( शश्वत्‌ ) निरन्तर (एुरा) 
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1 
केकर (इदं वि भावः) इस लोक तथा पतिगृह फो प्रकाशित करे। 
(थो) बह ( उत्तरान्‌ यन्‌ अनु तरि उच्छात्‌ ) भागे भाने वाले दिनों 
भी वहनेष गुणों को “छाति करे ओर (अजरा भद्ता) जरा अथात्‌ 
भावुकीष्टानि न करती हदं ग्रु ेदुःखो मे रहित होकर भात्मख्प षे 
भपने को भष्ूत जानती दुद (स्वघामिः) स्वयं धारण द्यि घर्म, उत्तम 
पदार्था तथा 'स्व अर्थात्‌ शरीर को धारण करने वाले अन्न मादि पदार्थौ 
संहित (चरति) जीबन सुख प्राक्च करे । उषा काटख्प से याप्रबाहसे 
भजर, लश्टत्त भौर नित्य है । 


ग्य! जञिभिर्िव च्रात।खश्दपं ष्णां निरी दरेऽ्यावः । 
॥ [१ 3 
्रवोधयन्त्य ठशेिरश्मरोषा य।ति घयुज्ञा रथन ॥ १४॥ 





भा०~-(उषा) उपा निख प्रकार (दिवः) सूये की (भल्ञिमिः) 
किरणों ते (आतासु) दिश्षाो ्म ( वि घघ्योत्‌ ) विशेष ङ्प से प्रकाज्ञ 
करती है उसी प्रकार कमनीय खी मी (दिवः भञ्ञिभिः) भपने तेजस्वी 
पति के ज्ञानप्रदाशक विशेष गुणों से (भाता) समस्त क्रियां भौर 
विधाभो मे [बक्ेष रूप ते मे । (देबी) प्रकाश करने वाली उषा जिस 
प्रकार ( ष्णां निणिजम्‌ ) रात्रि ॐे भन्वकारमय ङ्प को (भप भावः) 
दूर कर देत है या (कृष्णाम्‌ अप) रात्री को रूर करॐ़ (निणिजम्‌ भावः). 
सब पदार्थो ॐ उज्वल खूपको प्रकट करती है उसी प्रकार (देवी) उत्तम 
खी मी ८ कृष्णाम्‌ ) राजघ, तामख मलिनता को द्र करङे (निणिजं 
भावः) भपने छ्ुदध छान्तिमय सुन्दर खूप को प्रकट करे । (उषा भरणेभिः 
चः पोघथन्ती) उषा जिष् प्रकार भरण किरणों ते सबको जगती इ 
(सयुजा रथेन) उक्तम सहयोग भादिष्य ३ साथ (याति) गमन करती है 
उक्ती प्रार्‌ कमनीय गुणों पे युक्त कन्या भं (अहणेमिः) भपने भनुराग 
छुक्त गुणां से (धरबोधयन्ती) सबको उत्तम ज्ञान कराती हदं भौर (भर- 
णेमिः अश्रः सुयुजा रथेन याति) खाल घोड़ों सषि जते हुए रथ से तथा 

४३ 


ध . चऋण्वेद्माष्य प्रथमो ऽष्टक ` = 








भनुराग युक्त गुणों वाले उत्तम सहयोगी तथा रमणकारी 
युक्त होकर (याति) संसार-मागै मे यात्रा करे | 

शरा वहन्ती पोष्या वार्याणि चिव केतुं इसने चकिलाना । 
हयुषीणासुपमा शग्वर्तानां विभाठीनां परखमोषा भ्य्वेत्‌ ॥१५।३॥ 

भार (उषा) उषा नित प्रकार (पोष्या वार्याणि) पोषण व इद्धि 
करने योग्य भर स्वीकार करने योग्य देशरयौ को (भावहन्ती) लाती हुई 
(चङिताना) सवको जगाती इई (चित्रं) आशवर्यजनक (केत) प्रकाश 
(कृणत) करती है भौर वह (दृयुपीणां शश्वतीनां) अनादि कारु ते भने 
बाली समस्त उषां की (उपमा) उपमा भात्‌ उनके समान धर्मौ केः 
धारण करती हुईं भौर (विभातीनां) रिशेप सूर्य की दीपे युक गामी 
उषां म (प्रथमा) प्रथम होकर ( वि भश्ैत्‌ ) भ्याक्च होती है उषी 
कार (पोष्या वार्याणि नावहन्ती) पोषण योर देशव्यो च धनो को स्र 
भकार से घारण करती ह (चेङ्ताना) स्वयं क्ञान लाभ करती इर 
(वित्रं कं छृणुत) भाच्र्यजनक ज्ञान भद्र करे । वह (शश्वतीनां ईयुषी. 
गाम्‌ उपमा) बहत सी पूवं काल की उत्पन्न सचरति लियो के समान 
उत्तम गुणों को धारण करने वारो, सर्वोपमायोग्थ हो मौर (विभातीनां 
थमा) विशेष विद्या भौर कान्ति म चमकती इई लियो मे सवे श्रेष्ठ 
दोकर ( वि भेत्‌ ) विवि प्रकार से विख्यात हो | हति तृतीयो वर्गः ॥ 
उद्व जीवो श्रु आपादण भ्रा गात्तम्र आ ज्योतितेते । 
श्रारिकपन्थां यातवे सूर्यायागन्म यज॑ परतिरन्त श्रायः ॥ १६॥ 
भा०-हे मनुष्यो ! भाप लोग (उत्‌ ईैष्वम्‌ ) उठो ! नालस्य 

छोड़ कर उति मारौ पर चटो | प्रभात कारम (नः) इर्ते (नसुः नीवः) 
शरीर का स्ारन करने बाला जीवात्मा ( नागात्‌ ) प्रच होता है भयात्‌ 
ब एनः सोने के वाद्‌ जागृत खपे प्रकट होता हे | (तमः) भन्वकार, 
मोह ( भपगात्‌ ) दूर हता ह भौर (उयोतिः) प्रकाशमान सूं (नाः 


पति पुरुषे 





--- य्व 
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शति) भागे षदूा चला जाता है बह उपा (सूर्याय) सूय के (यातवे) 
गमन करने के स्यि ८ पन्थाम्‌ जरक्‌ ) मागं छोदती जाती है । हम भी 
(गन्म) उसे शरा हो (यत्र) न विद्वान्‌ जन (आयुः भतिरन्त) जीवन 
छी बृद्धि ङरते ई । अथवा हम भी (सूयौय अगन्म) उस सूं को प्रा 
कर (यत्र) जिषे लाश्नय होकर प्राणी गण (जुः प्रतिरन्त) समस्त 
जीवन सुख से व्यतीत करते द| इसमे उपासक के भध्याह्म उयोति के 
खद्य का भी बणन है । 
1 =| 


प्युमना वाच्च उदि थतं वह्निः स्तवानां रेभ इषलो विभातीः । 
भधा तदुच्छ गणते मघोन्यस्मे च्रायुनिं दिदीहि धरजावत्‌ ॥१७॥ 
भा०--(विमातीः) विशेष दीषि वारी उषां के लाने पर (वद्धिः) 
चानां को धारण करने वाला (रेभः) विद्वान्‌ (स्तवानः) स्तृति करता 
इभा (स्यूमना) एक दूषरे से सम्बरद् भौर उत्तम कानों से मोत प्रोत 
(वाचः) वेद्‌ वाणियों को (उत्‌ इयतति) प्रकट करता दै उषी प्रकार 
(उषः बिभातीः) परिशेष दधि ते युक्त प्रभातों मे निष्य ही (बहविः रेभः 
-शतवानः) खी को विवाहने वाला पुष विद्वान्‌ होहूर गुणां का वणन 
करता हुमा (स्यूमना बाचः हयर्ति) सुखजनक वाणियों को बोरा करे । 
(मघोनी) उषा जिस प्रकार (गणे) स्तुति करने वारे के हदय में ज्ञान 
का भक्षा करती है भौर उपासक ध्यानी के स्तवन करते २ प्रभातका 
अकाश कर देती है उसी धकार हे उत्तम खि ! त्‌ मी (मघोनी) देशर्थवती 
केकर (गृणते) सुखकर प्रीति शुक्त वचन कहने बाले पति के सुख के 
सिये (जय) आज दिन (तत्‌ उच्छ) वह २ नाना प्रकार के गुण प्रकट कर 
र (भस्मे) हमारे सुल के स्थि ( प्रजावत्‌ ) उत्तम पन्ति से युक्त 
(भायः) भपने जीवन को भोर अन्नादि को (निदिदीदि) मकाश्चित कर । 


था गोप्रतीरुष पः सववीरा उयुच्छन्ति दाशुष मध्याव । 
वायोरिव खजरानापु दक ता श्रश्वद्‌। श्रक्षबत्लाशजुत्वा ॥१८॥. 


६७६ ऋग्वेदभाष्य प्रथमोऽष्टकः [अ 1 
भा०-(दाश्चुके मस्य) जपने को उपासना भगवान्‌ के -परति 
सवाप्मना भषण कर देने वाले पुरुष ॐ दित के व्यि (याः) जो (गोमी; 
डषसः) किरणों से युक्त उषां (सर्ववीराः) सव भाणो से युक्त य। सोः 
को प्रेरित करने हारी होकर (वि उच्छन्ति) र्ट होती ह ओर उसके ` 
दुःखा को द्र करती दै, (ताः) उन (अश्वदाः) व्यापक सूय या प्राणङ्ञो 
डेने बाली, उसको भ्रकट करने वाली उपारम को (वायोः इव) वादु था 
भाण के समान ( सूनृतानाम्‌ ) उत्तम स्तृति वाणि ॐ (उदक) उचारण | 
करते २ सूयैके उद्यहो नाने पर (सोम सुस्वा) परमेश्वर का उपासकः ¦ 
८ भञ्नवत्‌ ) भोग करे अर्थात्‌ प्राणायाम नौर स्तुति भजन कीतिं तथाः 
मन्त्रोचारण करते २ ध्यानी पुरुष को प्रभातवेला सं सूर्योदय हो जा 
भौर इस भकार बह उषाो का सुख प्रा करे। (२) इसी प्रकारः 
(दादचषे मध्याय) सुख देने वाङे पति को (उषसः) कमनीय कन्यापु भी 
(खवैबीराः) सव वीर पुत्र से युक्त (गोमतीः) भौर पञ्च भादि सम्पदा 
शुक्त होकर (बि उच्छन्ति) विबिघ सुखो को भरकट करती नौर दुःखों 
दूर करती हं । (सोमसुत्वा) वीय॑ का पालन के वाला ब्रह्मचाचरी या 
देशवयबान्‌ पुरुष ही (बायोः इव) कानबान्‌ गुह क समान (नूतन 
दके) वेद्‌ वणयो को उत्तम रीति से .्रा्त करके छातक ष्टो जने पर 
( ताः अश्वदाः भश्नवत्‌ ) खन भ्वादि प्यरभो को देने भौर पालने वाली 
जियो कोपति रूपम पराप्त हो| एकवचन भोर बटुवचन का प्रयोगः 
लात्याखया मे है | 
शाता देवानामदितेरनीकं यजस्य केतुशइती विहि । | 
` श्शस्तिङद्‌ ब्रह्मणो नो व्यु? च्छा नो जने जनय विश्ववारे ॥१६॥ | 
वयह उसा ( देवानाम्‌ ) सूयं की किरणों को (माता) प्रथम | 
करने वाडी है जोर वह (भदित) सूय का ( अनीकम्‌ ) छख है। 
बह (यस्य) सुय का (केतुः) ्ष्डे के समान ज्ञापन करने वाली है। 
वह (ब्रमण) परमेश्वर ढी ( भशचस्व इत्‌ ) उत्तम स्तुतयो को प्रकटः 

















स-व 
रती है | बह सवते वरण करने नौर सेवन करने योग्य होने से (विश्व 
वारा! है। इसी प्रकार हे (विश्ववार) सवपरे वरण कले योग्य, श्रेष्ठ या 
-सब उत्तम पदार्थो भौर सुखो छो चाहने वाली खि ! तू (देवानाम्‌ माता) 
उत्तम विद्वान्‌ तेजस्वी पुतन ङी माता हो । ( अदितेः अनीक्षम्‌ ) पुत्र डी 
शेना के समान रक्षक गौर माता भौर पिता दोनों का युल अर्थात्‌ दोनो 
ञं छख्यद्ये | तू (यजस्य) गृहस्थ खूप यज्ञ की (केतुः) चेताने वाली 
हती) यणो मे विशार भौर सुखो छौ बृद्धि करने हारी होकर 
'(विमाहि) भकूट हो । तू (ब्रह्मणे) वेदन्न विद्वान्‌ तथा परमेश्वर के लिथि 
८ भ्रश्स्तिङृत्‌ ) उत्तम स्तुति युक्त वचन कहने वाली (नः ्युच्छः) हमारे 
दुःखां को दर कर भौर (नः) हमे (जने जनय) समस्त नन मे प्रसिद्ध 
-था सन्तानयुक् कर । 

-यच्चित्रमभ्तं उणो व्॑न्तीज्ञानायं शशमानाय भद्रम्‌ । 
तन्न घ्नो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत चोः रग 

भा०-(उवसः) प्रषात वेला जिस भकार (दजानाय) यज्ञ करने 
जाले तथा दश्वरार्थना करने वारे (शश्नमानाय) स्तुतिश्ीर पुथ के सुख 

ॐ लिय (चित्रम्‌ भः) भ्त रूप, उत्तम स्तुति योग्य कमं को गौर 
(भद्रम्‌ ) सुल जौर कस्य।णजनक ज्ञान को (वहन्ति) प्रा करती ह 
शसी प्रकार (उषसः) कामना लियां (दैजानाय) जपने साय संग 
करने बाले (शद्चमानाय) प्रशंसित, गुणवान्‌ पुरेष के ल्यि८( वित्रस्‌ ) 
-भाश्चयैननक (भक्षः) पुत्र, ( भद्रम्‌ ) कराण नौर सुखमय नीवन को 
(हन्ति) परास करती दै । शेष पूववत्‌ । इति चतुर्थो वेः ॥ 

{ ११७ ] इत्स भागि ऋषिः ॥ रुद्रो देवता ॥ बन्दः-- जगती । २, ७ 
-निचृञ्जगती । ३, ६, ८, & विराद्‌ जगती च। १०, ४, ५१ ११ रिक्‌ 

विष्डप्‌ निचृच्‌ तरि्डप्‌ ॥ यकादशचं क्तम्‌ ॥ 2 
इमा उद्रायं तवक कणि छषयद्वीराण प्र भ॑रामहे मतीः । 

यणा शपरसदद्धिपढे चतुष्पदे विभ्वं पुष्ट ्रामि स्मिल्नातुरम्‌॥१४ 
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भा विदान्‌ राजा का वणेन करते है। (ददराय) दु को संरानि 

वारे, अर्यो वो ञान का उपदेशा करने वाले तथा ९९ वधक बरह्मचारी, 
(तवसे) बलवान्‌ (कपदिने) केष जटा वाङ पूणं युवा (शषयद्‌ वीराय) 
दोषनाश्षक वीर पुरषो के स्वामी या शतृगां के नाशकारी था देश्यं युक्त 
चीर गणो के स्वामी, राजा या सभाध्यक्ष के गुण वणन के [वे ह्म | 
(इमाः मतीः) इन मनन करने योग्य ज्ञान.बाणयों को (प्र भरामहे) 
भारण करते हँ जिससे (द्विपदे चतुष्पदे) दोपाये नौर चौपा्यों ढे सुखः 
के रिथ ( शम्‌ भसत्‌ ) सुख कस्याण हो मौर (भरिमन्‌ मे) इस प्राम 
या जनपद में (विश्व) सब कोई (पुष्ट) ष्ट पुष्ट भौर ( अनातुरम्‌ ) दुःख, 
रोग, शोक भादि ते कमी पीडितनषो ॥ 
मृष्ठा नें चद्रोत नो मयस्छयि श्रयद्धीरा्च नमसा विये ते। 

, थच्छं च योश्च मयुरायेजे पिता तदश्याम तव॑ रद्र प्रणीतिषु ॥२॥ 

भा०-हे (रद) दु्ट शुभो को रराने बाठे ! संसार के दुःखो कोः 

दूर करने वाठ ! भध्यात्म ज्ञान के उपदेशा देने हारे ! जलाय | क्ञान- 
रोधक भविधा मदि के नाशक | प्रभो! (नः खड) हते सुली कर। 
(त) नौर (नः) हमे (मयः कृषि) बह्मनन्द्‌ भदान कर । (क्षयदु वीराय) 
श्र सेनाके बीरोंके नारा करने वा (ते) तेरा (नमसा) भश्च, ब, 
वीय, पदाधिद्यार, मान, भादर द्वारा (विधेम) हम सत्कार करं । (मल 
मननश्चीरु विवेको (पिता) पालक राजा हम ( यत्‌ ) नो ङछ भी (श) 
वान्तिदायक भौर (योः च) दुःलो का नारक साघन (मायेजे) भदकं 
करता है हम ( तत्‌ ) उसको (भदयाम) भोषधि के समान उपयोग करं # 
डे (षद्‌) दुप्खोको दूर भगे हारे हम (तब) तेरी उत्तम (प्रणीतिषौ, 
नीतियों मे चरु 
श्श्याम ते सुपति देवयज्यय छ्यदीररय तव॑ रद्र मीढ्वः । , 

` शुम्ताय्निदवि भस्माङ्मा चरारिट्वारा जु्टवाम ते दविः ॥१॥ 
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भा०--दे (र्द) रुद ! उपदेशो ॐ देने हारे ! हे (मीद्वः) प्रनार्भो 
पर सुोंकी ब्पांकलनेहारे! इमलोग (शषयद्‌-बीरस्य) बीर पुरो 
छो बसने वाले (ते) तेरी (सुमति) श्म मतिको (देवयज्याय) विद्वान्‌ 
रुषां के सश्संग द्वारा (अदयाम) प्रा करं । तू ( भस्माकम्‌ ) हमारी 
(विशः) प्रजानोंको ( सुभ्नयन्‌ ) सुखी करता इभा ( एत्‌ ) टी (भाचर) 
सर्वत्र विचरण कर । हम (भरिष्टवीराः) सुखी, भटिसित वीर पुरुषों भौर 
वो साथ (ते हविः लाजुहबाम) तेरे ल्थि भन्न भादि कर प्रदान कर । 
सेषं वयं रुद्रं यज्ञसोधं वदुः कविमरवघ्े नि हवामहे । 
भारे क्षस्मदेव्यं हेवं अस्यतु खसतिमिद्धषषस्या चरंरीमहे ॥४॥ 
भा०-(बयं) हम रोग (ववेद) विधा, स्याय भौर तेज ते देदीप्य- 
मान, तेजस्वी ( यज्ञप्ताधम्‌ ) युद्ध के विजयी भौर प्रजा पालन ङ्प 
त्तम कमं के साधक ( वम्‌ ) अति ङुटिर, देदे, चतरो से कभी 
पराजितन होने हरे ८ कविम्‌ ) दूरदर्शी ुरष को (नि ह्वयामहे) जपने 
सुल दुःख मादि निवेदन कर | वह ८ दैग्यम्‌ ) विद्वानों के (हकः) कोष 
थवा अनादुर मादि करने बले पुरपां को (भस्मत्‌ भारे भस्यतु) हमषे 
दूर करे | (बयम्‌) हम (भस्य) हस शवरुरोधर वीर पुरुष की (सुमतिम्‌ ) 
छ्युम मति, धमानुकरङ प्रज्ञा भौर बर को पस ह| 
दिवो व॑राहम॑रुषं कपि वेषं रूपं नम॑सा नि यामहे । 
हस्ते विभरद्धेणजा वाणि शम वमे कदिंरस्मभ्यं य॑त्‌ ॥*५॥५॥ 
भा०ज्ञान, न्याय, तथातेजघे प्रकाशित ग्यबहार ते (वराहम्‌) 
शष्ठ गुणों का उपदे कलि वाके मेव के समन निष्पक्ष गात भौर उत्तम 
सालक आहार करने हारे (अरप) रोष रोहित, देदीप्यमान, तेजस्वी 
( कपदिनम्‌ ) पूण ब्रह्मचारी, जटिक, विद्वान्‌ भथबा सुन्दर स॒डटधारी, 
(सवष) सय॑ के समान दीलिमान्‌, (रूपं) रुचिकर, सुन्दर उपचा द 
को (निद्धयामहे) अदर वं क .निवेदन करं । वड (हसते) भपने हाय 
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वैय के समान (बारथागि भेषजा) रोगों के समान शुभो छा वारण कटने 
वाङ साधनों, कशं के नाशक, स्वीकार करने योग्य देश्य भौर उत्तम 
उपायो को ( बिभ्रत्‌ ) धारण करता इभा ( भस्मभ्यम्‌ ) हे (शम, 
वम) सुल, शरण, कवच, (छदिः) गृह भौर शखाल्र साधन ( यंसत्‌ ) 
भरदान करे । इति पञ्चमो वर्मः ॥ 
इदं पितर मरुतासुच्यते वच॑ः स्वादोः खादयो खदएख व्नम्‌। 
रामौ च नो आन मतंमोज तमन लोकाय तमाय सृत ।६॥ 
भ।०--(वित्रे वचः यथ। वधनम्‌ ) रिता का भाल्ीव॑चन जितत प्रर 
त्रो को बढ़ने हारा होता है उसी पकार हे (भणत) मरणगादि श से 
रहित कानबन्‌ ! (पित्रे) पालक (रदाय) ज्ञानोपदेशा गुरु का (हदं वचः) 
अह वचन ( मरतां बध॑नम्‌ ) वीर, वायु क समान बर्वान्‌ आ।लस्य 
रहित शिष्यां को वदान वाला (उष्यते) क जाता है। हे विद्वन्‌ { (नः 
स्मने) हमारे शरीर, मन भौर मात्मा (लोकाय) पुत्र भौर (तनयाय) 
पौत्र भादिके सुख ॐ दिये (स्वादोः स्वादीयः) स्वादु ते मी स्वादु, 
भानन्द्र्‌ (मन्तमोजनं रास्व) मचुष्थां के भोगने योरय रशवं प्रदान कर 
ओर (नः ड) हमे सुखी कर । 
मानें सहान्तम॒तमानों श्रभकमान उक्षन्तमुत मा न॑ उक्नितम्‌। 
मानें वघीः पितरं मोत मातरं मान॑ः प्रियास्तन्वो खद्र रीरिषः ॥७॥ 
भा०-हे (खद्‌) दुष्टो के रुलने वाछे १ न्यायाधौीश्च | राजन्‌ एवं 
रोगों ॐो दूर करने वाठ वै्यजन {त्‌ (न) हमरे मेते ( मकषन्तम्‌ ) 
विधा मौर वरम्‌ बडे का (मा वधीः) विनाश मत कर| (नः भ्मंक 
भा वीः) हममे से छोटे बालको नत विनष्ट होने दे | (नः उक्षन्ते 
मा वधः) दमे से वीयं सेचन मे समर्थ युबा पुरुष को नष्ट मत कर । 
५ उद्कितम्‌ मावषीः) दमम से नो नीब निवेक दवारा गर्भाशयं स्थित 
 दैःखनको नष्टमत होने दे। (नः पितरं उत मातरम मा बघी;) हमारे 
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पिता भौर माता को मत मार्‌ | (नः) हमारे (प्रियाः तन्वः) प्रिय शरीरो 
को (मा रीरिषः) मत पीडति होने दे। 

। ऋ 1, च ॥ 4 भ ५ =॥ 
खानस्तकत्लध्मान घाधामानोगाषुमानां श्रष्वेषु रीरिषः। 
शीरान्मा नो रुदर माधितो व॑वीरदविष्मन्तः सदमिद वामहे ॥२॥ 

भा०--हे (र्द) दर्शं ॐ सुलने हारे राजन्‌ ! तू (नः) हमारे (तोहे 
नप्र) पुत्र भोर पोत्र शाद्‌ संतति पर (मा रीरिषः) हिसा का प्रयोग 
मतकर । (नः घाधौ मा) हमारे जीवन पर भावात मत कट्‌ | (नः गोष, 
जः भश्वेष मा रीरिषः) हमारी गौनं भोर हमारे घोड़ों पर मी हिसा का 
योग मत कर | उनशो मत मार नौर दृप्रौको मत मारने दे। 
(मामितः) क्रोघ, सन्थु वाला उस्ताही त्‌ (नः) हमर. से ( वीरान्‌ ) वीरो 
को (मावधीः) मत मार । हम (दतिष्मन्तः) उत्तम न्न, कर तथा उत्तम्‌ 
कर्मो वाले होर ( स्वाम्‌ सदम्‌ इत्‌ ) उ्षपे सदा ही (हवामहे) यह 
प्राथना करते है । 
डते सपोमान्पदुषा इवाकरं राला पितमेरतां छुञ्नप्रसमे । 
अद्रा दिते सुप्रतिगुकयत्तमाथां यमच दत्ते वृणीमहे ॥६॥ 

भा०--(वश्चुगः इवं) पश्ुर्मो का पार्क बाडा जितत प्रकार 
समस्त दग्व भद्रि पदाथ तथा पश्चसमूतत शोभी स्वामी को ही प्रदन 
करता द इसी प्रकार & (पितः) पालक राजन्‌ ! गुरो ! (ते) तेरे ही कि 
( स्तोमान्‌ ) इन स्तुति-वचनों तथा म्राह्य पदार्थो को म ( उप धकरम्‌ ) 
समरित करता हं | हे (मरुतां वितः) विद्वानों ॐ पालक राजन्‌ ! शिष्यो 
के पाङ गुरो ! त्‌ (मस्मे) हरम ८ सुम्नम्‌ ) सुल, सुलकारक क्तान भौर 
श्वय (रास्व) प्रदान कर । (ते सुमतिः) तेरी श्म मति (भदा) कलयाण- 
कारक नौर (गडयत्‌-तमा) सवते भषिक सुलजनक है (भथ) ओर दी 
कारण ( वयम्‌ ) हम रोग (तव भवः) तेरी रक्षा भौर नैशं को 
< इत्‌ )* ह (बृणीमहे) बाहते दे । । र 
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शचारे ते गोष्नसुत पुरुषध्नं त्षय॑दधीर सुभ्नक्र्भे ते श्रस्तु | 
मृव्ठा च नो श्रि च बृहि देवाचा च नः आ पच्छ दविवहौः ॥१०॥ 
भा०--हे (क्षयद्‌.वीर) बीर पुरुषों को अपने जाश्रय सन बताने हारे: 
(ते) तेरे राष्ट म रहने वाले ( गो्म्‌ ) गाय मादि पञ के हस्रे भौर 
रषा के हव्यारे पुरुष को त्‌ (आरे) दूर कर । (मस्मे ते) इस परार 
भपने दोनों को (सुम्नं भस्तु) सुख प्राप हो । हे (देव) प्रनाजन को सुखः 
देने बारे राजन्‌ ! तू (नः ड) हमे खली कर । (भधि वहि च) गुरूः 
समान सर्वोपरि शासक होकर उपदेश कर । (भष) तू (दिवः) रेष. 
भौर पारमाधिक दोनों सुखो को बदने वाला या राजव दोनों का वर्धक, 
दोनो कास्वामी या ज्ञान कम॑ दोनों का खामी होकर (नः च) हेमीः 
(मे यच्छ) शरण, सुल प्रदान कर । 
अवे।चाम नमे श्रस्मा अवस्यवः शणोतुं नो हवं रुद्रो भर्वान्‌। 
तन्नो मिश्रो वर्णो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत छौः १९।४ 
भा०--(भवस्यवः) रक्षा भौर ज्ञान के चाहने वाड हम लोग 
(भस्मै) इस शरणम्रद्‌ भौर जानभ्रद्‌ राजा मौर भावाय के मान के लिव 
सदा (नमः भवोचाम) भाद्र सस्कार सूचक पद्‌ नमस्तेः बाद का 
उच्चारण करं । ( मरत्वान्‌ ) विद्वान्‌ वीर षुरषों भौर ज्ञानेच्छु शिष्यां काः 
सामी (रदः) दुशं का रोद्नकारी राजा भौर उत्तम उपदेश्दाता मानाय, 
(नः. हवं णोत) हमारी भाथ॑ना सने । शेष पूयवत्‌ ॥ इति ष्ठो वर्गः ॥ 
[११५] ऊत आङ्ग ऋषिः ॥ सूर्यो देवता ॥ चनरः--¶, २, & निवृ, 
रिष्‌ । ३ विराट्‌ त्रिष्‌ । ४,१५ त्रिष्‌ ॥ ष्ड्चं सक्तम्‌ ॥ 
वि देवानासुदंगादनीकं च्छसिस्य वर॑णस्याञ्ेः। = 
भाश चावाघ्ृथिवी छन्तरिंजञ सूच त्मा जग॑तस्तस्थुष॑श्च ॥ १॥ 
भार (सः) सूयै जिस भकार ( देवानाम्‌ ) . किरणों का (भनी- 
कम्‌ ) समूह रूप, तेजोमय दै, बह (मित्रस्य वरणस्य भघ्नेः जिघ्र चघ्युःोः 
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मित्र भर्थात्‌ वायु, प्राण, व्ण जथौत्‌ मेव या जल गौर धनि हन सबको: 
आश्चयं खूप से दिखाने वाला, सबका प्रकाशकं चक्षु फे समान (उदः 
भगात्‌ ) सनका सक्षी ख्पसा होकर उद्य कोप्राप्त होता दै भौर वह 
(यावा प्रथिवी भन्तरिक्ष) माङाशञ, पूथिवी भौर वायुमण्डल सबको परकाशश. 
से पूर देता है मौर (जगतः तस्थुषः च आमा) जंगम रौर स्थाबर दोनो 
के जीवन के समान दहै । (२) उसरी प्रकार परमेश्वर (देवानां) समस्तः 
तेजस्वी पदार्थो भौर विद्वानों का (चित्रं चछुः) ाश्वय॑कारी प्रकान्नक,. 
ज्ञानदशेक भौर मादेक, चकु के समान सर्वसाक्षी है । बह (अनीकम्‌ ). 
बर्स्वशूप एवं चु भादि से अहण नहीं किया जाता है | वह (मित्रस्य 
वरणस्य भन्ने; चश्चुः) प्राण, भपान, जाठर तथा बायु नर मौर भघ्नि 
सबका (चित्रं चक्षुः) भद्ुत द्रष्टा भौर भ्रवत्तेक है । वह (सूयः) सबका 
मरक होकर (चावाएथिवी भन्तरिक्षं भा अभ्राः) ाकाञ्च परथिवी भौर 
भन्तरिक्ष तीनों रोषो मे व्याप रहा है । बह ही (जगतः तस्थुषः कः 

भात्मा) स्थावर जंगम सब मँ व्यापक, सबका अन्तर्यामी है । 


6, ४ = 1 = 
सख्या देवोम॒षखं रोचमानां मथो न योरषा्नभ्येति पश्चात्‌ 
| क्‌ ~ = | न [+ ॥ 
धन्ना नरो दे वयम्तों य॒गानिं वितन्छते भ्रति भ॒द्राय भद्रम्‌ ॥ २॥ 


भा०~-(मयैः रोचमानां देवीं योषां न) विवाह कार मे जिस प्रकारः 
रुष भपने रचि की प्रेमपात्री खी के (पश्चात्‌ भमि एति) पीछे २ चरत 
हे डसी प्रहार (रोचमाना) कान्ति वाली (उषसं देव) प्रहाशमयी उकाः 
के ( पश्चात्‌ ) पीछे २ (सूयः भमि एति) सूयं भी चरता है । (यत्रा). 
जिसङे भोश्रय पर (देवयन्तः नरः) नाना सुखो की कामना करने बाञे 
विद्वान्‌ षुरुष (भद्राय) कल्याणकारी पुरुष के हाथ ( मदम्‌ ) उसको 
सुखकारी खी खूप ॒देश्वयै (परति) भदान करङ़ (युगानि) युग भवात्‌ नोदः 
(वितन्वते) बना देते ई। (२) उसी प्रकार जिस सूय का भाश्रय डर (व 
यन्तः नरः) विद्वान्‌ गणितज्ञ जन (भद्राय भद्र भि) मे को से पद 
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पदान करते हुए (युगानि वितन्वते) पांच २ संवत्सरो की गणना ते कृत, 
जेता, द्वापर, कछ मादि दुगों की कल्पना करते है | 
द्रा श्रवा हरितः सूपस्य चिज एत॑ग्वा अनुमासः । 
-नमरस्यन्तो ठिव श्रा पृष्ठम॑स्थुः परि चावापृथिकी य॑न्ति ख्यः ॥३॥ 
भाग निप्र प्रहार (सू्स्य) सूयं के (हरितः) नीर या इयाम 
चण की (भशवाः) किरणे (भद्राः) विशेष उवरादि नाशक होने से प्राणियों 
छो सुखकषारक होती हे भौर (चित्राः) चित्र विचित्र वणं वाङ (एतगबाः) 
“शवल प्रण भयात्‌ रक्त नीर पीतादि वणं को मथित किरण भी (अनु- 
मा्ासः) उक्त नीर वणै के किरणों के अनुसार ही प्राणियों को धयिक 
रष्पाद्क होते है । वे (नमस्यन्तः) नीचे द्ुकते इण्‌ (दिवदः) पएथिबी 
भौर भाकाश के (पष्टम्‌ भा मस्थु) पढ पर सब तरफ पडते दैवेषही 
(धावा परथिवी) भाकाश जर प्थ्वी पर सर्वत्र (सयः यन्ति) शीघ्री 
कैक जाते द । (२) उसी भकार (सूस्य) सूयं ॐ समान तेजस्वी राना डे 
"(मश्वाः) वेगवान्‌ भश्वारोही जन भौर तेजस्वी माचा ढे (भश्वाः) विद्यार्भो 
म वेगसे भागे बद्ने बाठे बिधारथी जन (मद्राः) कल्याणकारी, सुख- 
जनक, सुसभ्य भौर (हरितः) नीर वख को घारण करने वाटे या सगचमं 
से श्याम वणे या पीत वण सव (ित्राः) भाश्चयै जनक (एतग्बाः) भपने 
-गमन करने योग्य नियत मा पर जाने वारे होकर (ननुमाचासः) सभी 
दारा अनुमोदन या भमिनस्दन करने योग्य हों | वे (नमस्यन्तः) बद 
को नमस्कार भाद्र सत्कार करते इष्‌ (दिवः) ज्ञान भौर तेन के 
< शम्‌ ) उच पद्‌ तक (भा भरुः) प्रा होते दँ मौर (सथः) शीघ्र ही 
{चावाप्थिवी) सूय भोर प्रथिवी के समान दम्पति होकर गृहस्थ भाश्रम 
को (परियन्ति) माघ होते ह जथवा वे राज-प्रना वगं को व्याप ठेते है। 
चस्य दडस्वं तनभर सभ्या कलोर्विततं सं जभार । 
-ण्देदयुक हरितः छवस्थादाद्रा्ी वाख॑स्तचुते खिमस्मे ॥ ४॥ 








| 
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भा०-(सूरयस्य) सूयं का जिस प्रकार ( तत्‌ देवस्वं तत्‌ महिव्वम्‌ )> 
स्वतः प्रकाशित होकर अन्यां को प्रकाश देना भौर महान्‌ साम्यं वाला 
होना यही उसका ( तत्‌ ) भलुपम देबस्व भौर महत्व दै । बह (कन्तो 
मध्या) रोक ्यव्हार के कार्यो ॐ चलते रहने पर भी बीच मं (वितते 
संजभार) जपने विस्तृत प्रका को संहार कर छेत है | ( यदा इत >. 
सूयं जब भी ( सधस्थात्‌ ) एक ही स्थान से (हरितः मयुक्त) किरणे 
कैलाता है भौर दिन को प्रकट करता है मौर ( मात्‌ ) बाद्‌ म (रात्री). 
रात्रिकाल (सिमस्मै वाप्तः तनुते) सत्र पर भपना कारे वख के समानः 
अन्धकार ख्प आवरण फैला देता है उक्ती प्रकार (पू्स्य) सब प्रेरकः. 
परमेश्वर का ( देवस्वम्‌ ) देबष्व भी ( तत्‌ ) वह॒ वड़ा भलोकक है । 
परम प्रकाशन भौर क्षय दान सामथ्यै भी बड़ा भह्ुन है भौर ( महिं 
` तत्‌ ) उसका महान्‌ सामथ्यै भी अलौकिक है कि (क्तः मध्या) बने 
इए इस जगत्‌ के बीच भँ (विततं) विस्तृत हस खोक को भी (संजमार). 
-संहार कर देता है अर्थात्‌ रचे रोकं का प्रख्य कर देता है । (यदा इत्‌) 
जन वह एक्‌ तरफ (हरितः) अन्धकार को दूर करनेवाले प्रकाशमान सूर्यो 
को ( भयुक्त ) स्थापित करतादहैतो मी दखरी नोर ( भात्‌ ) भनन्तर 
(रात्री) महाप्रलय रात्रि (सिमस्मै) समस्त नगत्‌ पर नः सबको भाव-- 
रण करने वारे भन्धकार को भी करा देती है । 
तन्मिस व्णल्याणिचल्ते सयो रूपं रुते धोरुपस्यं । 
छनन्तमनन्यतुशंदस्य पाजः कृष्णमन्यद्धरितः सं भ॑रन्ति ॥ ५ ॥ 
मा०- (मित्रस्य) मित्र, बायु (वचणस्य) भाकाञ्च को मावरण करने 
बटे वरुण ध्थात्‌ मेघ को भथवा मित्र, दिन गौर बर्ण, रात्री इन दोनो 
को (भमिचक्षे) दिखाने या प्रकट करते के ल्यि (सूयः) सूयं जिस श्रकार 
(चोः उपस्थे) माकाश मे स्थित होकर (रूपं कृणुते) अग्ने तेजोमय खूप 
को पकट करता है उसी प्रकार (सूयः) सवा प्रक नोर उ्पादक 
परमेश्वर (मित्रस्य वरणस्य अभिचक्े) मित्र मर्थात्‌ मरण से त्राण करने: 
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वारी जीवन या सषि भौर वरण अथौत्‌ बारण करनेवाछे ध्यु या प्रलय 
को प्रकट करने के र्थि (रूपं कृणुते) धपने तेज को प्रकट करता है 
-भथवा लपने मित्र तथा श्रेष्ठ मक्त के हदय मे भपने सवर्प को प्राशित 
करता है । (जस्य) इष परमेश्वर का सुय॑ के समान ८ ङशत्‌ ) देदीप्यमान 
“(पाजः) विन्मय सामध्यं भी ( मनन्तम्‌ ) अनन्त, निःसीम है । (अन्यत्‌ ) 
रात्रि के नन्धहार के समान ( कृष्णम्‌ ) काला या सबशो घाकषेण 
करने बालाया परमाणुर को छिन्न भिन्न करने वाला संहारक बरुभी 
£ भनन्तम्‌ ) भनन्त है । जितो (हरितः) सूयक किरणों ॐ समान 
"तीव्र वेग ते गति करनेव(लो उप्तश्ी शक्तिं (सं भरन्ति) धारण करतीै। 
-ऋछधादेंगा उदिता सुपरस्य निरटलः पिपृता निर॑वयात्‌ । तको 
“भिघ्रो बद्णो मामहन्तामदितिः लिः पृथिवी उत धौः; ॥६।७।१६ 
भा०--(भद्य) लाज हे (देवाः) विद्वान्‌ पुरषो ! भाप लोग (सूरस्य 
"उदिता) सूयं के उद्य के समान हदय मँ सर्वा्पःद्क परमेश्वर के हानो- 
“द्य हो नाने पर ( भद्यात्‌ ) निन्द्नीय (हसः) पाप ते भी (निः 
पित) सवथा सक्त हो जामो | दोष पूववत्‌ । इति सक्षमो व॑ः ॥ हति 
-षोडशोऽनुबाकः ॥ 
[ ११६ ] कचोषानृषिः ॥ भगिने देवते ॥ चन्दः--१, १०, २२, २१ 
` विराट्‌ तिष्डष्‌ | २, ८ ६, १२, १३, १४, १५, १८, २०, २४, २५ 
“निचत्‌ तिष्म्‌ । ३, ४, ५, ७, २१ त्रिष्डप्‌ । ६, १६, ११ सरक्‌ प्तः । 
११ पृक्तिः । १७ स्वराट्‌ पंक्तिः ॥ पश्विंशत्युचं सङ्गम्‌ ॥ 
-नालत्या्यां वर्हिरि प्र डंडे स्तो इयम्येखिवेव वातः । 
-यावभेगाय विप्रदाय जायां सेनाजुवा न्यूहतू रथ॑न ॥ १॥ 
भा=( नासस्याभ्याम्‌ ) जिनका विज्ञान कमी सव्य न दो रेषे 


सस्य विधा, विज्ञान बलि प्रमुल शिल्पया के उपकार के छि नै राजा 
ई स्तोमान्‌ ) मागे मै भाने पर्वत बश्च मादव बाजक पदूरथा तथा 


~ 


| 
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& स्तोमान्‌ ) शश्ु जन-समूदों को (बहिः इव) घास के समान (प ष्ज्ञ) 
काट गिरां भौर (अश्रिया इव वातः) बायु निस रकार मेषस्थ जर्खं 
को प्रिता है, चित्र भिन्रकरदेता है उसी प्रकार (स्तोमान्‌ इयमि) 
-जन-समूरहो को भपनी नाज्ञा के बर पर चरां | (यौ) जो वे दोनो सस्य 
विज्ञान वाले (भगाय) भति देशवयैवान्‌ (विमदाय) विश्य हर्पोतपादक 
धुरा एर के खिपरे (जाया) उसकी खी को (वेनाजुवा) सेना को भने 
साथ संचालन करने बाढ (रथेन) रथ ते (नि ऊहतुः) सुरक्षित खूप से 
ठे जाते दै । (र) (नासत्याभ्यास्‌ बर्हिः व स्तोमान्‌ पर्स) असस्य 
-बयवहार रदित या नाक्तिका के समान श्रयुख स्थान पर स्थित दोनों 
सेनाध्यक्षं के साथ श्रु गण को (बिः इव) कुश्च तृण के समान काट 
निराडं भौर (वातः जश्चिया इव स्तोमान्‌ इयि) मेषो को वादु के समान 
सैनिक संघोको सश्चाछित करं | (यौ सेनाजुवा) जो वे दोनो सेना के 
सञ्चालक होर (रथेन विमदाय जायां इव) रथ वे विशेष हऽ्पादक 
क्षिय पति के ल्यि उसकी बधू के समान (मर्भगाय जाया) जति देशवयै- 
खान्‌ राजा के निमित्त सवोर्पादक सर्बाश्रय भूमि को (रथेन) रथ सेना के 
बर से (नि उहतुः) ध्राघ्च करति दै । । 4 





-चीट्पत्म॑भिराशहेम॑मिर्वा उेवानौ वा जतिभि शाशदाना । 
शीटुपतमभिराशुहेम॑मिरवा ठे नृतिि 


प ॥ क| क 4 
तद्रामो नालत्या खष्ंभ्ाजा यमस्य प्रघन जिगाय ॥२॥ 


भा०- हे (नासस्या) वेना के नासिका या प्रयुल स्थान पर स्थत, 
कभी भसस्य न देखने वाले चघ्ुभों के समान भष्यक्ष पुरुषो ! माप दोनों 
(बौड़गस्मभिः) बलवान्‌ चक्रों या वैरं वाठ (नाञ्द्ेमनिः) शीत गतिशीक 
रथों से (वा) भौर (देवाना) बुद्ध-विनिगीष पुरषं की (नूतिमिः) वेगवती 
सेनाभां से (साञ्ञदाना) शत्रु सेनानों को छितर भिन्न करते शे । ८ तत्‌ ) 
तब (रासभः) घोर गजेनङ्ारी तो जादि यन्त्र (यमस्य) सव नियामक 
रजा के (भघने माजा) प्रचुर घन देने बारे संम्ाम मेँ (सदहलम्‌ जिगाय) 
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सदसा को विजय करे | अथत्रा ( यमस्य सहम्‌ ) उपराम | म] 
हए शतु ॐ सहस्रो सेना बलां का विजय करे | 








त्र ह भज्युमम्विनोदमेध रथि न कश्चिन्भक्व अवाहाः । 
तमूहथनो भिरास्मन्वतींभिरन्तारण्द्धिरपेदकाभिः ॥ ३ ॥ 
भाग (कश्चित्‌ मष्बान्‌ ) जेषे कोह मरता हुमा पुरुष अपने जीवन 
शषा के स्थि (रथम्‌ भव अहाः) घन का स्याग कर दे, उस समय जसु 
अकार दो नाविक (भन्तरिश्चमदभिः) जलां पर चलने वारी भौर (अपो, 
काभिः) पानीको भीतर न जाने देने वारी, सुद्‌ नावो से पार उतार्‌ 
देते है इसी रकार (तुभ्रः) शच हिसक नौर जापार्क पुरुष भी रण स्ै 
८ मण्बान्‌ ) मरने मारने पर उतारू होकर ( सुज्युम्‌ ) जपने भोक्ता याः 
वारक (रयिम्‌ ) राष्ट रूप देश्यं को (उद्‌ मेषे) समुद ॐ समान संक 
खशा मेस्याग देता । देसी इशषामे (अध्वना) शीघ्रगामी भश्च भौर 
इथां के स्वामी भध्यक्च ग्न ( तम्‌ ) उषको (माद्मन्वतीमिः) भपने 
भाप्मिक बल, विलार भौर मन््रणा युक्त (नभिः) वरणर्यो रप ना केः 
(उहधुः) उडा ठं, उषे संकट से पार कर । 
तिखः क्षणसिरहात वजद्धिनीस॑त्या स॒ज्युभूदथुः पतङ्गः । 
खणद्रस्य घन्व॑न्नाद्रस्य पारे च्िभी रथः हातपद्धिः षट्टश्वेः॥४। 
भा०- (तिलः क्षपः) तीन रात भौर (त्रिः भहा) तीन रात कगातार 
(अति व्रजद्धः) भति वेग से चरने वाङ (पतङ्गः) धश्वो के समान वेगः 
"छे नाने वारे (शतपद्भिः) वैदो चरणों बाले जौर (षड भश्रेः) छः धश्च 
अथात्‌ वेगवान्‌ यन्त्र कलाओं चे युक्त (त्रिभिः रथैः) सञ्च, रेता नौर 
कीचद्‌ तीनां भकार दी सूमयं अथग नल, स्थरू भौर अन्तरिक्ष 
पर चने व।रे (त्रिभिः) चीनां प्रकार के (रथ ) रथों से (नासस्या) सदा 
४ स्य विन्ञान वाङ दो विद्धान्‌ ( सज्यम्‌ ) समसत रष के पाट्क भौर 
भोक्ता स्वामी तथा भोस्य देश्य को (सञुदस्य) सयुर ( धन्वन्‌.) 
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देगिश्तान भौर अन्तरिक्ष के तथा (भाद्र) जल से युक्त कीचड़ वाङे 
स्थल ॐ (परि) पार (उदथुः) पहुबाया करं | मध्यात सै-- स॒ज्युः 
भासा दै । (अश्व शरीर म लगे मन सहित पांच इन्दिय है । “शतः सौ 
वै द | नासत्य" नासिङस्थ प्राण नपान द | तीन रात, तीन दिनि, ब।ख्य 
यौवन भौर जरावस्था तथा उनङ़े प्रारम्भ के तोन काल केश नव 
यौवन तथा बुदोती द) पघुद्र धन्व बौर भादरं तीनों कान कम॑ लर 
उपासना दै । ल) 
छ्ठनारम्मणे तद्तरीस्येधापतास्थाने अप्रपते सश्दरे। ` ५ 
शद्न्विना ऊरथुयुन्पुपरर१ शतारित्रां नादम्‌ातास्थगांक्तप्‌ ॥५॥द॥ 

भा०-( यत्‌) जो (अधिनी) वियावान्‌, शिट्रान्‌ पुदप (शत 
रित्रा्‌ ) वेच्डों चछ बथा चघ्रुत्रो वारो ( नावम्‌ मातस्थिराषम्‌ ) 
जाव पर वैे हुए्‌ ( सुञ्युम्‌ ) रेशवय॑ ॐ मोका ख्ामौ तथा भोग्य देश्वयै 
को (भस्त ऊहथुः) घर रूते हैँ ( तत्र्‌ ) वे वस्ठुतः (नारस्भणे) भद 
रुभ्बन रहित्त (जनास्थने) जश्रप के स्थल से रहित भोर (अग्रमगे) 
सहायता & र्थि मी जहां ऊढ रङ्डा न जा सरे रेपे (सद्दे) सषुदरर्मे 
( नवीरयेथाम्‌ ) पराक्रम कते दवे | अध्यास में --शतारतरा' मव शत. 
अथे जीबी देह है। उप्त परवैडे हुए माघमा कमं फर भोक्ता ङो प्राण 
भौर पान या गुर भौर परमेश्वर "भसत" भधौत्‌ परम शरण मोक्ष तक 
पनात हतो वे दोनों उक्त म्मा कोसी दशा मे पर्हुबति दै जहां 
अथम्‌ यारम्म बथात्‌ कम॑ का उदय न हो, दवितीय अनास्थान अधात्‌ देह 
म स्थितिन हो, ठृतीय भभ्रभण भर्थात्‌ कमे का वन्वन न हो देते समुदं 
भात्‌ रस-सागर आनन्दमय सुद्र मे वे उस भावमा को प्रित करते 
इं । भथवा--यह जगत्‌ कामनामय सुद्र है, जो भनारम्भण" है भथोत्‌ 
इसमे कछ करते नहीं बनता, (भनास्थान' भीत्‌ डोह भश्रय या 
शरण नहीं, “ज्रभणः ब्त सालावलस्ब या हस्ताबलस्व नहीं है॥ 
इत्यषटमो वगः ॥ 

ध्र, 








---~ 
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॥ 


धमभ्विना ददः श्वेतमभ्यम॒घाश्वांय शवदि्स्जस्ति । 
तदवा दात्रं महिं कीतैन्यं मूतयदधो बाजी सड पिदञ्यो अर्यः ॥ ६॥ 
भा-हे (धिना) शं घ्रगामी र्थो ॐ सञ्चालन करने कुशकः 
कषिडिषयो ! तुम दोनों (अघाश्राय) कभी न मरने बाले मश्व ढे स्वामी, ` 
शजा को ( यम्‌ श्वत भश्वम्‌ ) जो श्वेत, चमकता इजा वा भति बरुशारीः ` 
मागेगामी साघन (ददथुः) देते हो ( तत्‌ शश्वत्‌ इत्‌ ) वह सदा भनादि 
सिद्ध, सदाकाक के लिये (छवस्ति) कस्याणदायक दो, वह (वा) तुम 
दोनों का (मि) बहुत बडा ८ कीरतेन्यम्‌ ) कीत्तिजनक ( द्रं भूत्‌), , 
शान टै। उसीसे (वाजी) वेग ते नाने वाला साधन (वैदः) सुख षे ` 
स्थानान्त पने मँ समथ होता है भोर ( सदम्‌ इत ) सदा ही (भयः 
इभ्यः) बणिग्‌ जन या स्वामी भ्राद्यष्दार्थोकोठ्नेमे समध होता है 
भथवा ( वाजी सदूमित्‌ वेदः हव्यः भयैः भूत्‌ › वेगवान्‌ होकर शाघ्र ही 
अपने गृह पुव कर स्वामी स्तुति योग्य होता दै । न्यास -- 
भाश्च" भण्ेत चेतन जीव दै | प्राणापान का भभ्याप्त उसको "शेत अश्व 
भथोत्‌ शुक, भ्यापक, अनादि सिद्ध, आनन्दमय ब्रहम का साक्चात्‌ कराता ` 
है । षह वदा स्तुरय ञान प्रदाता, 'वाजीः ज्ञानैशव्यवान्‌ अपने प्रा्म्क 
पद्‌ को पूवा भा, तकर भामा "वेद" है मोर "सय॑ः› सवका खामी ` 
परमेश्वर ही सदा (ह्यः भयात्‌ उपास्य भौर शरण ऊने योग्य दै । 
युवं नरा स्तुउते प॑ञ्जियायं कक्तीवते अरदतं पुरन्धिम्‌ । 
चछारोतराच्छफाद्भ्वस्य इष्यः शतं कुमा श्रसिञखतं खराथाः॥७॥ . 
भा०-हे (नरा) सन्मागं पर ठे जाने बाठे शिक्षक विद्वान्‌ पुरुषो { 
(खव) भाप दोनो (स्तुवते) यथा्थं॑विद्ाभ्यास॒ करने गाड (पन्रिषाय) 
शान भरा करनेके मागमे विद्यमान (कश्चीवते) भश्च के समान कषेः 
कसाये, सदा कयिवद्ध या कक्षे यज्ञोपवीत धारण करने बाञे शिष्य 
जन को ( पुरन्विम्‌ ) बूत भधिक ज्ञान धारण करने भ समर युद्धि का 
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( भरदतम्‌ ) प्रदान करते दो । हे दोनो नायक पुरुषो ! (भश्वस्य श्चफात्‌ 
हव) घाडं > खु? ङे नाङारङे बने वृष्णः) मेघ के सम,न जर नीचे 
बरसाने वाले ( कारोतरात्‌ ) कारोतर भर्थात्‌ छनने ते (सुरायाः) जल 
के समान सुख शान्ति मौर भानन्द्‌ देनेवाली गदया रूप रस॒ ढे (शते 
इम्भान्‌ ) वषट कुर्ते ( भिज्चतम्‌ ) तेचन को, भर्थात्‌ उते बिया- 
स्नातक भौर व्रतस्नात करो | ब्रहमवरपूद॑क नियम ते शिक्षा प्राह 
करने बाले गुरुजन बहुत ज्ञान दे नौर वाद्‌ मे सहख-धारा स्नान के ल्यि 
भश्च के सुशाररछनने से जल के शनघरटां से राज्याभिषेक के समान अभि. 
बे कराकर विद्यास्नातक भौर बतस्नातक वन्वे | (२) यद्व(- (वृष्णः 
भशचस्य शफात्‌ ) दपेणओील, व्यापनशील मेव ॐ समान ज्ञान का वर्षण 
करनेवाले, वा मे पारंगत भावाय का उपदेश रूप ( कारोतरात्‌ ) बडे 
भारी ड. ज्ञान भौर भावार शिक्षा को छान पवित्र कर देने वाला उनना 
है, उसे (सुरायाः) सुख भौर भानन्द्‌ के देनेवारी शिक्षा के मानो ` 
चैश्दों ङुग्भों ते ठसङा स्नान करावे । राजा के पश्च म- (नरा) दो बीर ` 
सेना भौर सभा के नायक (पञ्जि) वेग से श्नु पर भाक्रमण करने बाडे 
भथवा (पञन्निया) इच्च पद्‌ प्रा होने योग्य भधिकार के योग्य (कक्षीवते) ` 
वगरूमे पेटी लादि बखर धारण करने वाके, राञ्यरक्चा के व्यि सण्ड 
पुङ्ष को ( पुरन्विम्‌ भर्दतम्‌ ) नगर को धारण करने, उख पर आसन 
करने का सामथ्यै मौर लपिकार प्रदान कर । उस पर (वृष्णः अश्वस्य ` 
शफात्‌ कारोतरात्‌ ) वलवान्‌ अश्व के खुर ® भकार वाडे ( ले. 
( सुरायाः श्रतं कुम्भान्‌ ) नक के वेकं करता ते ( मलिन्ननम्‌ ) 
राउय-भमिवेक करं । भश्च के सुर के भाकारः का छनना बनाने का भमि- 
भराय केवर बलवान्‌ भश्वारोदी सेना के बर पर राज्यलक्ष्मी प्राक्च करना 
है। “सुरा अर्थात्‌ जलधारा सु ते रमण करने योग्य राञ्यरक्ष्मी का 
प्रतिनिधि ३ | नभ्यात्म ं-- प्राण मौर अपान दोनो “कक्चीवान्‌ ' नामक 
स॒ख्य प्राणकोदेह खूप पुर्‌ के धारण पोषण का बर वरदन कते ह। | 
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चह सद्‌ा गतिशील होने से "पन्ियः है । देहमें हृदय भौर फुष्छुसो क 
नोडा अश्व के खुरोंके जकार का होते से वही रक्त शोधकं छननाहै 
इसमे “सुरा' उत्तम जीवन प्रद्‌ रस-धारा रक्त के सदसो, "कुम्भः जात्‌, 
कोष्ठया वैरो से सेवित के जाते है । विदैवत पश्च मे--आकाश प्रथिवी 
दोनों अश्वी दहे । वे दोनों (प्रियाय) भकाश्मय किरणों ते युक्त आडाश्च 
म गति करनेवाखे सूयं को ब्रह्माण्ड पालन का साम्यं देते दँ । (दृष्णः 
भक्वस्य) वषेणश्ीर मेष के ( शफात्‌ ) संघ षे जर के सैकड़ घडे मानो 
खनी से सह धारा के खूप मं बरसाते है । 
हिमेनाश्चि वंसभवारयेथां पितुमतीमूजमस्मा श्घनत्तं। 
बीस भज्जिमश्विनाव॑नीतसुन्निन्यथः सबैगर्‌ स्वस्ति ॥८॥ 
भा हे (भरिवना) आदश नौर परथिवी या दिन रात्रि तुम दनो 
भिरूकर (इमेन) कीतर जल से ( भनम्‌ ) धम्नि मौर ( हिमेन धरम्‌ ) 
शीतल जल से ही दिनि के परिताप को श्रि दवारा ( भबारयेधाम्‌ ) निवा- 
रण करते हो । तम दोनों ही कारण क्रम से (मस्त) दृ प्राणि वगं को 
( पििमतीम्‌ ) अश्नसे युक्त ( अजस्‌ ) बल, पराक्रम भौर सम्पत्ति 
< भधक्तम्‌ ) भदान करते हो | (द्वीपे) प्थ्वी पर ( भवनीतम्‌ ) नीचे 
गिरे इए ( सव॑गणम्‌ ) सब प्रकार ॐ भूल से पीडित ( भत्रिम्‌ ) भोक्ता 
जीवगण को भौर भोगने योस्य भज्ञादि मोषधि गण को (उत्‌ निन्यथुः) 
ऊपर उडाते हो, जीवन प्रदान करते भौर उन्हे जल द्वारा सेचित कर हरा 
भरा करते हो । नायका के पक्ष्म हे वीर नायको ! तम दोनों (हिमेन 
अम्निम्‌ ) हिम से ममि के निवारण करने के समान (हिमेन) शानरुनन 
करने के सान सेनाबर से ( घम्‌ ) संतापकारी शरु को वारण करो । 
(स्मै) इस प्रनानन को ( पितुमतीम्‌ उजम्‌ ) पालक बल से युक्त 
पराम मदान्‌ करो । (चबीते) तेन के नष्ट हो नाने पर भी (जवनीतम्‌ 
अतनम्‌.) उस्सा, घन ओर भक्ता तीनों बर सेरष्ित राजाको भी 
{सवगणे) समस्त भजुयायी गणों सहित (ख्वस्ति उत्‌ निन्यथुः) ऊशल ते 
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खदमत पद्‌ पर पटना दो | (र) प्राण मौर अपान दोनों भाहित मनन ङ 
समान देह के संताप को कम करते, भन्न रस वाली पुष्ट देते, (चबीते) 
द्र मेँ स्थित भच को सव प्राणों सहित श्षरीर के कलयाण के लिये 
उपर उठते है। 
परावतं न।लत्या चदे याभचावुघ्नं चक्रथुञिहावारम्‌। 
क्षरननाणो न पायनाय राये खदा तृष्य॑ते गोत॑मस्य ॥ ६ ॥ 
भा०--हे (नासस्या) सस्य विज्ञान के नियमों से युक्त सूयं भौर 
वायु त॒म दोनों (उचा बुश्वम्‌ ) उवर भाकाश्चमे मुर भाधार वाले, 
( भवतम्‌ ) सबके रक्चा करने वाले मेव को ( परानुदेथाम्‌ ) दूर द्र 
देशो तक ङे जाते हो भौर उक्षको ( निद्यवारम्‌ ) तिरछे जरू वाला 
(चक्रु ) बना देते हौ | (तृष्यते) प्या प्राणी वभ मौर लोषधि वग 
को (पायनाय) पिलाने के लिये भौर (गोतमस्य) परथिवी के स्वामी के 
(सदाय राये) अनेक देरवयै, घन धान्य उष्पन्न करने के छियि (भाषः 
न क्षरनू ) भनेक जर घाराएं मी पट निकषरती है । राजा के पक्ष मै-- 
वे दोनों भरघुख नायक ( भवतम्‌ ) रक्षाकरी सैन्य बर को दूर तक भेजे 
भौर उसको उच अधिकारियों के भाश्रय र्मे बद करके (जिह्यवारं चक्रथुः) 
डटि श्नु के वारण करने मे समर्थं करं | (तृष्यते पायनाय नापः न) 
प्याते को पिलाने के लिये निघ प्रकार जर बहते है ठस प्रकार (गोत- 
मस्य रये सहाय क्षरन्‌ ) वे वीर जन अपने शरेष्ठ राजा के सहो 
फेदवये की वृद्धि ४ लिये वेग से गमन करे । 
जजर्षां नासत्योत विं प्राघुञचतं द्‌ परिमि च्यवानात्‌ । 
भ्ातिंरतं जदितर्याथुल्ादित्पतिमृणुतं कनीनाम्‌ ॥ १०॥ ६॥ 
भा०्~(उयवानात्‌) युद्ध से भाग जने वाठे भीरसे पिम्‌ ह्व) 
निस प्रकार सेनापति कवच चुडा ठेता है उसी भकार हे (नास्या) सस्य 
नियमों के उ्यवस्थापक राष्ट्र मौर दो नायक विद्वन्‌ खी पुरुषो ! भाप 
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दोनों (जजुरुषः) मायु समाक्च करने वाङ शृ ( च्यवानात्‌ ) संसार 
भोगते हर्‌ मरणोन्भुख पुरुष से ( वन्निम्‌ ) विभाग करने योग्य धन्‌ 
, सम्पत्ति को ( प्र सुतम्‌ ) मरने से पूवं ही चुडा कर भगके भाने वाडे 
सन्तान को प्रदान छङरो | (जहितस्य भायुः) स्यागी पुरषे (भाग) 
जीषन को ( ५ तिरतम्‌ ) उत्तम रतिदे बद़ाभो ! है (दला) दुःलो के 
नाश करने वाले ! तुम दोनों (कनीनाम्‌ ) उप्त पुरुष की कन्याओं के ल्यि 
योग्य ( पतिम्‌ ) पतिका (भक्ृणुतम्‌ ) भरषन्ध करो । दति नवमो वर्मः॥ 
तद्ध नरा शंस्यं राभ्यं चाभिष्टमन्न॑सत्छा वरूथम्‌ । 
यद्विद्रासां लिधिरिवापमूलहसुदशंतादूपयुवन्द नय ॥ ११॥ 
भा०--हे (नरा) विद्वान्‌ खी पुरुषो । गृहस्थ के नायक नायिकाभो 
दुम (नास्या) परस्पर कभी भसत्याजरण न करते इए ( दश्तात्‌ ) 
दुहोनीय सुन्दर खी खूप ते (न्दनाय) स्तुति योग्य पुत्र छाम करने के 
: स्थि (यत्‌ भपगूढम्‌ निधिम्‌ इव) खूचर गहरे छवि जितत खजाने को (उव्‌ 
ऊपथुः) वपन कर प्र्षकरतष्ो ( तत्‌ ) बह (वा) तुम दोनों का (कस्य) 
अशंसा करने योग्य, ( भमि्टमत्‌ 9 श्तम॒ एषणा घे दुक्त ( वरूथम्‌ ) 
प्ल घे बबाने वाला भौर वरणीय, भरेषठ, ( राध्यम्‌ ) प्रा करने योग्य 
.धन के समानषद्ो। 
सद्ध। नरा खनये दं लं उव्रमाविष्डयोमि तन्धतुनं वृष्िम्‌। 
दध्यङ्‌ ह यन्मध्वायवेणो वामभ्व॑स्य शौष्णा प यदीमुवाच ॥१२॥ 
भाषे (नरा) सन्माग॑मे ठे जाने वा हपदेशक मौर अध्यापक 
जनो । (लन्यतुः) घोर शब्दकारी वित्‌ निस भकार दृष्टि को प्रकट 
करती दहै उसी पकार (दध्यङ्‌ भायव॑णः) धारण करने योग्य देश्या को 
आष राजा जसि भकार की भी (हिसान करने वाजे शमादि युक्त मां बाप 


- र प्रजापारक गुरुभं का [ष्य होकर (बा) आप दोनों खी पुरुष वगा 
> (सनये) कान भोर देश्ये भदान करने (लये (श्वस्य श्ीष्णा) भश्च 
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दैन्य या भोक्ता राजा होनेके प्रञुख भमधिकार ते (ग्रम्‌ दंसः) भवि 
इन्र, प्रवर भक्ञान पाग के नाशक हन भौर दण्ड प्रयोग का भी 
` ((भाषिष्कृणोमि) उपयोग करूं । ( यत्‌ ) जैषे ( दभ्यङ्‌) ज्ञान छ 
` "चारण करने वाला (भथर्वणः) भथरववेद्‌ का ज्ञाता बिद्ान्‌ ( वाम्‌ ) तुम 
खनो को (श्वस्य शीष्णा) सकर वितानो मै पारंगत भाचार्य॑फे 
¡ (कष्ण) ञुख्य पद ते (मधु) मधुर भानन्दजनक ज्ञान का (प्र उवाच) 
भ्रवचन करता है भथौत्‌ प्रशा्त, वेदतरिद्‌ विद्वान्‌ जिस प्रार प्रघुल 
¦ होकर ज्ञान प्रदान करे उसी प्रकार राषट्के देश्वयंकीष्दिके ख्यिराजा 
` अपने दण्ड आदि श्यक्मकोमी मेचके समान निष्पक्चपात होकर 
(भश्वस्य शीष्णौ) जश्च बरु तथा राष्ट म भ्यापक, भोक्ता राजादोने के 
ख्य बर से करे । राजा जब भपने मधु ङ्प पएरथिषी राञ्य को प्रजावर्गो 
को सौर देता है तवर उक्तश मोक्ता होने का मुख्य पद्‌ टु जाता है 
भौर हसी भरकर र्म रानी शिष्य वर्गो को भपना पूणं ज्ञान देकर जपने 
\ अरावर बना देता है तव बह मी उनको खातङू बना देने से उनके प्रति 
` शु का कायं नहीं करता । इसी को भुर से भश्ियों को शश्च केक्षिर 
¦ ज्ञे पदे करना भौर पुनः उसका छेदन करना कहा गया है । 
रजो दवीन्नाक्तत्या करा वँ प्रहे यामन्पुमुजा पुरन्धिः । 
¦ छतं तच्छाक्लुरिव वधि श्या हिरएवद्स्तमभ्विनावदत्तम्‌ ॥१३ 
मा०--दे (नाष्य) कमी भरतस्य भाचरण न करने बा मोरे 
सुख पर नासिका ॐ समान यज्ञस, सख्य पद पर बिराजमान ! (बा) 
` आपको (करा) कयैकुरल, (पुरसु ना) पनां व रा $ पाने भौर 
बहुत सी युज्भों भधौत्‌ योद्धा वीर जनं सहित बङवान्‌ जानक 
` ((षुरन्धिः) पुर की रक्षा करने वारी संस्था ( महे यामन्‌ ) न ढ्‌ 
धातरा के काल से ( नजोहवीत्‌ ) बुकाली भौर (करः) सख्य कायकत 
प मे स्वीकार करती दै । माप (शाषुः दव, णर = व 
"अयत! भास राजा के समान ही (वनरित्याः) बकी इ श से सर्ण्ड 


६९६ ऋग्ेदभाष्ये प्रथमो इष्टकः त न 


डस रानसभा के ( तत्‌ ) शासन कौ (रत) श्रवण क्रौ। है (धिनो) 
भश्च बर के स्वामी, भाप उसको (हिरण्यहस्तस्‌ 9 दित भौर रमणीय हाय 
भयात्‌ भवलम्ब भौर ( दिरण्यदस्तम्‌ ) सुवर्णादि घन को रखने वाङ 
वैश्य बग को भथवा सुवणं के समान कान्तिमान्‌ हनन साधन पे या 
बर के स्वामी तेजसी पुरुष को आश्रय ख्पसे( भदन्तम्‌ ) भदान करो | 
रानसभा की शक्ति बहुत बदु जाने पर उप्ते सभार्पातया राजा क[ 
वल कमहोता है। इसीरिये बह "वधिमतीः हे ब्याज उक्तका परति 
नएुसक के समान उदासीन भोर बरहीन ३ । ररी दक्षामे दो प्रु 
भधिकारी समा के कार्यो को वैशय वं के धन के बर पर चरै । उद 
रानसतभा मे धना्यो का ही बर रहता है । 


आरनो वृषस्य वतिंकामभीक यवं न॑रा नासव्याघुशक्म्‌ । 
खतो कवि पुंरभुजा युवं ह छप॑माणमङरतं विचन्चं ॥ १४ ॥ 


भागक (नरा) नायक भौर (नासव्या) कभी भसघ्य माम॑ पर क 
जाने वे प्रह्ुख पुरुषो ! जस भकार ( वत्तिकाम्‌ ) बार २ भाने वाली 
उषा को (इकर) घेर ठेने बाऊे भन्धकार ॐ खख से दुदाकर (विचक्षे) 
पदाथा के काश करने व।ऊे सय॑ को क्ट करते दो भौर जस »कार 
कोहं नरनारी भेदो के सुख से ब्टेरी को छुडाकर किसी दयाश्ीर की 
रेख देख म उते रल दे उसी ५कार ( युवम्‌ ) चम दोनों (बरकष्य) 
भेदिये के समान पीठर्पौे ते भाक्रमण करने वले उष्‌ लोगों के 
(भाः) पना केखा जाने वा खख जयात्‌ जत्याचार से (भभीके) 

परस्पर तिदवन्द्िताके भवसर पर, ब ( बतिकाम्‌ ) नाना इत्या, 
व्यवसायों जोर उथोगो से गुनर करने वारी, बटेरी के समान निबलः 
दुली भनाको ( बञुुक्तम्‌ 9 सदाछुडाते रहो । (उत्तौ) भौर हे 
` (ख्युना) बहतो को पाने भौर भोगने मे समर्थं (युवं) भ।प दोनों 
` (विचक्ष) विविध न्याय प्यवदहारो को देखने के सिये भध्यक्ष पद्‌ पड 


| 
| 
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कृपा, अलु्रह करने वे मौर समथ ( कविम्‌ ) दुरदर्शा विद्वान्‌, 
्रज्ञावान्‌ पुदष को ( भङ्कृतम्‌ ) निबुक्त करो । 
चरिजनं हि वेरिवाच्छदि पणंस्नाजा खेलस् परितक्म्यायाम्‌ । 
द्यो जङ्घामायसीं ठि श्पला॑े धने हिते सपैव प्तय॑घत्तम्‌ १५।९०- 
भा०~-( परितक्म्यायाम्‌ ) रात्रिया भन्धकारमयी जक्तान दक्षा मे, 
अथवा संकटावस्था मै (खेलस्य) भोग विरासत की क्रीदा करने वाले 
राजा का ( चरित्रम्‌ ) क्षीर भौर चरित्र या आगे वदने वारा कदम (वेः 
हव पणम्‌ ) पक्षी के पंख के समान (अच्छोद) कट नाता दै । उस समयः 
हे विद्वान्‌ षुरषो ! भाप दोनों (बिषपरये) प्रजावगै कौ पालन करने बाली 
नीति की रक्चा के लिये (घने हिते) देशषयं प्राह, प्रनाहित के निमित्तः 
भौर (सरवे) भगे बद्ने के स्थि (सयः) शीघ्र ही ( जायसी जंघाम्‌ )- 
रोषे की बनी, शानु को मारने वारी सश सेना को, गादी मे रगे रोष्टे- 
के पये के समान (भति भधत्तम्‌ ) सयोजित करो । इति दशमो वेः ¢" 
शतं सेषान्छकयै चक्तवानभृच्राश्वं तं पितान्वं चकार । 
तस्भ॑ घ्क्ली न॑सलत्या विंचन्ञ आध॑त्तं दसा भिषजावन्वेन्‌ ॥१६॥ 
भाग्-जो (पिता) प्रजाकेमां बाप के समान पालक पद पर वेट 
कर भी राजा (वृक्ये) चोर सरकार बनाये सौर उघे दृद्‌ रखने के टयिः 
( शतं मेषान्‌ > वैकडों प्रतिस्पर्धी विद्वान्‌ सभासदां को भी (चक्षदान) 
शासन करने म समथ ( ऋजाङ्वम्‌ ) सरल स्वभाव के पुरुप कोः 
(भन्धम्‌ चकार) अन्धकार मे रक्खे भौर पीडित करे तो (नासस्या) सदह 
सव्य व्यबहार के करने वाले युदय नायक रुष (दला भिषजो) दुःख 
भौर हु पुरुषां के नाशक, उत्तम वैरथो के समान (भन्न तस्मै) श 
ज्ञानरहित को ( भक्षी धरम्‌ ) राजभ्यबहार को देखने वारी भास 
प्रदान कर जिससे भ्रजाक्ानल्लनद्ो। 
श्रावां रथं दुहिता खूयेस्य काषप्र॑वातिषरुद 
विश्वे देवा अन्व॑मन्यन्त हृद्धिः ससु शिवा 


धता जयन्ती । 
च 
नासत्या सचेथे ॥१७ 
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भा०-(दु्िता भवता क्ष्मं हव) कन्या जित मकार रि्ाह काह 
म बिद्रान्‌ पुरुषे साथर्पादे यारथ पर वैठनी है ठीक ठी परार 
“(सूय॑स्य दुहिता) सूयं की पुत्री ॐ समान ढा (अर्वता) गविश्नोल सूय॑ डे 
ˆ अकाश के साथ (जयन्ती) अन्धकार पर विजय पाती हृदं (वां रथं भति. 
त्‌ ) हे दिन रात्रि ! तुम्हारे उत्तम रमणीय खूप पर विराजती है। इसौ 
"अकार हे (नास्या) भपने खय स्थान पर विराजने षे दो परयुब 
परुषो ! सीप राना के समस्त मनोरथा भौर बल को पूणं करने 
चली (जयन्तो) षिजयशील तेना (भवता) भश्च दके कतैन्य ते युक होकर 
भी (वां) तुम दोनो के (र्थ) रथ नामक दैन्य पर ( भतिष्ठत्‌ ) भशि 
रहती है । (विश्वे देवाः) षमी विद्वान्‌ भौर िजयेच्छु योदध। जन (इद्धः) 
"द्यां ते (अनु भमन्वन्त) भाप दरनोंको भनुमति दै। भार दन 
(धिषा) शोमा या क्षमी से (सचेथे) वु होकर रहो । यृष्स्थपक्ष म~~ 
“(सूचस्य दुहिता उषा हव दुहिता नयन्ती काम हव भव॑ता रथम्‌ 
भतष्ठत्‌ ) सूयं छी उषा के खमान उत्तम तेजस्विनो बाप छी वेट), काठ 
के पादक समान उच धोडेषि जते रथ पर विराजे। थत्र (अवता) 
“विरा पुरुष से युक्त गृहस्थ डर रथ पर बिराजे । हे (नासस्या) परस्पर 
मण्य भाचरण न करने वाटे वर वधू (वां नि देवा गनुमन्यन्त) तुम 
दोनों को समस्त पुरूष भनुप्रति दे । तुभ दोनों विदान्‌ (श्रिया संप्तचेथे) 
क्ती शोभा से युक्त होकर रो । 
-धदयातं दिषोद्‌।साय वतिमरद्वानायाग्िना हन्ता । 
रेवईवाह सचनोरथ) वां इषभश्च शिटुमारं्च युक्ता ॥ १८॥ 
ष भा०--हे (अश्विना) भश्च तेना ढे स्व(मी दो घुख्य सेनापति भौर 
-सेन्यवगों | भाप दोनों (यद्‌ ) जव (दिवोदासाय) बुद्ध को कामना 
ल्यि ओर (भरद्वाजाय) घुष्ट भौर 
चेगवान्‌ योदा ङे स्वामी के जयि (हयन्ता) वेग से जाते हुए ( ३वत्‌ ) 
' द्ये ते युक्त (वत्तिः) णह या व्यबह।र पद्‌ को प्रा होते हयो तव (वर) 


| 








+ज्०१५्‌०११३।१९ ग्वेद माधे प्रयम्‌ मण्डलम्‌ ६९९ 


__---------- 
~= 








तरुम दोनों को (स वनः) परस्पर भारित (रथः) रथ (बरृषभः) मेघ छे 
। स्मान समस्त र्वो दा वष्ण कने वाला भौर (शि्चुमारः च) दुः 
शन्रुभों का नाश डरने वाला होकर (युक्ता वां) परस्पर संयुक्त हर्‌ भाष 
दोनों को (उवाद) घ।रण करना दै । (२) हे बर वधू गृहस्य जनो | तुम 
दोनो (हन्ता) समान खूप ते जाते हुर्‌ ज्ञान प्रकाश ङे देने वाले विद्वान्‌ 
कौर सश्ादि पे मरण पोषण. करने वारे माता पिताङे हित के खि 
(रेवत्‌ वत्तिः) घन धान्य, सम्गञ गृह को प्रा होते हो तव (म चनः) 
एक दूसरे 8 सव अोंसे पूण, गृहस्थ खूप रमण का साघन, रथ 
(ुक्ाबा) ए5 देसरे ते विद्राह बंषन मेबवंषे हुए घाप दोनोंको 
(उगाह) घारण करे । वह गृहस्य स्परथ दृषमः सुखो का व«्क गौर 
(शिश्चमारः व) दुषो का नाशडहो। 
दयि खुतनत्र खरत्यमायुः सुवीरं नासत्या हन्ना । 
छा जद्वाीं नन गेण व जेचिःहधो माग दचतीमयातम्‌ ॥ १६॥ 
मा०--है (नासत्या) सदा सध्य का पालन करने वले प्रमुख राज. 
रूपो ! है खी पुरूषो ! आप दोनो ( रपिम्‌ ) देश्यं ( सुक्षत्रम्‌ ) उत्तम 
क्षात्र, उत्तम राञ्यग्यस्था ( सु-अरपत्यम्‌ ) उत्तम सन्तान, (भायुः) 
दीघं जोवन मौर अन्न ( सुबीयम्‌ ) उत्तम वीर्य बरु (वहन्ता) धारण 
करते हए (पमनस) भौर एक दृषरे मे समान चित्त बाले होकर 
(भार) अयने सेवन करने योग्य देश्यं को धारण करने वे (जह्वीम्‌) 
शन्रुभों पर हथियार छोड़ने बले मेनापि क, या वेतन शति भादि 
देने वा राजा की वेना को देवने भाते के छिगे (वाजः) वेगशन्‌ १ 
भोर भ्ट्यो सहित ( श्ह्धः त्रिः उप भयतम ) दिनम तीन २ वा ॥ 
(२) गह्य खा पुरूष (मागं इधरतो) सुखादि देने बाला (जहा) तथा 
कायं दान देने वारा पति तथ। पत्ना भगन। सन्तति को दिनि तीन वार 
भा हां | उनको देल माक तोन वार कए ठिथा करः उनङो मोजनादि 


सि सन्तुष्ट किया कर । 
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परिविष्ट जाहुषं विश्वतः सीं खुगेभि्नकघमूदथ्‌ रजोभिः । 


विभिन्दुना नासत्या रयन वि प्तौ श्रजरयू अयातम्‌ ॥२०॥११॥ 


भा०-हे (नासत्या) दो भरघुख नायको } आप (जाइष) गन्तम्य, 
भयाण करने योग्य स्थान को ( विश्वतः सीम्‌ ) सब भोरसे (परि 


विम्‌ ) वेर ठेभो मौर (खगेभिः) सुख से गमन करने योग्य (रजोभिः) 


मागो ते भपने सैन्य को ( नम्‌ ) रातो रात (उदु) ठे नाभो | 
(विभिनयुना) बिबिध प्रकार ते ( पव॑तन ) पव॑त ॐ सुमान भवः 
धवुभां को भी भेद डाटने वाङ (रथेन) रथ सैन्य से धुक्त होकर (भन. 
रू ) शतुभों के जीवन भौर बर की हानि करते हुए ( अयातम्‌ ), 
भयाण करो | (२) हे खी पुरुषो ! आप दोनों इस भोग्यसुख को प्रा 
होवो । सुखदायक (रजोभिः) राजस सुखो से रात्रि काल भ्यतीत करो ॥ 


पवतां के समान विश्चार कष्टा के भी तोडने बाठे (रथेन) बल, वीर्य 


या गृहस्थ के परस्पर रमण साधन उपायो से जरा रहित होकर संसार 
को यात्रा करो। 


पर्कस्या वस्तोरावतं रणाय वश॑मभ्विना खनये रूहस।। 
निरदतं दजन इन्द्र॑वन्ता पृथुश्रवसो वृषणावरातीः ॥ २१॥ 
भा-(भश्िना) हे श्र तर नानेवाले सैन्य के भ्रजुल नायको ! 
वम दोनो (सहला सनये) हनारो सखा के देने बले देश्य को प्रास करने 
ठ्यि (एकस्याः; वस्तोः) एकर दुनि (रणाय) बुद्ध के ल्यि (वशम्‌ 
भा भवतम्‌ ) वकार, सर्वं नियामक भोर जितेन्दरिथ पुरुष को सुरक्चिठ 
रक्लो | (इन्दवन्तौ) देश्वय॑बान्‌ राज! के बर ते बद्‌ कर (-इषणा) भख 
को पानु पर वषं करते हुए (इच्छुनाः) दुःखदायी (प्रुश्रवसः) 
विश्गार देयैवारी (भरातीः) भदानश्चोङ शच सेनाभों को ( निर्‌ भह. 
तम्‌ ) भच्छी प्रकार नारा करो । (र) खी पुरष सख सुखो के भोगने 
भौर प्क विनिकेभी (णाय) रमण करने के स्थि ( षश्चम्‌ भावतम्‌ ) 


।॥०११।२१ 
ण 
------~ 


| 








| 





| 


अ०१०्‌०११६।२३] छभ्वेदभाष्ये प्रथमं मरडलम्‌ ७०१ 


__..----------~-----------------------------------^~ 





व्च अथात्‌ इन्द्रिय संयम का पालन कर । बलान्‌ होकर (परथश्रवसः) 
भति क्ञान भौर धन वाले (दुच्छुना) दु घुखों $ नाशक (मरातीः) सुल 
ज देने वाली दुरचेशटाभों को परे मार भगव | 
शरस्य॑ चिद्‌ चंत्कस्या वताद्‌॥ नीच।द््ा च॑कथुः पात॑वे वाः। 
शयत चिन्नालस्ा शचींभिजं धरये स्तर्यं पिप्यथुर्गाम्‌ ॥२२॥ 
भा०-( चित्‌ ) जि प्रकार ( नीचात्‌ ) नीचे ( भवतात्‌ ) दुष 
नसे भी (पातवे) पीने ॐ रिग्रे (वाः उच्चा) जल ऊपर निकार लिया जाता 
है उसी प्रकार (क्षरस्य) हस्ता के ्यसनी ( नीचात्‌ ) निकृष्ट कोटि के 
शुष ॐ ( भवतात्‌ ) रक्षण सामथ्यं से मी (पातवे) प्रजा पासन के लियि 
(बाः) शनरुभों का वारण (चक्रुः) करो | उसी प्रकार (भाचैस्कस्य) 
"पूञ्य, विद्वान्‌ पुरुष के (उच्चा) उक्छृष्ट कोटि के ( भवतात्‌ ) ज्ञान रक्षण 
साम्य रूप ८ अवतात्‌ ) मेष से (बाः चक्रुः) जर के समान शान्ति. 
दायक, दुःखवारक ज्ञान प्रा करो । हे (नासस्या) प्रयुल नायङो ! 
( वित्‌ ) जिस प्रकार ( क्षयवे स्थम्‌ ) सोने वाले के ल्थि विस्तर 
विछाया जाता है उसी प्रकार (जघुरये) श्घ्रु नाश्चक के ियि (शचीमिः) 
अपनी सेना बर पर ८ स्रम्‌ ) विस्तृत ( गाम्‌ ) भूमि को (पिष्यथुः) 
बदाभो, प्रदान करो | (र) इसी प्रकार खी पुरुप कं से जल के समान 
शतु हिसक भोर विद्वान्‌ के रक्षण तथा ज्ञान सामथ्यं से बरणीय, दुःख 
वारक वल ओर ज्ञान भ्रा करं सोने वाले को विस्तर भौर (जघुरये) 
-भज्ञान नाशक बिद्वान्‌ को (गाम्‌ ) छम वाणी भौर उत्तम गौ भदान कर । 
श्रवस्यते रुतबते छृष्णियायं ऋजूयते न।सत्या शचीभिः । 
"शु न न्निव दशनाय विष्णा्वं ददथुर्विश्वकाय ॥ २२ ॥ 


` आ०-हे (नासस्या) सस्य ज्ञान भौर व्यवहार वाङ विद्वान्‌ एरषो ॥ 
-भाष (भवस्यते) भपने रश्चण मौर कनेच्छु (स्ववते) स्वुतिशीरु (धग 


॥ 1 
याय) सवे चित्तां के माकर्षक या दुःखो के विनाश करने म समथ 
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(जूते) धमं मागं पर चलने हारे, सरल स्वभाव (वष्काय) स 
हितकारी पुरुष के (दशनाय) व्यवहारो को यथार्थं रूप ते देखने ऊ स्थि 


(शचीभिः) भपनी शक्तं भौर ज्ञान बाणियों दारा ( विष्णाष्वस्‌ ) ; 


म्यापक, क्ञानश्ीर विद्वानों से प्रा्ठ होने बाला ज्ञान (>€ पश्यं न) खोये 
इए पश्च के समान (ददथुः) दान करो | इसी प्रा मान पितता दोनों 
सी भपनी रक्षा चाहने वाले, स्तुतिशीर मनोहर, घमत्मा, स्व॑हितकारी 
पुत्रया श्ष्यकोप्रसु के दृहन के ल्य खोये पञ्चके ससान (विष्णाप्वं 
प्च) स्थापक परमेश्वर तक पटाने बाले सव॑द्क ज्ञान प्रा करावै । 
दृश रा ्ीरशिवेना नच यूनवनद्धं ्रधितमण्स्वः न्तः । 

= (=) ~ 4 ॥ 
वितं रेमघुदनि पड्ञसुनिन्यथुः सोममिवं सुषेणं ॥ २४ ॥ 

भा०--(सोमम्‌) सोम रस को यज्ञ पत्रमे ते जिस प्रहार आहूति 
डेने बाला (वेग) सुवा ते उपर ठ्ठा ठेता है ठौ प्रकार सेना भौर 
खमा के दोनों नायक ( रेभम्‌ ) बिद्रान्‌ › भाक्ञापक देश्यं लक्ष्मी ते सम्पन्न, 
( सोमम्‌ ) राजा को (भशवेन) भमगल्डारी पाप से (भवनद्ध) बंधे 
इए (भष्षु भन्तः) प्रजाभों ङे वीच अपने कायौ ( श्रथितम्‌ ) शिथिकः 


इए (उदनि) नल मे ( विभ्॒तम्‌ ) बदते हुए नाब के समान ( बिभ्रतम्‌ ). . 
विव भथौत्‌ घमं नाश मे प्दृत्त ( शदृक्तम्‌ ) सन्मागे ते विचलति हुष्‌ , 


राना को (दश रात्रीः नवथ॒न्‌ ) दघ रात्रि भौर नौ दिन म (उत्‌ निन्यथुः) 
डष्रत करं भयात्‌ सको हूतने दनं का भवसर ठड> ॐ ष्यिदे। (र) 
इसी भकार ( सोमं रेमम्‌ ) विद्वान्‌ पुरुष जब (जशिवेन नवनद्ध) भमङ्गल, 
भुज, भसूतक या शव के अशौच पे युक्त हो तव सको जलो में निखा 


कर दस रात्रि शौर नव दिनि के बाद छद्धकरलर। (३) गृहस्थखी 


दष (शिवेन) श्रष्ट, जरायुसेव 
जरू खान करा ञेने परी द्‌ 
भयात्‌ सूतकम्‌ मी 


धे, गभत जलो व्र लिष्टे, वाल्क को 
स रात भौरनौ दिनके वाद्‌ उपर उढैः 


वालङकोदशरत्रिकेवाद्‌ पुनः खान द्वारा खच्छ. ` 


| 
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कर नामकरण कर | शवाशौचर्मे मी दस रात्रि मै जलादि खान्‌, 
करा३ शुद्र क । 

्र वां दंस स्यभ्विनाववोचमस्य परिः स्यां सुगवः सवरं; । 
` ठत पश्यन्नश्चवन्डधमायुरस्त॑सिवेन्ञैरिमारं जगम्याम्‌ ॥२५।१२] 

भा०--हे (भश्िनौ) उक्त मुखप पुरूषो, नायको एवं खी पुरषो ! ङः 
(भस्य पतिः) इ राट्‌, गृ भौर देह का पालक राजा (वां दंसांसि), 
भापके कत्तव्य का ( भवोचम्‌ ) वणन करत हँ । मँ (सुगवः) सुलपरद्‌. 
इत्तम भूमि गौ आदि सम्पत्ति का खामी (सुवीरः) उत्तम पुत्रा भौर वीर- 
श्या का सामी ( स्याम्‌ ) होडं । (उत) भौर ८ पकयन्‌ ) च्ुभों से" 
देखता हुभा भौर ( दीघ॑म्‌ आयुः अङनुबन्‌ ) दीर्घायु का भोग कराः: 
हभ मै (अस्तम्‌ हव) गरड के समान (जरिमाणे) बुदुपेकी दशाको 
भर्थत्‌ पूर्णाय ( जगम्यास्‌ ) प्रा होक । भभ्यापक भौर उपदेशक के~ 
पश्च तर- मँ {ण्य (सुगवः) ठत्तम ज्ञानवाणियों भौर इन्द्ियो का भौर. : 
(ुबीरः) उत्तम प्राणो का साधक होकर दीघं भायु होकर ( पकयन्‌ ). 
ज्ञान का दुशषैन करता इभा ( जरिमाणम्‌ ) उपदेश देने षाडे गुह कोः 
भौर ( जरिमाणम्‌ ) सब दुण्लों के नाकच करने वाले परमेश्वर को पाठ 
हों ॥ इति द्वादशो ब्॑ः ॥ । 
[ ११७ ] कचीवान्‌ ऋषिः ॥ भविन देवते ॥ बन्दः--१ निच पक्तिः । ६१. 
२३ विराट पंक्तिः। २१, २५, ११ इरिक्‌ पक्तिः । २१४, ७, १२, १६० : 
१७, १८, १६ निचृत्‌ त्रि्डम्‌ । ८, ६ १०, १२१५१ २०, रथ विर्‌ 
षडप । १, ५, २४ क्ष्‌ ॥ पंचनिरालृचं छम्‌ ॥ 
मप्वः सोम॑स्याभ्विना भद्‌।य प्रजनो होता विवासते वाम्‌ । 
शिष्यत) रातिश्च गावा यातं नासत्यो वाजः ॥११ 
भा०-हे (भश्चिना) विद्या पारगत, मनख्वी, या राजा रानी २ 

(म्व) मधुर भन्न तथा (सोमस्य) अषधि रस के समान देश्चय केः : 
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(मदाय) भानन्द्‌ राभ तथा दमन करने के स्यि (ब्रल्ः) घरति चद, लाना. 
मवी (होवा) होता" नामक योग्य पुरुषों को योग्य कायाविकार सौपन 
हारा विदान्‌ पुरुष ( बाम्‌ ) जाप दोनों क प्रति (जा विवासते) सव बा 


खोल कर कहता है । भापका (वहिष्मती रातिः) दान प्रजा के सुल बरृ्धि 
करने वारा दो, (गीः) भौर भाप दोनों की बाणी (विधिता) विविध . 
` विद्वानों तथा भषिकारी वगो द्वारा सेवन की जाने योग्य हो| हे (नाव्या) 
ˆ भाष दोनों (वजः) देश्या सहित हमं (हषा) पेना, भादि मद्धि भौर 
` भनुद्ल इच्छा सहित ( ठप यातम्‌ ) प्राच होवो । 


यो वामण्विना मनखो जवीयान्रथः खज विश ाजिगति । 
`येन गच्छथः कृतो दुरोणं तेन॑ नरा वरतिंरस्मभ्यै यातम्‌ ॥२॥ 


भागे (नरा भश्िना) उत्तम नायक विद्वान्‌ जनो | (यः) जो 


` ( वाम्‌ ) भाप दोनों का (मनसः) मन से भी ( नवीयान्‌ ) मधिकं वेग 
` बाला (रथः) युद्ध क्रीडा करने वाला (खवश्वः) उत्तम अश्वो घे युक्त रथ 
` (विशः) प्रजाभों को (भाजिगःति) परा होता है अथवा प्रनाभों डे लवे 
` भपकी प्रशंसा कराता है ओर (येन) निखघे भाप दोना (सुकृतः) छम 
कमं कटने बाले के (दुरोणं) घर तक (गच्छथः) जाते हो (तेन) उस्र ही 
` श्थ ते (भस्मभ्य) हमारे (वर्तिः) गृह पर मी ८ यातस्‌ ) भाया करो। 


गध्यात्मम--प्राण भपान दोनों का मनसे मी भविक वेगवान्‌ भयात्‌ 


` श्यापेक, डंत्तम प्राण मादि अवो सहित रथ माना है, बह रमण कत्ता 


भौर रख स्वरूप होने से रथः दै, भाणादि से बुक्त होने षे “सवर्र है । 


मनसे भी तीत्र जने का अभिप्राय नालना का ज्ञानमाग मे तीतर होने का 


॥ [+ ५ ॥ 8 ॥ 4 ह 
। (स्र व पाजन्यम्रबीसादतिं सुञखथो 
“मिनन्ता दस्योरा 

च र 


ह । तद्‌ ध।वतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्‌ । ईश उप० ॥ बह स्वयं उत्तम कत्ता 

होने से “सुकृत है भोर बह पुण्याघ्ना हृद्य मे प्रकट होता दै। 
गेन । 

~ 

तरस्य साया अ्तुपू ठषणा चोदयन्ता ॥ ३॥ 
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आ०--हे (नरा) नायक एरुषो या राजदम्पती ! माप दोनों (कबी- 
-सात्‌ ) परका्षरहित (दसः) पाप, भन्ञान से ( ऋषिम्‌ ) वेद्‌ शाखक् 
.( पाञ्चजन्यस्‌ ) पच जन ब्राह्मण आदि चार वणं तथा तद्‌-वाद्य हन 
षब मनुष्य मात्र ढे हितकारी, ( भत्रिम्‌ ) विविध तापो जोर बन्धनं से 
रित एुरुष को (गणेन स्ट) उनङे गण सहित (ञ्यः) बन्धन घे 
चुदाभो | जापर (जश्िवस्य दस्योः) मङ्गल ननक (दस्योः) भरना के 
नाशकारी दुष्ट पुरुष के (मायाः) छल कपट के नालो को (मिनन्ता) नान्न 
करते हए ( भलुपूचम्‌ ) पूवं के सत्‌ सिद्धान्तो ढे भनुदुल (षणा) 
, -वर्बान्‌ होर (चोदयन्ता) प्रेरित कर । मध्यात्म मे- संसार बंधन 

श््रीस' दै । पाच प्राणों से युक्त मोक्ता चेतन नरमा “अत्रिः ३, प्राण 
"मणः दै, माद स्वरूप, सर्वप्रपञ्चोपश्चम, भमात्र शिवः है । तद्विपरीत 
भनार प्रव्यय भश्िव मायाः है | प्राण जपन का जभ्यास् उसको दूर 
करता है । देखो ऋ० १ | ११६। ८ ॥ 
अश्वं न गृढ्ठभग्विना इरे ऋषि नरा चृषणा रेभ्रपछ । 
खं तं रिणीथो विश्रतं दं लोभिन वां जुैन्ति पूष्यां कुतानिं ॥४॥ 

भा०-हे (बषणा मधिना) समस्त सुखो के बष॑क बदरान्‌ खी पुरषो 
वं मुख्य मधिकारियो ! (दुरेवैः) दुःखदायौ, दुगैम मार्गो के अनवरत 
चलने भादि से पीडित, भय लाकर (बिभ्रतं) मगे इए (गूढं मश्वं न) छुपे 
इर्‌ भश्व को जिस प्रकार यन्न ते भादवापतन पूव॑क खोजकर युक्कि ते रथ 
भादिम पुनः रुगाते है उक्ती प्रकार (गूढं) भति गंभीर ( ऋषिम्‌ ) ज्ञान 
ॐ दष्टा, ( विभ्रतस्‌ ) दिविध ज्ञानो मे निष्णात, ( मप्सु रेभम्‌ ) सार्थो 
भौर जनों मे या भाक जनों के बीच विद्वन्‌, भ्रवचनकारी भावाय (ते) 
उत्तम पुरूष को (दंसोभिः) विविध कर्यो ते (सं रिणीथः) परा करो ॥ 
(ब) धापरो्गो ढे प्रति (पूया) पूवं के विद्वानों के (हृतानि) क्ये 
क्ानोपदेश (न जूर्यन्ति) नष्ट नहीं होते । अध्यात्म से--गद भोपर 


आतमा, अक्व के समान है । वही दषा होने षे “कपि, स्व॒तिकृता होने 


णधमर, 


~= = 
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शे ^रेभः है। कमं बंधनोंसे धविग्रत भथौत्‌ विविध यनियों भँ चरः 
जाता है। उसको (दंसोभिः' नाना क्मौनुष्टानों हारा भाच करो | 





शषष्वांछं न निऋतेरुपस्थे खयं न दंसना तप्नलि छ्ियन्तम्‌ | 
शुभे खक्मंन दशतं निख।तसुदुपथुरण्विना वन्दनाय ॥५।१३॥ 
भा०-षहे (दखा) प्रजा के दुःख नाश्लक, दुष्ट पुरुषों के नश्च करलेः 
ब्ाङे (भश्गिवना) विद्वा खी पुरुषो एवं प्रञुख नायको | (खपष्वासं न) 
स्रोते इए पुरुष को जिस प्रकार जगा के खडा कर दिया जाता दै उसी 
भकार (नित्रतेः उपस्थे) भूमि की पीठ पर मानो सोते हुए ( निखातम्‌ } 
समर गे इए, मिद्टी के नीचे पड़े भन्न को (उद्‌ उषः) बीज वपन दार 
उगाभो । (तम क्षियन्तं) भन्धकारमे छुपे हुए (सूय न) सूय के 
समान तेजस्‌ या चेतना, नायु भौर जीवन देने वाछे भन्न को उत्प 
करो । (निखाते दशतं) भीतर गडे, ददटोनीय (सक्मं न) दीियुक्त सुवणे 
को जेते (मे) शोमा भथांत्‌ शरीर भूषा के स्यि खना जाता है उसी; 
कार देहम रुचि भौर दिको उत्पन्न करने वारे गन्न को भूमिस, 
बीज वपन करो। (२) इसी प्रकार खी पुरुष भी पने ही उत्पादकः 
दमणकारी अगोंमे सोते हए से बर्थात्‌ गुस्च भन्धकार से रहते सूयं के 
स्मान राजसु तामस्‌ कम मे निगृदु, दुपे सुवणः के समान -गुष्च जीवामः 
को बालक रूप में (बन्द्नाय) भपनी कीति के छ्यि (उद्‌ ऊपथुः) वीय 
निक भात्‌ बीज वपन द्वारा उ्पश्च करे । (३) इसी प्रकार साधक 
खी पुरुष भी मीतर सोते इए अथात्‌ गूढ (तमति क्षियन्तं) तामसः 
सावरण म दुपे सूयं के समान, स्वप्रकाश, सुवणं दैः खम(न कान्तिमा 
शास्म को (वन्दनाय) उत्तम स्तुति के ल्थि चुने भोर उस ज्ञान कर + 
खकमाभ स््नवीगम्यं त विद्यात्‌ चक्रमधतम्‌ | ठप ० देऽ 2 १ १६।११॥१३॥४ 
तद्वा नख शस्व पाञ्चयणं कत्ताबता नासत्या परिञ्मन्‌ । 
र! दन्वरुप चाजा जनाय शतं कम्भ अलिञखतं मधूनाम्‌. ॥& 


.८~ 
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भाग-हे (नासस्या नरा) भसष्याचरण ते रदित सभा सेनाभ्यक्षो | 
उत्तम ल दषो ! (पन्निेण) ज्ञान करने योग्य, शाख मं णान्‌ (कक्षीवता) 
(0 धत्थ मै वद्ध पुरुप, (श) व्रुम दोनो को ( तत्‌ शंस्यम्‌ ) 
उस कान का उपदेश करे जिते (वाजिनः) वेगवान्‌ (अरषस्य) भङ्व 
याभदव सेना के (शफाद्‌) वेगान्‌ शतु शमनदारी माक्रमणे ह 
(जनाय) राषटरवासी जन के सुखके ल्ि ( परिभ्मन्‌ ) माम॑ र 
(मधूनां) मधुर सुख्ररौ पदाथा के ( शतं कुम्भान्‌ ) जलो के घो ऊ 
समान सैकडां पात्र ( भिन्नम्‌ ) माप दोनों प्रदान करो | वि्ञेष देखो 
सू० ११६ । मन्त्र० | मेघे जलके समान भौर ड़ं जलदे 
चिदकाव के समान राजा पनी प्रजा व(सते भपने पराक्रम ते देव सुख 
बरसा दे । 
युवं नरा स्तुते छष्णियायं विष्णापयं ददथुर्विश्वकाय । 
घोषायै चित्पितृषदे ुरोरे पथि जुवा श्रग्विनावदत्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
भाग-(न) हे नायक, पुरषो ! (युवं) भाप (स्तुवते) यथार्थ 
पदेश्च करने म समर्थं, (कव्याय) बीज वपन के समान शिष्य 
भूमयो मे ज्ञान वपन करने मे कुशल (दिदषकाय) सरवोपकारक पुरुष को 
(विष्णाप्वं) विशेष खातक पद्‌ (ददथुः) प्रदान करो | हे (अश्विना) 
विद्वान्‌ खी पुरूषो ! भाप रोग (पितृ-सदे) पालक पिता के भाश्रय पर 
रहने वाकी (घोषाय) विहृत शब्द्‌ न करने वारी, भति उत्तम वेद की 
विषौ खी के लिये (दुरोगे) गृह वसाने के निमित्त (जुयन्त्या) जदावस्था 
तक पुबने के लिय ( पतिम्‌ ) योग्य पालक पुरुष ( भदत्तम्‌ ) प्रदान 
करो । बिशेष देखो सू० ११। ६ मन्त्र १०, ७, २३ ॥ 
यवं श्पाव।य रुशतीपदत्तं महः छोणस्य।भविना कएव[य । 





__-------------------- 


॥ 
पवाञ्धं तदधुपणा कतं वां यन्न! दाय श्रवो श्रभ्यध॑त्तम्‌ ॥ ८॥ | 
भा०-हे (षणा) सुखो के व्ण करने हारे, (गविवना) भखुलः 
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राञ्य के, मोक्ता पुरषो ! जाप दोना (इवावाय) ज्ञानवान्‌ पुरुष को 
(स्तम्‌ ) दौसि से दुक्त तेजस्विनी विद्या का ( मदत्तम्‌ ) दान करो | 
(शणस्य) उपदेश करने वाङ अध्यापक या एक स्थानम गुर के जघन 
रह. कर विद्य।भ्यास करने बके अन्तेवासी, ब्रह्मचारी, (कण्वाय) ज्ञानवान्‌ 
दुष के लियि (महः) महान्‌ सामथ्ये भौर तेज प्रदान करो । ( यत्‌ ) जो 
भाप. दोनो (नादाय) नायक तथा प्रजा के पुरुषों के ऊपर शासक षप, 
से, विराजने वाके नध्यक्च भौर भाचायै को ८ प्रवाच्यम्‌ ) प्रवचन करने 
योग्य ( कृतम्‌ ) सुसम्पन्च (श्रवः) ज्ञान मौर यश्च ( अधि भधत्तम्‌ ) 
भदान करते ष्टो (वां ततत्‌ ) बह भीतुम दोनांकादहीष्रे्ट काम है। 
अध्यारम मै--भास्मा चेतन भौर क्ञाननान्‌ होने से श्याव", देह मेँ 
निवास करने ते शक्षोण', प्रकाश्च खर्प होने से "कण्व, प्राण खूप दहङे 
नायकं पर भष्टिघाता होने से “नाषेद्‌" है । ज्ञान दीष 'दश्तती' है । बह्म 
ज्ञान (महः, है । लात्मज्ञान श्रवः" है । वह गुखपदेश्च द्वारा प्राक होने 
से “रवाच्य' है| 
रू वर्पास्यभ्विना द्चौना नि पेदव ऊरदथुराश्चमश्वम्‌ । 
खहसरसां वाजिनमप्रतीतमहिहनं वस्यः न्तसत्रम्‌ ॥ ६॥ 
भा०-हे (ध्विन) विद्वान्‌ शिट्पियो ! (घुर) बहुत से (वप सि) 
पां या पदार्थो को (दधाना) बनाते हुए भाप (पेदवे) दूर जाने के लवि 
( सहसखराम्‌ ) भति बर को धारण करने वाले, ( बाजिनम्‌ ) वेगवान्‌, 
( भप्रतीतम्‌ ) भद्दय या बेरोक, अतुल्य बर, ( भदिहनम्‌ ) भागे घने 
बारी रोक [ पिर्टन ] पर धक्का मारने वाङ ( श्रवस्यम्‌ ) श्रवण करने 
"योग्य, शच्दुकारी (तरत्रम्‌ ) दूर तक परटुवा देने वाङे, (भाय) शीघ्रगामी 
( भश्वम्‌ ) अश्च भथौत्‌ अश्न या विद्यत्‌ से चरने वाली गाड़ी या यान 
को (उहधुः) भगाभो | (र) हे खी पुरो ! तुम दोनों नाना प्रकार के 
खूप.यः पेय कोःघारण करके मी (वेदवे) परम पद्‌ श्राप करने के लियि 
(सखद!) सहो उपदेश देने वाढ (वाजिनम्‌) जानवान्‌ , (मप्रतीतम्‌ ) 
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भति गूढ, मदिन्‌ ) भक्तान नाशक, ( श्रवस्यम्‌ ) वेद्‌ ज्ञान 
मँ डश, ( तसत्रम्‌ ) ससार से तानि वाङे मानाय भौर परमेश्वर का 
(उश्थुः) भवरस्बन करो । उसको अपने सव कार्यौ म भोर हृदय मँ 

घारण करो | 
तानि वां भ्रवस्यां ुदानू बहवे सद॑नं रो्॑योः । 
यद पञ्चा तरण्विनना हवन्ते यातमिषा च॑ विदु च वाजम्‌ १०।१४ 
भा०-हे ( सुदानू ) उत्तम दानश्चीङ (अवनौ) देशच्यो के मोक्ता 
खी पुरषो ! (क) त॒म दोनो के (एतानि) ये (श्रवस्या) सब कायै श्रवण 
रसा करने योग्य तथा सन्राद्‌ उत्पादन भौर प्रदान सम्बन्धी अथवां 
यशोजनक्‌ या वेदोक्त ज्ञान ॐ भनुसार हों । (रोदस्योः सदनं ब्रह्म) सूं 
भौर प्रथिवी का एक मात्र भाश्रय वह महान्‌ परम ब्रहम ही ( गा्कषम्‌ ) 
समस्त विद्याभों का विज्ञापक भनादि गुर दै । (रोदस्योः) परस्पर डप 
देश रेने भौर देने वाले भौर एक दृसरे के उपर भाधित सूय एयिवी के 
समान गुह शिष्य ओौर खी पुरुष इन दोनों क ( सदनम्‌ ) सव कार्या कां 
ाश्रय भी (ब्रह्म) वही परमेश्वर भौर ज्ञानमय वेद्‌ ( घाङषम्‌ ) संव 
विज्ञानं का विज्ञान कराने हारा है। हे (अशिना) विद्वान्‌ खी एरषो { 
( यत्‌ ) क्योकि (पञ्चासः) ज्ञानवान्‌ पुरूष ही (वां) भाप दोनों को उस 
(बह्म वाजं) परम ब्रह्म भौर वेद्‌ का ज्ञान (हवन्ते) उपदेश करते 
सर्यि भाप दोनों (विदुषे) विद्वान्‌ घरों को देने के व्यि (हषा च) 
भज्ञ भादि दच्छानुकूङ पदार्थो के साथ ( यातम्‌ ) प्राक्च होवो (च) भौर 
( वाजम्‌ ) जान प्राप करो भौर भश्च का दान करो ॥ १४॥ 
सूनोमानिनारिविना गणाना वाजं विप्राय सुरण रदन्ता । 
शणस्य ब्रह्मणा वाञ्घाना। सं विश्पल नासत्या रिणौतम्‌ ॥११॥ 
मा०- हे (भश्चिना) विद्वान्‌ खी युरषो ! भाप दोनों (खरणा) 
पालन पोषण करने मे समथ (सूनोः) एत्र के (मनेन) समान (युगाना) 
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उपदेश क्षि जाकर (विप्राय) मेघावी, ज्ञानवान्‌ पुरुष को (वाजं रदन्ता) 
अन्न प्रदान करते हए, (भगस्व्ये) ज्ञान देने में कुश पुरुष तथा वेदोक्त 
क्म के जाश्रय रह कर ब्रह्मणा) वेद्‌ भौर ब्रह्मचर्यं दारा (वाृघाना) 
बदृते हुए, (नासत्या) कमी भस्सत्याचरण न करते हुए (विदपलं) प्रजा 
बग क पाटन करने वारी नीति की ( सम्‌ रिणीतम्‌ ) अच्छ) भकार 
चलाभो | [२] इसी प्रकार (भिना) राषटरूके दो प्रञुख नाय या राजा 
रानी दोनो (वधाय) बिविध रेश्व्ो षे राञ्य को पूरने वाले विद्वान्‌ वर 
के रयि (सूनोः मानेन) सवं प्रेरक सूये क्ञानसे यः पुत्र के समान 
मान कर (गणाना) उपदेश नौर आज्ञा वचन कदते हुए ( वाजम्‌ ) 
सुवण, रजत, रज्ञ भादि देश्वयै ओौर भचर को (रदन्ता) भूमि से खन कर 
भराष्ठ करते इए, (भगस्ते ब्रह्मणा) सूयं के जाश्रय पर जरू घे मौर ज्ञानी 
सुरष फे भाश्रय पर घ्रह्म ज्ञान से बहते हुए, भजा पाटन की नीति को 
खदा सस्य स्वभाव, न्यायबान्‌ होकर पारन कर । 
कुह यान्ता खु्टति कान्यस्य दिवे नपाता चषा शयुत्रा । 
{हिरंएयस्येव लशं निख।तसुदु पथुदं मे भर॑शखिना६न्‌ ॥ १२॥ 
भा०-हे (दिवः) ज्ञान शिन्ञान युक्त सूयं के समान प्रकाशमान, 
“(काग्यस्थ) परम मेधाबी परमेश्वर े रचे इए वेदमय ज्ञान को भथवा 





(दिवः) तेजोमय वीय, ब्रह्मचयं को (नगाता) कमी नटन करते हृष, 


"(इृष्णा) बरवान्‌ वीयं सेचन म समथै युवा (अश्विना) खी पुरूषो ! भाप 
दोनो (सुस्वुति यन्ता) उत्तम स्तुति या कातति को प्राप करते हुए 
“(हिष्यस्य) सुबणे से भरे (निवाते करशम्‌ इव) गड इए करपे के समान 
(कह शयुत्रा) छिस आयन स्थान पर या (कुह) स्सि जाश्रय में भौर 
किस महान्‌ ददश्य के निमित्त (शयुत्रा) शयन करते ९ (दशमे भन्‌) 
 इसवे दिन (हिरण्यस्य) हित भौर रमण योग्य, एवं भा्मा के (निखात) 
शसख्प से चुप (कलक) षोडशकला युक्त भाव्मा खूप बीज को (इद्‌ 
उपशः) उत्तम खूप से बीज पवन करते ॥ रजो ददन से दघवें दिनि 
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अथौत्‌ खान से पांचदीं रात्रि गभौघान करने पर सन्तान अति उत्तम 
डोती दै । ङसि जाश्रयमे यह परश्च है गृहस्थ मे | यह उत्तर है| 
य] रट ॐ प्रयु पालक भी (दिवः नपाता) न्याय प्रकाश भौर राज 
सभारो स्थिष रखने वाजे, बलवान्‌ (शयुत्रा) सुख से होती इदे प्रजा को 
पालन करने वाले होकर सुवण से भरे करते के समान (दशमे महनि) 
सवं दिन (कह निखातप्‌ उदपशुः) छित माश्रय पर उद्वपन करते दै 
-भथौत्‌ समस्त शक्ति का वपन करते ट उत्तर ह राजा या विद्वानों के 
माश्रय पर नव दिनों ॐ अनन्तर दत्वं दिन राञ्याभिषेह होतादहै॥ 
{| (दिवः नपाता) पुत्रके समान दिन भौर रात्रि हिरण्य कलश के 
-समान तेनघ्वी सूयं को उत्पन्न करते हे । 

-युवं च्यर्वानमण्विना जरन्तं पुनय ब॑ने चक्रथुः राचीभिः। 

यवो रथं दुहिता सुपरस्प ह छिषा नांखलत्यदृणीत ॥ १३॥ 
` भा०-हे (धिना) श्षसीर भौर नाप्मा के बर ति युक्त, जश्च के 
समान हृष्ट पुष्ट युवा खी पुरूषो ! (युवं) लाप दोनों (यवनं) ज्ञान प्रष्ठ 
करने वाले ( जरन्तम्‌ ) उपदेश प्राच करते हुए बालक को (शचीभिः) 
"विद्या भौर कम के उपदेशों से (युशानं चक्षुः) युबा करो। तव 
(नासस्या) हे सदा स्य स्वभाव के खी पुरुषो ! (सूस दुहिता) उत्तम 
-तेजखी उस्पादुक पिता को पुत्री (युवोः) ठम दोनों ॐ बीच मं (धरिया 
सह) धति ओभा सद्ित (रथं) रमण योग्य पति को (भ्रणीत) वरण 
डरे । [२] है (अदिवना नासत्या) परषठुल न्यायकारी + पुरुषो ! भाष 
दोनों (सयवा) श्तु को संप्राम मेँ पराजित करने बा भाक्ापकः ४ 
-सखवान्‌ पुरुष को (शचीभिः युक्तं चक्रथुः) लि भौर अधिको 
दुकू करो । (सय दुदिता) सूय के समान तेजस्वी एष को सब 
फेदार्थो से पूणं करने वालो पथ्वी, निबासिनी भना (५ न 
शाश्य सषटदधि सहित ( रथम्‌ ) महारथी पुरूष को भपना खा 
(खदणीत) वरण करे । 
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युवं त्राय पृष्यैभिरेवेः पुनशन्यावंभवतं युवाना । 
युवं शज्युमणैखो निःसमुदरादिभिरूदथ छे जेभिर््े४ ॥ १७॥ 
भा०-हे खी पुरुषो ! भाप दोनो ! (युवाना) युदा, बलबान्‌ भौर 
परस्पर संगत होकर (तुराय) शतुरभो के नाश्लकारी, बर सपादन योग्य, 
भथवा बलवान्‌ पुत्र उरन्न करने के रयि (पूष्यभिः) पूवं के विद्वानों षे 
पदेश किमि (एवैः) कनो, उपायों भौर मार्गे से (पन्ैन्यौ भभवतम्‌). 
पनः मननशीरु या पुनः परस्पर सम्मत होवो गोर (युवं) तुम दोनो 
( भणेषः सय॒दरात्‌ ) जल से भरे सद्र ते ८ युम्‌ ) भोग योग्य । 
रनञादि देबवथे भोर म्यापार योग्य पदाथ या परस्पर के सुख को (विभिः) 
विमानां भौर गतिशीर नौकर मादि साधनों से जौर (करेमि ज्व). 
सधे हुए सुशील भववों से या उत्तम कायै लगी इन्दरर्योसे (न. 
उहथुः) देश देशान्तर छे जाया करो | (२) मथवा--पूं के भावा्यौः 
खे दिखाये या सनातन से चङे भाये वेद्‌ कानों द्वारा पुनः मननशीलः 
होकर युवा होवे भौर ( मण॑सः सथुदात्‌ ) नर के सघुद से (खुभ्युम्‌ ). 
भोग्य रत्नादि के समान द्ञी पुरुष जन (करत्रेभिः विभिः भ्नः) करल, 
सरल धमं मागं मे चलने वाठ लनेन्दरियों भौर क्मन्दियो से युक्त होकर 
( सग्युम्‌ ) पालने योग्य बीयं या ब्रह्मचय॑ को (निर्‌ उुः) छास्ण करः 
या परस्पर भोग्य गृहस्थ क्म का वहन कर| 


{अजोदवीदभ्विना तोश्रयो वा प्रोरृहः ससद्रभन्यथि्ेणन्वान्‌ । 
निषटमूदथः सयुजा रथन मनोजवसा ठृषणा स्वरित ॥१५।१५॥ 

` भा०-हे (जश्िना) खी पुरषो ! एक दूसरे के हदय म व्यापक 
शक दूसरेते सुखं के मोग करने हारे (वां) चम दोनों म से (णेढः)ः 
अत्येक दिवादि पुरुष (व्ययः) बिना व्यथा या पीडा के ही (सघ 
अगन्वान्‌ ) संसार रूपी समुद्र से पार जने हारा है । बह (परोढः)) उत्तमः 
रति से गृहस्थ का मार उने त समथ होकर ही (लौभ्रथः) पालन करके 
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योग्य पुत्रो को उत्पन्न कने मं समथ होकर ( जजोहवीत्‌ ) आहुति करै; 


सरथात्‌ वीयौधान करे । तव दोनों (वृषणा) वीय न्पिक करने भौर धारणः. 


करने मे बरवान्‌ होकर (मनोजवसा) मन के वेग से जाने बाले (रथेन) 


इमण करने योग्य गृहस्थ रूप रथ या परस्पर ® सुख ते (सु-धुजा) . 


परस्पर उत्तम रीति से युक्त होकर (स्ति) कुशलपू॑क ८ तम्‌ ) उ 
४५ (~ ८ [+ 

गृहस्थ काय का (निर्‌ उदथुः) निवह करे । दति पञ्चदशो वैः ॥ 

श्रजोदवीदश्विन। वर्तिका वामास्नो यत्छीमुखते कस्यं । 


~ | 9 (3 „ (~~ 
वि जयुषा ययथुः सान्वद्े जातं विष्वाचो श्रहतं विषेण ॥ शद ॥ _ 


भआ०्-हे (भशिना) सेना भौर सभा के भष्यक्च पुरषो | (इृकस्यः 
भालः) भेद्ये के छख से जिस प्रकार कोद द्या पुदष बदरी को चुडा ` 
दै उक्ती प्रकार भेदियि के स्वभाव वाले प्रनाभश्चक शासक के (भाखः) 


ञुख या भक्षण कर नाने बारे रक्श्ोषक उपायों से जाप दोनों ( यत्‌ } ` 


नव रे भी धजागण को ( अञुञ्चतम्‌ ) चुदाते हो तवर वह मरना 


(बिका) सुख से व्यवहार मौर व्यापार से रहने वारी या उद्योग घन्धों ` 


से जीने वारी भाप दोनों को ( भजोवीत्‌ ) उत्तम नामां घे णुकारती 
है । लाप दोनों (जयुषा) विनयज्गीर रथादि साधन से तथा श्रु नयकारी 


उपाय से (भद्ध: सानु) पव॑त के शिखर के समान उंचे से उंचे पद्‌ तक 
(बि ययथुः) विशेष प्रकार से पहुबते हो | तब (विश्वः) सब तरफ ~ 
्षेली श्‌ सेना के ( जातम्‌ ) रके पदुरथो के (विषेण) विष ॐ समान 


भो म॑ फैले भजाननः 
बच्चे र तक को 
) प्रा होते हो ॥ 


घातक भौर दूषक पदाथ से (विष्वाचः) विवि, दिश 
को बनाते हो भौर ( जातम्‌ ) भर्येक पदाथ वा 
(विषेण) अपने व्यापक राज्य प्रबन्ध से ( भहतम्‌ 


(२) विका नाम उषाको दिनि भौर रात्रि दोनो (कख) विशेष दीष ' 


वाङ सूष॑ के मुख ते प्रथक्‌ करते है (मदेः सानु) उद््राचङ के शिखर 


पर प्ररिद्नि विजयश्च, प्रयुख रथया ख्वल्प 
शिविध देशों म भ्यास गन्धकार के (जार) मभाव 


ते जाते है । (विश्वाचः). 
को (विपेण) भ्यापक~ ` 
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नेन ते ( भहतम्‌ ) विनष्ट करते है । (३) इसी प्र्ार वृक स्वभाव से 
-शुम माता पिता भपनी सुडृतत, शीरसम्पच पति के अधीन रहने बाली 
कन्या को बचाभो | देसी ( वरिका वाम्‌ जजोहवीत्‌ ) वह कन्या तुम ते 
-आथना करती है | भपने विजयी रथ से पर्व॑त ॐ उच्च {लर त चढ़ा 
अष निस प्रार जल ते सव पद्र्थौ पर धरसता है उसी प्रकार (विषेण) 
“भ्यापन गुण से (विश्वाचः) सव देशों के पुरषो को मिलाभो। 


शतं ेषान्वकये मामहानं तमः प्री तमिंवेन पिका । 


५ [९ ^~ ५ ॥ (१। 
"भाक्तो छज्ञण्वं प्रभ्विनावधत्तं ऊतिरन्धायं चक्रथर्विचन्े ॥१५॥ 


भा०-(भिवेन पिघ्रा) जपे भमद्गलकारी पिता, प्रजा के ढल्याणकारी 
“<(पित्रा) भ्रनापालक राजा द्वारा ( तमः प्रणीतम्‌ ) भपने घोर भन्धकार 
को दूर करता दै, (क्ये) विविध फोड्‌ फाडुकरने वाली एवं चोर स्वभाव 
की राजभा या शासन व्यवस्था ॐ निमित्त (शतं मेषान्‌ ) सौ प्रतिस्पर्धी 
विद्वानों याभा के १०ग्वर्घोको हेरनीढे व्यि सौ भड़के समान 
4 मामद्टानम्‌ ) बरङ् देने वाङ राजाको ह (भश्िनौ) सुख्य अध्यक्ष 
ननो लाप दोनों (भ्वी) दो भख प्रदान करो ओर (भन्बाय) भाल 
से. भन्धे पुरुषके छि (विचक्षे) विविष प्रकार से देखने के लियि 
-(षोतिः) सूय भौर चन्दर की सूयत नौर चन्द्रातप दोनों ॐ समान 
-शान्तिदायक ज्ञान जर संत।पजनक द्ण्ड व्यवस्था करने वाले भौर उन 
कीनो कोदो भातो ठे समानदो अध्यक्ष (मश्नी चक्रथुः) प्रदान करो । 
(ऋचश्च) ऋज भयात्‌ धमं मागं म नाने बा सररु भङ्कटिर धमौरमा 
„ .शजा के भवीन ( माघत्तम्‌ ) रक्लो | .. 
छुनमन्वाय भरमहशरत्सा वक्षीर्विना दृषा नरेति । 
रः कनीन एव चक्तरान ज्ञा१; शतमेक्तं च मेषान्‌ ॥ १८॥ 
भा०- दे (मशिना) दान्‌ पुरुषो { (षणा) सुल की प्रजा पट 
, वपो कटने हारे (नत) नायको | (इति) इस प्रकार से (मनबाय) अन्धे 





॥ 
] 
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शञ्यकती पुष्पको दी जो राज व्यवस्था ( श्नम्‌ ) सुख भौर ( भरम्‌ ) 

रजा के भरण पोषण का कायं ( मह्धपत्‌ ) करने को कहती है (स) 

शही (बृशीः) शक भथात्‌ मेड्या या बाघके समान प्रना का नाश्च करने 

वारो होती है । दसल्यि (कन्नाश्ः) ऋजु भरात्‌ धर्मं माम॑ पर चरने 

बाले न्तिन्द्रिय राजा सदा (जारः) सुं ॐ समान (कनीनः) दीषिमानू 
टकर (शतम्‌ एकं च) १०१ वर्पो तक (चक्षदानः) प्रकाशमान, तेजल्वी 

रहकर प्रजा ( शुनम्‌ ) सुख भौर ( भरम्‌ ) उस्र भरण पोषण 

.( भह्वपत्‌ ) करने ॐ लिये माज्ञाप्‌ देवे । मेष राशि का मोग करना सूर्य 

का एक बे भोगना कहाता दै । इसी कारण १००या १०१ मेषका 

३०० या १०१ व॑ह ग्रहण करना चित है । (२) (कनीनः नार इव) 

-थुवति कन्या का उसकी पूण मायु तक्‌ पटवन वाडा युबा पति जिघ्च 

रकार ( कतराश्वः सन्‌ ) जितेन्द्रिय होकर १०१ वर्षा तक ‹शनं मरम्‌. 
-अह्वयत्‌ ) सुख पूवक उसका भरण पोषण करता है उसी भकार वह 

शमात्मा राजा मी भजा का सपनी पूरणाय तक पालन करे | 








ही वा्रतिरंप्विना मणोभूठत खम चिष्णया सं सिणीथः। 
थ| +यवामिरहवत्पुरन्धि ग॑च्छतं सी वृषागावरवोभिः ॥ १६ ॥ 
भा०-हे (अश्विना) समस्त राज्य, दश्च भौर गृहस्य ॐ सुखो को 
आगने वा प्रञ्ुख खी दुरुषो ! ८ बाम्‌ ) भाष दोनो को (मही उतिः 
-वबदी भारी रक्षणशक्ति (मयोभूः) प्रजा को सुख प्रदान करने वारो होती 
है। भाप दोनों (विष्णा) बुद्धिमान्‌ होकर ख।म) च्रुटिमाग को (सं 
रिणीथः) सुसंगत हिया करो (जथ) भौर (पुरन्धिः) राट या नगर को 
धारण करने वाला तथा पान पोषण कनेक शक्ति, ॥ 
-बाला राजा य। विद्वान्‌ पुरुष (दद) शस प्रकार ( भह ) पदेश करे 
“क ( युवाम्‌ ) भाप दोनों (अवोभिः) षने रक्षण भौर ज्ञान समर्थो 
(सम्‌ भागष्ठतम्‌ ) सुसंगत होकर परस्पर मिङूकर रके । 


कर्म भौर प्रज्ञा 
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श्रध दस्रा स्तय विषक्कामविन्वतं शवर चण्िन। गाम्‌ 


युवं शचीभिरिदं जयां भयूहुः पुरुमित्रस्य योषम्‌ ॥२०।१६्‌ 


भाग हे (भध्िना) विद्वान्‌ भौर पमुख सखी पुरुषो एवं (दला) दुष्ट 
सरुषा के नाश करने हारो ! भाप (शयवे) सोने वाके अर्थात्‌ राज्य का 
भ प्रमाव्‌ करने वाले राजा के लियि (भवे) दूध न देने वाडी (स्त) 
वन्ध्यागो के समान देश्वय॑या भोग्य पदार्यङेन देने बाली (स्तय), 
निस्वृत या बन्ध्या या प्रसवघातिनी या हिसाशील राजदोदिणी, ( विष. 
काम्‌ ) विरुद मागमे या विद्रोह म रगी, विपरीत इदं ( गाम्‌); 
परथिवी, राषटमूमि या सेना को ( भपिन्वतम्‌ ) नाना देशे ते सम्पशच 
करो । भयात्‌ दोहियों को नाश करके जेते अन्नोष्पादक सूखी भूमि कोः 
नर सेरसीचिकर हराभरा{्याजाताहवैपे ही उसको सुख सबद 
करो | (विमदाय जायाम्‌ इव) विदठोष हषं से युक्त पुमान्‌ पुरष के गृहस्य 
खम के र्थि जिस प्रकार जाया अर्थात्‌ सन्तान उष्पश्न करने त समर्थं खः 
को उसे विवाहित कर दिया जाता है उसी प्रकार ( योषाम्‌ ) सेबनः 
करने योग्य भूमिकोभी (शचीभिः) नाना शक्तियों ते बश्च करके (पर 
मित्रस्य) बहत से भित्र रानाभों से सहायवान राजा के मधीन (नि 
ऊहुः) निम पूवक ब्रा कराभो । प्रमाद राना की प्रजादं विद्रोहः 
करती ह उनको बरवान्‌ घेनारति भोर सभापति शान्त करं भौर देशव 
सम्पश्न कर । बहुमित्र राजा के अधीन उसको सुशासन मे रक्ख॑। 
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धव वकणाश्विन्‌ा वपन्तेषं दहन्ता मनुषाय द्‌ख। । 
शमि दस्युं वज्करेणा घमन्तोस ज्यातिश्चक्रथरायय ॥ २१॥ 

भापूर खूप से फल न 
छा उपाय बतङाते दै-हे (अध्िना 
कारियो.! भाप, (इण) भूमि 

भूमि को- खन कर (यवं) 


देने वारी राटभूमि को समद करने 
) शिद्वान्‌ खी पुरुषो एवं प्रमुख मधि 
को विक्षोषखूपसे खोदने घाङे हर यन्तर 
यव जादि घान्य (वप्ता) बोते इए, 
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(महुषाय) मनुष्य वग के खाने पनि के रिय (इ) इच्छानुरूप श भौर 
बृष्टि जरू को प्रदान करते हुए नौर (वङ्रेण) तेजोमय आप्नेयाच्च से 
(दस्यु) प्रजा के नाश करने वाले, दुष्ट डा वं को (भमिधमन्ता) सब 
प्रका ते संताप देते हुए, (जायाय) शरेष्ठ प्रजा वम्‌ के दित के लियि 
.(अयोतिः) सूयं के समान तेजस्वी पुरुष श शासक (चक्रुः) बनाभो। 
(२) भथवा--(ृरेण) शुनो को काट गिरा देने षाले शख से (यवं) 
लौ के समान (ययम्‌ ) दूर करने योग्य शन पश्च को (वपन्ता) छेदन 
करते हुए भौर मनुष्य वै के हिताथ (हृष) पेना वरु को (दुहन्ता) पू 
करते इष्‌ (वड़रेण दस्युं धमन्त) चमचमाते मान्नेयाख से दुष्ट को भस्म 
श्रते इए (आयय) श्रेष्ठ राजा के पुत्र के समान प्रजाजन की बृद्धिके 
ल्य (उयोतिः चक्रथुः) तेज भौर न्याय क) प्रकाश करो । 
-श्ाथकंणायाभ्विना दघीचेऽश्ञ्यं शिरः प्रत्यैरयतम्‌ । 
-ख वां मघु प्र वेचदतायन्त्ा्ं यदल्रावपिकृदयं वाम्‌ ॥ २२ ॥ 
भा०--हे (भधिना) अश्च सेना नौर विदस्षमा के स्वामी भौर 
मध्यश्च पुरषो ! माप दोनों (आथव॑णाय) भ{सिक, प्रनापाल्क भौर 
-शान्तिरिधायक भजापति के पद्‌ पर काये करने वारे, (दधीचे) राषटको 
रण करने के समै, विद्वान्‌, बलवान्‌ पुरुष को हौ (इभ्यं शिरः) 
-अश्च तेना भौर राष्ट्रका खय पद्‌ ( परति देरयतम्‌ ) भदान करो । हे 
(दल) शबुहन्ता ! (सः) वह यख्य पुरुष ( शरतायन्‌ ) देश्य की कामना 
-करता दूजा (वा) भाष दोनो को (ट सिला ते बनाये गवे (मघ) 
मधुर एवं शतरुभां का पीद्न मौर स्तम्भन करने वारा बरु या शचा 
साधन तथा देश्य भौर ज्ञान ( प्रवोचत्‌ ) भा कराता ह भौर (यत्‌ ) 
-जनितना मी (भविष्य) कक्चानं मे उत्तरोत्तर बढता इना सान है सका 
भी उपदेश करता ह। [२] (लः) वह (ऋतायन्‌ ) सत्य चान ४६ 
ज्याय शातन चाहता हुभा (स्वार मधु परवोचयत्‌ ) सूय य। विदत्‌ 
समान तेजस्वी शासन या आज्ञा भौर जाचायं के समान कान का उपदेश 
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करे । ( भपिककष्यम्‌ ) गुरु जिस प्रकार उत्तरोत्तर कश्नाभं म कहने 
योग्य ज्ञान की ब्द्धि कता है उसी प्रकार उत्तरोत्तर वदे हुए भषिकारी 
यक्त श्रेणियों मे प्राक्त होने योग्य शासनाधिकार भौर तदुपयोगी ज्ञान भी 
भरदान करे । "दधीचे" --इन्दियं वै दि | तै०र। १। ५६ । दधि 
हैवास्य रोकस्प ख्पम्‌ । श० ७ | ५] १। ३॥ सोमो वै दधि। कौ 
८।९॥ वाङ्‌ वै दध्यङ्‌ आाथ्णः ॥ श० ६।४।२। ३ ॥ "भायव-. 
णायः प्राणो वा भथवाक्न० ६।४।२।२॥ नथ भवाड एव 
मेतासु अप्सु भन्विच्छ | गो० प्‌०१।४॥ 
सद्‌। कवी सम्रतिमा च॑के वां विश्वा विय त्रम्विना प्राव॑तं म + 
श्रमे राथ नासत्या बृहन्तमपत्यसाचं त्य रराथाम्‌ ॥ २३॥ 

भा०-हे (कवी) दरद विद्धानो मौर विदुषी खी ठुरषो! मै 
(वास्‌ ) घाप दोनों की ( सुमतिम्‌ ) छम क्मानुल मति, ज्ञान मौर 
भनुसति को (जा चड़) प्रास्त करं । (मे) यक्षे (विश्वा धियः) समस्त कर्मा, 
ज्ञानां भौर रक्षा मादि नलुगरह को माप रोग (भ भवतम्‌ ) प्रदान कर।, 
हे (नास्या) सद्‌ा सव्य व्यवहारशीर खी पुरुषो ! जाप दोनों (स्मे), 
इम (भपस्य साच) घुर पौत्रादि को भ्रा होने वा ( बृहन्तम्‌ ) बड़ेमारीः 
( श्रव्यम्‌ ) भिद भोर श्रवण या गुरूपदेश द्वारा पाष होने योग्य वेद 
ज्ञानमय ( रयिम्‌ ) रेश्चय॑ का ( रराथाम्‌ ) प्रदान कर| 
हिरएयदस्तमभ्िना ररणा षुं नरा वधिमत्या श्॑दत्तम्‌ । 
तिघा इ इवाव॑मम्विना विकंस्तमुजीवस देरयतं खदानू ॥ २४॥' 

भा०-हे (भश्िनौ) श्रिद्ानो भौर विदुदी खी पुरषो ! पराको 
(बभ्रिमल्या) बदृती इद विद्य के (घुत्र) यत्र भात्‌ उसङ़ पालन, भ्यास. 
ओर सेवन करने वाका, ( हिरण्यहस्तम्‌ ) देशय को पने हाथमे याः 
वामे करने हारा रिष्यया इत्र ( अदत्तम्‌ ) प्रदान करो| ह (नरा). 
मागदुर्शी विद्वान्‌ नायक जनो! हे ( खदान्‌ ) उत्तम ज्ञान भौर रेश्चय॑ के, 
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देने हारो { (त्रिधा) मन, १ नाणी, काय तीनां प्रकार से ( विकस्तम्‌ > 
विशेष विक्स को परास दोने वाले (याव) विदन्‌ पुस्प को (जीव). 
दीघं जीवन के स्यि या राष्ट म जीवन जागृति ङी दद्धि ॐ टे (यद्‌ 
देरयतम्‌ ) उत्तम शिक्षा दो या उत्तम पद्‌ पर स्थापित करो | [र] हसी ` 
प्रकार राट के प्रधान नायक पर्प भी स्तरतन््र ल्पे ङुछ न कर सकने 
वले सभापतिते युक्त सभाङे पुत्रया पाल्कष्प से देशव्यवान्‌ परद- 
को मौर बदृती इदं रष्शक्ति के पालक को हित भौर रमणीय, उत्तम | 
हनन साधनां ते सम्पन्न वीर पर्ष को निवत करं । राट मे (जीवे). 
नीवन की जागृति भौर प्राणरक्षा के विये ( त्रिधा विकरूम ) प्रका, 
उतसाह, रसु शक्ति या घन कायवर भौर भक्ता इन तीनों मे परब 
परुष को ( उत्‌ दरवत्‌ ) उत्तम प्रधान पदं प्रा करां | 

एतानि वामश्विना कीयौणि प्र प्यारयायवोऽवोचन्‌ । 

ब्रह कैएवन्त वषणा युवभ्यां सुवीरासो विदथमा वदेम ॥२५।१७- 

मा०-हे (अशिना) विद्यावान्‌ खी पुरुषो, सभा-सेनाष्यक्षो तथा 
गुह शिष्यो ! (एतानि) ये नाना प्रकार के (वीयाणि) वीर जनों के योग्य 
बरु भौर वीर्य द्वारा साधने योग्य, (पू्याणि) पूं के विद्वानों तथा सब ` 
से पूं विद्यमान परमेश्वर या वेद हारा प्रतिपादित जो ज्ञान या बल है 
जिनको (मायवः) विद्वान्‌ जन ८ भ्र भवोचन्‌ ) शिष्यो को उपदेश कथां ` 
करे । हे (वृषण) सुखो के वक, बलवान्‌ पुरषो { हम लोग (षुवीरास्ः). 
छत्तम दुत, प्राणों नौर पुरूपं से सहायवान्‌ होकर (जहम इणवन्तः) | 
फेय भौर वेद्‌ ज्ञान का सम्पादन करते इए ( विदथम्‌ ) विज्ञान काः ॥| 
(भावकम) सर्वत्र उपदेश्च कर । | || 
[ ११८ ] कक्लवानृषिः ॥ अश्विन देवते ॥ बन्ःः--१, ११ थ 1. | 
२, ५, ७ व्रिष्टष्‌ । ३, ६, ६, १० निचृत्‌ त्िष्डप्‌ | ४१ ८ ।१राट [१ ॥* 
एकादश खम्‌ ॥ 
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आराव रथों भभ्विना शषेनप॑त्वा छु्काकः सव्षौ यात्छवांद्‌ । 
-थो म्यैरथ मनो जवीयान्निवन्ुते ववण वातरंहाः ॥ १॥ 
भा०-(अश्चिना) हे प्रयुख पुरुषो ! (वा) माप का वह (रथः) रथ 
{्षयेनपर्वा) बाज ॐ समान वेग से जाने हारा, ( स्वान्‌ › श्यो ते 
` युक्त, (सुष्टडीकः) उत्तम रीति से सुखप्रद होकर (भवाङ्‌ भायात) सदा 
मारे पास भावे जवे। (यः) जो (त्रिबन्धुरः) तीन स्थानों पर बन्धा 
भा (वातरंहाः) बायु केवेग से जाने हारा होकर (सत्यस्य मनसः 
जवीयान ) मनुष्य के मनसे मी धिक वेगसे जाने हारा है | भष्याष्म 
म --हे प्राण भौर नपान, बुद्धि भौर मात्मन्‌ ! (वां रथः) तुम दोनों का 
यह रमण साधन रथ देह येन" भीत्‌ चेतन ज्ञानवान्‌ मात्मा के 
कारण चेतन, ्ञानकन्त भौर गतिमान्‌ होने से येन पत्वा है । सुखद्‌।यी 
होने ते 'सुष्डोक' है । जात्मा जपने ही प्राणों से युक्त होने भौर स्वप्रकाश 
, होने ते “स्ववान्‌ ' है वह प्रस्यक्ष होता है| प्राण उदान भौर व्यानमे य! 
` शिर, छाती भौर नाभिर्मे बघा होने से त्रिबन्धुर' है । प्राणों या मखत 
- (1200० ००९) के वेग ते गतिमान्‌ होने से व्वातरंहा' है मन 
वरते ही यह वेगबान्‌ है। 
-लिषन्वुरेरं चिषुता रथेन त्रिचक्रेण खवृता य।तमर्वाङ्‌ । 
पिन्वतं गा जिन्वतमवरैतो नो वधधतमण्विना वीरमस्मे ॥ २॥ 
भा०-हे (भधिना) बिदधान्‌ श्िटपी जनो ! लाप (त्रिबन्धुरेण) तीन 
भकार के बन्धनां वा (ब्रिडृता) तीन प्रकार के भाबरणों से दुक्त, त्रिच- 
केण) तीन कला दुक्त चक्र से युक्त, (सुद्रता) उत्तम मनुष्यो, गतियो या 
कसं से चुक्त (रथेन) रथ से (भ्बाक्‌ भायातम्‌ ) भूमि के उपर नीचे, 
समीप ओर दर्‌ नाया जाया करो | जाप दोनों (नः) हमारे (गाः 
पिन्वतम्‌ ) गोरो या भूमिय को जक ते तेचन क्रिया करो । (अर्तः 
जिन्वतम्‌ ) अष्बां की बृद्धि. करो । ( जस्मे बीरम्‌ ) हमारे वीर जनों मौर 
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त्र जन को ( वधयतम्‌ ) खुत्र बदानो। मध्याष्म से- मस्तक मेरुदण्ड 
भौर मांसपेश्शिय इन तीन प्रकार के बन्धन होनेषे या त्रिविध गुणों ® 
बन्धन होने पते देह 'त्रिबन्धुर' है | भावमा, मन मौर प्राण तीन प्रकार के 
धारक पदार्थो ते या ज्मा, मन ओर इन्द्रिय दून तीन से वह (त्रिचक्र 
है । सुख घे पदर्थो को भोगने से “सुद्त' दै । प्राण भौर भपान या माता 
भौर पिता जन हमरे वेद्बाणिर्यो, भूमिं भौर ज्ञनेन्धि्यो को तथा 
करन्द, विद्वानों ओर पञ्चुभों को बदवै। 
्रब्य।मन। खवा रयन दस्लाविमं णतं -छोकमदेः । 
किप्ङ्ग वां प्रःथवर्पिं गर्िघराहुरविभासं । पुराजाः ॥ ३॥ 
भा०-हे (अश्विना) विदुषी बा विदधू खी पहषो । (दौ) दुब 
भौर दु्ट पर्ष ॐ नाश कने वारे (प्रवद्‌-यामन।) उत्तम माम॑ मौर 
उत्तप्र चारु षे चरने बाले (सुदता) उत्तम सुख साधनों ते युक्त (रथेन) 
रथ भौर रमण साधनों से युक्त होकर भी (मद्वः) पव॑त के समान उत्तम 
भोर उन्नत पद्‌ पर जाते हुए भो ( हमं शोकं श्णुतम्‌ ) इस वेद्‌ वाणी 
काश्रवण ख्या कठो | (अङ्ग भध्िना) हे प्रिय विद्वान्‌ खी परुषो! 
(बां प्रति) जाप दोनों के प्रति (पराजाः विप्रासः) पूव कारू म उत्पन्न 
विद्वान्‌ , पूवं परुष, (क्म्‌ भवर्तिम्‌ माडः) क्या कुछ भपसम्भव या कुछ 
निन्दनीय वाणी कहते रहे ! नदीं, कछ भी नहीं । भथव।--हे खी परषो! 
ततम (भद्वेः) भाद्र करने योग्य मेव के समान सवदाता, भ्रञख दवान्‌ 
नायक की ( शोकं श्णुतम्‌ ) वाणी, गुरवाणी, वेद्‌ या मेघ ध्वनिका 
भवण करो | | 
भ्रावा श्येनासो ्रगििना वहन्त रथे यक्वासलल श्ाशवः पतङ्गाः 
च अप्तुरो दिवाघछो न गृध्रा अभि प्रयो नखला वहन्ति ॥ ७॥ 
भा०--हे (लश्चिना) विद्धान्‌ क्िट्पीजनो ! जप दोनों को (रथे 
युक्तासः रथ म रगे हुए्‌ (आश्रवः) शीघ्रगामी (पतङ्गः) सूच क समान 
४६ 


धरर ऋश्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०८।व ० 








=----------~ 

दक्षि वाङ (वयेनासः) श्येन पक्षी के समान यदध भूमि म कपट कर 
दौढने वाके, सरपट घोडे या विचत्‌ भादि यन्त्र (वहन्तु) दूर देश 
पटु बावे । (ये) जो (भकुरः) भन्तरि्षा ओर जल मे वेग से जाने वे 
(गधा) गीष के समान लम्बर पश्च बारे भौर रम्बी उड़ान रगाने वाहे (रयः 
मभि) उत्तम गन्तव्य प्रा स्थान या ठिकाने तक (वहन्ति) ठे नते है । 
्रावां रथ युवतिरितष्ठदनं ज्वी न॑रा दुद्धिता सूर्य॑स्य । 
परि वामश्वा वपुषः पतङ्गा बयो वहन्त्वरुषा अभीके ॥५॥१८॥ 

मा०-हे (नरा) नायक परुषो ! (सुयैस्य दुदिता) सूयं की कन्या 
उषा के समान कान्तिमती भौर सूयं के समान तेजस्वी नायक ङी समस्त 
कामनाभों को पूणे करने हारो (ज्वी) प्रेमयुक्त या रश्यो ढा 
सेवन करती हृद (युवतिः) युवती खी (वा) तुम दोनों के वने ( रथम्‌ ) 
रथ पर ( णा भतिष्त्‌ ) प्रथम बैठे । ( वाम्‌ ) तुम दोनों को (वपषः) 
बडे २ डीर बारे (भरुषाः) किरणों के समान रार रंग के बडे तेजी 
(वयः) गतिक्ञीर (पतगाः) घोडे ( वाम्‌ ) तम दोनों को (परिवहन्तु) गे 
ले जावे । भथवा-- (वपुषः जोषटरी युतिः) उत्तम खूप को चाहने बाढी 
अरबणिनी युबती ही तम खी-परुषों म से प्रथम रथ पर चदे । 
उद्वन्द॑नमेरतं ंसनाभिसदरेमं दसा वुषणणा शचीभिः । 
निष्टोमरधं पारयथः समुद्रासपुनदच्यवांनं चक्रथुयुवानम्‌ ॥ ६ ॥ 

भाषणा) नाना सुख प्रदान करने हारे एवं निषेक भादि 
करने हारे माता पिता ननो ! भाप लोग (दंसनाभिः) उत्तम खाचरणों षे 
< षन्दनम्‌ ) निव्य अभि वादनशीकरू तथा उत्तम स्तुति करने हारे पुत्र या 
शिष्य को ( उत्‌ दरत्‌ ) उपर उडाभो । हे (दला) भन्धकार भौर 
दुणो को नाच करने हारे भाप दोनो (शचीभिः) उत्तम वाणिर्यो, 
ठया नोर कम दारा (रेभ्‌) मध्ययनशषीर शिष्य को (उव्‌ दरत्‌) 
त्तम्‌ पद्‌ पर प्रा कराभो भौर ( सथ॒द्रात्‌ ) यात्री को जहानी जिस 





अ०१०्‌०११८८]छम्बेदमष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ ७२३ 








अक्षार सद्र ते पार उतार देता है उसी प्रकार ( तौभ्रयम्‌ > पाठने योग्य 
ुत्राडि हितकारी पिता जादि को भी (निः पारयथः) निरि पार करो । 
भौर (युवान) युवा रुप को (च्यवानं चकरुः) दस रोक ते छोढ्‌ कर 
नाने बारा इद दीय करो । अथवा-- (च्यवानं दुवानं चक्रथुः) संसार 
व्यात्रा करने वाखे को बरुवान्‌ करो । 
यवमञयेऽवनीताय तत्मूजे्रोमान॑मश्विनावघन्तम्‌। 
युवं कणएव्ायापिरिसाय चक्तः पत्य॑घत्तं छु जलुवाणा ॥ ७॥ 
भा०-(भघिना) हे विद्वान्‌ खी एुरषो ! नायको ! सन्मामै पर छे 
जाने हारो ! भाप (अवनीत्ताय) विनय घे अपने भीन सन्मां परक 
जने योग्य, उपनीत, (भत्रये) माता पिता, भां तीनों सम्बन्धियों से 
रष्ित शिष्य को ( तक्षम्‌ ) तप ते प्रा्ठ होने योग्य ( जोमानम्‌ ) रक्षा, 
ज्ञान भौर तेजद्(यक ( उजैम्‌ ) पराक्रम, वीयं ओर ब्रह्मचय के 
५ लघन्तम्‌ ) धारण करानो मौर (गुव) उम दोनों (भपिरिक्षाय) खुब 
'हिष्र, बिषय तृष्णा म पते हए (कण्वाय) विद्वान्‌ डव को (सुस्तति- 
जुषाणा ) उत्तम स्तुति प्राथेना को स्वीकार करते हए (चष्ुः प्रति मघ. 
तम्‌) सन्मागै देखने योग्य शा रूप चदु (परति लघत्तम्‌ ) भदान करो । 
युवं लुं शयवे नाधिताधापिंन्वतमम्विन पृष्वौयं । 
शंजचतं वतिकामंटखो निः प्रति जङ्घो विश्पलाया अधत्तम्‌ ॥८॥. 
भा०-हे (भशिना) विद्वन्‌ खी रपो एवं नायक ! भाप (शयवे) 
` भज्ञान निदा मे सोने वाङ ओर (नाचिताय) देश्यं युक्त जथबा पराथना- 
शीर (पूर्यांय) त्तम पूवं पुरपां से युक्त मथवा पूवं छम संस्कारो से 
शुक्त पुरुष के लि्‌ ( धेनुम्‌ ) वेद्‌ बाणी को ( अपिन्वतस्‌ ) कामधेनु 
क समान्लान.रत देने बाली बना देते हो, उसको उपदेश करते हो 
भोर (अंहसः) पापाचार से ( वतिम्‌ ) उद्योग मादि घे निवाहं करने 
बारी मजा को ( श्नयु्चतम्‌ ) चुडाभो भोर (विश्परायाः) प्रजाभों के 
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पालन करने की नीति को (जंघा) दुशं के हनन करने की श्चि 
८ जधत्तम्‌ ) प्रदान करो । 
यवं श्वेत पेदव इन्द्रज॒तमहिदन मश्विना मश्वम्‌ । 
जञोदन्रमयो श्रमिभूतिमुभ्ं संदखसां वृष॑णं वीड्वङ्गम्‌ ॥ ६॥ 
भा०--हे (भधिना) विद्वान्‌ खी पुरषो { भाष रोग (वेदवे) दूर या 
विजयां जाने हारे वीर पुरुष को ( श्वेतम्‌ ) तेजस्वी, ( इन्दनूतम्‌ ) 
बिद्यत्‌ द्वारा चरने वाला, ( भिहनम्‌ ) आगे जपे शत्रु को मारने बाल, 
( चोहूत्रम्‌ ) संभ्राममे शरभोंको रर्कारने वाला (मयैः) श्घ्रुको 
( भभिभूतिम्‌ ) पराजित करने वारा ( उग्रम्‌ ) भयजनक, बलवान्‌, 
८ सहस्रषाम्‌ ) सहसरं रेशच्य का देने बाला, ( दरृषणम्‌ >) शघ्ुभों पर 
शारो की भौर प्रजा पर सुखां की वषौ करने वारा ( विडवङ्गम्‌ ) ख 
भङ्गं बारा ( यश्चम्‌ ) चीघ्रगामी, प्रभ्वी राञ्य के भोगनेर्मे, पालनेर्म 
भौर उषे व्याप ठेने मेँ समथ वैन्य बर ( भदत्तम्‌ ) प्रदान करो 
तावा नरा खतस खजाता हवामह व्राद्वन। नाधमानाः । 
भान उप वखमला रयन गरा जुषाणा खादताय यतम्‌ ॥१०॥ 
भा०-हे (सुजाता) बिख्यात (जधिना) विद्वान्‌ खी पुरषो ! हे 
(नरा) सन्मागे पर चलने हारे नायक पुरषो ! हम रोग (नाधमाना) 
“-देशवयेबान्‌ भोर देश्वये की याचना करते हुए, (ता बां) डन प्रसिद्ध माए 
दोनों को (सु भवते) उत्तम ज्ञान भौर रक्चा के किमि (हवामहे) भपना 
श्रषल स्वीकार करते द । भाप रोग (गिरः जुषाणा) उत्तम ज्ञान-वाणियां 
शा सेवन करते हए (वसुमता रथेन) रेश्वयं से पूणे रथ या रमण साधनों 
से (सविता) सुल, ददवय की इद्धि करने ओर उत्तम माम म ठे जनि 
` ॐ रिथ. ( नः डपयातम्‌ ) हमे पाख हो । 
अ रवनरच जचखा नूतनेनास्मे यातं नाखत्या खजोषाः । 
€ ट वामादेवना रातहव्यः 








शश्वत्तमाया उषो व्युष्टौ ॥१ १।१५॥ | 
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भा- टे (नासत्या) कभी परस्पर जसश्य भाचरण न करने हारे ! 
(भदिवना) शिदवान्‌ , सवर, ददव्यं के भोक्ता खी पुरषो ! एवं नायक 
जनो! (वाम्‌ ) जाप दोनों को मैं (सजोषाः) सप्रेम (रातहम्यः) अश्न 
भौर उत्तम स्वीकार करने योग्य वचनं को प्रदान कर (शदवत्तमायाः 
उषसः) भनाद्‌ कार से चरी भाने वाङी उषा या प्रमातवेा के (युषटौ) 
लिल जाने पर प्रातः समय (हवे) भाद्र पूरक नमस्कार करता हँ भौर 
खुखाता हु । घाप दोनों (इयेनस्य जवक्ता) वाज पक्षी के समानवेगषे 
(भस्मे) हमरे खुह॒पर (नूतनेव) नये रथ से ( जायातम्‌ ) भादये । 
विद्वान्‌ खी पुरूषो को'इसी प्रकार भाद्र से निमन्त्रित करना चाये । 


{ ११६ ] १-१० कक्लीवन्देैतमस ऋषिः ॥ भ्रश्विनौ देवते ॥ चन्दः--१५ 
४, ६ निचृउजगती । ३, ७; १७ जगती । ठ विराड्जगती । २, ५) ९ 
1: रिक्‌ तरिष्डप्‌ ॥ 

$ [| < | ५ _ ५, _ ^. 1] _ (८ ^~ <~ 1- ~. 
स्मावांरथं पुरुघ्ायं मनाजुव ज्ञीराष्व यक्षियं जीवस इवे । 
खहसर॑केतुं वनिनं शभदवसुं शचीवान वरिवोधामभि भ्रयः ॥ १॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ खी पुरुषो ! म (ब) लाप दोनों के (परमाय) 
बहुत बुद्धि से बनाये गये, बहुली आाशचयैकारी घटनामों को करने वाठे 
सहत, (मनोजवं) मन के समान वेग घि नाने बारे, (जीरक) भति 
वेगवान्‌ अश्व से युक्त, (यञ) यज्ञ योग्य देश्च स जाने वारे, (सहल 
केतम्‌ ) सहां ध्वजा से युक्त, (वनिन) सेवन करने योग्य पेश्बर्यो से 
पूणे, ( शतद्सुम्‌ > चैक देदवरयो वाटे, ( धरषटीवानम्‌ ) शीत गतियो से 
लाने वाटे, ( वरिवोघाम्‌ ) धनैदश्यं के धारण र प्रदान करने वारे, 
( रथम्‌ ) रथ के समान दस रमण करने के साघन स्व्प देह का (प्रयः 
खमि) उच्छृ गमन को लक्षय करे (डवे) वणेन कर| ह| देदप्च 
स--यह देह ( परमायम्‌ ) रचना मेँ बहुत ाध्वयैकारी रचनाभों घे 
शूषे द । ( मनोजवम्‌ ) सन ङी प्रेरणा से चलने बारा है । (जीराशवम्‌) 
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नीब ही इसमे भव भयौत्‌ भोक्ता रूप से विराजने वा! है । ( यज्ञि 
यम्‌ ) यज्ञ भथात्‌ उपासना करने योग्य परमेदवर े भजन करने क 
लिये बना है| सथवा--यह देह यज्ञ जर्थात्‌ परस्पर सुसंगत अगो सेः 
बना हैवा यज्ञ, भथात्‌ पन्नाुति दारा निरि है भौर (जीवसे) पूर्ण 
नीवन भोगने के टि मैं (हुवे) उसे स्वीकार वा धारण करतः हँ | बह: 
रथ शूप देह ( सदस्केतुम्‌ ) अनेक ज्ञान करने वाले ज्ञान-तन्तुभों याः 
श्ान-साधघनों से युक्त दै । ( वनिनम्‌ ) नाना भोग योभ्य साम्य सयाः 
भोक्ता भामा नौर इन्द्रियो से सम्पन्न है । ( शतद्वसुम्‌ ) सौ बरस तक. 
वास करने योग्य है | ( श्रष्टीवानम्‌ ) वह श्रीघ्र गतियो घे युक्त या भन्न 
का भोक्ता या सुखो से पूणं है । (वरिवोधाम्‌ >) सेवन करने योभ्य देदवर्थौः 
को धारण करने वाला है ] वह (प्रयः अभि) मन्न के धाश्रय पर रहतादै। 


[3 {न> दिशं 
छष्वां घीतिः परत्यस्य प्रयामन्य्घायि शस्परन्त्सभयन्त आ दिशः} 
स्वदामि घम प्रति यन्त्य॒त्र त्रा वामूर्जानी रथमरिविना क्त्‌ ॥२॥ 


भा०-हे (मर्विना) विद्वान्‌ खी पुरषो ! ( म यामन्‌ ) रथ के 
त्तम मागे मे जिस प्रकार रथ की (उध्वं घीतिः जघायि) उंची स्थितिः 
रक्ली जाती है उसी प्रकार (भस्य) इस देह भौर आत्मा के (षीति) 
धारण पोषण का कायं ( प्रयामन्‌ ) उत्तम मोक्ष मागै मं जानेके व्यिः 
(ति अधायि) प्रतिक्षण रक्ला जावे मोर जिस भकार (दिश्षः सम्‌ 
अयन्त) रथ पर सवार होने से शीघरही दिका यादूर देश भी प्रा 
हो जाते है उसी भकार ( भस्य श्ास्मन्‌ ) इसको शासन करने के निमित्त 
(दिश) उपदेश करने वाङ गुरजन (जा सम्‌ अयन्त) भरी प्रकार प्रष्ठ 
दं । में निक्ञाखु पुरुष (घर्मः) गुरु से भराष्, मति प्रदी, उज्ज्वल जान 
रस का मेव से गिरते जल के समान (स्दामि) उत्तम रीति से उपभोगः 
कर । (उतयः) हम कान प्रदाता मौर रक्षक जन (अतियन्ति) पतिक्षणः 
भास हां नौर (वाम्‌ ) दोनों के ( रथम्‌ ) रमण करने योप्य रथ ढ 
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हमान गृहस्य आश्रम ऋ (उजौनी) भन्न सम्पत्ति जौर पराक्रम शक्ति 

(भा नहत ) सव तरर ते प्र्ठदहो। 
सं यन्मिथः प॑स्पृखानाघो अग्म॑त शुभे भ्रला भमिता जायो रसे । 
यवो भरणे चेकिते रथो यदश्विना वहथः सूरिमा वर॑ ॥ ३॥ 
भआ०~-( यत्‌ ) नब (मिथः पस्प्रषानासः) परस्पर एक दूसरे षे 
स्पधां करते इए, युद्ध म विजय के ल्थि यन्नशीरु होकर (मलाः) 
भाद्रणीय, (मिताः) भपरिमित या अपराजित (जायवः) विजयश्चीर 
बीर पुरष (छे रणे) रण म या किसी भन्य सुन्दर रमणीय उत्सव 
भादिके श्चुम जवसर पर (सम्‌ अग्मत) एकतरं होते द भौर ( यत्‌ ) जव 
हे (शशिना) विद्वान्‌ नायको वा खी पुरषो ! भाप दोनों (वरं) श्रेष्ठ 
( सूरिम्‌ ) विद्वान्‌ , घामिक तथा प्रतिष्ठित घुरुष को (मावहथः) पराह 
होते हो तब (प्रवणे) उक्तम रीति से सेवने योग्य रणस्थर नौर समा 
भबनमे भी (युबोः ह) भाप दोनों के ही (रथः) उत्तम रथ (चक्ति). 
विशेष रूप से युद्ध आदि विचा में शर जाना जाता है । 
यु शज्यु रमा विभिगैतं स्वयुक्तिभिनिवदन्ता पिठभ्य श्रा । 
यासिष्टं वतिंसष॑णा विजन्य!न्दिषोदासाच मदि चेति वामवः ॥४॥' 
भा०-ह (जृषणा) प्रजा पर सुखो की भौर शत्रुर पर क्षरो की 
वप करने म कुशल नायको भथवा वलवान्‌ वीयं वान्‌ खी रुषो ! (यु) 
भाप दोनों (विभिः) विद्धानो भौर बेगबान्‌ भश्वारोहियों से युक्त (यश्य) 
सबके पारक भोर (सुरमा) सवे भरण पोषण करने हारे नायक को 
(युक्तिभिः) अपने नाना उपार्यो से (पितृभ्यः) पार्क जनों के हित के 
लिये (नि वहन्ता) विज्ञेष सूप ते भपने उपर चाए्ण करते इष्‌ (विजे- 
न्यम्‌ ) विशेष जय प्रा कराने वाले (वत्तिः) भ्रयजञ (शासि) १ 
क्योकि (दिवोदासाय) ज्ञान प्रकाश देने वाले पुरुष के लिये ( वाम्‌ ). 
भाप दोनों की (महि जवः चेति) बदी भारी रक्षा समक्षी जाती है । 
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युवोरग्विना वपुषे युवायुज्ञं रथं वारी येमतुरस्य शष्म्‌। श्र 
घो पतित्वं खस्यायं जग्मुषी योषं वृणीत ज्य युवां पती ॥५।२०॥ 

` भा०-हे (अधना) खी पुरुषो ! (युवोः) लाप दोना ॐ ही (घुग 
युज) परस्पर प्रेम ओौर इच्छापूतैक मिलकर एक हो जाने बाले, (गध्यम्‌) 
-षरपूवैक धारण करने योग्य, ( रथम्‌ ) रमणकारी, जनन्द्दायक गृहस्य 
रूप रथ को (भस्य वाणी) इस गृहस्य तत्व के विषय मँ उपदेश करनेमे 
कुशल विद्वान्‌ भावाय भौर पुरोहित तुम दोनों को (बणुषे) उत्तम रीति 
से बीजवपन द्वारा सन्तान उत्पन्न करने के लियि (येमतुः) विवादित करते 
दै, तम दोनों को गृहस्य के कतव्य म बाधते है | (वां) चुम दोनों का 
इस गृस्य मे ( पतिष्वम्‌ ) स्वामिस्व समान खूप से हो । इस कायै 
.(सख्याय जग्मुषी) हे परुष तेरे सखा भाव त जाने वाली, तेरा मित्र 
होकर रहने वाली जेन्या योषा) पुरुष के हृद्य को जीतने वाली थवा 
सन्तान उत्पन्न करने मे समथ वभू ही (अदणीत) बरण करे | तब (युवा) 
शम दोनो (पती) एक दूपरेके पति पल्ली होकर रहो । मथवा तव 
(घुवां जेन्या पती) तुम दोनों ९क दुसरे का हृदय जीतने बारे भथवा 
सन्तानोस्पादक पति पल्ली होकर रहो । सेनाध्यक्षो या नायकोंकेप्क्च ` 
सै--हे (भधिना) भ्रयुल नायको ! (युवोः बुवादुज) तम दोनोंके दी 
शने बले ( शभ्यम्‌ ) बलपूव॑क संमाम करने योग्य (रथ) रथको 
(बाणी) .माक्ञाकारी दो उपदेशक सारथी ही (वदुषे) श्घरुभों को खण्ड २ 
कर देने के लिये (भस्य) हस राट के दित ॐ यि (येमुः) नियमर्मे 
¦ नरव । (सख्याय जगुषी योषा) मित्र माव को शरा होने वारी खीके 
. समान सेना नोर समा (वां पतित्वं जच्णीत) तुम दोनों का पतिष्पषे 
वरण करे । (युवं जेन्या पती) तुम दोनों विजयश्चीर सभा भौर सेना के 
¦ स्वामी होकर रहो । 


9 भ 9 ~| 


^ यवं रेभं परषूतेदरष्ययो हिमेन 
द्‌ 





भ | न्ट 


1 
धल ङ घमं परि तप्तमच्रे। 
खव छ योर्वसं पिप्यथु्ि 


।घेण बन्द॑नस्तार्यायुषा ॥६॥ 
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, भा०-हे विद्धान्‌ खी पुरषो ! (युव) जाप दोनो रभ) उखपन्न होते 
ही शब्द्‌ करने वाले, रोने वाठे बालक को (परिसूतेः) प्रसव न्रियाके 
भी पूवे ते ही (उरुष्यथः) सूत्र रक्षा करो मौर (त्रये) इस लोकम 
आशये नव बालक के ( परितघ्ठम्‌ ) परिताप, उवर आदि दुःख को (हिमेन 
श्भम्‌ ) शीतल जक या छाया से घाम के समान दूर करो | (बुव) घाप 
दोनो खी पुरुष ( श्योः गवि ) शयनशीकर शिश्च की इन्वियो मे 
श्रथवा (गवि) गाय के समान दूष पिकाने वाली उसकी उत्पादक माता 
में (भवस) बारक कौ रक्षा करने वले दृष की (पिप्यथुः) ब्द करो 
श्मौर (बन्दनः) स्तुत्य गुणों से युक्त, भभिवादनशीक बालक (दीर्घेण 
खायुषा) दीघं जीवन से (प्र तारि) यु होकर बड़ा हो । [२] इसी प्रकार 
हे विद्वान्‌ किक्चक खी पुरषो ! माप दोनों ( रेभम्‌ ) उपदेश करने योभ्य 
शिष्य की रक्षा करो | (त्रये) मां, बाप, श्राता जथवा विवि तारणो षे 
-रहित बारुकं को (तक्ष) तपस्या द्वारा युक्त हो जाने पर श्ीततरु जरु के 
समान श्चान्तिदायक ज्ञानमय विद्योपदेश घे खान कराभो । (श्यो) 
शान्ति मौर कल्याण के इच्छुक शिष्य को (गवि घव) वाणी मँ ज्ञान 
च्छी दद्धि करो | (बन्दनः दीर्घेण भयुषा भ्र तारि) व्दारा अभिवादन 
शीट विष्य दीं मादु हो । [३] इसी प्रहार हे नायक जने ! ( रेभम्‌ ) 
भ्र्थी परुष को उपद्रवो से बचाभो । (भत्रये) हस राट म बसी प्रजाके 
(तक्ष) संताप छो शान्तिदायक उपाय से दूर क्रो। सोने वाङे भचेत 
प्रजाजन के रक्षा के उपाय भौर बर को (गवि) ष्ध्वी प बद्ाभो ॥ 
{स्तुति योग्य वन्दनीय गुरुजन दीर्घायु दो। = 
अकं वम्द॑नं निशछैतं जररयथ्ा रथं न द॑ करणा समिन्वथः । 
-हन्रादा विप्र जनथो विपन्ययाश्र वितर विधते ठंसन। भुवत्‌ ॥७॥ 
चरण्यय। युक्तं रथं न) नि प्रकार उत्तम गति 


भा०- जरण्यया >= 
स ) शबु्मों के नाशकारी रथी भौर 


से जाने बाठे रथ को प्राषठ कर (दला 
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सारथी दोनों (सम्‌ इन्वथः) परस्पर मिलकर दूर देश तक चे जातत |: 
इसी प्रकार हे (दला) दशनीय रूप वारे एवं एक दूसरे के दुःखों को 
दूर करने वाले खी प्रो ! (करणा) कार्य करने जँ शर होकर (जर- 
ण्यया) उपदेश्च करने योग्य वेदवाणी से युक्त (बन्दन) निस्याभिवाद्ने 
योग्य (निकः) निरन्तर सस्य ज्ञान के उपदेष्टा विया पर्प का संसारः 
कीद्रकी यात्रा पार करनेकेखियि (सम्‌ इन्वथः) सस्संग करो | भाप 
कोग (क्षेत्रात्‌ ) उत्पत्ति स्थान गर्भाय से वालक ढे समान ८ विप्रम्‌). 
विविध बिद्या मे पूणं कषिष्य को (भाजनथः) उत्पन्न करो मौर (विप- 
न्यया) विशेष स्तुति योग्य वाणी घे (वाम्‌ ) जम दोनों को (दंसना 
विधते) नाना कमो का उपदेषा करने षाठे विद्वान्‌ द्धी प्रतिष्ठा ८ भुबत्‌ ) 
च्छी भकार प्रात हो | बालक के पश्च तै जव तम दोनों (करणा). 
गृहस्थ के करने वले खी प्रुष (समिन्वथः) परस्पर संगत होवो तक 
(बन्दन) स्तुति योग्य (जरण्यया निवटेते) जरण्या भर्थात्‌ जरायु के साथ 
बाहर भाये ( विप्रम्‌ ) विविध गुणों से पूर्ण (रथ) रमणीय बालक कोः 
(क्षेत्रात्‌ भाजनथः) कषतर भथौत्‌ गभाशय ले उस्पन्न करो मौर तव (वाम्‌). 
ज्म दोनों की (विपन्यया) विकषोष व्यबहारकुरर्ता ते (भत्र विधते) इस 
कायम ( दंसना ) नाना कार्यो कषा करने बारे की ( प्र सुबत्‌ ) प्रसुतः 
या प्रत्ष्ठाहो। 
अगच्छतं कमाण परावतिं पितुः खस्य व्वजघ्ठा निब{वितम्‌। 
स्वेतीरित ऊतीयैवोरद चित्रा भमा श्रभवन्नभिष्टयः ॥ ८ ॥ ` 
भा०-हे विद्वान्‌ खी पुरुषो ! भाप लोग (सस्य पितुः) अपने 
पार्क मातापिता के (व्यजसरा) व्याग से ( निबाधितम्‌ ) खिन्न एवं 
(ृप्माणे) भाय दोनों की स्तुति या विद्याध्ययन करते इणु बार्क याः 
ष्य को प्रास्त कर | भथबा--हे राज प्रजाबगों ! (सस्य पितुः सकाशात्‌ 
परावति छृपमाएणम्‌ ) अपने पालक जन गुर भादि से विद्या प्रात करे 
चर देशम स्मित, कृपाशील, (वनसा) सवै सुखो के स्याग दवारा (नि 
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बाधितम्‌ ) पीडि, तपसी पुरूष को ( अगच्छतम्‌ ) पाष होभो । (इतः) 
सं षद्वान्‌ तपस्व पुरुष से दी (भह) निश्चय ते (बुवोः) तुम दोनों को 
(खवः वतीः) सुखदायिनी (चित्राः) आश्चयैजनक (उतीः) ज्ञान, उपाय ` 
मौर (जमीष्टयः) अभीष्ट सिदियै भी ( अभीके भंभवन्‌ ) भाक हो । यदि 
खी पुरुषों को पत्र प्राप नहोताक्ेतोवे किसी देते बालक को जिसको 
उसके मां बाप छो चुके हों नौर आश्रय चाहता हो पना पन्न बना ठं: 
जौर उ्लते ही उनके सव भमी मनोरथ सिदध हो सकते है । ` 
इत स्या जां मधुमन्मल्तिकारपन्मढे सोभ॑स्योशिजो हुवन्यति । 
युवं द॑ घीचो भन्‌ श्रा विवासथोऽथा शिरः प्रतिं वामश्व्यं वदत्‌ ॥६॥> 
आ ०--हे राज प्रजावों ! जिस प्रकार (मदे) हष म मस्त होकर 
(मश्चिका) मधुमक्षिका ( रपत्‌ ) दूनती है उसी भकार (भोजः) 
कान्तिमान्‌ तेजस्वी परमेश्वर या भाचायं का पुत्र या शिष्य, साघकविहानू-_ 
(सोमस्य) सोम, परम ज्ञान भौर भानन्द रस के (मदे) परम हषे याः 
(सोमस मदे = दमे) ब्रह्मचयै पूल॑क वीयं के दमन या पाटन मँ सावधानः 
होकर (वां) त॒म दोनों को ( मधुमत्‌ ) मधुर ज्ञान का ( रपत्‌ ) भ्यक्त 
वाणी द्वारा उपदेश्च करे भौर भाप से माप ( मधुमत्‌ ) मधुर भन्नादिः 
पदार्थ (हुवन्यति) पास्च करे । (युवं) भाप दोनों वगे (दधीचः) सकर 
वि्याभों को धारण करने वाङ शिष्यां को प्रष्ठ होने योग्य, या घारणीय' 
गुणों को पराप आचाय विद्वान्‌ उपदेशा के (मनः) मनन करने योग्य कान ` 
का (आविबासथः) सब प्रकार से सेबन करो (भथ) नौर बह (वाम्‌, 
अति) तुम दोनों क प्रति (भव्यं शिरः) विद्या से युक्त मस्तक के समान 
डन भौर युख्य पद्‌ भात करे ( वदेत्‌ ) उपदेश करे । विशेष भ्याल्याः 
देखो सू० ११६ मं० १२॥ 
यवं पेदवे पुरुवार॑मभ्विना स्पृां शवेतं तरुतारं उ ॥ 
शयैरभिनचं पृत॑नाघु दुर चरम गद्रमिव चषेणीखलहम्‌ ॥१०॥२९४५ 
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भा०-हे खी परुषो, रान प्रजाव्गो, (अशिना) रष मे सख्य पदों 
ॐ भोक्ता नायक परुषो ! भाप (पेदवे) उच्चतम आसन को पराप्च करने 
वाले राजा मौर मास हए राषट्के हित के छि ( प्रुबारम्‌ ) बहुत षे 
भ्नाजनों से वरण करने योग्य भौर बहुत से शघरु्भों का वारण करने 
-बाठे, (सधां) प्रतिस्पर्धी शतरुभों ॐ ( तरुतारम्‌ ) पार पना देने बले, 
( श्वेतम्‌ ) भति वेगसे भाक्रमण करने वारे, (शयैः भभिद्यम ) शबर 
दिस बाणादि जख शो को चरने में कुशल, वीर योद्धाभां ते, किरणों 
से सूयं के समान तेजस्वी विजयक्चीर योद्धा (प्रतनासु दुस्तर) संप्रामों ज 
'परानित न होने वारे, ( चषणीसहम्‌ ) समस्त शन मनुष्यों को पराजय 
"करने म समर्थ, (इन्दम्‌ इव) बलशाली राति या सूय॑ के समानी 
८ चव्यम्‌ ) शासन.काय या भन्धकार को दूर करने मेँ ङुशल पर्ष या 
-सैन्य बग को (दुवस्यथः) प्रदान करो । 


शन समस्त भशचि.सू्त मै भष्यात्म तथा दैशवरो पासनापरक रहस्य 
-को निस्तार भय से नहीं दशाया दै । उनको कीं २ ईिलाये संकतों ते ही 
जान लेना चाहिये ॥ इत्येक्विो वर्ग; ॥ 
[ १२० ] भोशिकृपुत्रः ककोवानृषिः ॥ भ्रचिनो देवते ॥ चन्दः--, १२ 
पिपीलिक्रामध्या निचृद्गायत्री । २ भुरिणायत्री ॥ १० गायत्रः । ११ पिपीलिका- 
-मष्या विराड्गायत्री । २ स्वाद्‌ कडुबुभ्णिक्‌ । ५ श्रम्युष्ि््‌ । ६ विराडा- 
-शवुभ्णिक्‌ । ८ शरियभ्णि्‌ । ४ आध्यनुदधप्‌ । ७ खराडाष्वनुष्टर्‌ | € भूरिग- 
यष्डप्‌ । दादशा्च सुक्तम्‌ ॥ 
क। राघद्धोम्विना वां को वां जाष उभयः। 
कथा विघात्यप्रचेताः ॥ १ ॥ 
भा०--हे (भिना) पति-पल्नी भाव से रहने बाठे खी क्षो! 
` उमयोः जोषे) दोनों के परस्पर प्रेम व्यवहारे (वाम ) म दोनोर्मे 
नसे (खा) कोनदैजो (होत्रा) भपने को सव प्रकार वते खमर्षण करती हहं 
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( राधत्‌ ) कायै तिद्ध करती है भोर (कः) कोन हैजो (होत्रा) सर्वा. 
स्मना स्तीकार करने वाला होकर ( राधत्‌ ) काय॑ साधता है १ मथवा 
(काकः च) कौन नौर कौन पुरुष (होत्रा) प्रदान भौर भादानक. 
कार्यौ को करता मौर करती १ दस बातका खूत्र ज्ञान सम्पादन करोः 
करथोकि (वां) तुम दोनों मे ते (जप्रचेताः) कोई मी ज्ानरदित मुद्‌ होकर 
(क्था विधाति) परस्पर का गृहस्थ कार्यं करने मेँ भतम हो सकता ह | 
इसखियि गृहस्थ के दोनों अंगो को मपने२ कर्त्व्यो का ज्ञान ह्यना 
चाहिये । (२) हे (जश्वनौ) युद्ध विद्या मँ निपण बीर नायको या सेना. 
पति भौर वैन्य बो ! (वा) भाप दोनँम षै (का) कोन तो (होत्रा) 
शनुबरु को वश्च करने मे समथ होता दै, मौर तुम (उभयोः जोषे) मिर. 
कर करने योग्य राज-तेवा के काये मँ तम दोनों मे से (कः) कोन प्रमुखः 
होकर ८ राधत्‌ ) शतरुभों को वश करनेमे समर्थं है! (प्रचेताः) युद्धः 
विधा मौर सेना सन्नान के कार्यो ते दनमिक्ञ मू पुरष दोन ही का्यौः 
को विना जाने (कथा) किस प्रकार उक्त कायं (विधाति) सूत्री से कर 
सकता दै १८३) हे म्मन्‌ ! (का होत्रा वां राघत्‌ ) कौन सौ वेदवाणी, 
तुम दोनों की भाराघना करती है । (उभयोः जोषे) जब दोनों का परस्परः 
प्रमहैतो ८ बां कः राधत्‌ ) म दोनो से कोन किसको प्रास होताः 
है । (भप्रचेताः कथा विधात) भक्ञानी किस प्रकार से हस तत्व काः 
वणेन करसक्ताहै१, | नि 
विद्धां खाविदरः प्रच्छेद्‌विद्वानित्थापरा श्रचताः । 
चिन्लु मते शक्र ॥ २॥ ६ 
भा०--( मविद्वान्‌ ) भविद्वान्‌, या शूदर भव्य ( वेधसौ दत्‌ )| 
विद्वान्‌, जानकार खी परुषा से जाकर ( दुरः एच्छत्‌ ), जिस पकार बढ 
महर ॐ दरवाजे छता है उसी प्रकार नाजानकार मूलं पुरुष (विदरासौ 
इत्‌ ) विद्वन्‌ कानी पषा को पाख होकर उन से हौ इस्‌ देहबन्ध या 
संसारबम्धन से छक्त होने ढे (हुरः) दरो को ( प्च्छेत्‌ ) पडे । इस 
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भ्रकार सेनाध्यक्षो से ही नाजानकार नवसिखुजा दुर्ग ओर 
कोयाशान्रु ङे वारण करने के उपायों को पे । (इहस्था) इस प्रकार से 
"(भपरः) जो पर या उकृष्ट नहीं, वह जीब पर भथात्‌ उट परमेश्वर 
को भपक्षा भपर है मौर मात्मा कौ अपेक्षा मपर देहादि भौ (भचेताः) 
चेतना नौर ज्ञान से रहित है । जू वित्‌ जु) ठीक इसी प्रहार (भक्नौ 
-मर्ते) क्रिया में भङ्कशर प्रुषघमुह मे भी समश्नना चाहिये कि क्रिया का 
-जानने वार] प्रुष विद्वान्‌ भौर भङकशल मविद्रान्‌ होता है । 
ता विद्वांसा हवामहे वां ता नो विद्धा मन्म बोचेतसध। 
पाजंदय॑मानो युवाङु\; ॥ ३॥ 
भाम (ता) न दोनों (विद्वांसा) विद्वान्‌ पक्षो को (हब- 
-महे) भाद्रपूवैक स्वीकार करं भौर (ता) वे भाप दोनों ही (भद) भाज, 
भब भोर निर्य (नः) हरे (मन्म) मनन करने योग्य ज्ञान का (वषे. 
` तम्‌ ) उपदेश करं । (युवाङ्ः) त॒म दोनों का स प्रिय परुष या सबको 
` वि्योपदेश्च से मिलने हारा, उपदेष्टा (दयमानः) सब पर दयालु होकर 
“८ मर भचेत्‌ ) त॒म दोनों का सत्कार करे । 
वि पुच्छामि पाक्याऽन देवान्वषट्‌रूतस्याद्भतस्यं दश्ला। 
पातं च खद्यलो यवं = रभ्य॑सो नः ॥ ७॥ = 
भा०-हे (दला) दुःखहत्ता ! भाप दोनों (पाक्या) परिपक विज्ञान 
वारो षे ही मँ इस (हुतस्य) भुत, भाश्चयकारी (वषट्‌ङृतस्य) बषट्कार, 
यज्ञ-माहृति या आदान प्रतिदान, सष्टिगत स्म॑ भौर प्रलय ङ विषय म, 
. भन्य विद्वानों के समान (विष्च्छामि) बिविध भरन पूछता हू । (दुव) 
` भाप दनां (सह्यस) सहनशीर, शत्रु पराजयकारी भौर (रभ्यक्षः) अति 
-वेगबान्‌ (नः) हम सबकी (णात च) रक्षा करो । 
अया घोषे भृगवाणे न शोभे यय वाचा यजंति पञ्चियो वप्‌ । 
अषयुने लिद्वान्‌ ॥ ५॥ २२ ॥ | ४ 


व्यहं के द्वारें 
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भा०-(यः) नो वाणी (ष्टगबाणे घोषे षा) श्टगु अर्थात्‌ इन्दो के 
-खारण मौर दमन करने वारे सूयं भौर अभ्नि के समान तेजसी पुरुष के 
तुल्य आचरण करने वले, सर्वं पापनाशक (घोषे) वेद जो भति उत्तम 
अभुवाक्य रूप से शिद्मान सर्वोपरि मान्य है उसमे मेँ भी (शोभे) 
सुशोभित हों जौर (यया वाचा) जिस वाणी षे हे विद्वान्‌ पुरषो ! 
(पचिः) उत्तम ज्ञानां भौर प्राभ्य परमपद्‌ ढे प्रा करने मे ऊशक 
( इषयुः न विद्धान्‌ ) बाण चष्ठाने मे सिद्धदस्त, रक्षयवेष भं चतुर पुरुष 
के समान भपने उदेश्य तक परटुवने वाला ( विदान्‌ ) विदान्‌ (वाम्‌ 
-यजति) भाप दोनों का सष्संग करता दै उषसे भीँ (भर शोभे) खु 
-खुश्ोभित होऊं । इति द्वाविशो बः ॥ 

छतं गाथं तकवानस्याटं चिद्धि रिरेभाश्विना वाम्‌ । 

र्ती शुभस्पती दन्‌ ॥ ६॥ 

भा०~हे (छखभस्पती) शोभ।कारी भौर तेजस्वी उत्तम ज्ञान के 
-पार्क, जरु के पालक मेघ के समान ज्ञानव्॑क, प्रघुख विद्वान्‌ खी 
"खु रुषो ! (तकवानस्य) ज्ञानवान्‌ , विद्यावान्‌ पुरुष का ( शतम्‌ ) श्रवण 
-करने योग्य ( गायत्रम्‌ ) गायन करने वाले की नित्य अज्ञानपू्वक कुपथ 
अ पड जनेसे रक्षा करने हारे, (भाक्षी) जलो ॐ समान मागं दिखाने 
"वारे (भर्हनित्‌ हि मै मी ८ वाम्‌ ) भपप दोनों के ज्ञान को ( भाद्न्‌ ) 
आप्त कर| 

युवं यास्तं महो रम्युवं का यन्निरततंसतम्‌ । | 

ता नो वद्‌ खणोपा स्यातं पातं नो ठकादाघयोः ॥ ७॥ 

भा०- हे ( वस्‌ ) राष्ट भौर धर को बताने वाढ नायको मौरसखी 
-युषो ! (युवं हि) निश्चय से भाप दोनों ( महः रन्‌ ) बद पूजनीय ज्ञान, 
-शश्ा भौर रेशवयै के देने बारे ( आस्तम्‌ ) होवो । (वा) भोर (यत्‌ युव) 
-जो आप दोनों ( निर्‌ भवतंसतम्‌ ) हमे सब प्रकार से विया आदि श्म 
-गुणो भौर बखर भामूषणादि घे मी भलंङृत करते हो (ता) वे भाष दोनों 
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1 
( नः सुगोपा स्यातम्‌ ) हमारे उत्तम रक्ष, उत्तम वेदाणा, इन्दि 
गवादि पश्चा, भूमियों के पालक सौर रक्षकं होवो । (नः) ड 
(भवायोः) हम पर पापाचार हत्या भादि मपराध करने बाठे कात्‌) 
दिये के समान छल से भाक्रमण करने वाले, दुष्ट पएरूष से ( पातम्‌ ) 
रक्षा करो। 
मा कर्मे घातमभ्यभिनरिणं नो मा कुत्र नो गृहेभ्यो घेन गुः 
स्तनाभुजो श्रशश्वीः ॥-८ ॥ 

भाग-हे राञ्यङ्ततौ, शान्‌, खी पुरूषो ! नाप रोग (नः) हमै 
(कस्मै) किसी मी (अमित्रिणे) मित्र ते रदित, सवे शतु, सेहून्य, 
भकारण वैरी पुरुष के स्वाथे के स्यि (मा मभिधातम्‌ ) कमी न धरः 
या उसको हमारा पतान करे । (नः) हमारे (गृहेभ्यः) घरों से (घेनवः) 
दुधार गौव (भञत्र) भन्यनत्र कही, संकट के स्थान म (मा गुः) न नवै 
भोर (स्तनाुजः) स्तनों द्वारा ब्द नौर बच्चे पालने बारी मौव 
भौर माताषं (भशिशीः) शिञ्य रित (मा) नदहो। 
दहीयन्मित्रधिंतये य॒वाङ् राये च॑ नो मिमीतं वाजवत्ये । 
इष चं नो मिमीतं घनुमव्यै ॥-६ ॥ 

भ।०--हे विदान्‌ खी पुरुषो एवं नायको, अध्यक्ष जनो ! (युबा) 
दुला को शर मौर सुखो के परा करने के लिय नौर (मित्रवितये) स्नेही, 
मित्र जनों के पाटन करनेके ख्यि ये सब गोर्‌, भूमिय मौर मातां 
( इद्ीयन्‌ ) भपना दध, जन्न गौर स्नेह हरमे प्रदान करती है । घाप दोनो 
मी इत्‌ (नः) हमारे (राये) दशयं की इदि मौर (वाजगल्ये) मज्नादि देने 
वारी भूमि को प्रा भौर सदुपयोग करने के ठिथि ( मिमीतम्‌ ) शिषः 
जान का उपदा कर लोर (नः) दने (धेनुमस्ये इवे च) गौनं से एण 


भन समृद्धि प्रा करने के स्थि (नः मिमीतम ) सदा प्रेरणा मौर 
श्रोरसाष्टन देते रो । 
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७१७ 
छभ्बिने।रसनं रथ॑मनश्वं जाजिनीवतोः। तेनाहं भूरिं चाकन ॥१०॥ 
भा०-(भधिनोः) कषिस्प रिया मे कुशक तथा (वाजिनीवतोः) 
-बरुवती, वेगवती क्रिया के उष्पन्न करने म कुशल श्षिष्पिर्यो के बनाये 
-( भनश्वं रथम्‌ ) बिना भश्च के चलने वारे रथ, बिमान, मोटर गाद़ी भादि 
रमण करने योग्य भानन्दप्रद्‌ यानो को मँ, राजा भौर प्रजा (भस्नम्‌) 
भाक्त करं । (तेन) उस यान मादि देश्य से (बह) त (भूरि) बहुत 
अधिक्‌ (लाकन) तेजष्वी होऊं । (२) भध्यात्म से--दइस देह म प्राण 
मपानयेदो जश्वीहैजो बाज अथौत्‌ मन्न शकि के स्वामी ्टोनेसे 
वानिनीवान्‌ हे | ठनङे स देह खूप भश्वरहित रथ का मेँ भामा मोग 
करता हँ भौर उक्तस बहुत (चाकन) कामना पृणे करता हँ । (३) इषी 
ध्रकार मुख्य राजा मपने माधीन सभा नौर सेना के नध्यक्षोंके दाथ 
“शक्ति देकर उने बिना अश्च नथात्‌ विना मोक्ता के रथ अथात्‌ उत्तम 
ज्यवस्थित राटरका भोग खतः करे मौर उससे सूर तेजस्वी टो । 
छयं स॑मह भा तनूह्याते जना अनुं । खोमपेवं सुखो रथः ॥११॥ 
भा०-हे (समद) भद्र सत्कार घे युक्त बिद्न्‌ { ( भयम्‌ ) यह 
(सुखः) सुखदायक (रथः) रमण करने, नानन्द्‌ विहार करने योग्य भौर 
वेग से जाने. वाला रथ है । वह (जनान्‌ भजु) भन्य जनां तक भी (उद्यते) 
पहनाया जाता है भात्‌ उक्ते वैठ कर भरन्यो तक प्ुवा जाता है । 
जअथवा- उसभ विराजे पति पक्ञी या वर वधू (जनान्‌ भनु उद्यते) मर्यो 
जनों तक प्हुवाए जाते दै । देखा ही एक रथ ( सोमपेयम्‌ ) जिसमे 
देश्वयै का, सुखप्रद रसपान के समान उपभोग हो सके (मा वनु) सुश्च 
मी बना दो | (२) भक्त ईशर को कहता है--हे (समह) महान्‌ पक्त 
बाले ममो ! (भयम्‌ रथः) यह देह रमण करने ते रथ" दै भथवा चह 
आमा रस खूप होने से “रथ' है । यह (खुलः) सुखप्रद हो, दमे 
भख" अर्थात्‌ इन्द्रियं सुख, शान्तिजनक हा, वे दुःखद्प्यीन ट । इसे 
८ सोमपेयम्‌ ) परमैश्चयै, ब्रह्मानन्दख्प रस का पन करनेकेसाथ र 
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दोनों उपाख भौर उपासक इस भात्मा मँ (जनान्‌ भनु) उस्पश्च होने वाङ 
सानन्दा को रक्ष्य करे ही धारण व्यि जते द । वैता ही यह सुखप्रद 
देह या भावमा (मा त्तु) मेरा भी कर दे | 


श्रघ खप्नस्व निंदेऽभुञ्जतश्च रेवतः । 
उभा ता वचि नश्यतः ॥ १२॥ २३ ॥ १७॥ 
भा०--(ध) नोर मं (स्वमस्य) निदराह्षीक मालसी तथा (भसुञ्ञतः- 


रेवतः च) स्वयं देश्यं काभोग मौर भन्योंका पालनन करने वा 


धनवान्‌ पुरुष हन दोनों से (निः भिदि) उदासीन है, दोनों को निरपयोगी, 
निकम्मा समन्षता ह क्योकि (ता उभा) वे दोनों (वि) शीघ्र ही यः 


सुखनाशक होने से (नदयतः) स्वयं न्ट हो नतेदं। इति त्रयोः 


वगः ॥ इति सषठदशोऽचुबाक; ॥ 

[ १२१ | ओषिजः कचतौवानूषिः ॥ विश्वेदेवा इन्द्रश्च देवत। ॥ छन्दः--१, ७, 
१३ सरिकिपंक्तिः। २, ८, १० तिप्‌ । ३, ४, ६, १२, २४, १५ विदद्‌ 
्रिष्ठप्‌ । ५, ९, ११ निचत्‌ ्रि्डप्‌ ॥ पचद शचं सक्तम्‌ ॥ 

कदित्था रनः पाञ्च देवयतां ्रञद्गिरो श्र्गिरसां तुरणन्‌। 

भ यद्ानड्‌ विश॒ आ हम्यैस्ोर त्रसते श्वरे यज्जः ॥ १॥ 

| भा०-( न्‌न्‌ ) समस्त मनुष्यों भौर नायको का ( पात्रम्‌ ) पार्कः 

राजा ( तुरण्यन्‌ ) त्वरावान्‌ उरुक होकर ( देवयतां भङ्गिरसाम्‌ ) उत्तम 

राजाको हृद्य से चाहने वाले, तेजस्वी विदान्‌ परुषो को (गिरः) बाणियों 

भौर उपदेशं को (इत्था) इस प्रकार से (क्त्‌) कद श्रवण करे! 

[उर्‌] ( यत्‌.) जव (यजत्रः) सत्संग करने वाला स्वामी (ह्य॑स्य हव) 
मकर या अन्तःपुर के समान (विश्षः) परजाभो के (भध्वरे) पाटन 
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ते विद्धानों का वचन उरुक दोर श्रवण करना चाहिये | भध्याव्म 
म--(यजव्रः) परमेश्वर से संग करने बाला घुभुश्चु जव (विशः) भपने 
मरवेश योग्य प्राणों पर (प्र मान्‌) वश प्रा कर ठे भौर (दम्॑स्येव) 
महर के ऊंचे भलण्ड्य रश्चास्यान के समान (मध्वे) उस मबिनाक्ची, 
पालक, परमेश्वर तक पहुचे तत्र भी ( नुः पात्रम्‌ ) प्राणो का पालक 
जितेन्द्रिय होषूर वद (अं गरसां देवयतां गिरः तुरण्यन्‌ श्रवद्‌) ज्ञानवान्‌ 
इश्वरभत्ं कौ वाणियों का श्रवण किया करे । । 
सूतम्भीद्ध धां स धरुणं प्रुषायदृसुर्बाजाय द्रविणं नरो गोः। 

अचु स्वजां महिषश्चत्तत वां मनामदष॑स्य परि परातरं गोः॥ २॥ 

भा०-जिसर प्रकार (ऋभुः) बहुत तेजघ्वी सूयं ( द्या स्तम्मीत्‌ ) 

लााशस्थ पिण्डों को भाकर्षण बर से थासा है ओर (गोः) परथिवी पर 
(वाजाथ) भन्न की उत्पत्ति के खयि (दवि) देश्यं खूप से ( घर्णम्‌ ) 
प्राणियों के जीवन धारक जर को ( भ्रषायत्‌ ) मेष द्वारा बरसात है 
डस श्रकार (जटसु: नरः) तेजस्वी, सस्य ज्ञान भौर रेश्वयं॑से चमकने 
बारा पुरुष ८ यां स्तम्भीत्‌ ) ज्ञानवान्‌ तेजख्वी पुषा कौ राजसभा को 
बश करे । (बाजाय) देश्य छी द्धि भौर संग्रामो के विजय के लि 
( विणम्‌ भ्रषायद्‌ ) धन को मेव के समान भूस्यां पर बरसा डे मथवा 
( विणं परषायत्‌ ) हुतगति से जाने वाले पने सैन्य भौर शखाञ्च को 
शश्रु पर बरस! दे । (महिषः) महान्‌ शक्ति वारा सू्य॑जिस प्र्ार 
८ स्वजाम्‌ ) भपने ही ते पन्न या प्रकट होने वारी (वराम्‌ ) बरण 
करने योग्य कन्या के समान उषा को ( भनु चक्षत ) भकाकषिते 
करता है भौर उसके बाद स्वयं भी प्रश्ट होता है इसी प्रकार 
(महिषः) प्रध्वी के विश्चाल राज्य का भोका नृपति भी (खजं) पने 
सामथ्यै या परसुस्व से प्रकट होने वाटी, (ना) भपने प्रस को स्वयं नने 
वाली प्रजा को (भनुचक्चत) भपने जनुद्ध देखे, उस पर बनुप्रह कर # 
निस प्रकार ( भशस्य मेनाम्‌ ) सूय के भ्यापक प्रकाशको नाश करने 


\ 
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बाली, (गोः) मूमि की (मातरं) माता के समान पाटन करने वाली भौर 

अन्धकारमथ गोद म लेने वाली रात्रि को (परि चश्च) मपने प खोड 
नाता है उसी प्रकारराजाभी (धश्वस्य) सष्द् रार भौर राषटपति 
८ मेनाम्‌ ) सुख्य वाणी या शान को या शच्च नाशक सेनाया मान्य 
करने योग्य ष्यबस्या को (गोः) समस्त पृथ्वी ॐ (परि) उपर (मातरम्‌ ) 
माताके समानराष्रका पालन भौर रश्चा करने वाला (परिचश्चत) 
नियत करता है । 


नलद्वमरुणीः पवय राट्‌ तुरो विशामज्गिरखामनु चुन । 
वलञद्रजं निर्यत तस्तम्द्‌ चां चतुष्पदे नयथ द्विपादे ॥ ३॥ 


भा०--( राट्‌) परकाशमान्‌ सूय जिस प्रकार ( पृथ्य॑म्‌ ) पूवं द्रा 
स प्रकट होने बाले ( हनम्‌ ) देने योग्य प्रकाश को देता गौर (भरणी; 
जक्षत्‌ ) प्रकाशमान्‌ उषां को व्यापता है उसी प्रकार जो तेजस्वी पुरुष 
< एएव॑म्‌ हवम्‌ ) पूवं के विद्वानों से दिये भौर उपदेश कयि गये ( हवम्‌ ) 
डने भौर भादरपूवैक प्रण करने योग्य न्याय भौर ज्ञान को प्रकट करता 
भर (भरुणीः) सवे वित्त को माने वाली उत्तम धानि नीतियों को 
{ नक्षत्‌ ) वत्ता है भोर नो (तुरः) अति शीघ्रकारी, वायु के समान वेग 
से शत्रु पर नाने वाा ( भनु दयन्‌ ) सब दिनों ( नियुतं बन्न नश्चत्‌ ) 
अदे बरु बन्न या अशनि प्रपात के समान सदा स्थिर नौर सुष्द शखाख् 
बर को तीक्ष्ण करदे शत्रु परे प्रहार करता है भौर (चतुष्पदे) चौपाये 
पदयभों तथा (न्याय) साघारण मनुष्यों के बव नायकोंके घौर द्विपादे) 
दोपाये मूस्य भादि सेवक जनां के हित के छथि ८ चां तस्तम्भद्‌ ) सूय के 
भका के समान न्याय मौर विद्या के रका तथा राजसभा भौर विद्र 
घमा को स्थापित करता हे बहो (अंगिरसां विश्चा) तेजस्वी भ्नियों के 
खीच सूये के समान विद्वान्‌ , तेनस्वी भोर वीर पुरुषों मं भौर परजागण 
म ( राट्‌) रान्म भयोत्‌ सज्ाट्‌ बनने योग्य ह । 


| 


। 
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श्यस्य मदं स्वरयैदा ऋतायापीडतमुन्निय|णामनीकम्‌ । 
यद्धं रसमें तिक्कुःरिनिवलद्‌ण दुहो माषस्य दुरो वः ॥ ४ ॥ 
भाग सूयं जिस प्रकार ( अपीडृतम्‌ ) अन्धकार से आत (उचलि- 
वाणाम्‌ सवर्य" भनीकम्‌ ) तेजोमय, तापदायक रदिम्यो के समूहको 
(ऋताय दाः) प्रकाश भौर वृष्टि जर के प्रयोजन से भूमि पर कतैराता है 
उसी प्रकार राषटरूपति (भस्य) इस प्रजाजन के हष (मदे = द्मे) दमन 
भौर शातन के निमित्त भौर (शताय) सस्य न्याय के भाश, देश्यं मौर 
णन्रादि सदधि की दद्धि के ल्थि ( नपीडृतम्‌ ) सुखो से बुक्त, या अन्यो ` 
से भज्ञात (उल्ियाणां) शासन बाणियों के (खयं ) उपदे भद, ( षनी-' 
कीम्‌ ) समूह को गौर ( भपीष्तम्‌ ) सुरश्चित, (उल्ियार्णा) उत्तम वेग 
शै जाने वाडी सेनारभ के ( स्वय जनीकम्‌ ) शत्रुम को तापदायी वैन्य 
बरु को (दाः) राष्ट छो प्रदान करता है नौर जिस भरकर ( त्रिप ) ` 
तीनों रोका मेँ श्रेष्ठ, सर्वा सूयं ( प्रसर्गे निवत्तेत्‌ ) भपने उत्तम प्रका ` 
को प्रकट करके भन्धकार को दूर करता है भौर जिस प्रकार (त्रिकड़प्‌ ). 
माता पिता भौर भावाय इन तीनों मे स्ं्ेष्ठ भथौत्‌ वेदत्रयी का विद्वान्‌, 
आचार्यं (प्रसर्गे) जपने उच्ृष्ट सगं विद्योपदेश् काल म संशय युक्त अज्ञान 
को दूर करता है उसी प्रकार (यत्‌ ह) जो पुरुष निश्चय से (भ्रसरग) जपने 
उत्तम राष्ट के बननेके कायं म युद्धादि मे ( त्रिक्डप्‌ ) शु, मित्र, 
उदासीन मथवा प्रज्ञा, उरसा भौर प्रसुस्व ठीनों मे श्रेष्ट होकर (मानुषस्य 
हह) राषटजासी, मनुष्यों के दोहकारी दुष्ट परुषां को दूर करता है वही 
(दुरः भवः) राष्ट, नगर तथा सुख सष्द्धि के नाना दरोकोघर केदारो 
के समान खोर देता है । 
तुभ्यं पयो यत्पितरावनीतां राधः सुरेतस्तुरणे भुरण्यु । 
शचि यच रकण श्राय॑जन्त सबदवांयाः पय॑ उ्तियावाः ॥५॥२४४ 
भा०-( व्‌ ) जिस रहार ( सुरण्यू ) भरण पोषण करने वाले 
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(पितरौ) माता पिता (तुरणे) भधर बारघ ढे लिये (सुरतः) उत्तम 
वोर्यो्पाद्क (पयः) दूष नौर (राघः) धन ( भनीताम्‌ ) प्राक्च कराते है, 
भयवा माता पिता जित प्रकार वारक को (सुरेतः) उत्तम जल (षयः) 
पुष्टिकारक भन्न भौर (राधः) धन प्रदान करते है उसी प्रकार हे राजन्‌ 
(पितरौ) रष्क पाल्कमां बाप के समान राजा-परजावमं या सभाष्यक्ष 
भोर सेनाध्यश्च ( सरण्यू ) राषटरूके भौर तेरे भरण पोषण करने म समर्थ 
होकर (तुरणे) भति क्षिप्रकारी भौर शवो के नाश करने मे समयं 


( भ्यम्‌ ) दक्ष राजाकी पुष्टि के ल्ि (सुरतः) उत्तम जल से यु , 


(पयः) पुष्टिकारक अन्न (सुरतः पयः) वीवर्ध॑क दुग्च भौर (राघः) 
धनेश्चयं ( मनीताम्‌ ) प्रघ करावे । ( यत्‌ ) निस प्रकार गो-पाल्कया 
विद्वान्‌ जन (सवहुंबायाः) सर्वपोषकृ, दूध देने वाली (उलखियायाः) गौ 
के (इति पयः) शद, पवित्र दूष को (भा अयजन्त) सब तरफ से ठे ठेते 
दि भोर उससे यज्ञ करते है उसी प्रकार वे विद्वान्‌ जन (सबदुंबायाः) 
समस्त भजाको समान ूपसे भरण पोषय करने बाले भ्र को दोहन 
करने बाली (उलियायाः) मातृ खमि के (पयः) पु्टिकारक मनन के समान 
एवि रेक्णः) शुद्ध हईैमानदारी से भा घन को (ते) तेरे हितके षि 
(भा मयजन्त) स्वकार कर, तुचे प्रदान करं | इति चतु शो वर्ग; ॥ 
श्र श्र जज्ञ तरतिममत्त छ रोरशरस्या उपलो न सरः । 
शन्दुयभिराट स्वेदहव्येः सवेण सिञ्चञ्जरणाभि घाम॑ ॥ ६॥ 
भा०-( उषसः सूरः न ) उषाके समीप सूय जि प्रकार भति 
अधिक प्रकाश के सहित (रोचि) प्रकाशित होता है उसी प्रकार राजा 
-(भस्याः) इष (षसः) शच्च को संताप देने वाली सेना तथा कमनीय 
गणां से युक्त भरना मौर भूसम्पत्ति के योग से (तरणिः) सब दुःखों ले 
स्वयं पार्‌ होने भोर धन्यां को पार करने हारा होकर (प्र जज्ञे) उत्तम 
रीति से सिद, (प ममत) खूब भसन, ठृ, (भ्र रोचि) भच्छी श्रकार 
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-भकराशिति मौर सर्वप्रिय हो । वह (इन्दुः) देश्वयैवान्‌ होकर (येभिः) जिन 
“(ख्व ददु-दभ्यः) भपने तेजः सामर््यौ,देशरयौ को देने वाठ सहयोणियों ॐ 
साथ (ष्ट) राञ्यशवयं का मोग करता दै उन्दीं के ब से (सखे) खवा 
से ( तिज्चन्‌ ) सिचे यकाभनि के समान भौर (खरेण) इस प्रजाजन से 
< भभिषिन्न्‌ ) भभिषेकको प्रा होता हभा (बाम) र्र्‌ को धारण 
करने वाले तेज भौर बर, राञ्यश्वयै का भी (घाट) भोग करे भौर (जरणा) 
स्तुत्य कमो नौर देशर्यो हो (बाष्) प्रात करे । धयव(--(लुवेण भमि 
धाम सिञ्चन्‌ जरणा आष्ट) उन देश्रयप्रद्‌ सहयोगि्यो के द्वारा दी खवण- 
क्षीर जरु भादिसे हस राषटूमूमि को कृषि भादिकेलियि सीचताहुभा 
रोको क(रक स्तुत्य कर्मा को करे भौर उत्तम रेशर्यो का मोग करे। 
हिवषा यद्वनर्धितिरपस्याश्छुते श्रष्वरे परि रोधना गोः। ~ 
"यद्ध प्रभालि छट श्नु द॒ननर्विशे पश्चि तराय ॥ ७॥ 
भा०-(यद्‌) जिस प्ररं (सूरः) सूय॑ (ध्मा) उत्तम दीषि 
-बारा (वन-चितिः) सेवन करने योग्य बृष्टि-जलां शो धारण करने में 
समथ दोकर (भध्वरे) अन्तरिश्च मे (परि) सब्र भोर (गोः) र्िमिसमूह 
ङा (रोचना) निरोघन अथवा (गोः) प्रथ्वी के स्तम्भन भादि (भपस्यात्‌ ) 
कयै करता दहै जौर्‌ जित प्रकर (सूरः) विद्वान्‌ पुरुष (खिध्मा) उत्तम 
तेजस्वी होकर (वनयितिः) भजन करने योग्य एकमात्र भ्रमु को हौ जपने 
हृद्य म धारण करता हभा (गोः) इन्दियगण के (रोधन) नाना भकार 
के संयमे कार्यो को ( परि भपस्यात्‌ ) भच्छी प्रकार करता ई इसी 
भरकर (सूरः) सूय॑समान तेजस्वी राज! मी (सखिध्मा) उत्तम दसि युक्त 
अञ्चि ॐ समान सुतीक्ष्ण भौर (वनधितिः) वन अथौत्‌ सेवन करने योग्य 
आभ्य देश्य को धारण कएने बाल! होङर (गोः) भूमि ॐ (भष्वरे) 
हि रदित धम दायं भौर प्रजापालन के काय मँ (रोधना) संयम करने 
ॐ उपायों को ( परि जपस्वात्‌ ) नच्छो प्रकार भनुष्टान करे भोर जि 
वकार (सूरः) सूं ( वु च॒न ) दिन प्रतिदिन, निन्तर (पान्‌ भद) 
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उत्तम, अन्धकारो को दूर करने वारे, प्रका छ्स्णों ते (पभाक्ति) चम. 
कता दै उसो प्रकार हे विदान्‌ पुस्ष ! जाप भी प्रतिदिन (ङ्यान्‌ सलु) 
भपने कत्त कर्मो के अनुरूप ही (भ्मासि) मच्छी भकार प्रकाशित षोः 
भीर (अनविशे) गादी भादिसे नगर भें प्रवश्च करे, वाले, (प्पे). 
पञ्चभों को चाहने वा ओर (तुराय) वेग ते यानादि ते नाने वाले के. 
लिय (प्रभासि) मण्डी प्रकार प्रकारित हो | लर्थात्‌ इनी शरुधि कर | 


ष्टा महो िव ्राढो दरीं हह दुस्नालाद मभि योँघान उत्सम्‌ ॥ 
हरिं यत्ते मन्दिन दुक्न्वधे गोरभलमद्विभिर्जाताप्यैम्‌ ॥ ८ ॥ 


भा०- जिस भकार (महः दिवः) महान्‌ माकाश या अकाश का 
(भष्टा) भोक्ता या ग्यापक सूय (उत्सम्‌ भमि योधान) जर बरसाने बाले: 
भेष के समान युद्ध करता इभा (हरी भादः) भपने घाकदण जोर पकाः 
या भाकाश नोर ताप डोनों को भपने व्रा रखता है उसी रकार 
रानन्‌ ! त्‌ (महः द्विः) बडे भारी तेज, विद्ररछभा य! विजयश्चालिनी 
सेना का (अष्टा) भोक्ता, वीर सभापति भौर सेनापति (दह) इस ररम 
या सभ्राम मं (उ्सं) उपर उठते इ१, ( यम्नासाहम्‌ ) शेश्वय॑ को विजया 
करते हुए शतु के (भमि योधानः) जकाबले पर द्ध करते हृद (हरी 
भाद्‌) रय के दोनों अश्वं को पने वक्षा कर भौर ८ यत्‌ ) निस प्रकार 
याक्लिक लोग ( वाताप्यम्‌ ) प्राण के ब से प्रा करने योग्य, थका देने 
वाटे, ( मन्दिनं हरिम्‌ ) तृ्ठि करने वाले, हषोरपाद्‌क, हरे सोमोषधि रस 
को ( गोरभसम्‌ ) गोके दूष से मिथित कर (भद्विभिः) प्रस्तरो से 
( इक्षन्‌ ) द्टकर रस पाच करते दै उसी भकार ह सेनापते, राजन्‌ ¢ 
(ते दषे) तेरी इद्धि के लि वे वीर गण (मन्दिनं) भति प्रसन्न करने 
वाटे (दरि) वेगवान्‌ ( वाताप्यम्‌ ) वाघ वेग से प्रास होने वे, मिः 
शीघ्रगामी, ( गोरभसम्‌ ) सेनापति ङे भाक्ञापर ही वेग से जाने वारे 
( रिस्‌ ) वेगवान्‌ भग्रव को (भद्विभिः) मेषो के समान आाखाखवष 


| 


| 


| 
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रो दारा जथवा (भदिमिः) न नीम होने वाटे, घ गभे पवतो क 
खमान जवर महारथियों दवारा ( दुशचन्‌ ) दोहते है, उनको पूण करते है {¦ 
ध्वमायसं प्रतिं वतो गो्टंवो श्रषमाजमुप॑नील्वां। | 
इत्य यत॑ पुरत चन्वञ्ुष्य॑मनन्तेः परियासि वधेः ॥ ६ ॥ 
भा०--े राजन्‌ ! सेनापते ! जिस प्रकार सूयं (गोः दिवः भक्वमानम्‌ } ” 
वा्ाक्ञ सौर प्रथिवी पर भ्यापने वाले, (उपनीतं) भपने समीप भाये मेष ` 
को (जम्बा) बहुत अधिक प्रकाश या वेगवान्‌ वायु से सूत्र चलाता हैः. 
उसी प्रकार त भी (कम्बा) विज्ञानवान्‌ क्िट्पी से (उपनीतं) प्राक्च कराये, 
इष ( लक्ठमानम्‌ ) शिला के समान भेद्य भौर (भायसं) लोष्ट के बने. 
ज्खराख को (गोः दिबः) भूमि नौर भाकाश के बीच ((प्रतिबतेयः) चला ` 
८ दिवः मक्षमानम्‌ ) जथौत्‌ भूमि भौर विजयलक्ष्मी के काम कराने बाङेः 
(भायसं) फौलाद्‌ के बने शाख समूह को (प्रति) शबरो के भरति. 
(व्तैयः) चला । हे (ुरुहूत) बहुत से शच्रुभों से सरकारे जाने वेः 
भथवा बहूतसी भ्रजाभ दवारा र्षा इलाये जाने वाले सेनापते ! (ङ्साय)' 
जलवृष्टि के छिथ निस प्रकार सूय ( ष्णम्‌ ) प्ष्वी पर के जलो 
सुखा देने वारे ताप को ( वन्वन्‌ ) धारण करता हुभा (भनन्तैः) भसंख्य 
किरणों से प्रकाशित होता है उसी प्रकार हे तू (ङुस्साय) काट गिरा देने 
योग्य नुमो को नाच करने के व्यि या शवरुभों से कारी जाने वारी 
अजा की रश्चा के लिथि ( शुष्णम्‌ वन्वन्‌ ) शब्रु के शओोषणकारी बल कोः 
शषारण करता हमा या शोषणकारी शन को ८ वन्वन्‌ ) विनाल करता ` 
इभा (भनन्तैः वधः) मनन्त, भसीम, भसंख्य शो मौर वीर भके. 
साथ (परि याति) भरयाण कर । जाचा्य के पक्त म--हे (पुरुहूत) बहुत ` 
ते शिष्यां से भाद्र पाने योग्य विद्वन्‌ (चम्बा) सश्य ज्ञान के प्रकाश ले 
प्रकाशित होने वाढ भावाय दवारा ( उपनीतम्‌ ) उपनयन क्ये गये (गोः - 
दिवः) वेदवाणी भौर तेज तथा ब्रह्मच के ( भरमानम्‌ ) सेवन करने 
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बले एवं चान क समान दद्‌, सहिष्णु ( भायसम्‌ ) फोराद्‌ के समान 

बलवान्‌ पुरुष को (परतिवत्तेयः) गृहस्थाश्रम के भरति समावर्तन कर 
“(यत्) जिस ब्रह्मचारी पर या जहां त्‌ (ङष्साय) बुरी मादतों के तोडने, बर 
“वीये के प्राप्त करने या वेद सूतो को पद्ने वाले शिष्यो के हितके चयि, 
"८ श्ष्णं वन्वन्‌ ) बर को धारण करता इना (भनन्तैः) मनन्त प्रकारें 
" (वधैः) ताडना आदि उपायों से (परियाक्षि) प्राच होता है । 


प्सः--दत्येतत्‌ कृन्ततेः । कपिः ऊरसो भवति कत्ता स्तोमानामि- 
-व्यौपमन्यवः ॥ 


9 क ॐ + ॥ 
शुरा यश्छरस्तमश्नो श्रपीतेस्तम॑द्विवः फलिनं हेतिमस्थ । शुष्णस्य 
"चित्परिहितं यदोजो ठिवस्परि ख्यतं तद्‌ाद्‌ः ॥ १० ॥ २५॥ 


भा०-( यत्‌ ) निस भकार (तमसः नपीतेः) अन्धकार का नाश | 


खर देने ते (सूरः) सूय ( (फलिगिन्‌ मादः) मेष को मी सव॑ प्रकार से 
छिन्र.मिन्न करताहै नौर (ष्णस्य) मेघ का (यत्‌ लोजः दिवः परि) 
लो भोज माकाश या सूयं पर ( सुग्रथितम्‌ ) दृदृता पे बंधं कर उते ठक 
"केता है (तत्‌ भादः) उप्तको मी छिच्र-निन्न करता है उसी प्रकार हे 
(भदविवः) पर्व॑तो ते युक्त भूमि ऊ स्वामिन्‌ भथवा मेष के समान शाखाख- 
वर्षो वीर ! णौर पर्वत के समान अच दुय सैन्यबरू से युक्त एवं बच 
क धारक ! राजन्‌ ! सेनापते ! तू (एरा) पहले के समान ही (सूरः) 
विद्वान्‌ भौर समस्त सैन्य का सञ्चालक होकर (तमसः) प्रजा को 
 छष्टदायी, (भपीतेः) नाशकारी (भस्य) शानु दुक क ( तम्‌ ) उख 
“८ फलिगम्‌ हेतिम्‌ ) फर वाङे शख को (भा द्ः) छिन्न-भिन्न कर शौर 
“(छष्णस्य) प्रजा के पोषणकारी शतु का ८( यत्‌ ) जो (दिवः परि) भूमि 
"पर (परिहिते) कैटा इभा (भोजः) तेज, पराक्रम जो ८ सुभ्रथितम्‌ ) 


अच्छी भकार श्वृता से स्थित हो | ( तत्‌ ) उको मी (भा वदः) खड 
अकार स छिश्र-भिश्न कर । इति पञ्चविशनो वमः 1 


~~~~--------~-~-~ ~~~ 
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रयु त्वा सही पाजल अचक्रे चाजात्तामं मदतामिन्द्र करन्‌ । 
खं वृत्षठाशयानं शिरां सो वञ्धंए सिष्वपो वराहम्‌ ॥ १९॥ 
भा०--जित प्रकार (चावाक्षामा) भाकाश्च भौर परथिवी दोनों 
(मही) विक्षारु (पाजकती) बलवती मौर (भवचक्र) स्थिर, स्वतः कायै करने 
अ भसमथ होकर भो सूयैके प्रकाश काय॑ परनन भौर हृष हो जाते दै 
सौ प्रकार हे बीर राजन्‌ | (च्ावाक्षामा) तेजस्वी राजवर भौर भूमि के 
समान लाश्रयरूप मनाव ! दोनों (मही) भाद्रणीय, बडे (पाजसी) 
खलवान्‌ भौर चरणों के समान भाश्रय स्वप (भवचक्र) चक्ररहित रथ के 
समान शिथिरू एवं स्वतः अपनी शक्ति से रित भथबा खतः इन्डा 
-श्टित होकर ( कर्मन्‌ ) राञ्यपारन मौर शत्रु उच्छेद के काम मेँ (ववाम्‌ 
-मदताम्‌ ) तेरे साथ र प्रसन्न हों। हे राजन्‌ ! जिस भकार (भाशया 
वृत्र) चारों तरफ फैठे हुए भौर सूय को वेरने वाले ( वराम्‌ ) मेष को, 
-सूय॑ (महः वब्रेण) बडे भारी मन्धकारवारक प्रकाश या विदत्‌ घे 
(षिरासु) नदी धाराभां मे (लिष्वपः) सुला देता है अर्थात्‌ जल खूप षे 
बरसा देता ह उदी प्रकार (वव) तू (भाश्चयानं) नपने राष्ट्र के चारं भोर 
चेरा उल हृष्‌, (तरम्‌ ) ओर बदते दए ( बराम्‌ ) ष्ट, घामिक 
व्यवहा तं भौर जनों ॐ नाश्कारी शचुदल को (सिरा) शरीर कौ म 
जादियो का भावात करने बाठे (महः) बड प्रचर (न्रेण) शाख षे 
(षिष्पः) सुल दे अर्त्‌ मार गिरा । = 
त्वमिन्द्र नयोर्य त्रो नूना वातस्प सुुतता बदिष्टान्‌ । 
यंते काव्य उशना मन्दिनं ददचदणं पाथ तत बम्‌ ॥ १२॥ 
भा०-हे (दन्द) र्वन्‌ | नि अकार सू" ( ् ॥ १९ 
संचार शणो की रक्षा करता मौर ( वहिष्ठान्‌ ) सरीर 
उत्तम रीति षे संघुक 
ध।रण करने वाङे (वात्तख सुयुजः) बायु के साथ र म्‌ 
प प्राणों हे उसी प्रकार (नयः) समस्त नाव 
ष्‌ प्राणों पर (भवः) वश करता 


७४८ ऋग्वेदे प्रथमोऽष्टकः [अ०८ब०२६।१३ 





नि~~ 

भौर प्रनाबासी पुरुषों का हितकारी, उनम सवंशर्ट होकर ८ यान्‌ नन्‌ ) 
जिन नायक पुरुषां को (भवः) सुरक्षित रखता दै तू उन्दी ( वदिन फ 
राषट्-कारयो का भच्छी प्रकार वहन करने बाले (वातस्य सुयुजः) वायु या. 
भ्राण के उत्तम गुणों को धारण करने वाले, उनके उत्तम साथियो घौरः 
वेगवान्‌ धश्वां के समान राष्ट्रे राज्यद्प रथ के संचालक पुरुषों पर, 
अश्वां पर सारथी या महारथी के समान (तिष्ट) बिराज, उन पर शासन. 
कर॒ भौर (वन्दिनि) सवे हषैदायक (त्रहणं) शबुनाश्चक ८ पायम्‌ ) 
संभराममे पालन करने बाले भौर उससे पार उतारने वाठ ( वननम्‌ ), 
शधरुके वजंनया धारण करने मे समर्थं (यं) जिस श्षखाख या सैन्य बरु; 
को (काष्यः) मेघाबी पुरुषों द्वारा क्षिश्चित पुत्र व शिष्य (उश्ननाः) स्षैः 
वुशीकार में समथ, बशर पुरुष (ते) तक्षको ( दात्‌ ) प्रदान करता दै, 
उपदेश करता है, त्‌ उसको (ततक्ष) सद्‌ा तीक्ष्ण कर, उप्को सदा तैयार: 
शख । भाषिमौतिक पक्ष मै-ये “काभ्य उशना नथौत्‌ गजनकारी मेषः 
से सम्पन्न कान्तिमान्‌ बिद्यत्‌ टी जिस मेघछेदक बर को ( दात्‌ ) प्रदानः 
करे उसको सूयं ही भपने तेज से तीक्ष्ण करता है अथौत्‌ वियत्‌ छी भनि 
भीसूयकी ही ङूपार्तरित भि है । 
सवे सरो हरितां रामणो नृन्भर॑च्चक्षमेत॑शो नायमिन्द्र । 
आस्यं पारं नवतिं नाव्यानाभपि कतमवतेयो ऽ थज्यून्‌ ॥ १३॥ 

भा०-(सूरः) सूयं जिस प्रकार (हरितः रामयः) अपनी किरणों कोः 
ककता ओर (हरितः रामयः) उने द्वारा समस्त दिशां कोर मणः 
कराता, सुली नौर हषित करता है भौर (इरितः रामयः) हरे श्च रता 
आदि को रमणीय, गथौत्‌ हरा भरा करता है, उसी प्रकार दे राजन्‌ ! त्‌ 
मी (स्रः) सबका प्रेरक, देशयैवान्‌ , तेजस्वी होकर (हरितः नन्‌ रामय) 
वेगवान्‌ भ्ं, ानबान्‌ विद्धानां, समस्त दिशाबास ्रनार्भा भौर तीव 
बेगवान्‌ वानु के समान माक्मणकारी बीर नायकं भौर वीर मश को 
सब्वारिति कर, प्रसश्न कर, युद्ध क्रीदा करा] हे. (दनद) रेश्थैवन्‌ १ 
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नि सिति 
(एतश्चः वक्रं न) सूय॑॑जिख प्रकार चक अर्थात्‌ समस्त उयोतिश्वक्र या 
अहटचक्र को ( भरत्‌ = हरत्‌ ) धारण करता, सञ्चालित करता भौर 
-ज्यापता दै जोर (एतशः चक्रं न) वेगवान्‌ , वल्बान्‌ भश्च निस प्रकार 
सथ के चक्र या चक्रवान्‌ रथ कोधारता भौर लके जाता है उती प्रकार 
- भयम्‌ ) यह राजा ( चक्रम्‌ भरत्‌ ) राषटूढ्पी चक्र के कार्यकतगण को 
पार्त, पोपित भौर सञ्चालित करे भौर ( चक्रम्‌ भरत्‌ ) दवादश राजक 
को भपने शौय, वीयं भौर नीति द्वारा धारण करे, सञ्चालित करे । हे 
देश्वय॑वन्‌ ! जित प्रकर सूयं मनुष्य जीवन के ९० वषै रूपी नावसे पार 
करने योग्य बड़ी नदियों के (पारं प्र-भस्यति) पार मनुष्यों को डाल देता 
है मौर उनो (८ भयज्यून्‌ ) यज्ञ करने या वीयं दान कने मे असमर्थं 
या बुद्धावस्था से भशक्त कर देता है उसी प्रकार हे राजन्‌ ! तु शतरुभों 
को (नाञ्यानां नवति) नाव से पार करने योग्य बडी बही ९० नदियों के 
-ी (पार) पार (प्र अस्य) मार सगा | जथवा-(नाग्यानां पार) नाव 
-से तरने योग्य नदियों के पार (नवति) नौका को (प्र-जस्य) नच्छी 
श्रकार चरुवा | भथवा--(नाव्यानां) प्रेरणा करने योग्य सेना्भो के (पारं) 
-पालन करने मे समर्थं (नवति) त्तम भाक्ञापक युरुष को (प्र-मस्य) 
उत्तम पद्‌ पर स्थापित कर । इसी प्रकार (नाभ्यानां पारं) स्ति योग्य 
-बिद्वान्‌ पुरुषों के पारक (नवति) भति स्तुत्य पुरूष को (भ-भस्य) 
-स्थापित कर भौर (भयञयून्‌) जिस प्रकार विधयत्‌ जर न देने वाले मेषों 
को ( कर्तम्‌ ) काटरकर याग्दे में मीचे (भवत्यः) जक बना कर 
-गिरा देता है उसी प्रकार हे राजन्‌ ! त्‌ मौ ( भयञ्यून्‌ ) भदानश्ीर, 
कर मादि नदेने वाले तथा सन्धि द्वारा मेल न रखने बले शुभो को 
(करम्‌ नपि नवर्तयः) दपं या गहरे गदो मे रख लथवा ( कतम्‌ ) 

-काट २ कर उनका (भपि भबतेयः) विनाश कर । 
(नवतिं नाब्यानाम्‌ - णु स्वुतौ ह्यतो डौ प्रव्यय मौगादिकः। नोः। 
- तस्मात्‌ अतिरोणादिकोन वतिः । नोति स्तौति, उपदिशति, भेरयति, स्तूयते 
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उपदिश्यते, प्रयते वा इति नोः, नवतिश्च | तेष साघुः नाव्यस्तेषामुः 
नाभ्यानाम्‌ | अथवा नावा ताया नाभ्या नः, तासाम्‌ । 
स्वं नो श्रस्था इन्दर दुर्हणायाः पाह व॑जिवो दुरिाद़ भके । 
ननो वाजात्रथ्णोऽ श्रश्ववुध्यानिषरे य॑न्धि श्रव॑से सूनतांवे ॥९४॥ 
भा०-हे (हन्द) रेश्वय॑वन्‌ ! दे (वच्निरः) वीर्यवन्‌ | ठत्तम श्ू- 
वारक नीति भौर साम जादि उपायों ङे स्वामिन्‌ ! राजन्‌ ! प्रमो 
परमेश्वर ! (त्वं) त्‌ (नः) हमे (मस्याः) इस (जमीर) संराम्मेमी 
(इुहणाया;) दुःख या कठिनता घे नाश्य करने योग्य, दुःसाध्य शटूसेना 
` या दारिद्रय भादि बिषत्ति से ओौर ८ दुरितात्‌ ) दुष्टाचार भौर दुगेतिसे 
(पाहि) बचा ओर (रथ्यः) रथारोहिय मे सत्रे कुर, महारथी होकर 
(नः) हू हमारे ( बश्बुभ्यान्‌ ) सूय के माश्रय पर होने वाले भडोंको 
मेध के समान, अश्च सैन्य के श्रय पर प्रा्ठष्टोने वाले ( वाजान्‌ ) 
रेशों तथा संग्रामो को (श्रवते) कीति, रेश्चयै भौर (सूनताय) उत्तम 
भन्नादि समद, वेदबाणी तथा घन प्रा के ख्यि (प्र यन्धि) भच्छीः 
श्रकार भदान कर| मेघ के पक्चम- जलां कोदेने से मेष न्द्र" ६ै। 
विथत्‌ युक्त ्टोने से वह॒ "व्रन्‌ है। वह दुःख से नाशन होने वारी 
दुष्ारु, दारिद्रय दि जन जनपीडा से र्मे बचावे | बह इस या जल- 
मय होने से या वेगवान्‌ होने से ^रथ्य' है । सूय "सश्च" दै; उसके भाघ्रय 
पर होने वाडे भ्न मादि पदाथ 'भशवगुश्य वाज) है । उनको भन्न भौर 
जरः की घृदि के लिय प्रदान करं । मथवा--हे देशवरवन्‌ ! राजन्‌ ! ह्म 


(मश्वबुभ्यान्‌ वाजान्‌ यन्धि) त्‌. वेग वाड पदार्थौ के जानने वाठ विद्वान्‌ 
भ्रा करा । 


मासात अस्मलुमनिि द खद्धाजप्महः समिषो वरन्त । ्रानो 
मज मघत्रन्ग,8अय॥ माईषछास्ते सधमादः सुपाम ॥१५।२६॥८॥१॥ 

भा०-(खा ते) वह्‌ तेरी कपा घे ग्राप्त दृद (सुभतिः) युम, उत्तम, 
सूजनीय, ज्ञानमय मति ( अस्मत्‌ >) हमसे (मा) कमी न ( विदत्‌ } 


‡ 


अ०१८।स्‌०१२१।१५ | छगेदभाष्ये प्रथमं मर्डलम्‌ ७५१ 





विनष्ट हो। हे (वानम्रमहः) भ्न भौर देश्यौको देने वाले तथा 
विज्ञानवान्‌ पुरुषों दवारा उत्तम रीति से पूजने योम् ( मघवन्‌ ) देश्वयैवन्‌ 
शजन्‌ नौर परमेश्वर ! (इषः) हमारी समस्त कामनाएं गौर दष्ट प्रजाप 
भी वक्षे (सं बरन्त) एकत्र होकर वरण करं | हे ( मघवन्‌ ) ेशव्य॑वनू ! 
त्‌ (अर्यः) सव्कास्वामीहै। त्‌ (नः) हमे (गोष) भूमिर्यो, उत्तम वाण्यो ` 
तथा इन्द्रियगणो के जाश्रय पर (भा भज) उत्तम २ सुख प्रदान कर । 
(ते) तेरी कृषासे हम सव (मंहिष्ठाः) भति दानशील भौर वबृद्धिश्ील 
शोकर (सधमादः) णक साथ मिरुकर आनन्द सुख से रहने भौर अश्रादि 
हे तृ होने बारे (स्याम) होवे । इति षदुर्विश्चो वगैः ॥ हस्यष्टमोऽप्यायः ॥, 








दति प्रथमो ऽकः 
इति प्रतिष्ठितविद्यालंकार-मीमां सातीथेतरिरुदोपरोभित 
श्रीमत्रिडत जयदेवशमे-विरचिते, ऋण्वेदस्यालोकमाष्येः 
प्रथमोऽष्टकः समाप्तः ॥ | 





ना. 


दलकः 




















